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भारतीय वाइमय जितना महत्त्वपूर्ण है उतना ही उसका सांस्कृतिक इतिहास भी । 
दर्शन और विज्ञान हमारे सामाजिक जीवन के प्रत्येक अंग के साथ प्रतिक्रिया करते 
हैँ। अतएवं इनकी परम्पराओं के अध्ययन में विद्वानों की अभिरुचि का होना स्वाभा- 
विक है । रसायन के क्षेत्र में इस विषय का सर्व-प्रथम अध्ययन स्वर्गीय आचार्य प्रफूल्ल- 
चन्द्र राय ने आरम्भ किया था। आज से रूगभग पचास वर्ष पूर्व आचार्य राय का ध्यान 
इस ओर गया । उनकी रचना हिन्दू केमिस्ट्री' एक अमर कृति है,जिसका एक संशोधित 
संस्करण इंडियन केमिकल सोसायटी, कलकत्ता ने अभी कुछ वर्ष हुए (१९५६ में) 
प्रकाशित किया है। आचार्य राय का ध्यान तांत्रिक रसायन की ओर विशेष रूप से 
आकपित हुआ था, और उन्होंने उस संबंध के अनेक ग्रथों का उद्धार किया । श्री 
यादवजी त्रिविक्रमजी आचार्य ने भी अनेक रसग्रन्थों को प्रकाशित किया हैं । मुझे 
प्रसन्नता है कि हिन्दी-समिति, उत्तर प्रदेश, ने मुझे भारतीय रसायन के संबंध में यह 
ग्रन्थ लिखने का अवसर दिया। 

प्रस्तुत ग्रन्थ में हमने उस समस्त सामग्री के संकलन का उद्योग किया है, जिसके 
आधार पर हम रसायन के एलट्रेशीय विकास का आभास प्राप्त कर सकते हें । 
आचार्स दास के ग्रन्थ में थोडी-गी ही सामग्री. का उपयोग किया जा सका था । हमने 
सुधिधा के लिए दस ग्रत्थ को छः खंडों में विभाजित किया है। पहले चार खंडों में 
उस सामग्री का उपयोग किया गया है, जो हमारे विविध साहित्य में बिखरी पड़ी है । 
हमसे उसे कमर: चार कालों में रसा है--१. वेदिक और ब्राह्मण काछू, २. आयुर्वेद 
केंछ, ३० सागार्भन काल और रसतंत्र का आरंभ, एवं ४. रस-तंत्र का उत्तरकारू । 
यह विवरण बंदिक यग से लेकर १६-१७ वीं शती तक का है । यह संभव नहीं हैं कि 
हम अपने साहित्य के रचयिताओं के कार्यकाल के निर्श्वान्त तिथि-संबत्‌ दे सके । हमारे 
लगभग समस्त ग्रन्थों में प्रत्येक बग में कुछ-न-कुछ हेर-फेर होता रहा है, और अपने 
प्राचीन ग्रत्थकारों के जीवन-वत्त हमारे पास हैं ही नहीं । 

ग्रन्थ के पाँचवते खण्ड में हमने उन दार्शनिक विचारों का संक्षिप्त विवरण दिया 
है, जिन्‍्होंने प्रकृति, द्रव्य, परमाण, परिवर्तन, कार्स्यकारण संबंध आदि के समझने 
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में सहायता दी । अन्तिम खण्ड में हमने देनिक उपयोग की उत्त सामग्रियों की चर्चा की 
है, जिनमे रसायन का उपयोग प्रत्यक्षत: अथवा परोक्षतः प्रत्येक यग में होता आ रहा 
है। बस्तुत: आवश्यक तो यह है कि हम अपने पुराने उद्योग-पर्धों का पुरा विवरण 
स्वतंत्र ग्रन्थ के रूप में तैयार करा ले, क्योंकि अब हम ऐसे संक्रान्ति-काल में आ गये हैं, 
जिसमे शीघ्र ही हमारे इन घन्धों की पुरानी परम्पराओं के छोप होने की संभावना हे । 
बहुत समय हुआ (१८८०), जब' बडंबुद ने भारतीय उद्योगों और कलाओं पर एक 
अच्छा ग्रन्थ लिखा था । हिन्दी में इस प्रकार के साहित्य की आवश्यकता है । 

इस ग्रन्थ के लिखने में जिन ग्रस्थों से हमें सहायता मिली है, उनका निर्देशन 
अध्यायों के अन्त में कर दिया गया है । भण्डारकर इन्स्टीट्यूट के क्यरेटर क्षी परगराम 
कृष्ण गोडे के हम अत्यन्त आभारी हूँ, जिन्होंने अपने कतिपय बहुमूल्य लेखों की सामग्री 
प्रसन्नतापूर्वक प्रदान की । उन्होंने प्राचीन गन्धवाद संबंधी जिस साहित्य का उद्धार 
किया है, वह महत्त्वपूर्ण है । वेशेषिक और न्याय संबंधी सामग्री के लिए हम अपने 
आदरणीय मित्र महामहोपाध्याय डा० श्री उमेश मिश्रजी के भी अनुग॒हीत हैं । काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय की आयुर्वेदिक फार्मेसी के भूतपूर्व अध्यक्ष विद्वद्वर श्री अन्रिदेव 
गुप्त जी ने कुछ चित्रों के संबंध में हमारी सहायता की । प्रयाग के म्युनिसपल म्यूजियम 
के अध्यक्ष श्री कालाजी से भी इस ग्रत्थ की सामग्री के संबंध में सहायता मिली । इन 
सबके हम क्ृतज्ञ हूँ । 


बेली एवेन्यू, 


शक सत्यप्रकाश 


अथस खण्ड 
वेदिक काल ओर ब्राह्मण काल 


अयाककाक जब जन 


ऋक और उसके साथ की अच्य संहिताएँ भारतीय संस्कृति के समस्त अंगों को 
हमारे क्रमबद्ध इतिहास के प्रत्येक युग में अनुप्राणित करती रही हैं । वैदिक साहित्य 
नें जिस समाज को उदबोधित किया, उसका हलका-सा आभास शतपथ ब्राह्मण और 
तैत्तिरीय संहिता में मिलता है। ऐतरेय और उस समय के आरण्यक एबं वेदों की 
शाखाएँ हमारे प्राचीनतम इतिहास की परम्पराओं को आज तक कुछ-न-कुछ जीवित 
रखने में समर्थ हुई हैं। हमारे पास अपने समस्त बाह्य का ऐसा इतिहास तो नहीं है, 
जिसे हम शतियों और संवतों में बाँध सकें। यह वाहुमय उस समय की रचना है, 
जब शास्त्रीय ज्ञान का प्रवाह विच्छिन्न धाराओं में सीमित नहीं हो पाया था। यज्ञ : 
हमारे समस्त योग-क्षेम का केन्द्र था। यज्ञ का प्रतिनिधि था अभ्ति, अग्नि का 
आविष्कार स्वयं मानव-आविष्कार का परमोत्कर्ष था । मनुप्य ने सभ्यता के 
विकास में यव और धान्‍्यों को प्राप्त किया | इसने न जाने कहाँ से तिल और अन्य 
सस्य उपलब्ध किये ! इसने गौ और अरश्व की संस्कृति का विकास किया । दूध से 
दही और दही से घृत निकाला । मधुमविखियों से मधू्‌ प्राप्त किया और मधुर फलों 
का आस्वादन आरंभ किया । यज्ञ को उसने अपने ये समस्त आविएुकार अप्तित कर 
दिये--यज्ञ में आहुतियाँ घृत, यव, तिरू और मधु की दीं । यज्ञ के समस्त परिधान 
पारिवारिक उपकरण के प्रतिनिधि बने। सोम-याग में उन सब परिक्रियाओं का 
प्रयोग मिलेगा, जो एक ओर तो आयुर्वेद-शाला की परिक्रियाओं का आधार बनीं, 
और दूसरी ओर पारिवारिक पाकशाला की। यज्ञशाला में शूर्प, उल्खल, मुशल, 
प्रोक्षणी, शमी, शम्या, मन्‍्धथनी, खुक, स्रुव, दुषपदू-उपल, अधिपवण, आस्पात्र, कुम्म, 
ग्रह, नेत्र (रज्ज ) और न जाने कितने उपकरणों का प्रयोग हुआ, जो आज भी किसी 
न किसी रूप में रसायनशालाओं में विद्यमान हैं। इन सब उपकरणों से सम्बन्ध 
रखनेवाली क्रियाएँ आज भी वैसी ही हैं। आगे के पृष्ठों में जो सामग्री प्रस्तुत 
की जा रही है, उससे स्पष्ट हो जायगा कि मानव ने रसायन का विकास किसा पृष्ठ- 
भूमि में किया । 


पहला अध्याय 
वदिक काल 


रसायन-शास्त्र का क्षेत्र अति व्यापक है । आदिम मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं 
की पूति उसी समय से आरम्भ की जब से उसे अपनी परिस्थितियों से संघर्ष करना 
पड़ा । माता के स्तन के दूध से उसकी क्षुधा की परम निवृत्ति नहीं हो सकती थी, 
अतः स्वभावतः उसका ध्यान अपने चारों ओर बिखरी हुई वानस्पतिक और जंगम 
सम्पत्ति की ओर गया | उसने खेती आरम्भ की और पशुपालन में दक्षता प्राप्त 
की । वैदिक काल का व्यक्ति ग्राम्य और वन्य दोनों प्रकार के जीवनों से परिचित था । 
उसने दोनों ही संस्क्ृतियों का विकास कर रखा था। अग्नि से वह परिचित था, 
पालतू पशु उसके पास थे और क्रृषि से प्राप्त सस्य और धान्य उसकी समृद्धि के 
साधन थे | मनृष्य ने अज, अबि (भेड़), अश्व, गौ, परस्वान्‌ (गदहा) और अन- 
ड्वान्‌ (खच्चर) आदि पश्ुओं को अपने समाज का अंग बनाने ,के लिए _कितनी 
तपस्या की होगी, इसका अनुमान भी लछूगाना हमारे लिए कठिन है। ये ग्राम्य पशु 
मानव परिवार के अंग एवं इस समाज की सम्पत्ति माने जाने लगे। मनुष्य ने अपने 
को भी स्वयं एक 'ग्राम्य पशु” माना और अपनी गिनती इस परिवार के अन्य पशुओं 
के साथ कराकर अपने को गौरवान्वित किया । 


यजुर्वेद में एक स्थल पर तीन प्रकार के पशुओं की ओर संकेत है--वायव्य, 
आरण्य और ग्राम्य--“पशुस्ताँशचक वायव्यानारण्या ग्राम्याइच ये (यजु० ३१६; 
अथवे ० १९६।१४)। अथवंबेद में दो स्थलों पर पाँच ग्राम्य पशु गिनाये गये हैं-- तवेमे 
पञ्च पदावों विभक्‍ता गावों अठवाः पुरुषा अजावय: (११।२॥९); “यदख्नमश्नि 
बहुवा विरूपं हिरण्यमश्वसुत गामजामविम्‌! (६।७१।१) । इस स्थरू पर हिरण्य 
का अर्थ संभवत: ऊँट है। एक स्थल पर अथर्वबेद में सात ग्राम्य पशु कहें गये 
हैं-- “थे ग्रास्या: पशवों विश्वरूपास्तेषां सप्तातां सयि रन्तिरस्तु” (३॥१०॥६) । 
ये सात पशु गौ, अद्व, पुरुष, अजा, अवि, परस्वान्‌ और अनड्वान्‌ हैं | अयववेद 
में पशुओं का वर्गकिरण इस प्रकार किया गया है--/पाथ्थिवा दिव्या: पशव आरण्या 
ग्रास्याइच ये। अपक्षाः पक्षिणदच्त य ते जाता ब्रह्मचारिण: (११॥५॥२१) । अर्थात्‌ 


२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


प्‌ पाथिव (जलचर और थरूचर ), दिव्य (नभवचर), अर्य (बनले), ग्राम्य 
(पालतू ), अपक्ष (पंखरहित) भौर पक्षी हैं । 

पशुपालन और क्रपि द्वारा समाज का नया निर्माण हुआ | ब्राम्य-यण के विकास 
में अर्थात्‌ पालतू बनाने में मताय का जपना हाथ था। इस पर मनाय को अभिमान 
था। इस प्रकार कृषि द्वारा शिन ज्षक्षा का उत्पादन सनाय ने किया था था सनप्य की 
अपनी कृति थी, नहीं तो जंगलों में भला उसे कहा जो, तिछ और यान मिलते / मनष्य 
को अपनी आविष्कृत अग्नि पर भी इसी प्रकार अभिमान था। सूर्य से प्राप्त उप्णता 
और प्रकाश तो नैसगिका था, उसकी समकद्षता में सनप्य से अपनी आविष्कुत अग्नि 
को स्थापित किया। सूर्य के प्रति निष्ठा और अदा रसनेवाह व्यवित से अऑसग्लि के 
प्रति अपनी अभिमानपूर्ण भावनाएं प्रस्तुत की और बह अग्नि का उपासक 77 था । 
सस्य और घृत दोनों ही मनृष्य के अपने आविष्कार थे, अतः उसने अग्नि में इनकी 
ही आहुति देनी आरंभ की | यज्ञ मनृष्य की संस्कृति का प्रतीक बस गया । यज्ञ के 
सहारे ही उसने गणित और ज्योतिष का विकास किया और इसी के जाम पर 
उसने रसायन में काम आनेवाली प्रारम्भिक मौलिक क्रियाओं को भी जन्म दिया । 

मानव-जीवन के दो अभिज्ञाप थे--पेट के भीतर की भर्य और दूसरा रोग । 
रोग की पराकाप्ठा ही मृत्यु थी । भूख ओर रोग से मनुष्य ने द्ध आरम्भ किया । 
इस संघर्ष में भी आदिम व्यक्त ने यज्ञ को अपना केर्द्र बताया | उसने प्रकति की 
एक-एक वनस्पति का निरीक्षण किया। उसे विश्वास था कि समीष के प्रादृतिक 
वभव में ही वह क्षमता निहित है, जिसके द्वारा भूख और रोग से छटठकारा पाया जा 
सकता है। बंदिक ऋचाओं में इतनी ओपधियों और वनस्पतियों का उन्हे है 
कि हमें आश्चर्य होता है। आयुर्वेद शास्त्र का विकास इसी समय से होता है। 
रसायन और आयुर्वेद का सम्बन्ध चिरकालीन है । भूख की निवर्सि के लिए वे दिक- 
कालीन व्यक्ति ने प्राकृतिक आहार के अतिरिकत अपने भोजन को आग में पकाने 
की करा विकसित की । भोजन को तरह-तरह से स्वादिष्ठ बनाया गया । मध- 
मकव्खियों ने जिस मधु का अपने लिए संग्रह किया था, मनुष्य ने उस सम्पत्ति पर भी 
अपना अधिकार जमा लिया। मधु के मिठास से वह उनन्‍्मत्त हो उठा। उसने अपने 
जीवन के वसन्‍्त में मधु के माघुर्य की कल्पना की और अपने यौवन काल में उसे यह 
सम्पूर्ण सृष्टि मधु से ओतप्रोत दीखने लगी । उसके कण्ठ से ऋक के शब्दों में यह 
स्तुति निकली---“मषु वाता ऋतायते मधु क्षरान्ति सिन्‍्धव:। साध्वीनें: सनन्‍्त्वोषधो:” 

(१॥९०।६) 


वेदिक काल ३ 


वेदिक कालीन अन्न 

यजुर्वेद के एक प्रसिद्ध मंत्र में ब्रीहि (धान), यव (जौ), माष (उदद), तिछ, 
मुद्ग (मूंग), खल्व, प्रियंगू, अणु, श्यामाक, नीवार, गोधूम और मसूर का 
उल्लेख है।' 

तेत्तिरीय संहिता में भी इन्हीं अच्नों को गिनाया गया है। 'खल्वा:” का अर्थ 
सायण ने “मुद्र्गेभ्योषपि स्थछबीजा:” किया है। मसूर का उपयोग मूँग के समान 
ही सूप (पेय रस) बनाने में किया गया है (मसुराः सुद्गवत्‌ सुृपहेतवः) । सूक्ष्म 
शालियों (शालिधान्य) का नाम अणु बताया है। श्यामाक एक विशेष ग्राम्य-धान्य 
है और नीवार आरण्य-धान्य (जंगली अन्न) है । कुत्सित यव को कूयव नाम दिया 
गया है।' 


१. ब्रीहयश्च मे यवाइच में माषाइच मे तिहाइच में मुद्गाइव से खल्वाश्च से 
प्रियद्भवश्च मेडएणवश्च मे इामाकाइच से नोवाराइ्च से गोधमाइच से 
मसुराइच मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌। (यजु० १८॥१२) 
यव (ऋक्‌ १॥६६।२; १३५८; २॥५१६) ; यव के अतिरिक्त ऋग्वेद में माष, 
तिल, मुद्‌ग, खल्व, प्रिग्रंगु, इयामाक, नीवार और गोध्‌म--ये कोई शब्द नहीं हैं । 
यवः (अथवें० ८।७॥२०; ९११॥४२२; २॥१३; ११॥८।१५; २०११२७॥१० ) 
त्रीहि (अथवें० १६॥१४; ६॥१४०१२; ८॥७॥४२०; ९॥१॥२२; ११॥६।१३) 
व्रीहि और यव साथ-साथ (अथवें० ८॥२३१८; १०६॥२४; ११॥६।१३ 
और १२॥१।४२) 
माष5आज्यम्‌ (अथवें ० १२२४४ ) ; माष (अथर्वें० ६११४०॥२ और १२॥२॥५३ ) 
तिल (अथवे० २८४३; ६॥१४०॥२; १२२५४; १८।३॥६९; ४॥२६; 
४३; १८।४॥३३-३४) । तिल के पलाल का भी उल्लेख है। 
इयामाक (अथवें० २०११३५१२) 
अथवें० में मुदूग, खल्व, प्रियंगु, अणु, नोवार, गोधूम और मसूर का उल्लेख 
नहीं है। 

२. प्रभु च में बहु च मे भूयहुच से पूर्णझच से पूर्णतरञ्च मे क्षितिश्व से क्यवाइच 
मेधन्नअच मे5क्षुज्च मे ब्रीहयशच से यवादच में साषाइच में तिलाइच में मुद्गाइच 
में खल्वाइच में गोघमादच मे मसुराइच मे प्रियद्भवदच मेएणवदुच से हुयासा- 
काइच में नीवाराइच में । (तेत्तिरीय संहिता ४॥७।४७) 


है. प्राद्चीन भारत में रसाथन का विकास 


वेदिककालीन धातु और अन्य खनिज 

यजवेंद में एक स्थल पर पत्थर (अग्मन ), मिट्टी (मृत्िका ) और बाल ( सिपला) 
के अतिरिक्त हिरण्य (साना), अयस्‌ (लोहा अथवा कासा ), श्याम (ताबा). लो! 
(लोहा), सीस (सीसा) और भपु (रागा, बंग या टीन) का उल्लेख ९ । इस 
स्थल पर चाँदी का नाम नहीं लिया गया। अग्स, श्याम और छोह-«द्स सीना 
शब्दों के अथ में मतभेद हो सकता है। छोष्ट गब्द इस साहित्य में घात मा के 
लिए भी प्रयकता हुआ है। 

तेत्तिरीय संहिता में भी इसी प्रकार का उनडेस हक । सायण से ससाम का 
अर्थ काणासस या काला छोड़ा किया #ै। छोह गब्द से अभिष्ताय कांस्य-तास आदि 
सब लोषटों मे है। 

ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर अयस्‌ शब्द का प्रयोग हुआ है । कई रथदों पर 
यह प्रयोग हिरण्य के साथ है। लछोह शब्द न तो ऋष्वेद में है. और ने अधथवाद म 
इस अर्थ में है। 

यजुर्वेद के एक मंत्र में अयस्ताप ((णा घातक) का उहलिय 2 जो 
लोहे के खनिज को लकड़ी-कोयला आदि के साथ तपावार धातु तैयार करता है । 


१. अब्सा भू से मृत्तिका च से गिरयइख में पर्वताइच से सिकताइच में बनसणतयहइच 
में हिरण्यं च मे प्यवुच मे इयामं च में लोहं उसे सीस ज्ञ में त्रपु श्र मे यज्ञन 
कल्पन्ताम्‌। (यजु० १८।१३) 

२. अहमा च मे मृत्तिका व मे गिरयइच में पर्वताइच में सिकताइच से वमरप्तयद्स 
में हिरण्यऊच मेप्यश्च मे सीसझुच मे त्रपुदय मे दयामरूख में लोहडूख मेडरिनिदश्नम 
आपइच में वीर॒ुघण्ध स5 ओषघयहइच में कृष्टपच्याइच । (तं० ४॥/७।५११ ) 

३- ऋ० १॥५६।३; हिरण्यचक्रानयोदंप्ट्रान १८८।५ (सुअर के लोहे के से दाँत ) ; 
हिरण्यशयृंगोष्यो अस्य पादा ११६३।९ (लोहे के पर); अयस्मयः: ५॥३०।१५; 
हिरिण्यनिणिगयों अस्य स्थणा ५१६२।७ (लोहे के स्थण या स्तम्भ); ५।६२१८ 
भी; अयसो न धाराम्‌ (तीर की छोहे की धार ६३३॥५ ; धियमयस्ते न धाराम्‌ 
६।४७।१० (छोहे की घार ऐसी तीदण ब॒द्धि); अयोमुखम्‌ ६॥७५।१५ 

(तोर जिनके मुख लोहे के हों) । 

४. भनन्‍्यवे अयस्तापमभं॥ (यजु० ३०१४) 


वबंदिक काल ण्‌ 


तपाकर धातु तैयार करने की ओर एक संकेत अथवंबेद में भी है । इसके एक मंत्र 
में हरित, रजत और अयस्‌ तीन शब्द प्रयुक्त हुए हैं जो क्रशः सोना (हिरण्य ), चाँदी 
और लोहे के पर्याय प्रतीत होते हैं । सफेद सुन्दर रूप के कारण चाँदी को अर्जुन भी 
कहा गया है। हरित, अर्जुन और अयस्‌ (सोना, चाँदी और लोहा) ये तीन प्रसिद्ध 
हे 

अथरव॑वेद, में एक स्थल पर श्याम (ताँबे), लोहित (लोहे) और हरित (सोने) 
के साथ त्रपु (राँगा) शब्द का भी प्रयोग हुआ है--इसका मांस ताम्रवर्ण (श्याम ) 
का है, रुधिर लोहवर्ण का, इसकी भस्म त्रपु वर्ण की है और इसका रंग हरित या सोने 
का-सा है। 

सीसा धातु का उल्लेख ऋग्वेद में तो नहीं है, पर अथर्ववेद में एक पूरा सूक्‍त 
“दधत्यं सीसम्‌” है। वरुण, अग्नि और इन्द्र इन तीनों की कृपा या आशीर्वाद से 
सीसा धातु प्राप्त हुई। यह शत्रुओं को दूर भगानेवाली है-- हम तुम्हें सीस से 
बेधते हैं, जिससे तुम हमारे प्रियजनों को न मार सको ।” (सीस के बने छर्ें युद्ध 
में काम आते थे, ऐसा प्रतीत होता है।) “जो हमारे गौ, अश्व या पुरुषों को मारे, 
उसे तुम सीसे से बेधों ।* 


१. नव प्राणान्‌ नवशिः संभिमीते दोर्घायुत्वाय शतशारदाय । 
हरिते त्रीणि रजते त्रीण्ययसि त्रीौणि तपसाविष्ठितानि ॥॥ (अथवें० ५१२८॥१) 
२. भूमिष्टवा पातु हरितेन विश्वभूदग्निः पिपत्वेयसा सजोषाः । 
वीरुद्भिष्टे अर्जुन संविदानं दक्ष दधातु सुमनस्यमानम्‌ ॥॥ (अथर्वें० ५॥२८।५) 
दिवस्त्वा पातु हरितं सध्यात्‌ त्वा पात्वर्जेनम्‌ । 
भूम्या अयस्मयं पातु प्रागाद देवपुरा अयम्‌ ॥। (अथवें० ५२८१९ ) 
३- श्याममपो5स्य सांसानि लोहितमस्य लोहितम । 
त्रपु भस्म हरित वर्ण: पुष्करमस्थ गन्धः ॥ (अथवें० ११॥३॥७-८) 
४. सीसायाध्याह वरुण: सीसायाग्निरुपावति । 
सीस म्‌ इन्द्र: प्रायच्छत्‌ तदड़ः यातुचातनम्‌ ॥। 
इृदं॑ विष्कन्धं सहत इद बाधते अत्त्रिण:। 
अनेन विद्वा ससहे या जातानि पिशाच्या:॥ 
यदि नो गां हूंसि यद्यववं यदि पुरुषम्‌ । 
त॑ त्वा सीसेन विध्यामो यथा नोइसो अवीरहा ॥ (अथववें० १११६१२-४ ) 


धर प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


यज्ञशाला और रसायनशाला के पात्रों में साम्य 

यज्ञशाला ही एस देश की मूल रसामनगारा थी। सज्ञगारा के समरत उप- 
करण पाकशाला और रसायनशाला दोनों में प्रमूकत होने छगे । तेत्तिरोय संहिता में 
यज्ञ ताला के निम्न उपकरणों की ओर संकेत मै 

इध्म (गाए ऐएएपे या ईवन) 

बदि ($0५७) 

ब्रदि (शा) ) आग जहाते के स्थल, जिन्‍्ट्रींने भडुडियों और 

विण्ण्य ([.05७7 ह0व०) | पहहों को जन्म दिया । 

खक (७ 00भा5) 

चमस ((एुफक; र्ती0०)-+याले या चमचा 

ग्रावनू (6७9 $070४)--मिल, लोढ़ा 

स्वर ((४95) 

उपरव ($0एातपीातए 0०४) 

अधिपवण (70थ्ना)ए 30270) 

द्रोगकलछश (४५४०७०४७७ पर) 

बायव्य (वायु-प्याले ) 

पूलमूत्‌ (छाते हुए सोम को रखने का पात्र) (२एएलंएए ते धीर एव) 

आवशवबनीय (मिश्रण करने का पात्र--ैशश्याएह 30७) 

आग्नीघमर (2९70 $ 0/07) 

हेविर्धान (हि रखने का पान्र--(0 ४४ निणोपेंटर) 


गृह 


संद ' भेडार-गृह (५07९ 05७ ) 
५ 


१. इध्मइच से बहिइच से वेदिइ्व से धिष्णियाजच में खचदुख मे चमसाइच से 
ग्रावाणदच में स्व॒रवश्च मे उपरवाइच सेडधिययण लू से द्रोणकलगदच में बाय- 
व्यानि च से पुतभुछ्च म आधवनोयद॒च म॑ आमनीध्रञ्च में ह॒विद्धानिरूच्र मे 
गृहाइच से सदइच में पुरोडाशाइच में पचताइच सेडवभुथइ्च से स्वगाकारदइच 
मे ॥ (तेत्तिरोय संहिता ४७।८।१) 

२. खुचश्व से चमसाइच में वायव्यानि च में द्रोगकलशबच मे ग्रावाणःच्ष मेडईपघिषवर्ण 
च से पुतभुछ्च सप्आाधवनीयइच से वेविश्च मे बहिइुव मेप्यभुथद्च मे स्वगाकारइच 
में यशेन कल्पन्ताम्‌॥ (यजु० १८।२१) 


वेदिक काल ७ 


पुरोडाश, पचत--हवि के पदार्थ 

अवभूथष--[8५0 07 29प0.07) 

तेत्तिरीय संहिता (४॥७।८। १-२) में सोम आदि रखने के अनेक पात्रों ( (००४) 
या ग्रहों” के नाम दिये गये है--अंशु, रश्मि, अदाम्य, अधिपति, उपांशु, अस्तर्याम, 
ऐन्द्रवायव, मेत्रावरुण, आश्विन, प्रतिप्रस्थान, शुक्र, मन्‍्धी, आग्रयण, वैश्वदेव, श्रुव, 
वैश्वानर, ऋतु, अतिग्राह्मय, ऐन्द्राग्न, महावैश्वदेव, मरुत्वतीय, माहेन्द्र, आदित्य, 
सावित्र, सारस्वत, पौष्ण, पात्नीवत और हारियोजन । यजुर्वेद में भी इनका उल्लेख 
है ।' शतपथ ब्राह्मण में इन ग्रहों का विस्तार दिया हुआ है। द 

अथरवंबेद में दुषद और खल्व' (सिल और खरल) का उल्लेख साथ-साथ दो 
स्थलों पर है।' क्‍ 

यजुबेंद में दूसरे एक स्थल पर वायव्य, सत और द्रोणकलश के साथ-साथ 
कुम्भमी और स्थाली (बटलोई, पतीली, मटिया, कड़ाही आदि) का उल्लेख है। 

ऋग्वेद में एक स्थल पर चलनी (तितउ) से सत्तू को छानने या चालने का 
उल्लेख है । अथवंबेद और यजुदेंद में इसका संकेत नहीं है। शूर्प (सूप) का 
उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है, पर अथर्वबेद में अनेक स्थलों पर है | अथर्वंबेद में 


१. अंशुडच में रश्सिइ्व मे5दाभ्यक्च सेइधिपतिश्च स उपांशुदच मेडस्तर्यासइच 
म5एन्द्रवायवदच से सेज्रावरुणइच सडआहिवनदच से प्रतिप्रस्थानश्च से शुक्र*च 
से मन्‍्थी व में यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ (यजु० १८।१९) 
आग्रयणइच में वेश्वदेवश्च से प्रुवशुच मे वेइबानरदच म5एन्द्राग्नइंच से सहावेदव- 
देवशच से मरुत्वतीयादच मे निष्केवल्यदच से साविज्नइच मे सारस्वतइच से पात्नी- 
वतञ्च में हारियोजनइच मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ (यजु० १८३२० ) 
२. इन्द्रस्य या मही दुषत्‌ क्रिमेविश्वस्थ तहँणी। 
तया पिनष्मि संक्रिमीन्‌ दूषदा खल्वाँ इब ॥ (अथर्व० २३१११) 
हतो यंवाषः क्रिमीणां हतो नदनिमोत । 
सर्वान. नि मष्मषाकरं दुषदा खल्वाँ इंव॥ (अथर्वे० ५१२३८) 
३. वायय्पर्वायव्यान्याप्तोति सतेन द्रोगकलशम्‌ । 
कुम्भीम्यासम्भूणों सुते स्थालीशिः स्थालीराप्नोति ॥| (यजु० १९॥२७) 
४. सक्‍तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा भनसा वाचमक्रत ।(ऋग्‌ ० १०७१२) 
५. अथवें० ९६१६; १०१९१२६; ११३४४; १२॥३।१९, २० और २०१३६।९ 
.(वर्षवुद्धमुपयच्छ शूप तु्ष पलावानप तद्‌ .विनक्तु-१२।३।१९) 


८ प्राचीन भारत में रसाथन का विकास 


अतिश्रिसत्कार संबंधी एक सूक्‍त है जिसमें अतिथि को खिलाने के लिए धान (ब्रीहि) 
और जी को ऊखल, मसल, सिल (ग्रावन) आएि से कूड-पीसकर और भसी (तप) 
को सूप्र से फटककर तैयार करने का विधान है। इसी संबंध में दर्वी, प्रोणकरलश, 
तुम्भी, वायव्य, हिरस्‍न की खाल आदि का भी विवरण है । ताइल-कर्णों को उस 
खल, मुसरू, चर्म, शर्य जादि से साफ करने का उल्लेख अन्यत भी है। एक रथल 
पर ओदन-सूकत में मसल, उल्खल, शूर्ष, शर्म ग्राटी (नारी जो फटकती है), अपाविनक्‌ 
(आए), कण, तए्इुल, तुप, फलीकरण (॥5०पत पाथं)) और शर (7एएप5) 
का अच्छा रूपका # | 


भोजन ओर खाद्य 


बैदिककालीन आर्य यव (जौ) की खेती करने के कारण ' यवमन्त: कहलाने में 
अपना गौरव मानते थे। इस यब से उन्होंने तरह-तरह के भोजन सेगार किये. 
जिसकी ओर ऋक और यजूवेंद में संकेत है। यजवेंद में छाजा (लावा 


१. यत्‌ पुरा” परिवेषात्‌ खादमाहूरन्ति पुरोडाशाबंव तो। यदवानकृतं छूयन्ति 
हुविष्कृतमेव तद्ध्वयन्ति । ये ब्रीहयो यवा निरूप्यन्तेंडशब एवं ते । यान्युलखरू- 
मुसलानि ग्रावाण एवं ते। शार्प पवित्र तुषा ऋजीषाभिषवणीराप: । खग- 
दर्विनेक्षणमायवर्न द्रोगकलशाः कुम्म्यो वायव्यानि परात्राणीयमेव कृष्णाजिनम्‌ ।। 

(अथवं० ९।६।१२-१७) 

२. उलखले मुसले यहुच चर्मणि यो वा शार्पे तण्डुछ: कण: । 

य॑ वा बातो मातरिश्वा पवमानों समाथारिनष्टद्घोला सुहुतं कृणोतु ।। 
(अथवं ० १०॥९।२६ ) 

३. तस्यौदनस्यथ बृहस्पति: शिरों ब्रह्म मुखम्‌ । द्यावापुथिवी भोत्रे सुर्याचसद्रमसा- 
वक्षिणी सप्तऋषयः प्राणापाना: । चक्षुमुंसल काम उलखलम्‌। दिलति: 
शर्यमदितिः शूपप्राही वातो5पाबिनक्‌ । अश्वा: कणा गावस्तण्डुला मशकास्तुपा:। 
कब फलीकरणा: शरोष्च्रम ॥ (अथर्वे० १११३११-६) 

४. कुविदड्धः यबसन्‍्तो यवं चिद्यथादान्त्यनुपूर्व वियूय । 
इहेहैयां कृणहि भोजनानि ये बहिषो नम5उक्ति यजन्ति ॥ 

(ऋ० १०१३१॥२; यजु० १०३२; १९६) 


बेदिक काल ९्‌ 


या खील), मासर, तोक्स, नग्नहू, शष्प, आमिक्षा आदि का कई स्थलों पर उल्लेख 
है। 

भुने अन्न का नाम थाना है, करम्भ चावल या अन्न का माँड ((ःपर्टा) है, 
सकतु भुने अन्न का पिसा आटा (9०7०ए ४7८०) है, परीवाप भुने चावल से 
बना चबना है। मसासर भुने हुए जौ के आटे को मट्ठे में पकाकर बनाते थे (सायण- 
तैत्ति० ब्रा०) ; अथवा यह कोई पेय है, जो खमीर, अंगूर, धान और जौ के आटे से 
तैयार होता था। नग्नह सुरा बनाने की कोई औषध थी । आसिक्षा उबले और 
फटे दूध का मिश्रण है, अथवा गरम दूध में दही डालने पर जो घन भाग प्राप्त होता 
है, वह है। और बाजिन वह पानी है, जो फटे दूध को छान लेने पर प्राप्त होता है । 
(धानाः भृष्टधान्यम्‌ । करम्भः उदसनन्‍्थः । परीवापः हविष्पक्तिः॥ आसिक्षा पयस्या । 
उष्ण दुग्धे दश्निक्षिप्ते घतभाग आसिक्षा । शिष्टं वाजिनम्‌ ।--महीधर ) 


यजुर्वेद के एक मंत्र में धान का रूप या प्रतीक कुबछ फल ([घुंप००) बताया 
है, परीवाप (चबना) का प्रतीक गोधूम (गेहूँ) को, सक्‍तू का प्रतीक बदर (बेर) 
ओर करम्भ (टप0८, 8702८) का प्रतीक उपवाक-यव (इन्द्र-यव) (5९८०5 
00 ॥7/72&874 ८॥774)/0#727 ८४) को बताया है। दूध यछ७ पय का प्रतीक 
यव को, दही का प्रतीक ककेन्धू फल (बड़े बेर) को, वाजिन' का प्रतीक सोम को 
और आसमिक्षा का प्रतीक सौम्य (507795 997) को बताया गया है |, 

यह स्पष्ट है कि चाहे यज्ञकर्म के लिए, अथवा चाहे भोजन के लिए, वैदिक 
काल में ही दूध से दही, मट्ठा, आमिक्षा, वाजिन, घृत आदि का बनाना एक साधारण 


१. (क) यवेःक्केन्धुभिसंधु लाजन मासरं पय: सोमः परिख्तुता घृतं सधु व्यन्त्वाज्यस्य 
होतयंज ॥ (यजु० २११३२) 
(ख) घानाः करम्भ: सक्‍तवः परीवापः पयो दधि । सोमस्य रूप॑ हविष5- 
आसिक्षा वाजिनं मधु ॥ (यजु० १९२१) 
२. (क) धातानां रूप कुबर्ल परीवापस्य गोधूमाः। सकतुनां रूपं बदरमुपवाका: 
करम्भस्य । पयसो रूप॑ यद्‌ यवा दध्नों रूप कर्कन्धूनि। सोमस्य रूप॑ 
वाजिनं सौम्यस्य रूपमासिक्षा | (यजु० १९॥२२-२३) 
(ख) परीवाप, आसिक्षा, मासर और नग्नहू ये शब्द ऋग्वेद में नहीं हें । 
(ग) करंभ शब्द ऋग्वेद में (११८७॥१०; ३।५२॥१, ७; ६॥५७। २) है। 


१० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


काम समझा जाने लगा था । दूध से पहली बार कैसे दही तैयार किया जा सका होगा, 
पहली बार दूध जमाने के लिए दही का अच्छा जामन कब और कैसे मिला होगा, और 
किसने दही या मठठे को मथफर पहली बार घी निकाला होगा, इसका लेखा हमारे 
पास आज नहीं है। दूध से घी निकालने की विधि की खोज रसायन के इतिहास में 
गैरबएू्ण स्थान रखती है । 

अन्न आदि में समीर उठाकर खट्टी अथवा मादक वस्तुओं का तैयार कर लेना 
भी किब-रसायन की ऐतिहासिक घना है। जौ की शराब और तरह-तरह की 
कांजिया आज भी मनप्य के प्रशिद्ध पेयों में से हैं। मधु के सम्पर्क से अति प्राचीन 
मानव से अपने भोजन को मीठा बनाना सीखा । वेदिककालीन व्यक्ति रख और 
उससे निफ्ली शक्कर से भी अगरिचित ने था। अथवंबेद में ईख का स्पष्ट 
उल्लेख है। 


उद्योग और व्यवसाय 
यजुर्वेद के तीसवें अध्याय में पुरुषमेध्र प्रसंग में कुछ प्रमुख व्यवसायियों के 
ताम आते हैं, जो वैदिक प्रेरणाओं से प्रोत्साह्ठित समाज की अवस्था के अच्छे परि- 


चायक है। इनमें से अनेक व्यवसायों का संबंध रासायनिक उद्योग और धन्धों से है । 
हम यह सूची नीचे देते हँ-- 


१. आाह्यण ५ तस्कर 

२, राजन्य ६. बीरहा (नष्टाग्ति या शर) 

३. बेश्य ७. बलीब 

४. दाद ८. अयोगू (अयस गन्ता या जुआरी? ) 


१. परि त्वा परितत्नुनेक्षणागासविद्विषे । 
यथा मां कामिन्यसो यथामन्नापगा असः॥ (अथर्तृ० १३४५) 
अथर्वेबेद का यह सुक्त मधु-बनस्पति से संबंध रखता है। ईख के लिए कहा 
गया है कि यह पोधा सथ्‌ से उत्पन्न हुआ है, मध से ही तुझे हम खनन करते हें, 
तु मधु के बीच में से उत्पन्न हुआ है, तु हमें भी मधुमान बना--- 
इये बीरुन्सधुजाता सधुना त्वा खनाससि। 
मधोरधि प्रजातासि सा नो मधुमतस्कृषि ॥ (१।३४॥१) 
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१३५०. 


१३६. 
१३७. 


१३८. 


२२९, 
१४०. 


१४१. 
१४२. 
१४३. 
१४४. 
१४५. 
१४६. 
१४७. 


१४८. 
१४९. 
१५०. 


रे 


स्वपन (बहुत सोनेवाला) 
जनवादिन्‌ (बहुत बकनेवाला ) 
अपगल्भ (निर्ंज्ज ) 

प्रच्छित (टुकड़े-टुकड़े करवे- 

वाला ) 

कितव (जुआरोी ) 

आदिनवदर्श (प्रतियोगी का 
बुरा सोचनेवाला) 
कल्पिन्‌ (कल्पक ), 
प्रबन्धक ) 
अधिकल्पिनू (मुख्य प्रबन्धक ) 
सभास्थाणु (जुआ की सभा में 
बैठा रहनेवाला ) 

गोव्यच्छ (गाय के पास जाने- 
वाला) 

गोघात (गाय मारनेवाला) 
गोविकृन्तन्त-भिक्षमाण (जो 
उससे भीख मांगने जाय, जो 
गाय काटता हो ) 

चरकाचार्य (चरकों का गृरु ) 
सैलग (दुष्ट, डाक्‌) 

अतंन (दुः:खी ) 

भप (बक्‍की ) 

बहुवादिनू (बहुत' बककी ) 

मूक (गंगा) 

आडम्बराघात (कोछाहल कर्त्ता, 
डुग्गी पीटनेवाला) 

वीणावाद (बीणा बजानेवाला) 
शंखध्म (शंख बजानेबाला) 
वनप (वन-पालक ) 


(जुआ 
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१५१. दावप (वन को आग से बचाने- १६५. हर्यक्ष (हरी आँखोंवाला) 
वाला) १६६. किमिर (कर्ब्र रंग का) 
१५२. कारि (मज़ाक करनेवाला ) १६७. किलास (कोढ़ी-विशेष ) 
१५३. शाबल्या (धब्बेदार चर्म की नारी) १६८. शुक्लूपिगाक्ष (पीछी आँखों- 
१५४, ग्रामण्य (गाँव का चौधरी ) वाला, गौरवर्ण ) 
१५५. गणक (ज्योतिषी) १६९. कृष्ण पिगाक्ष (पीली आंँखों- 
१५६. अभिक्रोशक ( निन्‍्दक या चौकी- वाला कृष्णवर्ण ) 
दार) १७०. अतिदीर्घ (बहुत लूम्बा) 


१५७, पाणिघ्न (ताली बजनेबाला) १७१. अतिहस्व (बहुत नाठा) 
१५८. तूृणवध्म (तृणी या बाँसुरी १७२. अतिस्थूछल (अति मोदा) 


बजानेवाला ) १७३. अतिकृश (अति दुर्बेल) 
१५९. तलव (ताल देनेवाला गायक). १७४. अतिशुक्ल (अति गौरवर्ण ) 
१६०. पीवा (स्थूल) १७५. अतिकृष्ण (अति काला) 
१६१. पीठसर्पी (पंग॒) १७६. अतिकुल्व (अति गंजा) 
१६२. चाण्डाल १७७. अतिलोमश (बहुत बालोवाला ) 


१६३. वंशनतिनू (बॉस का खेल १७८. मागघ (स्तुति करनेवाल्ग) 
दिखानेवाला ) १७९. पुंइ्चछी (दुश्चरित्र स्त्री) 
१६४. खलति (खल्बाट, गंजा ) 


आयुर्वेद और ओपधियाँ 
ऋग्वेद के दशममण्डल में एक ओपधि-सूबत है जिसके ऋषि आशथर्वण भिपक्‌ 
हैं । इस सूबत में ओपधियों का सुन्दर सामान्य विवरण है। ओपकभियों का हमारा 
ज्ञान बहुत पुराना है। कहा गया है कि “ये प्राचीन ओपधियाँ देवताओं से उत्पन्न 
ई। तीनों यूगों में ये विद्यमान रही हैं । इनकी संख्या ७०० के रूगभग है (अथवा 
ये १०७ स्थानों में पायी जाती हैं), जिनमें से सोम ओपधि विशेष महत्त्व की है । 
सैकड़ों और सहस्नों बार इन ओपधियों का रोगियों पर प्रयोग किया गया, और 
उनके रोग दूर हुए । हे ओपधियो, तुम फूल और फलवाली हो । तुम रोगी के प्रति 
सन्तुप्ट होओ । अदवों के समान तुम रोगी के लिए जयशील हो और रोग से पार 
ले जानेवाली हो । ओषधियो, तुम मातृरूप हो । में चिकित्सक को गौ, अदृव, वस्त्र 
और अपना सर्वेस्व दान कर देने के लिए तैयार हूँ | है ओषधियो, तुम्हारा अश्वत्थ और 
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परछाश वक्ष पर निवासस्थान है। तुम रोगी पर अनुग्रह करती हो । तुम्हारे ऊपर 
गौएँ निछावर हैं, तुम कृतज्ञता की पात्र हो । जैसे राजा के लिए समिति आवश्यक 
है, उसी प्रकार भिषक्‌ के लिए ओषधियाँ । जो इन ओषधियों को जानता है, वही 
वस्तुत: चिकित्सक है और रोगहर्ता है। में अश्वावती, सोमावती, अर्जयन्ती, उदो- 
जस आदि ओषधियों को जानता हूँ ।” 

“कुछ ओषधियाँ फलिनी (फलवाली ) हैं, कुछ अफला (बिना फलवाली ) है, 
कुछ अपुष्पा हैं और कुछ पुष्पिणी हूँ। ये बृहस्पति द्वारा प्रसूता हैं। स्वर्ग से नीचे 
आते समय ओषधियों ने कहा था कि हम जिस प्राणी पर अनुग्रह करती हैं, उसका 
कोई अनिष्ट नहीं होता ।” 

“हे ओषधियो, में तुम्हें खोदकर निकालता हूँ। मुझे नष्ठ न करना। जिसके 
लिए में तुम्हारा खनन करता हूँ वह भी नष्ट न हो । हमारी द्विपद और चतुष्पद सम्प- 
त्तियाँ सब नीरोग हों ।' 


१. या ओषधोीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा। 
सने न्‌ बश्रूणामहं शर्त धामानि सप्त च॥१५॥ 
शत वो अम्ब घासानि सहस्तमुत वो रुहः:। 
अधा शतक्त्वों यूयमिमं से अगदं कृत ॥ २॥ 
ओषधीः प्रति मोदध्वं पुष्पवतीः प्रसवरीः । 
अश्वा इव सजित्वरोवीरुष: पारशयिष्णव: ॥ ३॥ 
ओषधीरिति मातरस्तद्वों देवीरुप ब्रवे । 
सनेयमदव गां वास आत्मानं तव पूरुष ॥ ४॥ 
अव्वत्थे वो निषदनं पर्ण वो वसतिष्कृता । 
गोभाज इत्‌ किलासथ यत्‌ सनवथ पुरुषम्‌ ॥ ५४ 
यत्रीषधी: समग्मत राजानः: समिताविव । 
विप्र: स उच्यते भिषग्‌ रक्षोहामीवचातनः ॥ ६ ॥। 
अश्वावती सोमावतीमूर्जयन्तीमुदो जसम्‌ । 
आवित्सि सर्वा ओबधीरस्मा अरिष्टतातयें ॥ ७ ७ 

हक कट ७३ 
या: फलिनीर्या अफला अपुष्पा याहच पुष्पिणी:॥ 
बहस्पतिप्रसुतास्ता नो मुज्चन्त्वंहंसः ॥ १५॥ 


१६ 
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वैदिक ऋचाओं में प्रयुक्त वनस्पतियों और ओषधियों की नामावली हम नीचे 


देते हैं, जिससे अनुमान हो सकेगा कि कितनी अधिक ओषधियों से हमारा पुराना 
परिचय है | इनमें से लगभग सभी ओपधियों का प्रयोग आयुर्वेद के ग्रन्थों में बराबर 
होता आया है। 


औडड 


हि ५ हे 


- अरदु ((:४052700$ 470८9)-- अरद परम 


अजश्यृंगी ((0ती08 90 )-- अजश्यृग्यराटकी तीक्षणश्यंगी व्यूपतु ।” 
(अथवें ० ४॥३७।६ ) इसी का पर्याय अराटकी और विषणिन्‌ है । 


. अपासार्ग (6लएा970॥05 3४7९८ए७)-- अपामार्ग त्वया व्यं सर्वे तदप- 


7$ 


मज्मगे ।/ (अथवं॑० ४॥१७।६) । अथववेबेद के चौथे काण्ड के १७, १८ 
और १९ सूक्‍त अपामार्ग संबंधी हैं । 


हैं 


(अथर्वे ० २०१३ १। १५ 
या १७) । 

अकं--- एवा ते शेप: सहसायमर्कोष्ड्रेनाड्रं संसमकं कृणोतु ।” ( अथवे० 
६।७२।१) । 

अलाब्‌ (30 लावा43 पर्ताए्आ१$)-- तद्‌ यस्मा एवं विदुपेष्लाबुनाभिपिण्चेत्‌ 
प्रत्याहन्यात्‌ ।” (अथर्व० ८।१०॥६।१) । 

“आदलाबुकमेककर्म्‌ (अथबें० २०।१३२॥१) । 


- अश्वत्य (८८५ ए089058) -- पुमान्‌ पुंस: परिजातो८्श्वत्थ: खदिरादधि। 


(अथवें० ३।६।१) 


- इक्षु (9827 ८श०)-- परि त्वा परितलुनेक्षुणागामबिद्धिपे । (अथर्वे० 


१।३४।५) 
उदुम्बर (८05 हाणगलाश9)-- औदुम्बरेण मणिना पुष्टिकामाय वेधसा | 
(अथर्व ० १९३११) । यह ३१वाँ सूकत पूरा औदुम्बर मणि पर है। 


अवपतन्तीरवदन्‌ दिव ओषघयस्परि। 
य॑ जीवमश्नवासहै ने स रिष्यति पुरुष: ॥ १७॥। 
5 पे | 
मा वो रिषत्‌ खनिता यस्‍स्मे चाह खनामि वः। 
द्विपच्चतुष्पदस्माक सर्वमस्त्वनातुरम ॥ २०॥ (ऋ० १०१९७) 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 
१४. 
१५. 
१६. 


१७. 
१८. 


१९. 


२०. 


२१. 
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, उर्वारु, उर्वारुक (()प८प्ा77८८)-- छिनद्म्यस्य बन्धनं मूलमुर्वार्वा इब । 


(अथर्व ० ६।१४॥२) । “उ्वस्किमिव बन्धनात्‌” (ऋग्‌० ७५९१२) । 
करञकूज-- त्वं करञ्जमुत पर्णयं वधी:” (ऋग्‌० १५३।८) । 
काष्मयं--- इयं वे काष्म॑यंमयी असावौदुम्बरी ।” (तै० सं० ५॥२।७॥३) । 
किशुक (30029 777070059)--- सु किशुक शल्मलि विश्वरूपं हिरण्यवर्ण 
सुवृ्तं सुचक्रमू (ऋग्‌० १०।८५।२० ) । 

कुमुद (],0:05)-- आण्डीक कुमुदं संतनोति बिस शालूक शफको मुलाली 
(अथर्वे ० ४॥३४।५) । आण्डीक भी संभवत: अण्डाकार फल (अथवा अण्डा- 
कार कन्द) का कोई पौधा है। शाल्‌ूक (7०७प77»7), शफक (छश्ाला 
]005) और मुलाली भी जल में उगनेवाले फूल (कमर की जाति के) 
हैं । कमलों से आवृत्त झील ( पुष्करिणी ) का इस सूवत में अच्छा 
विवरण है। 

कुब॒ल ([परंप०० प7रपा:)-- धानानां रूप कुबलम्‌” (यजु० १९।२२) | 

कुष्ठ ((:05:05 $7८८ं058प5 07 शब८ए5 )--कुष्ठे हि तक्‍मनाशन'' 
(अथवे० ५।४।१) । यह (५४) और (६।९५) सूक्‍त _कुप्ठ ओपनि से 
संबंध रखनवाले हैं । 

खदिर (0८३८५ ८4८८८०प)--देखो अश्वत्थ (अथर्वें० ३॥६।१) । 
अभिव्ययस्व खदिरस्थ सारम्‌” (ऋग्‌० ३॥५३।१९) । 

खर्जू्‌र-- ते खर्जूरा अभवन्‌ तेषां रस ऊर्वोष्पतत्‌” (ते० सं० २।४॥९॥२) । 
गर्मुंद (0 5८०0) ता यत्रावसन्‌ ततो गर्मुंदुदतिप्ठत्‌” (त्त० सं० २।४॥४॥१) 
गवीधुक (गवेधुक )-- पयसा जुहुयाद्‌ ग्राम्यान्‌ पशूत्‌ छुचार्पयेत्‌। यदारण्याना- 
मारण्यान्‌ जतिलूयवाग्वा वा जुहुयाद्‌ गवीधुकयबाखा० ।” (तै० सं० ५।४। 
२३।२) (देखो शतपथ ५॥२।४।१३) 

गुग्गुलु (गुल्गुलु) (8073557$ 730 ल[67फां$ का गोंद उत्तलगवता)-- 
“ये भेषजस्य गुल्गुलो: सुरभिगंन्धो अश्नुते” (अथर्व० १९॥३८।१) । 
अस्थान्यशातयत्‌ तत्‌ पृतुद्रभवद्यन्मांसमुपमृत॑ तद्‌ गुलगल” (ते० सं० 
६।२।८।८) । 

गोधूम (५४॥८४८)--नीवाराश्च में गोधूमाश्च में मसूराइच मे” (यज० 
१८।१२) । 

चौपुदु (चीपदु) (अज्ञात पौधा)--विदाहं तस्य भेपजं चीपुद्ररभिचक्षणम्‌'' 
२ 


१८ 


नर 
डर 


न 
का 


ल्‍ 
डँ ई मे 
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(अथर्व० ६१२७२) (यक्ष्मा-नाशक) । इस पौधे का उल्लेख साहित्य 
में अन्‍्यत्ष कहीं नहीं मिलता । 


 जीवन्त-- जीवला नाम ते माता जीवन्तों नाम ते पिता ।” (अथर्बें० १९। 


३०।३ ) ( कुप्ठ के संबंध में ) | 


« तगडुल (चाबल)-- उलूखले मुसछे यशच चर्मणि यो वा झूर्पे तण्डल: कण: ।” 


(अथर्व ० १०।९।२६) 


« तेझाश (अज्ञान)--सि्था सोम ओपधीनामत्तमों हविषां कृत:। तलाशा 


उृक्षाणा मिवाह भयासमत्तम:। (अथर्वे० ६।१५।३) 


« तिल ( $ए७डबाशएा) ) -- बश्चोरर्जूनकाण्डस्य यवरय ते पलाल्या तिलूस्य तिल- 


गिर्ण्या ।7 (अथर्वे० २।८।३), देखो ते० सं० ७।२।१०।२ भी | 


 आ्रायमाणा--“/जीवलां नघारिषां जीवन्तीमोपधीमहम्‌ । त्रायमाणां सहमानां 


सहस्वतीमिह हुवेःस्मा अरिष्टतातये । (अथर्वे० ८।२॥६) । सुश्रुत (३८, 
३२), धन्वस्तरीय निघण्दु (१।१०) और बावर पाण्डुलिपि (पृ० २७८) में 
हुस सोम की ओपधि है। 

([203 शा05पारंत०४)-- शितकाण्डो दुश्च्यवनः सहस्रपर्ण उत्तिर:। 
दर्भो ये उग्र ओपभिस्तं ते बध्ताम्याशपे ।। (अथर्व० १९॥३२॥१)। दर्भ 
और दर्भमणि संबंधी कई सूकत काण्ड १९ में हैं (सक्‍त २८, २९, ३०, ३२, 
३३) । दे० ऋग० ११९१३ भी। अथवे० ६४३, १-२ और ८।७॥२० 
में यह सोम के बराबर महत्त्व की मानी गयी है 


, वूर्वा-- मं त्वमस्ने समदहस्तमु निर्वापया पुनः । कियाम्ब्बन्न रोहतु पाक- 


दूर्वा व्यल्कशा” (ऋग्‌० १०१६।१३) । देखों ते० सं० ४॥२॥९२ भी 


. घव (7808 0एा00058)-- भद्रात्‌ प्लक्षान्निस्तिष्ठस्यश्वत्थात्‌ू खदि- 


रादू धबात्‌ । भद्वान््यग्रोबात्‌ पर्णात्‌ सा न एल्य रुस्धति । (अथर्वे ०५॥५॥५)। 


, घाना (अन्न माव) -- यारते घाना अनुकिरामि तिरूमिश्रा: स्वधावतीः |” 


(अथबं० १८।३।६९) । देखो ऋग्‌ु० ११६।२, यजु० १९। २१,२२ भी 
धान्य (अन्न मात्र )-- वेदाहं पस्वन्तं चकार धान्य बहु। (अथर्वे० ३।२४।२) 
देखो ऋग० ६।१३।४ भी । 


- सड (२८००) -- उतो कृत्याकृत: प्रजां नडमिवा छिन्धि वापिकम्‌” (अथवे० 


४१९१) । (वाधिक नड--वर्षा में उत्पन्न होनेवाला नड) देखो ऋगृ० 
८१३३ भी । 


३३. 
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३८. 
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नलद (577०7४70 )---आज्जनस्य मदुघस्यथ कुंष्ठस्थ नलदस्य च। 
तुरो भगस्य हस्ताम्यामनुरोधनमुद्‌ भरे ।”/ (अथर्वें० ६।१०२॥३), (यहाँ 
मदुघ का अर्थ ग्रिफिथ ने गन्ना किया है) । 

न्‍्यग्रोष (एं८प४ 470090)-- यत्राइवत्था न्यग्रोधा महावृक्षा: शिखण्डिन: ।” 
(अथबें० ४॥३७।४; इसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है) । 

परुष ((972एा४० 428४५902098 07 ऊुँए0०४777५ टुएश0०प77 ) --- परुषानमून्‌- 
परुषा हृः कृणोतु हन्त्वेनान्‌ वधकों व्ध:।” (अथर्वं० ८।८।४), ग्रीफिथ ने 
परुषाद्न को “4 [पंएत 0 7०८० ०८ 7०४४” कहा है। अगर यह सुश्नुत 
का परूषक (सु०सूत्र०३८।४३) है, तो यह फ़ालसा है। 

पर्ण (80024 770706059)--देखों धवा अथर्वें० (५॥५॥५) और ऋगु० 
(१०१९७।५) । 

पलाल (5049)-- पलालानुपछालौ शर्कू कोर्क मलिम्लुचं पलीजकम्‌ ।” 
(अथवे० ८।६।२) । 

पाटा (पाठा ?) (९०७०७ ९८7४० ०ा०79 ) -- पाटामिन्द्रो व्याश्नाद- 
सुरेम्यस्तरीतवे ।” (अथबें० २।२७।४), (सुश्ुत सूत्र० ३८।६,२२, ३१,३३) । 
पिप्पल. (्रिटफ ए८९7054)-- यस्मिन्‌ वृक्षे मध्वद: सुपर्णा निविश्न्ते 
सुवते चाधिविश्वे । तस्येदाहुः पिप्पल स्वादवग्ने तन्नोन्नशद्यः पितरं न वेद |” 
(ऋग्‌० १।१६४॥।२२) । 

पिप्पली; अश्वत्थ या पिप्पल का फल (फ्रेशएए)-- पिप्पली क्षिप्त- 
भेषज्यूताति विद्ध भेषजी” (अथर्व० ६११०९।१) । यह पूरा सूबत पिप्पली 
भषज्य संबंधी है। 

पील्‌ ((श९०ए०० शा5072८8)-- त्वमिन्द्र कपोताय च्छिन्नपक्षाय वष्म्तते । 
इयामाक पक्‍वे पीलु च वारस्मा अक्ृणोबहु: |” (अथर्वें० २०। 2३५।१०) 
एक बड़ा वृक्ष जो कोरोमण्डल पहाड़ियों पर होता है और गरमियों में 
फूलता है। कुछ इसे 59ए9त०७ 9०८० मानते हैं, जो मलली उ.साई 
का होता है और वर्ष भर फूलता-फलता है। (ग्रिफिश्व ) 

पुण्डरीक (कमल--/,007$)-- आयमने ते परायणे दूर्वा रो हन्तु पुष्पिणी: । 
हृदाइच पुण्डरीकाणि समुद्रस्थ गुहा इमे ।” (ऋग्‌० १०।१४२।८) 

पुष्कर (00९ 40:705)-- त्रपु भस्म हरित॑ वर्ण: प्ृष्करमस्य गन्ध: | 
(अथवे० ११।३।८) । देखो ऋग्‌० ६।१६।१३; यजु० ११॥२९ भी । 
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पूतीका (अथवा पूतीकरण्ज)-- बत्‌ पृतीकर्वा पर्णवल्क्बवा (तै० सं० २। 
५।३।५ )। (गोमवल्लीसमानाया छताया: खण्डा: पुतीका:। पलाशकाष्ठस्यांशा: 
पर्णवल्का:--सायण ) । 

पूतुदारु (पूतुदर ) (2८93८93 <्ात्टीए या शितप5 ९०००7) -- अथो अमीब- 
चातन: पूतृद्र्नाम भपजम्‌” (अथर्व० ८।२।२८), (देखों पीतुदार, शतपथ 
३॥५॥२।१५ भी) । कुछ इसे खदिर, देवदारु या पलाश मानते हैं । 
पुश्निपर्णी ([एजांणांएं$ ८0ात0॥9)--स सहमानेय प्रथमा पृश्निपर्ण्य- 
जायत” (अथर्व० २२५२) । यह पूरा सूवत प्श्निपर्णी के संबंध का है। 
(एसों शतपथ १३६॥८।१।१६ भी ) । 


. प्रियद्धणु (2७॥00)-- खल्वाइच' में प्रियज्भवश्च में! (बजु० १८।१२), 


देखों त० सं० २२।११।४ भी । 


 प्लक्ष (प्रित्पड 770८०079)--देखों 'धव” (अब ० ५॥५५), ते० सं० 


६।३।१०।२ भी देखो । 


, बदर (बेर) (]पर[ंए००)-- सकतूनां रूप॑ बदरमुपवाका: करम्भस्यँ (यजु० 


१९।२२) । 

बल्बज (0०४४८ ग्र005)-- ये बल्बजं न्‍्यस्यथ चर्म चोपस्तृणीथन” 
(अथवबे ० १४।२।२३) (एक प्रकार की घास) । देखों ऋग्‌० ८।५५।३ 
और ते० सं० २।२।८।२ भी । 

बिल्ब (0०१० ए्रधाएाटो05)-- महान वे भद्रों बिल्वों महान्‌ भद्द उदु- 
म्बर: (अथर्व ० २०१३६।१५) । 


(२. मदूघ, मधघ (गन्ना)--मधोरस्मि मधुतरों मदुघान्मधुमत्तर:( अथर्वे० 


११३४॥४) ; घतवती भुवतानाममिश्चियोर्वी पृथ्वी मधदुघे सुपेशसा” (ऋग्‌० 
६।७०।१) । सम्भवतः यह मधक वा महुआ हो । 


. मसर (.000/)--देखों 'गोधूम” (यजु० १८।१२) । 
४. माष (30275)-- ब्रीहिमत॑ यवमत्तमथो मापमथों तिरूम्‌” (अथकवे० 


६।१४०१२) । देखो ते०सं० ५११॥८।१ भी | 


. मुझ्ज (580टीशपाओ ग्रशषाओं3)--+ एवा रोग चाज्रावं चान्तस्तिष्ठतु 


मुझ्ज इत्‌” (अथबे० १।२।४)। देखो ऋगु० १।१९१४, ते० सं० 
५११।९॥५ और झतपथ ४॥३।३।१६ भी । 
मुदृग (70767 0८०08)-- ब्रीहयशव मे यवाश्च में माषाइच में 


५७, 


५८. 


ए्‌ प्‌ है 
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तिलाइ्च में मुद्गाइच मे खल्वाश्च मे प्रियद्भधवश्च मेषएणवश्च मे०” (यजु० 
१८।१२) । 

यव (39709)--देखो मुदूग (यजु० १८।१२), ऋग्‌० १॥२३।१५, अथर्वे ० 
२।८।३, तै० सं० ६॥२।१०।३ | 

रजनी ((>पाटपा03 [0029 )-- नकक्‍त॑ जातास्योषधे रामे कृष्णे असिक्नि 
च। इदं रजनि रंजय किलासं पलितं व यत्‌ ।” (अथबें० १२३।१)--श्वेत 
कुष्ठ-तनाशक औषध । 

लाक्षा (7.82 ४०८)-- अपामसि स्वसा हाक्षे बातो हात्माबभूव ते 
(अथवबे ० ५१५१७ )--यह पूरा सूक्‍त छाक्षा को लक्ष्य करता है। 


. बंश (900900)-- कऋतैन स्थूणामधि रोह वंशोग्रों विराजन्नप वृझुक्षव 


शत्र्न ।” (अथर्वबें० ३१२॥६); ऋग्‌० १॥१०।१ भी देखो 

बरण  ((788९ए३ 705फएा 277) -- वरणो वारयाता अय॑ देवों बन- 

स्पति: । (अथवें० ६।८५।१), (देखो श़तपथ १३॥८।४।१) । 

वल्‍क (छिलका, पर्णका)-- यत्‌ पूतीकर्वा पर्णवल्कर्वा” (त्े० सं० 
२५३५) । 

विभीतक (विभीदक ) (पकशांएआव #थीशा८४) -- न से सस्‍वो दक्षो 

वरुण प्रति: सा। सुरा मन्युविभीदकों अचित्ति:” (ऋग्‌० ७।८६।६); 

“सोमस्येवः मौजवतस्य भसक्षो विभीदको जागृविमंदह्यमच्छान्‌” (ऋगु० 
१०।३४।१) । इसके फलों से जुआ के पासे बनते थे । 

विषाणक (अनिश्चित पौधा )--विषाणका नाम वा असि पितृण्णां मूरा- 

दुत्थिता वातीकृतनाशनी” (अथर्वें० ६।४४।३) । 

वेण्‌ (7१०८० )-- वेणोरद्गा इवाभितोथ्समृद्धा अधायवः (अथर्व॑० १।२७। 
) । देखो त० सं० ५१२।५२, ऋग्‌० ८।५५।३ और शतपथ १।॥१।४।१ 

वेतस-- यो वेतसं हिरण्ययं तिष्ठन्तं सलिले वेद” (अथर्वे० १०॥७।४१ 

देखो ऋग्‌ ० ४॥५८॥५; यजु० १७६; ते०सं० ५)३।१२।२ । 

ब्रीहि--देखो माप” (अथर्व० ६।१४०।२); ते० सं० ७/२।१०।३ । 

शण ((ण7208 5&थ7ए० या वल्‍70)-- शेणश्च मा जज्िडश्च 

विष्कन्धाद्ि रक्षताम्‌” ( अथवे० २।४।५) । 

शमी-- वैकंकतीमादधाति भा एवावरुन्धे शमीमयीमा-द्धाति” ( ले० सं० 

५।१।९।६) । देखो शतपथ २॥५।२।१२ । शमीमइ्व॒त्थ (अथर्व० ६।११।॥१) 


९। 
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७०. शल्मलि (5979 774294028709 या 5 ८0007 ४7८०)-- यच्छल्मलौ 
भवति यन्नदीपु यदोपधीम्य: परिजायते विपम्‌ ।” (ऋग्‌० ७॥५०।३), देखो 
शतपथ १३॥२७४। 

७१. शिशपा-- यत्रामुस्तिख: शिशपा: (अथर्वे० २०।१२९।७) “अभि व्ययस्व 
खदिरस्य सारमोजो धेहि स्पन्दने शिशपायाम्‌ ।” (ऋग० ३॥५३।१९) । 

७२. इ्यामाक-- दक्षिणा सौम्यं श्यामाक चरुं वासों दक्षिणा०” (ते० सं० 
१।८।१॥२); देखों शतपथ १०६।३॥२; यजु० १८।१२ । 

७३. सह-- पछ्च राज्यानि वीरुधां सोम श्रेप्ठानि ब्रूम: । दर्भो मज़े यवः सहस्ते 
नो मस्यसत्वहस: (अथर्वें० ११।६॥१५) । संभवतः यह सुझ्रुत सूत्र० 
६८।१२; ३९७ का 'सहचर' हो । 

७४. सहुदेवी-- शर्म यच्छत्वोषधि: सहदेवीररुन्धती  (अथर्वे० ६।५९२), देखो 
सुश्रुत सूतअ० ३८।४। 

७५. सुगन्धितिजन-- ता सुगन्धितेजने यां पशुपु तां०” (तले० सं० ६।२॥८।४) 

७६. सँय-- शरासः: कुशरासो दर्भासः सर्या उत। मौण्जा अद॒प्टा वैरिणा: सर्वे 
साक॑ न्‍्यल्प्रित | (ऋग्‌० १।१९१॥३) (शर, कुशर, दर्भ, सैर्य, मझूज और 
विरण--ये तरह तरह की घास हैं,जिनमे साँप बिच्छू आदि रहते हैं--ग्रिफिथ ) 
(देखो सुश्नत सूत्र ० ३८।७३-- सेरीयक  ) 

७७, सोम--कऋग्वेद का नवम मण्डल, चरक सरोमवल्क' ४।१५। 

७८. हारिद्रव-- अथो हारिद्रवेष में हरिमाणं निदध्मसि/ (ऋगण० १।५०॥१२)। 
(सायण ने इसे 'हरिताल द्रम माना है, पर इस नाम का वृक्ष अज्ञात है) 

बदित बनस्पतियों का प्रचार न केबल भारत मे ही था, प्रत्यत इनके गणों की 
स्थाति मिस्र, सभेझ, अगीरिया, बब्ीलॉनिया आदि देंशों में भी पहची थी |! 
फिलिओजे (022) ने अपने तुलनात्मक अध्ययन द्वारा यह प्रदर्शित किय 
कि ईसा से १५०० वर्ष पहले मध्य-एृव और पूर्व के देशों में लगभग एक-सी ही 
पिध्ियों का प्रचार था। बेबीलोनिया के हम्मरबी ((:0त0 07 न्याप्राण वां 

१९४८-१९०५ ६० पू०) और मिस्र से एबस-पेपिरस, स्मिथ के पेपिरस (5005 

9०५7५, एंए४४ 0409४7५७) की जब से खोजें हुई, तब से इन देशों 

पर भारतीयता की छाप का रपष्ट प्रमाण मिला है। एबर्स पेपिरस में ११० 

पृष्ठों में १०० के लगभग चिकित्सा संबंधी अनुभूत योग दिये हुए हैं। ये लेख ईसा से 

१०५०० वर्ष पूर्व के हैं। चरक संहिता में वनस्पतियों, ओषधियों आदि द्रव्यों की 
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संख्या लगभग ५०० है। सुश्रुत में ३८५ है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सम्पूर्ण संख्या 
३३० है। इन संख्याओं को देखते हुए वैदिक संहिताओं में ७८ वनस्पतियों का 
उल्लेख प्राप्त होना महत्त्वपूर्ण माना जा सकता है। वनस्पतियों के साथ यदि अन्य 
द्रव्यों की गणना कर ली जाय (जैसी कि चरक आदि में की गयी है) तो यह सूची 
१३० द्रव्यों की हो जाती है।' असीरिया देश का आयुर्वेद शास्त्र ईसा से ३००० वर्ष पूष 
तक का माना जाता है। भारत और असीरिया देश के नामों में बहुत कुछ साम्य है । 
अथर्ववेद की 'अलाबु” (८।१०२९-३०) या मंत्रेयी संहिता की 'अलापु” ओपधि 
असीरिया की “अलापु” (४97) है। सुमेरु देश में एरण्ड को रुबु (रेप) 
या रुब॒ुयक (7रिपरपए०६७) कहते हैं। रुबु का अर्थ अधिकता से उत्पन्न होता” 
है। एरण्ड के लिए आयुर्वेद में एक पर्याय 'वर्धभान” है, जिसकी भावना भी रुबु 
की भावना से मिलती जुलती है। धनिया के' लिए एक शब्द हमारे ग्रन्थों में “कुस्तु- 
म्बुझ सिलता है। सुमेरु भाषा में बुरु” का अर्थ पौधा” और “कुस्तु” का अर्थ अन्न 
या धान्य है । इस प्रकार धनिया के लिए धान्यक शब्द भी उसी अभिप्राय का द्योतक 
है, जो कुस्तुम्बुरु शब्द का है। इसी प्रकार संकुंगु (या संगुंगू ) संस्कृत कछूुगु; अस्ल--- 
अद्वबाल, सम्‌ उंशतु--हम मूठा>-मुस्ता; कल्बी--कदली इत्यादि हैं। 


ओषध-रसायन 


वेदिक काल में ओषधियों और वनस्पतियों का उपयोग चिकित्सा-कार्य में महत्त्व- 
पूर्ण माना जा चुका है। अथर्ववेद में चिकित्सा और ओपधि संबंधी अनेक सूक्‍त हैं । 
अथर्वबेद में ओपधियों का विभाजन स्वयं आथवेंणी, आज््िरसी, दैवी और मनृप्यजा 
इन चार भागों में किया गया है।' अथवर्वबेद को भैषज्यवेद या भिपम्वेद भी कहा जाता 
है । वनस्पतियों के विभिन्न भाग ओषधियों के काम में आते रहे होंगे । जैसे सोम 


१. द्रृष्टव्य--आर ० जी० हुक के शिवकोश को भूमिका । हर्षे नें अपनी भमिका में 
८० वनस्पतियों की एक सूची दो है, जिनके नाम आयुर्वेद और असीरिया देश 
के प्राचीन वनस्पति ग्रन्थों में समान हैँ । देखो--#4 उजलाएपबा) थी 
:55)748 00विा) >+की.. (775०) ४०7०)४०७, ब्रिटिश एकेडेमी, 
१९४९) । 

२. आथवेणीराज्िरसीदेवीम॑नुष्यजा उत। ओषघय: प्रजायन्ते यदा त्वं प्राण 
जिन्दसि ॥ (अथर्व० १११४।१६) 
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परिख्रुत किया जाता है, उसी प्रकार ये ओषधियाँ भी परिखुत की जाती होंगी । 
खल्व, मुसलू, दपद्‌ आदि उपकरणों द्वारा ये भी कूटी-कुचछी जाती होंगी । इनके रस 
निकालने और चलनी या कपड़े से छानने का विधान भी सांकेतिक रूप में अनेक 
स्थलों पर अवश्य मिलता है। आंखों में लगाने के अञअजन अवश्य ओषधियों को 
पीसकर और छानकार बनाये जाते होंगे। अथर्ववेद में अंजन संबंधी दो सूक्‍त हैं 
(७।३०, ३६) । अपामार्ग वनस्पति का उल्लेख करते समय कच्ची मिट्टी के पात्र 
और ऐसी पक्की मिट्टी के पात्र का, जिसका रंग पककर नील-लोहित हो गया है, उल्लेख 
है। कच्ची मिदी के पान में विष रखकर जब गरम किया जाता है, तो आग पर रखने 
पर या सटक जाता ऐै और जोर की आवाज होती है, इस बात का निर्देश भी अपामार्ग 
के संबंय में किया गया है । “फट करिक्रति” शब्द इस विस्फोट के द्योतक हैं । डण्डे 
से किये गये घाव, तीर के घाव या चोट के घाव में (सिलाची” (छाक्षा) ओपधि का 
प्रयोग अचूक लाभवाला बताया गया है।' इस कार्य के लिए भी सिलाची या 
लछाक्षा को पीसा और गरम किया जाता होगा। अन्य ओपधियों की तो बात अलग है, 
पानी को भी अथर्ववेद में ओपधि माना गया है-- अप्स्वन्तरमृतसप्सु भेषजम्‌” 
(१॥४॥४) । सोम ने कहा है कि पानी में ही सब ओपधियों को रखना चाहिए ।, 
(अनेक ओपधियां पानी में घुलती हैं )-- अप्सु में सोमो अब्नवीदन्तविश्वानि भेषजा। 
अग्नि च विश्वशंभुवम्‌ (अथर्वे १।६॥२) । पानी में ये ओपधिरयां अग्नि के संयोग से 
अर्थात्‌ गरम करने घोलनी चाहिए । ओपधियों के काम के पानी वे हैँ, जो पृथिवी 
खादकर निकाले जानते हैं, घड़ों में छाकर रखे जाते है और उनमें भी अधिक महत्त्व 
के वे जल हैं, जो वर्षा से प्राप्त होते हैं ।* 
सोम और सोमयाग 

सोमबल्ली या सोमलता के संबंध में बड़ा विवाद है। वेदिककालीन और 


१. या ते चक्ररामे पात्र या चक्र्नीलिलोहिते । (अथरबं० ४॥१७।४) 

२. असा कृत्वा पाप्सानं यस्तेनानय जिधांसति। ४ 
अध्मानस्तस्यां दसघायां बहुला: फट करिक्रति ॥ (अथरयें० ४१८३३ ) 

३. यव्‌ दण्डेन यदिष्वा यद्वारुहुँ सा कृतम्‌। 
तस्य त्वमसि निष्कृति: सेम॑ निष्कृषि प्रुषम्‌ ॥ (अथरवं० ५॥५।४) 

४. हां नः खनित्रिमा आपः दास याः कुस्भ आभृताः । शिवा नः सन्‍्तु वाषिकीः ।। ( अपां 
भेषजम्‌ सुक्‍त, अथर्वे० ११६१४) 


वेदिक काल रण 


ब्राह्मणकालीन ग्रन्थों में इसका इतना विस्तृत विवरण है कि यह कहता कि सोम” 
कल्पित ही था, कठिन है। पारसियों के साहित्य में भी इसका उल्लेख है। डा० 
ग्रिफिथ ने अथवंबेंद के अनुवाद में षष्ठ काण्ड के १५वें सूक्‍त' की पादटिप्पणी में इस 
संबंध में इस प्रकार कहा है कि अभी कुछ दिनों पहले तक हम यह निश्चयात्मक 
रूप से नहीं कह सकते थे कि यह प्रसिद्ध सोम पौधा कौन-सा है। डा० एटकिसन 
(070८7509) ने कहा है कि 'यह पौधा वस्तुतः: वह है जिसका लेटिन वानस्पतिक 
नाम इफीडा पेकिक्लेड (8०079 799०7ए८ॉ०००) है, और जिसका नाम- 
हरीरुद घाटी (प्रमाण एथी००) में हुम, हुमा या यहमा (४79, ॥0703 
या 9०779 ) है। करमान में डा० जोसेफ बोनमूछर नामक एक अनुभवी 
वनस्पतिशास्त्रवेत्ता बहुत दिनों तक रहा और उसने भी एटकिसन के विचारों 
की पुष्टि की। उसका भी कहना है कि सोम इफीड्ा वर्ग का ही कोई 
पौधा रहा होगा। संभवतः यह इफीड्रा डिस्टेक्या (क&|ऑट्वीव पींडपशा॥प) 
हो ।' उसका यह भी कहना है कि इफीड की विभिन्न जातियाँ साइबेरिया से लेकर 
आइबीरियन प्रायद्वीप तक पायी जाती हैं । कुछ लोगों ने सोम पौधे के आधार पर 
आयों का आदिम निवासस्थान निश्चित करने का भी प्रयत्न किया, पर इस इफीड़ा 
की विभिन्न जातियाँ इतने विस्तृत भाग में फैली हुई हैं कि हम इस संबंध में कुछ 
भी निर्णय नहीं कर सकते ।* 

सोम को ओवधियों में सर्वेश्रेष्ठ माना गया है और उसी प्रकार “तलाशा” 
को वृक्षों की रानी कहा गया है।' ब्राह्मण ग्रन्थों में सोम को सोम राजा माना 
गया है। सोम और तलाशा के अतिरिक्त, अथवंबेद के अगले ही सूक्‍त में आबय 
नामक एक पौधे का उल्लेख है, जो अपने प्राकृतिक रूप में विपैला है, पर जिसका 
रस पकाने पर विषरहित हो जाता है। इसका बना करम्भ ( 87८! ) उपकारी 
पेय है। आबय के पिता का नाम विहृह रू और माता का नाम मदावती बताया गया 


१ द्रष्टव्य---मेक्समूलर, बायोग्राफो आव्‌ वर्ड सू, परिशिष्ट ३--होम्स आव 
ऋग्वेद, भाग १, पृ० ३; और क्वार्टर्ली रिव्यू, सं० ३५४, अक्टबर, १८९४ 
प्‌० ४५५। 

२. यथा सोम ओषधोीनामुत्तमो हविषां कृतः:। तलाज्ा वज्ञाणासिवाहू भ्यास- 
मुत्तरः। (अथवें० ६।१५१३) 
तलाशा एक अज्ञात पौधा है। केशव के आधार पर यह बेतसी है। (ग्रीफिय ) 
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है। ये भी संभवत: कोई विपैले पौधे रहे होंगे, पर ठीक से पकाया गया या शोधा गया 


आबय विपैला नहीं है । इसी सृक्‍त में “तीविलिका” नामक एक पौधे का नाम आया 
है। इसी प्रकार “निराल' शब्द का भी अभिप्राय स्पष्ट नहीं है, संभव हैं कि यह 
कोई पीधा हो था मछणी । एसी प्रझयार अलसाला, सिलाझ्जाला और नीलागरूसाला 
भी कोई पौध हैं, जो पानी के भीतर या जलादयों के किनारे उगते रहे होंगे ।' 

सोम सुरा से भिन्न है। सुरा शब्द का प्रयोग अछग ही आता है। सुरा, मांस 
जुआ और जत्त में सित्रिमों के साथ संपक--ये चार कृत्य एक ही प्रकार के निन्‍दनीय हैं ।' 

सोम याग का विवरण ब्राह्मण ग्रन्थों में विश्तार से है। सोस का रस निकालने 
और इसका टब्य तैसार करने के संबंध में जिन उपकरणों और प्रक्रियाओं का विधान 
है, थे राशालाओं के उपकरणों और प्रक्रियाओं का स्मरण दिझाती हैं । इस बिपय 
का कुछ स्पष्टीकरण अगले अध्याय में हो जायगा। 


निदेश 


१. ऋग्वेद संहिता--सायण भाप्य--बैदिक संशोधन मंडल, पूना, १९४६ । 
२. ऋग्वेद संहिता (१९४० ), यजुवेद्संहिता (१९२७) और अथर्वंबेद संहिता 
(१९४३ )--स्वाध्याय मंडल, औँघ। 


३. तेत्तिरीय संहिता । 

४. ए० ब्री० कीथ, दि वेद आव्‌ दि ब्लेक यजुष स्कूल (तैत्तिरीय संहिता)-- 
हावंडे यूनिवर्सिटी प्रेस, १९१४। 

५. सत्यप्रकाश, वेज्ञानिक विकास को भारतीय परम्परा--विहार राष्ट्रभाषा 
परिषद्‌, पटना. १९५४ । 

६. आर० जी० हषे, वि शिवकोश आव्‌ शिवदत्त सिश्र (की भूमिका )--डेकेन 
कालेज, पोस्ट ग्रेडुएट एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूनना (१९५२) । 


१. आबयो अनाबयो रसस्त उग्र आबयो । आते करम्भमग्मयसि ॥ विहृहू लो नाम ते 
पिता सदावती नाम ते साता। स हि नत्वमसि यस्त्वभात्मानसावय: ॥॥ 
तौबिलिकेप्वेलयावायमंलूब एंलयीत्‌ । बचन्च॒ुझच बञ्जुकर्णद्ापेहि निराल॥। 
अलसारूसि पूर्वा सिलाञ्जालास्पुत्तरा। नीलागलसाला ॥ (अथरवे० ६११६।४ ) 

२. यथा सांस यया सुरा यथाक्षा अधिदेवने । 
यथा पुंसो वृषण्यत स्त्रियां निहन्यते सनः ॥ (अथर्वें० ६४७०१) 


दूसरा अध्याय 


शतपथ ब्राह्मण का युग 


बैदिक साहित्य में वेदसंहिताओं के अनन्तर प्रतिष्ठा की श्रेणी में ब्राह्मण ग्रस्थों 
का मान है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐतरेय है, अथर्ववेद का गोपथ है और इसी प्रकार 
शुक्ल यजुवेद का ब्राह्मण ग्रन्थ शतपथ है। इसके चौदह काण्डों में १०० अध्याय 
हैं, इसीलिए इसका नाम शतपथ है। इन ग्रन्थों को ब्राह्मण क्‍यों कहते हैं, इसके 
सम्बन्ध में अनेक कल्पनाएँ हैं--(१) ये ग्रन्थ ब्राह्मण-याज्ञिकों के लिए रचे गये थे 
इसलिए ये ब्राह्मण हैं, (२) परम विद्वान्‌ आप्त ब्राह्मण पुरोहितों हारा ये रचे गये, 
इसलिए ये ब्राह्मण हैं, अथवा (३) ब्रह्मन्‌ (पूजा या स्तुति) शब्द से ब्राह्मण” 
शब्द की व्युत्पत्ति है, क्योंकि इन ग्रन्थों में पूजा या यज्ञों का विधान है। शतपथ 
ब्राह्मण के प्रत्येक छोटे परिच्छेद का नाम भी ब्राह्मण है। 

शतपथ के दो पाठ मिलते हूँ, माध्यन्दिनीय और काण्व। क्राण्वशाखा का 
दतपथ प्रा प्राप्त नहीं है, इसके १७ काण्डों में से ३ काण्ड अप्राप्य हैं । माध्यन्दिनीय 
शाखा के शतपथ में १४ काण्ड हैं। पतव्जलि ने पाणिनि के सूत्र (४, २, ६०) 
पर जो भाष्य करते समय कारिका दी है उसमें 'शतपथ"” के साथ 'पष्टिपथ भी एक 
दब्द निष्पन्न होता है। माध्यन्दिनीय शाखा के शतपथ ब्राह्मण के प्रथम नौ काण्डों 
में ६० अध्याय हैं, इसलिए कुछ लोगों की यह कल्पना है कि ये ६० अध्याय ही शतपथ 
के अति प्राचीन हैं, और शेष ५ काण्डों के चालीस अध्याय सापेक्षतया नवीन हैं । 
पर इस कल्पना में अधिक सार नहीं है। 

ब्राह्मण ग्रन्थों में निदिष्ट आचार्यों की परम्परा बड़ी पुरानी है। शतपथ के 
दशम काण्ड और चौदहवें काण्ड के अन्त में दो वंशावलियाँ दी हुई है--- 


दशम काण्ड चतुर्देश काण्ड 
१. स्वयम्भ ब्रह्म १. आदित्य 
२. प्रजापति २. अम्भिणि 
३. तुर कावषेय ३. वाक्‌ 


१. इकन्‌ पदोत्तरपदात्‌ शतबष्ट: षिकन्‌ पथः। 


२८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


४. यज्ञवचस्‌ राजस्तम्बायन ४. कश्यप नैश्रुवि 
५. कुश्नि ५. शिल्पकश्यप 
६. शाण्डिल्य ६. हेरित्‌ कश्यप 
७. वात्स्य ७. असित वार्पगण 
८. बामकल्षायण ८. जिज्लावत बाध्ययोग 
०. माहित्यि ९. बाजश्रवस 
१०, कौत्स १०. कुश्नि 
99, माग्ध्य ??, उपवेशि 
१२. भागइकायसि १५. अरुण 
१३. साग्जीवीपम ३. उद्दालक 
१४. याज्ञवट्क्‍्य 
१५. आसुरि 
१६. आसुरायण 


७. प्राश्नी-पुत्र 
१८. काशकेयी-पृत्र 
१०. साड्जीवी-पुत्र इत्यादि 

वंशाबलियों में दिये गये एन नामों के अतिरिकत मूल ग्रन्थ में अनेक स्थलों पर अनेक 
बविचारकों के नामों की ओर संकेत हैं और अमुक-अमुक विषयों पर उनके अभिमत 
क्या हैं, यह दिया हुआ है। जैसे, जीवल चेलकि, कहोड कौपीतकि, प्रतीदर्श स्वैक्न, 
गुप्ला सा््जय, सद्देव साऊर्जय, देवभाग श्रौतर्प, अश्वपति कैकेय, अश्वसामुद्रि, धीर 
शातंपर्णेय, अरूण ओऔपबेशि, सत्यग्रज्ञ पौलुषि, महाशाल जावाल, बुडिल आदवत- 
शराधिव, दुन्द्रथम्न भाल्लवेय, जनशार्कराक्ष्य, आदि | शतपथ में विदेह के जनक और 
धृतराष्ट्र के श्वेतमेध्य (यज्ञ का घोड़ा ), जनमेजय पारीक्षित, कुबेर वैश्ववण (राक्षसों 
का राजा) , कुरुक्षेत्र, कुरु-पांचाल, मत्स्य साम्मद राजा (जल में रहनेवालों---उदके- 
चर--का ) , उप्रसेन, उह्दालक आदि अनेक नामों का निदेश है, जो रामायण, महाभारत 
और बाद के काल में भी प्रसिद्ध हुए। पर शतपथ ब्राह्मण रामायण और महाभारत 
से कहीं पूर्व की रचना है। 
शतपथ के समय की धातुएँ 


शतपथ में ताँबा, लोहा, चाँदी, सीसा और सोना इन पाँच धातुओं का उल्लेख 
पाया जाता है। 


शतपथ ब्राह्मण का युग २९ 


ताँबे के लिए ब्राह्मण साहित्य में 'लोह” शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि ताबा 
लाल रंग का होता है (लोहित या रोहित शब्दों का अर्थ लाल है) | लोह अर्थात्‌ 
ताँबे के क्षर बनते थे जिनका उपयोग क्षौरकर्म अर्थात्‌ मूंछ, दाढ़ी और सिर के बाल 
बनाने में होता था । क्षौरकर्म में छरे के साथ-साथ तीन स्थानों पर धब्बे पड़ी साही 
की शलाका (अर्थात्‌ ब्येती शलूली) का भी व्यवहार किया जाता था ।' 

दतपथ के एक स्थल पर प्रइन उठाया गया है कि घृत की आहुति मुन्मय पात्र 
(मिट्टी के बर्तन) में क्‍यों दी जाय । इसके उत्तर में युवित यह है कि यदि लकड़ी के 
पात्र में दगे तो वह जल जायगी, यदि सोने के पात्र में देंगे, तो वह घुल जायगा (प्रली- 
येत) और यदि लछोहमय पात्र में (ताँबे के पात्र में), तो वह गल जायगा (प्रसि- 
च्येत), और यदि अयस्मय पात्र में, तो उसकी परीशासें (पकड़ने के दंड) गरम हो 
उठेंगी, इसी लिए मृन्मय पात्र का प्रयोग उचित बताया गया है।' 

ताँबे के लिए लोहायस शब्द का भी प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ छाल धातु है । 
(अयस्‌ शब्द धातु मात्र के लिए भी प्रयोग में आता है )। विधान है कि नपुंसक ( केशव-- 
अर्थात्‌ रूम्बे बालोंवाले) व्यक्ति के मुख में ताँबे का टुकड़ा रखा जाय । लोहायस न 
अयः (लोहा) है और न हिरण्य (सोना ), अर्थात्‌ न स्त्री है और न पुरुष ।' 

चाँदी के लिए शतपथ में रजत-हिरण्य (अर्थात्‌ सफेद सोना) शब्द प्रयुक्त हुआ 
है। अकेला रजत शब्द भी चाँदी के लिए आया है। चाँदी और सोना दोनों 
के रुक्‍्म (तश्तरी) बनाये जाते थे। जो संबंध बिजली और प्रोले (ह्ादुनि) 
में है, वही सोने और चाँदी में ।' रजत हिरण्य दक्षिणा का अर्थ चौदी की 


डर 


१. तत्‌ ज्यनी शलली भवति लोहः क्षुर:॥ (२६४५) 

२- स यद्वानस्पत्यः स्यात्‌ प्रद्मत, यद्धिरण्यमयः स्यात्‌ प्रदोयत, यत्लोहमय: 
स्थात्‌ प्रसिच्यत, यदयस्मयः स्यात्‌ प्रदहेत्परीशासावर्थेष5एवैतस्माइअतिष्ठत 
तस्मादेतम्मृन्मयेनेव जुहोति ॥॥ (१४॥२॥२।५४ ) 

३. केशवस्य पुरुषस्य लोहायसमास्य5आविदृध्यत्यवेष्टा . . . .न वा5एव स्त्री न पुसान्‌ 
यत्‌ केशव: पुरुषो यदुह पुमांस्तेन स्त्री यदु केशवस्तेनो न पुमान्‌ नेतदयों न हिरण्पं 
यल्लोहायसं । (५॥४।१।१-२) 

४. तज्नेत्थदूः याद्‌ रजतं हिरण्यं दर्भ प्रबदध्य। (१२/४४॥७) 

५. अथ सुवर्णरजतौ रुक्‍्मौ व्युपास्यति ।. . .सुवर्ण एवं रुकमो विद्युतो रूप॑ रजतो 
हादुने:॥ (१२॥८।३।११) 


३० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


दक्षिणा है ।' शतमान चाँदी की दक्षिणा देने की ओर संकेत है । ऐसा प्रतीत होता है 
कि चांदी के सिक्‍के कई रंगों के होते होंगे (नानारूपताया:) । एक स्थल पर चाँदी 
की तश्तरी को सिकता या बालू में दबाने की ओर संकेत है ।' 

पशमेध में अश्व के काटने के छिए सोने का चाक्‌, पर्यज्भधब्ों के लिए ताँबे के 
(लोहमय ) चाक्‌ और अन्यों के लिए लोहे के चाक्‌ (आयस) का उल्लेख है ।' 
लोटे को अयस और उससे बने पदार्थों कों आयस कहा गया है। लोहे के बने चरु 
(फठोरा ) का भी उल्लेख है, लोगे के बने पदार्थों को प्रजा के तुल्य माना गया है।* 

दिरिण्य अर्थात्‌ सोने की जतपथ में बड़ी महिमा है । इसे अमृत आयु बताया गया 
४ । इसे अमल के साथ-साथ ज्योति भी कहा गया है ।' हिरण्य अमृत है, इसलिए इसके 
हरा माजन ( परिशद्धि ) किया जाता था ।* ( कात्यायन औतसूत्र में मार्जत का विधान 
सह है कि हाथ में सोने का टुकड़ा ले और फिर पानी छोड़े--भौत ० १९।३।२७ । ) 

शतपथ के एक स्थल पर सोने के तारों से बुनाई करने (प्रवयन) की ओर संकेत 
है । एसा प्रतीत होता है कि विभिन्न भारों के सोने के सिवके भी बनाये जाते थे । 
एक स्थल पर शत-मान के तीन सुवर्णों को दक्षिणा के रूप में देने की ओर संकेत है । 
एक स्थल पर सोने के सिक्‍के का नाम निष्क दिया हुआ है।' 


१. रजत हिरण्यन्दक्षिणा नानारूपताया&अथो उत्क्मायानपक्रमाय शतमानम्भवति । 
(१३॥४।२१० ) 

२. अथोत्तरत: सिकता उपकीर्णा भवन्ति तद्रजतं हिरण्यमधस्तादुपास्यति । 
(१४।१।३११४ ) 

३. हिरण्मयोगवस्थ शासो भवति, लोहमया: पर्यदग्याणाम्‌ आयसा$ इतरेषास्‌ । 
(१३॥२।३।१६) । अथ यदायसा इतरेषाम्‌ (१३।२३३११९ ) 

४. अयस्मयेन चरुणा तृतीयामाहुति जुहोति । आयस्या वे प्रजा ।(१३।३।४१५) 

५. अमृतमायहिरण्यम्‌ । (५१३॥५।१५; ५४११४) 

६. ज्योतिर्षे हिरण्यं .. . अमृत हिरण्यम्‌ । (६॥७॥१॥२) 

७. हिरण्यन मार्जयन्तेइम॒तं वे हिरिण्यम्‌ । (१२॥८।१३२२) 

८. तद्यद्धिरण्य प्रवयत्यमृतमायहिरण्यम्‌ ॥ (५॥३॥५५१५) 

९. (क) त्रीणि शतमानानि हिरण्यानि वक्षिणा। (५॥५॥५॥१६) 
(ख) तस्य निष्क:ठपाहितः्आसंतद्ध सम वे ॥ (११४४।११) 


शतपथ ब्राह्मण फा युग ३१ 


हिर्य पत्थरों के बीच में पाया जाता था। अश्म या पत्थर को तपाकर हिरण्प प्राएत 
किया जाता था। प्रजापति ने सिकता (बाल ) से शर्करा (पत्थर के टुकड़े ) बतायी,गकरा 
से अहम बनाया, अश्म से अयस्‌ (खनिज द्रव्य या अयस्क--()० ) बनाया, जोर अयस्‌ 
को तपाकर हिरण्य निकारा ।' हिरण्य को एक स्थल पर अग्नि का टेसश (वीर्स) 
बताया गया है, अग्नि और जलों के मैथुन के समय अग्नि का वीर्य ही सोना बना ।' 
अग्नि का वीयें सोना है, इसी लिए यज्ञ में सोना दक्षिणा के रूप में दिया जाता है । 

सोने के टुकड़ों का नाम हिरण्यशकल था ।' पीले सोने के लिए हरित हिरण्य 
शब्द का प्रयोग हुआ है। हिरण्य या रजत-हिरण्य शब्द का प्रयोग चाँदी के लिए 
और सुवर्ण हिरण्य का प्रयोग सोने के लिए हुआ है, और इसे इन्द्र का बीर्ये भी 
माना गया है। इन्द्र की नाभि से जो शूष बहा वह सीसा बना (न कि लोहा या चाँदी ) 
और इन्द्र के शिश्तन से जो रस बहा वह परिख्रुत (कच्ची शराब) बना । उसकी 
स्फिगी (नितम्ब) से जो भाम (£77०) बहा उससे सुरा बनी, जो अन्न का रस है ।' 

सोने का उपयोग तार, टुकड़ा (शकल) और सिक्का (निप्क) इन तीन रूपों 
में होता था, जिसका उल्लेख ऊपर हम कर आये हैं । सोने के तारों से बुने हुए कशिपु 
(कुशन या आसन ) , कूर्च (बैठने के स्टूल या सपाद आसन--कात्यायन २०, २, १९ ) 


हा 


और फलक (५४४०) भी बनते थे।' हिरण्य-शकलों के प्रयोग से सुनहरी ईटे 


१. सिकताभ्यः शर्कराससूजत, तस्मात्सिकता: शर्करवा5न्ततो भवति, हशार्कराया- 
अद्सान तस्साच्छकेरा5दमंवाउन्ततो भवत्यश्सनो5यस्तस्मादश्मनोध्यो घमन्त्ययसों 
हिरण्यं, तस्मादयों बहु ध्मातं हिरण्यसककाशमसिवेव भवति १ (६। १३५ ) 

२. अग्निहं वाइअपो5्भिदध्यो सिथुन्याभिः स्थासिति ताः संबभूव तासु रेतः 
प्राइसिज्चत्तद्धिरण्यमभवत्‌ (२।१११।५)। अग्निरेतस वे हिरण्यम्‌ (३३३१३) । 
अग्ने रेतो हिरण्यं तस्माद्धिरण्यं दक्षिणा । (४५११५) 

३. अथ हिरण्यशकलमवदधात्‌ । (३३८।२।२६) 

४. हरित हिरण्यन्दर्भे प्रबध्य ॥ (१२४४४४६) 

५. नाभ्या5एवास्य शूषोड्खवत्‌, तत्सीसमभवज्ञायो न हिरण्यं, रेतस5एवास्य रूप- 
संखवत्तत्सुवर्ण हिरण्यसभवच्छिश्नादेवास्थ रसोड्ख़वत्सा परिस्रुदभवत्‌, स्फिगी- 
भ्यामेवास्थ भामोडख्वत्सा सुराभवदन्नस्य रसः । (शतपथ १२॥७॥ ११७ ) 

६- हिरण्सययो: कशिपुनोः पुरस्तात्प्रत्यह्ृष्वयुं हिरण्मये वा कूर्चे हिरण्सये वा फलके। 
(१३४३१) 


३२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


(हिरण्येष्टका ) तैयार हो जाती थीं ।' शतपथ में सोने से बने हुए रुक्म का उल्लेख 
अनेक स्थलों पर है । रुक्म या तो सोने का पत्र है या सोने का हार है जो गले में 
पहना जा सकता था। एक रुक्‍्म में सोने के २१ परिमण्डलों (|709) का 
उल्लेख है । एक रुफम में १०० या ९ छेदों का उल्लेख है ।* रुकम को काले हिरन 
के चर्म में अथवा सफेद और काछे बालों के साथ सी दिये जाने की ओर भी संकेत 
है ।' रुक्‍म नाभि के ऊपर पहना जाता था।* एक स्थल पर सोने और चाँदी 
दोनों में बने रुक्‍मों की ओर संकेत है ।” सोचे के निष्कों (सिक्कों) से बने हार या 
इसी प्रकार के आभरण को भी निष्क कहा गया है । 


उऊ्र कटरा जा चुका है कि इन्द्र की नाभि से जो शूप बहा वह सीसा बना । सीसा 
सोने की अपेक्षा मद है, और निष्क्रिय (सृुतजव) है। इन्द्र ने नमुचि राक्षस को सीसे 
मे मारा। ऐसा करने पर सीसे में से वीर्य या तेज नष्ट हो गया और इसी लिए 
सीसा मुदू पड़ गया । वैसे तो यह सोने के समान ही था, पर निस्तेज होने से अब 
एसका कोई मुल्य न रह गया ।* अन्यत्र, सीसा को सोने और लोहे का ही रूप बताया 


१. यव्‌ हिरण्यशकल: प्रोक्षति सा हिरष्येष्टका । (६१२३० ) 

२. तवुपरिष्टाद्रक्सं निदधाति । (५१२॥११२१) 

३. रुक्‍स॑ प्रतिमच्य बिर्भात्त | -«-« हिरण्यं ज्योतिरेषोष्मृतं हिरण्यममुतसेष परि- 
मण्डलो भवति परिमण्डलो ह्ोष४एकॉविशतिनिर्बाध5एक विशो ह्ोष बहिष्ठाश्चिबधि 
बिभत्ति। ..- (६॥७॥१॥१-२) 

४. अथ रुक्‍्मः शतवितृण्णो वा भवति नववितृण्णो वा ।(५।४। १११३) 

५. कृष्णाजिने निष्यूतो भवति . . .। अभिशुक्लानि च कृष्णानि च्व लोसानि निष्यूतो 
भवति (६॥७॥१।६-७ ) 

६. तमुपरि नाभि बिर्भात्ति। असौ वाषआदित्य5एब रुक्‍्स5उपरि नाम्युवा एषः। 
(६।७१११८ ) 

७. अथ सुवर्णरजतौ रुक्‍मौ व्यूपास्यति ॥ (१२॥८॥३॥११) 

८. अथ योष्स्य निष्कः प्रतिमक्तो भवति तमध्वयंवे ददाति । (१३४४।१११) 

९. तत्सीसेनापजघान, तस्मात्सीसं मृदु सुतजवं हि सर्वेण हि दीयेंगापजघान 
तस्माद्धिरण्यरूपं सत्न कियच्चना5हुँति सुतजबं हि सर्वेण हि वीयेंगापएजघान। 
(५१४)१॥१० ) 


इतपथ ब्राह्मण का युग , ड्रेरे 


गया है, और सीसा देकर सौत्रामणि यज्ञ में शष्प (अंकुर निकले धान) खरीदने 
का विधान है।' 


मिट्टी, शर्करा, सिकता और ऊष 


प्रजापति ने जल से पृथ्वी बनाने की बात सोची । उसने तप किया, और फल- 
स्वरूप फेन उत्पन्न हुआ | श्रम करता हुआ जब प्रजापति थक गया, तो उसने मृद्‌ 
(मिट्टी ), शुष्काप (कीचड़ ), ऊष (लोना मिट्टी---नमक मिश्रित ), सिकता (बाल ), 
शकरा (पत्थर के टुकड़े या गिट्टी), अश्मन्‌ (चट्टान), अयस्‌ (खनिज या कच्ची 
धातु ), हिरण्य (सोना), ओषधि और वनस्पतियाँ बनायीं।' आगे चलकर मूद्‌ 
या मिट्टी की उत्पत्ति इन शब्दों में बतायी गयी है---फेन ने कहा कि मेरा क्या होगा । 
उत्तर मिला कि तू तपाया जायगा । जब यह तपाया गया तो मृद्‌ (मिट्टी) बनी । 
सचमुच पानी को जब गरम करते हैं, तो यह फेन पानी पर तैरने रूगता है, और इसका 
जब उपहनन करते हैं, तो मिट्टी बनती है । मिट्टी ने जब पूछा कि मेरा क्या होगा, तो 
कहा गया कि तू भी तपायी जायगी, और ऐसा करने पर सिकता या वाल बनी । 
जब मिट्टी में हल चलाया जाता है, तो वह इसीलिए गरम हो उठती है। मिट्टी को 
हल चलाकर जब बहुत महीन करते हैं, तो यह बाल-सी हो जाती है। बाल ने भी 
पूछा कि मेरा क्या होगा । प्रजापति ने सिकता से शर्करा (गिट्टी या पत्थर के टुकड़े ) 
बनायी, और उससे अश्मन्‌ (पत्थर की चट्टान) बनाया, और पत्थरों के बीच में ही 
अयस्‌ (लोहा) और सोने की धातुएँ बनीं ।* 


१. सीसेन शष्पाणि क्रीणाति . . .एतद्रपमयसदच हिरण्यस्यथ च यत्सीसमुभयं सौत्रा- 
मणीष्टिश्च ॥ (१२॥७२॥१० ) 


२. सो5कामयत । भूय5एवं स्यात्प्रजायतेति सोइश्राम्यत्स तपोइ्तप्यत स भ्रान्तस्ते- 
पाने फेनमसूजत सोष्वेदन्यद्वाएएतद्रपं भयो वे भवति श्राम्याण्येवेति स श्रान्तस्ले- 
पानो मर्द शुष्काउपमूषसिकर्त श्करासइसानसयों हिरण्यमोषधिवनस्पत्यसजत । 
(६१११३) 


३- फनोथ्व्रवीतृ--क्वा5हभवानीति तप्यस्वेत्यब्रवीत्सोज्तप्पत स मदससजतेतह 
फनस्तप्यते यवप्स्वावेष्टभान: प्लवते स यदोपहन्यते म॒देव भवति । मदब्बीत--..- 


क्वा5ह भवानीति तप्यस्वेत्यब्रवीत्साउतप्यत सा सिकताइअसजतेतहँ मत्तप्यते 
रे 


ड्रढ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


मिट्टी के साथ-साथ वल्मीकवपा (बाँबी या दीमक, छछूंदर या चूहे की मि 
का उल्लेख भी आता है। इस मिट्टी का उपयोग आहवनीय आदि अग्गियों में ह 
था । बल्मीकवपा के लिए एक स्थल पर आखु-करीष शब्द का भी प्रयोग ६ 
है ।' आखु (छछुँदर या चूहा) पृथ्वी के रस से परिचित है। वह भीतर ही भी 
मिट्टी को खोदकर मोटा होता है, मिट्टी का रस लेकर वह शेष मिट्टी को पोली क 
ऊपर ढेर लगा देता है । यह मिट्टी पुरीष या करीष कहलाती है--यह खेती के क 
की है। आखु-करीष का उपयोग चूल्हा या भट्ठी बनाने में भी होता था। आ 
करीष का नाम एक स्थल पर आख़्त्कर भी है। दीमक के लिए वम्री और उ 
दीका शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। उपदीका ऐसी दीमकों का नाम है, जो पानी 
पता लगा देती हैं। यह जहाँ भी मिट्टी खोदेंगी, वहाँ निश्चय ही पानी पाया जायर 
चाहे वह स्थान धन्वन्‌ (मरुभूमि) ही क्‍यों न हो । यजुबवेद में इन दीमकों (वबम्नी 
को प्राणियों में सर्वप्रथम उत्पन्न माना गया है, और शतपथ में इनकी मिट्टी के ढेर १ 
ही वल्मीक-वपा कहा गया है।' 


यदेनां विकृषन्ति तस्मा्ञ्मपि सुमात्स्त विक्रृषन्ति सेकतमिवेव भवत्यताव' 
तद्यत्ववाहूं भवानि क्वाहं भवानीति । सिकताभ्य: शर्करामसूजत । तस्मात्सिकत! 
दर्करवान्ततो भवति शकेराया5अश्मानं तस्माच्छकरा5इसमेवान्ततों भवत्यइसनो5 
यस्तस्मादइसनो5यों धसन्त्ययसों हिरण्यं तस्समादयों बहुध्मातं हिरण्यसड्ूनशसिवेध् 
भवति। (६।१।३॥३-५ ) 

१. अथ वल्मीकवपा सुषिरा व्यद्धे निहिता भवति । (६३।३॥५) 


२. अथा5खुकरीएं सम्भराति । आखवो ह वा5अस्ये पृथिव्ये रसं विदुः तस्मात्तेप्घोष्ध- 
इर्मा पृथिवीं चरन्‍्तः पीविष्ठा5अस्य हि रस विदुस्ते यत्नते5स्मे पृथिव्ये रसं विदुस्तत 
उत्किरन्ति तदस्था एवनसेतत्पृथिव्ये रसेन समद्र्धवति। (२।१।११७ ) 

३. आखूत्कर एवनमुपक्तिरेयु:॥ (४॥५॥२॥१५) 

४. ताह वच्य ऊचु: । इस वे वर्यों यदुपदीका योउस्य ज्यासप्यद्यात्किमस्मे प्रयच्छेते- 
त्यज्ञायमस्मे प्रयच्छेमाषि धन्वन्नपोष्घिगच्छेत्तथास्मे सर्वमन्नाद्य प्रयच्छेमेति 
तथेति । (१४।१।१८) 

५. देव्यो वच्यों भूतस्य प्रथणमजा । (यजु० ३७४४) 
अथ वल्मीकवपास्‌। देव्यों वरुष इत्येता बा।॥ (१४॥१॥२१०) 


शतपथ ब्राह्मण का युग . श्५ 


दो प्रकार की सिकताओं का उल्लेख आता है--शुक्ल और कृष्ण ।* अनन्त 
समुद्र से अनन्त सिकताकणों का भी संबंध बताया गया है।' 


यज्ञ की इष्टकाएँ 

यज्ञ-कर्म के लिए इष्टका या ईंट का प्रयोग किया जाता था । ईवें मिट्टी और 
पानी से बनायी जाती थीं ।* ये ईठें आग में पकाकर न टूटनेवाली अर्थात्‌ अमृत 
बना दी जाती थीं । ये चौकोर बनायी जाती थीं, क्‍योंकि दिज्ञाएँ चार होती हैं ।' 
एक स्थल पर पाँच प्रकार की ईंट बतायी गयी हैं--(१) मुन्मयी इष्टका, (२) 
पशु-इष्टका, (३) हिरण्य इष्टका, (४) वानस्पत्य इष्टका और (५) अन्न 
इष्टका ।* ये पाँच वर्ग उपयोग की दृष्टि से थे, वैसे तो सभी ईटें मिट्टी और पानी से 
बनती थीं । एक स्थल पर स्वयम्‌ आतृण्ण” ईंट (प्राकृतिक रूप से छेददार) का भी 
उल्लेख है, जो किसी रन्ध्रमय पत्थर की होती थी । चिति नाम अष्टम काण्ड 
में इन ईटों को यज्ञ की बेदी में सजाने का विस्तार दिया हुआ है । ऐसा कहा जाता है 
कि इन ईंटों के' ऊपरी पृष्ठ पर तीन समान्तर रेखाएँ खिची होती थीं, ज़िनकी सहा- 
यता से ईंटों को सजाकर विभिन्न आक्ृतियों की चितियाँ बनायी जा सकती थीं ।* 
ये ईट लम्बाई की दिशा में (अनूची, अन्वज्च), और तिरछी दिशा में (तिरइची, 
तिय्येज्च ) और एक दूसरे से सटाकर (संस्पृष्ट) रखी जाती थीं ।' उपयोग की 


१. हे सिकते शुक्ला व कृष्ण । (७3३॥१॥३८) 

२. अनन्तो दे समुद्रोड्नन्ताः सिकताः । (७३३।१॥३९) 

३. अथ यदस्यां ता मृदं तदुभयं सम्भुत्य मर्द चापश्चेष्टकासकरो-त्तस्मादेतदु- 
भयसिष्टका भवति सृच्च$5पदच (६।२॥१४८ ) । सुर्द व तदपदच व्यतिषजति। 
(६।३।३।१७) 

४. यदग्तिना पचन्ति तस्मादग्निनेष्टकां पचन्त्यमृताइएवेनास्तत्कुरवेन्ति ( (६२४१९) 

५. तस्माच्चतुः स्रकतय इष्टका भवन्तीर्मा ह्यनु सर्वा इष्टकाः। (६।१।२।२९) । 

६. गतपथ ६॥१३२॥३० 

७. सस्वयमसातृण्णायाइएवं . . -(६।१॥२।३१) 

८. एगलिंग, (शतपथ) ४११८ 

९. अनूचीइच तिरइचीइचोपदधाति तस्मादिसेषन्वठ्चइच तियेब्न्चव्चात्मन्धाणा: 
संस्पृष्टाउउपपदधति । (८।9।३॥१० ) 


३६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


दृष्टि से इन ईंटों के विभिन्न नाम दिये गये थे--ह्वियजुः, रेत: सिच्‌, विश्वज्य 
ऋतव्या:, अषाढा, अस्या:, खण्डस्या:, प्राणभुत:, आशिवनी, वेश्वदेवी, विह॑ः 
छन्दस्या, स्वयमातृण्णा, विकर्णी, दिश्या, इष, ऊज्जे, वालखिल्या, स्मृतः, सृष्टि 
पत्ना, विराज, स्तोमभागा, नाकसद, गाहंपत्य, पुनश्चिति, लोकम्पुणा, आदि । ४ 
के ८वें काण्ड में चिति बनाने में इनका विस्तार दिया गया है। ईटों को एक 
से जोड़ने के लिए पुरीष (मुृदु मिट्टी) का भी उपयोग किया जाता था, और 
इंटों पर बिछाया भी जाता था ।* इन ईंटों में से कुछ एक फूट वर्ग की (पादमा 
बनायी जाती थीं, और जिन पर निशान नहीं पड़े होते थे, उन्हें अलक्षणाकृता 
थे ।* इमशान और पितृमेध के संबंध में भी इन ईटों का वर्णन आया है।' 


ञन्न 


शतपथ के पहले काण्ड में ही यजमान के अनशन या उपवास करने अथव 
के अवसर पर कुछ खाने के प्रइन पर विचार किया गया है। एक व्यवस्था य 
गयी है कि ऐसे अवसर पर जो कुछ भी अरण्य या वन में उगता हो, वह खाना चा 
चाहे ये अरण्य में उगनेवाली ओषधियाँ हों या वृक्ष पर रूगनेवाले फल (फः 
लिए “क्ष्य” शब्द का प्रयोग किया गया है) ।* इसी स्थल पर माष (5८ 
ब्रीहि ( #पॉ5०, 7०8 ०6 28727, ), यव ( 5०7४0०ए, जौ ), और शमी-६ 
शब्दों का प्रयोग हुआ है। त्रीहि और यव' (चावरकू और जौ) शब्दों का र 
साथ प्रयोग अन्यत्र भी हुआ है।' चावल के साथ पाँच प्रक्रियाएँ होती थीं--( 


* रतेपथ ८।७॥३ 


* अथ त्रयोदश पादसात्य इष्टका अलक्षणाः कृता । (१३॥८३१६ ) 
* शतपथ १३॥८३, ४ 


० न्प्ण श्र छः 


कर 


स&वा आरण्यसेवा इनीयात्‌ । या वाइआरप्याध्ओोीषधयों यद्वा वक्ष्य तदु 
स्मा5हा5पि बकुर्वाष्णों माषान्मे पचत न वा एतेषां हविगृहणन्तीति तदू ८ 
न कुर्याद्‌ ब्रीहियवयोर्वा एतदुपजं यच्छमीधान्यं तद्‌ ब्रीहियवावेवेतेन भूय 
करोति तस्मादारण्यमेवाइइनीयात्‌ । (११११० ) 


५. त॑ खननन्‍्त5इवान्वीषुस्तमन्वविन्दंस्ताविमौ श्रीहियवौं। (१।२।३।७) (और 
देखो, ३१२३२ १४) 


शतपथ ब्राह्मण का यूग ३७ 


पहले यह पीसा जाता था (इसका पिष्ट बनता था), (२) फिर इस पर पानी छोड़ा 
जाता था, (३) फिर पानी के साथ साना जाता था, (४) फिर आग में पकाया या 
सेका जाता था, और (५) अन्त में इस पर घी लगाया जाता था (इस प्रक्रिया का 
ताम पांक्तः पशु: है--प्रत्येक प्रक्रिया से प्राप्त पदार्थ क्रमशः लछोम, त्वक्‌, मांस, अस्थि 
और मज्जा के तुल्य है) । चावल या अन्न के सम्बन्ध में पिषच्ति पिष्टानि' 
(पिसे को पीसना ) शब्दों का प्रयोग भी एक स्थल पर हुआ है।' 

भूने हुए अन्न को पीसकर सक्‍तु (सत्तू ) तैयार किया जाता था, और अन्न को 
भाड़ में भूनकर लाजा (लावा) के रूप में खिला लिया जाता था। सकतु, धाना 
(श०व6 थ6ए 67 ८९ ०0 ॥ए 2727) और छाजा, तीनों का प्रयोग आहुति 
के संबंध में हुआ है।' 

दातपथ के पंचम काण्ड में अभिषेचनीय क्ृत्यों के साथ तीन प्रकार के चावलों 
(ब्रीहि) का उल्लेख आया है--(१) प्लाशुक ब्रीहि अर्थात्‌ अति शीघ्र उगनेवाले 
धान, (२) आशूु ब्रीहि (साधारणतया शीघ्र उगनेवाले धान) और (३) नैवार 
अर्थात्‌ जंगली धान । इन तीन प्रकार के धानों के अतिरिक्त चरु (97) श्यामाक 
( 7760 77८५४ सिप्ा7८१३८८प७77 ), हायन ( छाल चावल ), गवेधुका 
( (०४ 00909 ), नाम्ब और यव (जौ) का भी बनाया जाता था ।' 


है] 


१. यदा पिष्टान्यथ छोमानि भवन्ति । यदापह्आनयत्यथ त्वग्भवति, यदा संयौत्यथ 
मांस भवति सनन्‍्तत5्इब हि स तहि भवति सन्‍्ततमिव हि मांस यदा श्छतोष्थास्थि 
भवति दारुण5इव हि स तहि भवति दारुणसिव ह्स्थ्यथ यदुद्वासयिष्यश्नभि- 
धारयति त॑ सज्जानन्दधात्येषो सा सम्पत्यदाहुः पांक्तः पशुरिति ॥ (१।२॥३॥८) 
सिकने के अनन्तर आग में से निकाल लेने के लिए उद्वासन दाब्द का प्रयोग 
किया जाता है । 

२. शतपथ ११२॥१॥२ १ 

३. सकक्‍तुभिर्जुहोति . . -धानाभिर्जुहोति . . . .लाजेजुहोति । (१३॥२॥१॥३-५) 

४. प्लाशुकानां ब्रीहीणां क्षिप्रे मा प्रसुवानिति . . . .; आशूनां क्षिप्रें मा परिणया- 
निति . . .नंवारं चरु निर्वेपति ...(५॥३।३॥२, ३, ५) 

५. दयामाक चरुं निर्वेषति .. हाथनानां चरुं निर्वपति . . .गावेधुक॑ चर्ुं निर्वेपति .. 
नाम्बानां चरुं निर्वेपति .. .यवसय चरुं निर्वेषेति । (५१३॥३।४, ६-९) 


३८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


तिल का वर्णन एक स्थल पर विस्तार से है। तिल को ग्राम्य और आरण्य 
दोनों माना है। तिल खेती करके भी उगाये जा सकते हैं, और जंगल में जंगली रू 
भी उगते हैं। जंगली तिल का नाम जतिल है।' 


साधारणतया यह कल्पना की जाती है कि भारत में गेहूँ या गोधूम बहुत बाद 
आया । शतपथ में इसका उल्लेख दो स्थलों पर है। गेहूँ के आटे से बने चष 
(फ00वेंला प्रंधएु. 2६ प8 ६०09 ० 2 इबटएंगलिंश 9050) की ओर से: 
है। जैसे मनृष्य के शरीर में मोटी खाल नहीं है, उसी प्रकार गोधूम में भी म॑ 
त्वचा नहीं है ।' गेहूँ को आगे एक' स्थल पर अन्न बताया है। वाजपेय का अर्थ 
अन्न-पेय है, और इसीलिए इस यूपारोहण कृत्य में (जिसका वर्णन इस अध्याय में ; 
गोधूम के आटे से बने चषाल को छूने का विधान है।' ईख (इक्षु) का उल्लेख 
नहीं, पर उससे बने विधृती (ऐक्षव्य विधुती) का उल्लेख मिलता है ।* 


ओषधि, वृक्ष और वनस्पति 


अच्चों के अतिरिक्त जिन वृक्ष, पौधों, वनस्पतियों और घास आदि तृणों 5 
उल्लेख शतपथ् में है, वे नीचे निर्दिष्ट हें -- 


अपामाग -- (०॥एआ7070658 45929 )--५ रोड़ १४, २०; १३।८।४।४ । 


१. जत्तिलेजुहोति । जायत5एष5एतद्यचच्चीयते स एब सर्वेस्माइअन्नाय जायत5उभर 
म्वेतदन्न॑ यज्जतिला यच्च ग्राम्यं यच्चारण्य यदह तिलास्तेन ग्राम्यं यदकृष् 
पच्यन्ते तेनारण्यमुभयनवेतमेतदल्नन प्रीणाति ग्रास्येण चारण्येन च । (९१११३ 


२. गौधूर्म चाल भवति। पुरुषों वे प्रजापतेनेंदिष्टं सोध्यमत्वगेते वे पुरुषस्यौष 
धीनां नेदिष्टतर्मां यद्‌ गोधूमास्तेषां नत्वगस्ति मनुष्यलोकमेवेतेनोज्जयति 
(५१२१६) 

३. अथ गोधूमानुपस्पृशति . . -तद्यद्‌ गोधूमानुपस्पृशति । अन्न वे गोधमाउअन्नं व 
एष5उज्जयति यो वाजपेयेन यजतेउन्नपेयं ह वे नामंतदयद्वाजपेयं तद्यदेवेतदस्न 
मुदजषीत्तेनेवेतदेतां गति गत्वा संस्पृशते तदात्मन्कुरुते तस्माद्‌ गोधसानुप- 
स्पृशति ।(५१२।१।१२-१३) 

४. ऐक्षव्यां विधृती । (३४३१ १८) 


शतपथ ब्राह्मण का युग ३५ 


इससे किये गये होम से राक्षस (रोग) दूर होते हैं। अपामार्ग का भी 
उल्लेख है।' 

अरक--- ( (४[०४09 ह27827069)--९। १११४, ९, ४२; १०।३।४।३ । अर्के 
पर्ण (पत्ता), अर्क पुष्प, अर्क कोश्य (पुटक), अर समुद्ग (८०075), अक॑ धातना, 
अर्काष्ठीला (52८ गृठली) और अर मूल इन सबका उल्लेख है। 

अव्वत्थ-- ( लिटप5 एइलीए/05६8)--५0२।१।१७ (पलाश); ५॥३।॥५। १४ 
(अव्वत्थ से बने पात्र); ५॥३।२॥५ (शाखा से बना पात्र); १२।७१९ (इन्द्र 
की त्वचा से अद्वत्थ की उत्पत्ति), १२॥७॥२।१४ (पात्र); १३॥८।१।१६ 

अध्याण्ड--- १३॥८। १।१६ (देखो न्यग्रोध के साथ वे वृक्ष जो इ्मशान के पास 
नहीं होने चाहिए) । 

अद्मगन्धा--संभवत: अद्वगन्धा (2?70ए59॥5 म०5प0052)--१३।८। ११६ । 

अव्ववाल--( सिठाइटशो हु785,  53०टीकापाा 59०07्रक्रााटप% )-+- 
३।४।१।१७)--एक प्रकार की घास या कास | 

उदुम्बर--( मिंटपए हण्पिटा8० )--३।६।१॥२, ५ ( यूप के लिए ); 
३।२।१।३३ (अन्न और ऊर्ज्जा के लिए); ४॥६।९।२१, २२ (उदुम्बर से बना यूप- 
दण्ड औदुम्बरी ); ५॥२।१।२३ (ओऔदुम्बरी ) (अन्न वा ऊर्गुदुम्बर:); ५॥४॥३॥२५ 
(औदुम्बरी शाखा); ६।६।३।२ (सब वृक्षों ने देवों का साथ छोड़ा, पर उदुम्बर ने न 
छोड़ा) ; ७॥५१११५ (उदुम्बर में सभी वनस्पतियाँ सम्मिलित हैं । इसमें उतना 
फल आता है, जितना कि सब वनस्पतियों में मिलाकर है । इसमें सब वनस्पतियों की 
ऊर्ज्जा और रस है। यह सदा आदर और सवंदा दूध से भरा रहता है) ; ७॥५।१।२२ 


१. अथा<्पामार्गहोम जुहोति । अपामार्गेवे देवा दिक्षु नाष्ट्रा रक्षांस्पपामजत (राक्षसों 
का इससे अपसर्जन हुआ, इसलिए इस ओषधि का नास अपासार्ग पड़ा) । 
(५१२१४ १४ ) । 

२. अपामार्गेतण्डुलानादत्तेडन्वाहायंपचनादुल्मुकमाददते ॥ (५१२॥४११५) 

३. देवाइ्चासुराइचोभय प्राजापत्याउअस्पद्धंस्त ते ह सर्वेएएव. वनस्पतयोउ्सुरा- 
नभ्युपेयुरुदुम्बरो हैव देवात्न जहौ ते देवाइअसुरान्‌ जित्वा तेषां वनस्पतीनवुञूजत । 
(६१।६॥३॥२ ) 

४. हन्त येषु वनस्पतिष्ग्योरस5उद्यम्बरे त॑ दघाम।. ..स सर्वेदा आई: सर्वदा 
क्षीरी ।॥ (७॥५११॥१५) 
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(उदुम्बर या उदुम्भर दब्द की व्यूत्पत्ति--उदभार्षीत्‌--ऊपर उठा लेना शब्द से ) 
यज्ञ की समिधा भी उद्म्बर की हो सकती है । (१।३।३।२० ) 
कपोती--लकड़ी का बना यूप जो ऊपर शूल के समान अग्रभागवाला हो (श 
इइवाग्रम्भवति स हु कपोती नाम--११॥७॥३॥२) । 
क्रीर-- ( (:७07275 »7ए9)--१॥५।२।१६ (करीर फल से प्रजाप 
ने प्रजा को 'क” अर्थात्‌ सुख दिया) । 
काष्मेय्ये-- ( (0770॥79 277007७३ )--३।४।१।११ (एतं वनस्पतिषु रक्ष 
घ्नम--वनस्पतियों में यह राक्षसों को (रोगों को) मारने वाला है); ७४१४६ 
(रक्षांसि नाष्ट्रा) । इसकी समिधा यज्ञ की अग्नि में काम आनी चाहिए ( ११६ 
२०) । 
कुश--४।५।१०।६ (हरित अर्थात्‌ पीले कुश का सोम के स्थान में प्रयोग ) 
५।२।१।८ (कुश से बने कौश वस्त्र का प्रयोग) । 
कृमक--कमक से बने पदार्थ को कार्मुकी कहते हैं। समिधा बनाने के का 
में आता है। यह मीठा होता है और लाल होता है ।' घी लगाकर जब यह जलाद 
जाता है, तो इसकी राख या भस्म नहीं बनती ।* 
खदिर-- (0८४८० ८०८८८००)--३॥६।२।१२ (खदिर हब्द की व्युत्परि 
“आखाद'” शब्द से है, क्योंकि खदिर की छकड़ी से सोम का पान सुपर्णी और कः 
ने किया । खदिर की लकड़ी से इसीलिए यूप बनाया जाता है और स्फ्य अर्थात 
तलवार भी ) । कहा जाता है कि खदिर की लकड़ी का प्राशित्रहरण (१।३।१।६ , 
भी बनाया जाता था जो गोल या चौकोर या गाय के कान के आकार की तद्तरी होर्त॑ 
थी । राजा के बेठने का सिहासन (आसन्दी ) भी छिद्रमय खदिर की लकड़ी का बनत! 
था।' यूप काष्ठों के लिए जहाँ रज्जुदारु, पेतुदारु, बिल्व, पलाश आदि का विधान 


+४(59 
है 


क॑ वे प्रजापति: प्रजाभ्यः करी रेरकुद्त कस्वेवेष एतत्प्रजाभ्यः कुरुते । ( ५१२११ १) 

* तस्मात्‌ स स्वादूरसों हि तस्मादु लोहितः । (६॥४२११) 

* तस्मात्‌ तस्य न भस्म भवति ।(६१६।२॥१३) 

* खबिरिण ह्‌ सोममाचखाद। तस्मात्‌ खदिरों यदेनेनाइखिदत्तस्यात्खादिरो यूपो 
भवति खादिर स्प्यः | (३३६॥।२११२) 

५. तस्मादस्माइआसन्दी साहरन्ति सेशा खादिरी वितृण्णा भवति । (५१४४१) 


नर्‌्ल्ए शा 
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है वहाँ खदिर का भी।' खदिर प्रजापति की अस्थियों से उत्पन्न हुआ,इसलिए यह बहुत 
दारुण (कठोर) और बहुसार (20४97) है।' इसमें दीमक नहीं लगती और 
इसके बहुत से पात्र और उपकरण (कोल्हू, हल, भाला, तलवार आदि की मूठ आदि ) 
बनाये जाते हैं ।। खदिर की समिधा यज्ञाग्नि में प्रयोग की जा सकती है (१।३॥३।२० ) । 

नाम्ब--एक प्रकार का शस्य (तेत्तिरीय संहिता और ब्राह्मण में इसका ताम 
आम्ब भी है--सायण) (५॥३॥३॥८) । 

न्‍्यग्रोध--- (78205 700८9 )--इन्द्र की अस्थियों से उत्पन्न हुआ । इसमें से 
मीठा रस निकलता है । इसकी जड़े पेड़ में से नीचे छटकती हैं (न्यक्‌-- रोह) इसलिए 
इसका नाम न्यग्रोध है। देवताओं ने सोम से भरा चमस उलट दिया था, इसलिए जड़ें 
शाखा में से निकलकर नीचे गयीं ।' श्मशान भूमि भूमिपाश, शर ( +€८त॑ ), 
अद्मगन्धा, अध्याण्ड, पृश्निपर्णी, अश्वत्थ, विभीतक, तिल्वक, स्फूर्जक, हरिद्रु और 
न्यग्रोध वृक्षों के पास नहीं होनी चाहिए।' 

पर्ण था पराश--( 0प06६ £70096059 )--यह गायत्री के गिरे हुए पंख से 
अथवा सोम के गिरे हुए पत्ते से उत्पन्न हुआ ।* पर्ण का उल्लेख यजवेंद (३५।४) 


१. एक विशतियूपाः । सर्व5एकविशत्यरत्नयो राज्जुदालोडग्तिष्ठों भवति पंतु- 
दारवावभितः षड्वेल्वास्त्रय5इत्थास्त्रय5इत्थात्वट्‌ खादिरास्त्रय5एवेत्थात्रय5- 
इत्थात्वट पालाझास्त्रय5एवेत्थात्रय5त्थात्‌ । ( १३४४॥४॥५ ) 

२. अस्थिभ्यएवास्थ खदिरः समभवत्‌ । तस्मात्स दारुणो बहुसारः॥ (१३।४॥४॥९) 

३. $6ए़क्का: 470 ज4॥70045: 70765 ४079 0 व. एछ, ३00 ("७४४ 7079. 

४. अस्थिभ्य5एवास्यथ स्वधासत्रवत्स न्यग्रोधोष्मवत्‌ ॥ (१२४७॥१४९) और भी 
(१२।७॥।२॥१४ ) 

५. न्यग्रोधइचमसेरिति । यत्र वे देवा यज्ञेनायजन्त तःएताँशचमसान्यौब्जेस्ते 
न्यञ्चो९रोहंस्तस्मान्यञ्चो न्यग्रोधा रोहन्ति ॥। (१३॥२॥७॥३) 

६. न भूसिपाशमभिविदध्यात्‌ । न शरज्नाव्मगन्धान्नाध्याण्डान्न पृश्निपर्णान्नाइवत्थ- 
स्थान्तिकडकुर्यान्न विभीतकस्य न तित्वकस्य न स्फूर्जकस्यथ न हरिद्रोत्चे न्यग्रोधस्य 
ये चान्‍्ये पापनासानों मद्भलोपेप्सया नास्तामेव परिहाराय (१३॥८११११६) 

७. विसोमेन वा एके पशुबन्धेन यजन्ते ससोमेनेके दिवि वे सोम5आसीत्तड्भगयत्री 
वयो भूत्वा हरत्तस्थ यत्पर्णमच्छिद्यत तत्पर्णस्य पर्णत्वन्‌ । (११४७॥२८)-- 
इसी में पलाश के बने यूप का भी उल्लेख है। 


४२ प्राचीन भारत में रस्तायन का विकास 


में भी है, जिसकी ओर शतपथ (१३॥८।३।१) में भी संकेत है। बछड़ों को गौः 
पास से दूर हँकाने के लिए पर्णशाखा का प्रयोग बताया गया है।'' 

पलाश को ब्रह्म बताया गया है, क्योंकि ब्रह्म से ही राक्षसों को (रोगों को) 
जा सकता है। इसीलिए पलाश से खुवा, पात्र और समिधाएँ बनायी जाती 
पलाश सोम भी है (सोमों वै पलाश:--६।६।३।७ ) । गाहेँपत्य चितिस्थान को 
इमशान भूमि को पछाश की शाखा से झाड़ना चाहिए।' शमी पछाश और वरण् 
खूँटियों (शंकु) का प्रयोग श्मशान के लिए बताया है । पछाश के गोंद या 
(पर्णक्षाय--7०»79 ) के साथ पानी उबाल लिया जाय तो उसके साथ र 
गयी मिट्टी दृढ़ होती है ।' यज्ञ के लिए पलाश की समिधाएँ भी बनायी जाती 
(६६॥३॥७) । एक स्थलरू पर पलाश-पत्र के बीच की छोटी पत्ती का उल्लेख 
आया है।' 

पीतुदारु (देवदारु)--जब प्रजापति की आँख से तेज और गन्ध बही तब देवः 
या पीतुदारु वृक्ष बना, इसीलिए इस वृक्ष की लकड़ी में सुरभि और गन्ध होती है, 3 
तेजस्‌ से उत्पन्न होने के कारण यह उज्ज्वलनशील (7779777790०) है । 


१. तानपराह् पर्णशाखयापाकरोति (११११॥४।॥२) । स वे पर्णशाखया वत्सा 
पाकरोति । (१।७॥११) 

२. स यवि पालादः झ्ुवों भवति। ब्रह्म वे पलाशो ब्रह्मणवंतन्नाष्ट्रा रक्षांसि हाँ 
(५२॥४।१८) । ब्रह्म वे पलाशः (५१३।५॥११); अथेता5उत्तराः पालाइ 
भवन्ति। ब्रह्मवे पलाशो ब्रह्मणेवेनमेतत्समिन्धे यहेव पालाश्यः (६।६।३॥७) 
ब्रह्म वे पलाशो ब्रह्माउग्निर््नयों हि तस्मात्पालाशा स्युः३ (१४३१३।१९) 

३. गाहेपत्य चेष्यन्पछाश शाखया व्यूदृहति । (७४१४१॥१) ; अथनत्पलाश शाखर 
व्यूदडूहूति (१३॥८॥२॥३ ) 

४. अथनञ्छड़ू भिः पारिणिहन्ति पालाशं पुरस्ताद ब्रह्म वे पछाशः ।(१३३८।४। 

५. पर्णकषाय निष्पक्वाएएताइआपों भवन्ति । स्थेम्नेन्बेव यदेव पर्णकथायेण सोस 
वे पर्णश्चद्धमा: । (६५१११) । 

६- पलाहस्य पलाशन मध्यमेन जुहोति ॥ (२।६।२॥८) 

७. अथ यदापोमयन्तेजइआसीत्‌ । यो गन्धः स साद्ध॑ं समवद्ग॒त्य चक्षुष्टपउदभिनत्स5ए' 


वनस्पतिरभवत्पीतुदारुस्तस्मात्स सुरभिगन्धाद्धि समभवत्तस्मादुज्वलनस्तेजस 
हि समभवत्‌ ॥ (१३॥४॥४७७ ) 


शतपथ ब्राह्मण का युग डरे 


पृश्निपर्णी-- ([4०८0707705 ००70॥9) श्मशान के पास जो वक्ष नहीं होने 
चाहिए, उनमें इसकी भी गिनती है (देखो न्यग्रोध---१३॥८।१।१६) । 

प्लक्ष--- ( मि०प5 ॥96८८079)--प्लक्ष शाखा और वेतस शाखा (बेत) से 
बनी चटायी का एक स्थल पर उल्लेख है।' उत्तरबहि (यज्ञ वेदी के ऊपरी भाग ) 
पर प्लक्ष शाखाएँ बिछाने का विधान भी बताया गया है।' 

फाल्गुन-- ( मिटए४ ०77भ४०79 )--दो प्रकार के फाल्गुन पौधे होते हैं, 
लोहित (लाल) पुष्पवाले और अरुण (भूरे) पुष्पवाले। अरुण पुष्पवाले फूलों को 
निचोड़कर रस निकाला जा सकता है, क्योंकि ये सोम के समान होते हैं ।' 

बिल्व-- (.0८2।८ 7772777८05 )--खदिर के साथ बिल्व का भी उल्लेख है। 
खदिर अस्थि के समान है और बिल्व मज्जा के समान (१३॥४॥४॥९) । अग्नि में 
जलाने की समिधा भी बिल्व की हो सकती है (१।३।३।२०) । 

भूमिपाश-- ( (70773 ३एएथाअओं5 67 $]|77054 से मिलती-जुलती )--यह 
कोई कष्टदायक लता प्रतीत होती है (१३४८।१।१६) । न्यग्रोध के साथ इसका 
ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। 

मुञ्ज-- (२८८० - 87०55)--मुज्जकुलाय ( मूँज की घास) के बिछाने की 
ओर औद्ग्रमण होम ( दीक्षणया हवि ) के संबंध में संकेत है। यह आग अच्छी 
तरह पकड़ लेती है । यह अग्नि का योनि गर्भ है। मुञ्ज अन्दर से सुषिर या पोला 
है क्योंकि इसके भीतर अग्नि घुसा ।' गाहँपत्य अग्नि में दोनों ओर से मौज्ज प्ररूव 
(४८७४) जलाने का आदेश है। एक स्थल पर मुञज्जवल्श (४00: ० 7८८०) 


१. प्लक्षशाखास्वन्येषाम्पशुनासवच्यन्ति वेतसशाखास्वश्वस्थ ॥ (१३५३८) 
२. प्लक्षशाखा5उत्तरबहिभवन्तिताइअध्यवद्यति प्लक्षशासखा उत्तरबहिभंवन्ति । 
(३॥८।३११० ) 


३. द्यानि वे फाल्गुनानि । लोहितपुष्पाणि चा5उरुणपुष्पाणि च। स्‌ यान्यरुणपुष्पाणि 
फाल्गुनांनि तान्यभिषुणु यादेष वे सोमस्य न्यड्भमे यदरुणपुष्पाणि फाल्गुनानि 
तस्मादरुणपुष्पाण्यभिषुणयात्‌ । ( ४॥५११०॥२ ) 

४. मुञझ्जकुलायन5्वस्तीर्णा भवति . . .मुछ्जो न वे योनिर्गर्भ: । (६१६॥१॥२३ ) 

५. ते मौडजीभिरभिधानीभिरशिहिता भवन्ति । अग्निर्देवेभ्यड5उदक्रामत्स सुझ्जं 
प्राविशत्तस्मात्स सुषिर:॥ (६।३।१।२६) 


ड४॑ं प्राचीन भारत में रसायत का विकास 


शब्द का प्रयोग हुआ है ।' मुंज-इषीका (१२।९।२३॥७) का एक स्थल पर उल्लेख 

वरण-- ( (:४४६८०४ 70>पाष्टाए0) --इसके बने शंकु (खूँटी) का उल्हे 
पलाश के शंकु के साथ किया गया है ( १३॥८।४॥१ ) यह पाप से रक्षा करता 
(वारय), इसलिए इसका नाम वरण है।' 

विकंकत-- (729००प:४७ 59944) --प्रजापति ने आहुति देकर जब हाथ म 
तो विकंकत वृक्ष उत्पन्न हुआ, इसलिए यह यज्ञ कर्म और यज्ञपात्र बताने के लि 
उपयोगी है ।' महावीर के चारों ओर चिरी हुई विकंकत लकड़ी को रखने का ए 
स्थल पर आदेश है। पलाश की समिथा यदि न मिले तो विकंकत की समिधा का 
में लाये ।! .' 

विभीतक-- (/७:777702974 0८०7८०)--न्यग्रोध के साथ इसका उल्लेख हृ 
चुका है (१३॥८।१।१६) । जुआ खेलने की गोटे भी कदाचित्‌ बहेड़े की ही बनाय॑ 
जाती थीं (यजु० १०२८, शत्तपथ ५४४६) । 

वेणु बंध और वेतस--( (:४७77005 70777 )--प्रजापति से जब पूछ 
गया कि जो कुछ जल (क) हमारे पास था, वह सब नीचे चला गया, तो उसने कह 
कि यह वनस्पति इसको जानेगा (वेत्तु); वह इसे चखेगा (संवेत्तु)। इसलिए 
इस वेत्तु” शब्द से ही वेतस नाम इस वनस्पति का पड़ा है।' 


१. तदुभयत$्आदीप्ता मोझूजाः प्रलवा भवन्ति (१४॥१।३।१५)॥। भुज्जवल्शेता: 
ह्वस्ता भवति ॥ (३२११३) 

२. बारसस्पश्चादधम्से वारयाता इति वृत्रशडूः न्दक्षिणतोष्घस्येचानत्ययाय । 
(१३॥८।४। १) | 

३. सहुत्वन्यमृष्ट। ततो विकड्भ.तः समभवत्तस्मादेष यज्ञियों यज्ञपात्रीयों वृक्षः। 
(२।२॥१।१० ) (इसी प्रकार का वर्णन ६४५१३॥१ और १४११२ में भी है।) 

४. अथ वकड्भ[तो शकलीौ परिश्रयति प्राज्चौ (१४॥१।३२६) ( १४॥२।२।३ १ में-.- 
अथ शाकलर्जुहोति। प्राणा वे शाकला:---भो विकंकत से अभिप्राय है)। 

५. यदि पालाश्ञान्न विन्देत्‌ अथो5अपि वेकड्ूता स्पुर्यंदि वेकडूताज्न विन्देदथो5इअपि 
काष्मेयमयाः स्थुयंदि कारष्मंयंसयाज्न विन्देदथोडअपि बैल्वा: स्युरथो खादिरा5- 
अथो5ओदुम्बराउएते हि वृक्षा यज्ञियास्तस्मादेतेषां वृक्षाणां भवच्ति । ( १३३२० ) 

६. अथाप्स्म पच्चा$क्षान्पाणावावपति । (५१४४।६) 

७. ताः प्रजापतिमब्रुवन्‌ । यदहेनः कमभूदवाक्तदगादिति सोड$ब्नवीदेष व5एतस्य 


शतपथ ब्राह्मण का युम् डेप 


वेणु (बाँस) को अग्नि की योनि माना है ।' अग्नि इसमें से क्योंकि होकर भीतर 
गया इसलिए बाँस पोला (सुषिर) होता है।* 

एक स्थल पर वंश (बाँस) शब्द का भी प्रयोग हुआ है। 

शण यथा सन-- (८77 )--मूज के साथ-साथ शण का उल्लेख भी हुआ है 
और एक और शब्द उम्रा का । अमरकोष (२॥९।३० ) के आधार पर उमा या क्षुमा 
अतसी का नाम है-- क्षौमवस्त्रोपादानभूतास्तृुणविशषा उमा: ।” शण शीघ्र आदीषप्त 
हो सकता है। रुक्‍्म (सोने के हार) की पाश भी शण की बनायी जाती थी ।' 

दामी--(0 ८३८४० 5परा79 07 ?7050][93$ 89८ 92०:०)--शमी के पत्तों (शमी 
पलाश) द्वारा प्रजापति ने प्रजा का शम्‌ (कल्याण) किया, इसलिए इसका नाम शमी पड़ा।' 
जब देवता अग्नि से डरे तो उन्होंने अग्नि का शमी की रूकड़ी से शमन किया, इसलिए 
भी इसे शमी कहते हैं ।” पलछाश के समान शमी के शंकु श्मशान में गाड़ने का उल्लेख है।* 

शल्मली--- ( 99]079/9 77099027709 )--यह पेड़ों में सबसे जल्दी बढ़नेवालग 
माना गया है।' 


वनस्पतिवेंत्तविति वेत्तु संवेत्त सोहह वे त॑ वेतसः(९।१९॥२२२) । और देखो 
वेतस शाखा (९१२२० ) ; बेतसों वनस्पत्तीनामुपजीवनीयतमः। ( ९। १२१२४ ) 

१. सेषा योनिरग्नेयंद वेणरग्निरियम्‌ ॥| (६।३॥१३३२) 

२. सा वेणवी स्यात्‌। अग्निर्देवेभ्यडउदऋमत्स वेणुं प्राईविशत्तस्मात्स सुषिरः । 
(६।३।१॥३१) 

३. तानि वंशे प्रबध्य । (९११॥२।२५) 

४. दणकुलायमन्तर भवति। आदोप्या5दितिन्वेबव यदहँव शणकुलायं प्रजापितर्यस्थे 

..योनेरसृज्यत तस्या5उम्ाइडल्बमासञ#छणा । (६१६।१२४) 

५. दाणो रुक्‍्मपाशस्त्रिवृत्तस्योक्तो बन्धु:॥ (६॥७॥१७) 

६. तयोरुभपोरेव दासीपलाशान्यावपति । हां वे प्रजापति: प्रजाभ्यः शमीपलाञोर- 
कुरुत दास्वेवेष:एतत्‌ प्रजाभ्यः कुरुते । (२।५१२॥१२) 

७. शमीपश्य॑स्तयेनमशसयंस्तददेन शम्या शमयेस्‍्तस्माच्छमी तथेवेनमभयमेतच्छम्या 
शसमयति शाल्त्याएएवं न जम्ध्ये । (९२३३७ ) 

८. शर्मीसयमुत्तरतः शम्मेइसदिति॥ (१३॥८४४११) 

९. हल्मलिवं ध्येति । शल्मलीौ वृद्धिन्दधाति तस्माच्छल्मलिवंनस्पतोनां वर्षिष्ठे वर्घेते । 
(१३॥२॥७॥४ ) 


४६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


दयेनहुत--यदि सोम और अरुण फाल्गुन न मिले, तो इ्येनहत को निचो 
इसके रस का प्रयोग किया जा सकता है।' जब गायत्री सोम के लिए उड़ी 
सोम का अंश गिरा और वही श्येनहत पौधा हुआ । 

स्फूर्जक-- ([)059ए705 थगआए०7०75)--श्मशान के पास जो वृक्ष 
होने चाहिए (देखो, न्यग्रोध ), उतमें इसकी भी गिनती है। (१३॥८।१।१६) । 


पुण्डरीक, पुष्कर पत्र और अंबक 


कमल शब्द संस्कृत साहित्य में बहुत बाद में आया । वेदिक और ब्राह्मण क 
के शब्द कमल के लिए पुण्डरीक और पुष्कर हैं।' श्वेत और पीले दोनों प्रकार के कर 
होते थे। कमल के बारह फूलों की माला (पुंडरीक सुक्‌) पहनने (प्रतिमुझ्च) 
उल्लेख है।' पुण्डरीक पुष्पों को दिवारूप या नक्षत्ररूप माना गया है। इस फू 
के बधक (४८८० 5८०६५) को अन्तरिक्ष, और इसके बिस (5परटाप्टा5) को इ 
पृथिवी के समान माना है। कमल के पत्ते का नाम पृष्कर-पर्ण अनेक स्थल 
पर है ।' 

वेदिक साहित्य में एक शब्द और आता है--अवक या अवका जो संभवत 
पानी में उगनेवाला सिवार या शैवाल है। इसका वनस्पति शास्त्रीयनाम कदाचित 
375० ०८७४707% है । शतपथ में इसकी व्युत्पत्ति वेतस की व्युत्पत्ति के साथ 
यह दी है, कि अवाझू (नीचे) + के (पानी) क्‍योंकि पानी नीचे गया, इसलिए 


१. यद्यरुणपुष्पाणि न विन्देयु:॥ इयनहतमभिषणुयात्‌ ॥ (४॥५॥१०॥३) 

२. तत्रिकं पुण्डरीकं प्रयच्छति (५।४॥५।६) ; अथ पुष्करपर्णमुपदधाति (७॥४११॥७ ) ; 
आच पुष्कर इति वर्धभानः महीयस्व पुष्कर । (७४।११९) 

रे. तत्र पञ्च पुण्डरीकाण्युपप्रयच्छति तां द्वादशपुण्डरीकां स्र॒ज प्रतिमु&्चते । 
(५४४।५११३) 

४. यानि पुण्डरीकाणि तानि दिवोरूप॑ तानि नक्षत्राणां रूप ये बधकास्तेषन्तरिक्षस्य 
रूप यानि बिसानि तान्यस्ये तदेनमेषु लोकेष्वधिदीक्षेयति | (५।४।५॥१४) 

५. शतपथ ६५४१४७; ६४४११॥९; ६४४३६; ७॥३।११९; ७॥३।२॥१४ (पुष्कर 
पर्ण और शुक्ल अच्ब); छाडी१७; ७४११२; ८१३११११; ८।६३।७; 
१०५१५; १०५२६; १०५५१२२१ (पृष्करपर्णमेव तस्याइआयतनम ) 


शतपथ ब्राह्मण का युग 4७ 


इन्हें अवाक्का या अवका कहा गया ।' ऐसा प्रतीत होता है कि भूल से अवक को 
कुछ आचार्य्यों ने कमल समझ लिया था । 


अग्नि, समिधा और अंगार 


अग्नि--अग्नि का आविष्कार मनुष्य ने किया, और इसीलिए इस पृथ्वी पर 
सूर्य के बाद अग्नि का ही महत्त्व माना गया । अग्नि में तो सभी देवता सम्मिलित हैं।' 
सब देवताओं में यह सबसे अधिक अतिशय प्रत्यक्ष फल देनेवाला (अद्धातमाम्‌ ) है ।' 
देवताओं में सबसे अधिक मृदुहदयवाला अग्नि ही है। यही सब देवताओं की 
अपेक्षा अधिक निकट है ।" यह सबसे पहले उत्पन्न हुआ, इसलिए इसका नाम अग्नि 
पड़ा, और अग्नि को ही देवताओं ने परोक्षप्रिय होने के कारण अग्नि कहा ।* सूर्य्यं 
के समान ही अग्नि की भी किरणें (रश्मि) हैं ।४ अग्नि के तीन रूप हँ--हरस्‌ 
(गरमी ), शोचिस्‌ (आग ) और अचिस्‌ (ज्वाला )--इन तीनों से यह नष्ट करने का 
प्रयास करता है (हिनस्ति) ।“ प्रत्येक रूकड़ी (दारु) में अग्नि है।' लकड़ी 
को ही इध्म (#76 छ0०00, #87#008 77४०7५) कहते हैं, क्योंकि इससे 
ही आग जलायी (इन्ध) जाती है। रूकड़ी से आग निकालने की क्रिया को अग्नि- 


१. अवाह्ा नः कमगादिति ता& अवाक्काइअभव ज्ञ वाक्‍्का ह वे ता अवकाइइत्याचक्षते । 
(९११४२।२२) । और देखो ९११।२।१४; आपोवा अवकाः (७॥५॥११११; 
८॥३१२४५, ६) और १३॥८॥३।१३॥। 

« अग्निर्वे सर्वा देवता: । (१६२३८) 

* अग्निर्वे देवानामद्धातमाम्‌ । (१॥६१२॥९) 

» अग्निर्वे देवानां मृदुहृदयतमः॥ (१॥६॥२।१० ) 

« अग्निर्वे देवानां नेदिष्ठम्‌॥ (१६२१४) 

* सो5ग्रिरसुज्यत स यदस्य सर्वस्या5्ग्रसस॒ुज्यत तस्मादग्रिरग्रिहें वे तमग्निरित्त्या- 
चक्षते परोक्ष परोक्षकासा हि देवा: । (६११११) 

७. सुययस्थेव ह्यग्न रह्सयः । (2॥६।१।१६) 

८. एप हिनस्ति हरसा बेन झोचिषा वाच्चिषा वा (॥080 ि० शाते गत) 

(९१२११२) क्‍ 
९. दारो दारावग्निरिति बद न्दारौं दारों ह्योवागर्नि:।(१२॥४॥३११) 
१०. इन्धे हवा एतद्अध्वर्यू:, इध्सेनाग्न तस्मादिध्मो नाम ।(१॥३॥५११) 


नी 0 ७ #ए (0) 
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मन्थन कहते है (जैसे दही के मनन्‍्थन से घी निकालते हैं) । अग्निमन्थन सूर्य्योदिय 
पूर्व किया जाता है। अथवा सूर्योदय के' बाद भी । अग्निमन्धन के लिए रूकड़ि 
के दो टुकड़े लिये जाते थे, जिन्हें अरणि कहते थे । एक टुकड़ा नीचे रखा जाता था जि 
अधरारणि कहते थे । इसमें एक छेद होता था और इसके ऊपर जो दूसरा टुकड़ा रख 
थे उसे उत्तरारणि कहते थे । ये अरणियाँ अश्वत्थ और शमी की होती थीं । अधरार्रा' 
शमी की और उत्तरारणि अश्वत्थ की, अथवा दोनों ही अश्वत्थ की हो सकती थीं । 
अधरारणि का नाम अधिमन्थन-शकल भी था ।* दर्भे के तिनकों में यह अग्नि पकः 
ली जाती थी । अधरारणि उबंशी के समान और उत्तरारणि पुरूरवा के समान हूँ 
और दोनों के मैथुन से अग्नि उत्ण्न्न होती है।' अग्नि जब प्रज्वलित हो जाती है 
तो इस पर घी से लपेटी हुई अश्वत्थ की समिधाएँ रखते हैं ।' 
समिधाएँ--यज्ञ के कार्य्य की समिधाएँ बहुधा पछाश की होती थीं, पर पलाश के 
न मिलने पर विकंकत, काष्मय, बिल्व, खदिर या उदुम्बर की भी हो सकती थीं । 
इन वक्षों की लकड़ियों को ही श्रेष्ठ इध्म माना गया है। यज्ञ के योग्य होने के कारण 
ये वृक्ष 'यज्ञिय' माने गये हैं ।" 
कोयला--जलूती हुई समिधाओं से जो कोयला मिलता है उसे अंगार कहते हैं । 
अग्नि स्थान (खर) में से जलते अंगारों को आगे या ऊपर खींचने की क्रिया को उदृह 
कहते हैं। इसी क्रिया का नाम आस्कु और अध्यूह भी है।' 


१. तद्केब्तुदिति मथित्वा तमुदिते प्राञचं उद्धरन्ति (२।१।४॥८) यश्ों देवा यश्ञो 
हु भवति थ एवं विद्वानुदिते मन्‍्थति॥। (२।१॥४॥९) 

२. एतदाइवत्थीमेवोत्तरारणिहर कुरुष्य शमीसयीसधघरारणिम्‌ । (११४५११११५); 
एतदाइवत्थोीमेवोत्तरारणिक कुरुष्वाव्वत्थीमधरारणिस ॥ (११॥५११॥१६) 

३. सो5घिसन्थनं शकलमादत्ते (३।४।१।२०) 

४. अथ दर्भतरुणके निदधाति। (३३४।१॥२१) 

५. शतपपथ ३॥४११॥२२ 

६- एतस्पेताइवत्थस्यथ तिल्नतिस्र: समिधों घृतेनान्वज्य समिद्रतीभिध तवतीभिऋण्भि- 
रभ्याधत्तात्स यस्ततोउग्निजेलिता सएएवं स भवितेति । (११॥५॥१।१४) 

७. शतपथ १॥३॥३।१९-२० (एते हि वृक्षा यज्ञियास्तस्मादेतेषां वुक्षा्णां भवन्ति) । 

<. तेन प्राचो$ज्भारानुदृहति । (११२॥१४) 

६. अथा$ज्ञारमास्कीति (१२१४५, ८); अथाइंड्भारमध्यूहति । (१२११९) 
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अग्नि की ज्वालाएँ और धृम--जब आग जलाते हैं, तो पहले धूम' उठता है 
(धप्यत), फिर यह प्रदीप्ततर होती है, और तेजी से धुआँ ऊपर जाता है, फिर यह 
प्रतितराम्‌ (धीमी ) होती है, और फिर अंगारे चमकते हैं ।' 

जब कोई चीज जलाते हैं, तो चार अवस्थाएँ होती हँ--चध्‌म, अचि, अंगार, विस्फ- 
लिंग (धुआँ, ज्वाला, अंगारा, चिनगारी ) ।' 


उपकरण और सम्भार 


विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं का प्रारम्भिक वीजरूप यज्ञकर्म, पाककर्म और 
ओषधिनिमाण में पाया जाता है। यज्ञकर्म का विस्तार ब्राह्मगकालीन साहित्य में 
इतना विशद है कि रूगभग सभी प्रक्रियाएँ और उनको सम्पन्न करनेवाले उपकरण 
उनसे संबंधित हो गये हैं । 
प्रथम काण्ड के प्रथम अध्याय में ही यज्ञकर्म सम्बन्धी देस पात्र इस प्रकार गिनाये 
गये हैं-- (१) शूर्प, (२) अग्निहोत्र हवणी, (३) स्फ्य, (४) कपाल, (५) शम्या, 
(६) क्ृष्णाजिन, (७) उलखल, (८) मुसलह, (९) और (१०) दो दूपद्‌ उपछ 
(सिल और बद्दा) । 
शूर्प--सूप (ए्रा009779 298८०८),--वर्षा ऋतु में उत्पन्न नड (7९९०) वेण्‌ 
या इषीका (८०४८ ०7 76८०५) के बनाये जाते थे ।* सूप से फटकते पर जो भसी 


१. तथचनत्रेतत्पथ्मं समिद्धों भवति। धूप्यतड्इव तहि हेष भवति रुद्र: (९)। अथ 
यत्रेतत्प्रदीप्ततरो भवति, तहि हैष भवति वरुण: (१०) । अथ यत्रतत्प्रदीप्तो 
भवति उच्चेर्यूमः परमया जूत्या बलल्‍्बलीति तहि हेष भवतीर्द: (११) । 
अथ यत्रेतत्प्रतितरासिव, तिरइचीवाचिः संशाम्यतो भवति तहि हुष भवति सित्र: 
(१२) अथ यत्रेतदछगाराइचाउकव्यन्तड्इव तहि हैष भवति ब्रह्म (१३) 
(२।३।२॥९-१३ ) 

२. शतपथ (१४।९।१॥१२-१७) 

३. हन्द पात्राण्यूदाहरति श्र्प चाउर्निहोत्रहवर्णी च स्प्य च कपालानि च शाम्यांच 
कृष्णाजिन चोलखलमुसले दृषदुपले तद्‌ दशा ....(१॥१॥१॥२२) 

४. अथ शूर्पमादत्ते . . .वर्षबृद्ध . . -होतद्यदि नडानां यदि बेणूनां यदीषीकाणां वर्षमु. 
होबेता वर्धधति । (११४१९) 

४ 
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नीचे गिर पड़ती है, उसे फेंक दिया जाता है । फटकने में जो हवा का झोंका होता ६ 
वह अन्न को भूसी (तुष) से पृथक कर देता है।' | 

अभ्निहोत्र खुक हवणी और खुब-- (2 800009 980०)--यह प्रातः औ 
सायं दूध की आहुति देने का चमचा होता है।' अग्निहोत्र हवणी के अतिरिक्त आर 
देने के चमचों को खुक (()#%7778 57००४) भी कहते हैं । ये खुक्‌ तीन प्रकाः 
के होते हँ--जुहू, उपभृत और झ्ुवा । ये हवणी और ख्रुक्‌ विकंकत लकड़ी के बनाः 
जाते थे, अथवा अन्य किसी लकड़ी के जैसे उदुम्बर के (९।३।२।३) । ये एक हाथ 
लम्बे होते थे। इनके एक सिरे पर गहरा-सा कटोरा होता था, और धार ठीक से 
बहने के लिए एक चोंच-सी आगे निकली होती थी | घी की आहुति डालने के लिए 
ख्रुव (77778 ४20०४) होता था ।' यह एक हाथ लम्बा होता था । इसके एक 
सिरे पर अंगूठेभर गोलाई का एक गड़ढा होता था जिसमें भरकर घी डाला जाता 
था। खुब पलाश या विकंकत का बनता था । यदि वाक्‌ खुक्‌ है तो प्राण ख्रुव है ।" 
ख्रुव प्राण और प्रजापति है, और ख्रुक योषा (पत्नी या नारी) है । 


१. अथ निष्पुनाति। परापुत॑ रक्षः परापुता 5अरातय$४इत्यथ तुषान्प्रहन्त्यपह॒त॑ रक्षड्ड्ति 
(१११॥११४॥२१) 

२. अथापविनक्ति। वायुर्वोविविनक्त्वित्ययं वे वायुर्यो5्यंचतःएष वा इदं सर्व विवि- 
नक्ति । (१॥१।४।२२) 

३. शतपथ १॥१४१॥२२; ।॥१।१३२। १: 

४. स वे खर्च सम्माष्टि। तदथत्लुचः सम्माष्टि यथा वे देवानां चरण . . ... . . - « 
(१॥३।१११); यत्पंचमं ख्रुचा जुहोति (३३१४४।२); अथ यां पंचमों ख्रुचा 
जुहोति । (३३१४४११६) 

५. अथ खुबवसादत्ते (१३११४) ; ततो यानि त्रीणि खुवेण जुहोति । (३।१॥४॥२) 

६- सपलाश वा खुबे वेकड्भते वा (५२४१५), और भी ५॥२४४१८। 

७. खुवश्चाउत्र स्रुक्च् प्रयुज्यते। वाग्वेलुक्प्राण: खुद: (६३११८ ) 

<. ख्रुवः प्राण: प्रजापतिरथ या सा वागासीदेषा सा खुग्योषा वे वाग्योषा (६१३। 
१९); खुक और खुवब दोनों का प्रयोग ९१२१३४४१ में भी है। 
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कहा जा चुका है कि खुक्‌ ३ प्रकार के होते हैं । जुहु, उपभूत और ध्रुव | जुहू 
और उपभूत का साथ-साथ प्रयोग कई स्थलों पर हुआ है।' 

स्प्य (लकड़ी की तलवार--४४/०००ल्‍७ $ए०:१)--खदिर रूकड़ी का बना 
हुआ यह सीधा खड़ग है जिसकी लम्बाई एक हाथ है। सांकेतिक रूप से यज्ञ की 
रक्षा के लिए इसका प्रयोग होता था । इसका उल्लेख कई स्थलों पर है ।' स्फ्य 
की सहायता से सजात (४779८४7790 ) और प्रतिप्रस्थाता पूर्वाग्नि के निकट ही' 
जुआ खेलने का स्थान (अधिदेवन) तैयार करते थे ।' 


१. अथातः ख्रुचोरादानस्थ। तद्धेतदेके कुशलामन्यमाना दक्षिणनेव जुहमाददते 
सव्यनोपभतन्न तथा कुर्याद (११॥४॥२॥१); उभाम्यामेव पाणिम्याञ्जुहम्परि- 
गह्योपभृत्यघिनिदध्यात्‌ (११४४॥२॥२) ; उपभृत्यधि> (११॥४॥२॥१४, १५) 

ख्ुक के लिए सोनियर विलियम्स ने अपने कोष सें लिखा है---.0 ४07४ 
0 [886 ए्0०04% 96ी6 (प5९व 607 90प:ड टंबा766 ठप्राटा 07 2 
84८गलबई। 476; 404 >70फ॒थापए काबतंल छा. रिद/काव 0 एबवव 
ए00व0 276 490प४ 35 [078 35 30 था), एाए 3 70000090०० 320 ४१० 
९06 3006 ० फ€ भर 0 4 7०4; ६7706 आए दापायरटा(८ते, ए72., 

बा, काबरटलाएओं बात बढ के. जला. ताक धीलए आ० 
प5९4ं  आंर्र्पाबा, तप बात॑ >पिानओ), शिएए९०००. ०६८. ८८. 

श्रुवा के लिए देखो--- 

अथ यद्‌ भ्रुवायामाज्यं परिशिष्ट भवति । तज्जु ह्वामानयति त्रिःखुवेणाज्यविलाप- 
न्नदा5अधिज द्वां ग॒ृह्लाति यत्‌ तृतीय गृह्लाति तत्लवभभिपुरयति । (३३१।४॥१७) 

त्रुव के लिए लिखा है--३ ४727 ए00वंला बिती० ज्राएी 2 (67० 
व्डफ्लागाए, 0 एजछ0 ठ0एव ०0ॉीविडाबो.. ०टबए०70705, पडएते 0 
7०प्राफ2 टगाग6व क्रालाल्त 9प्राढत 4700 ए० 9० 8 ती0 07 57४४6. 
कभी-कभी ख्रुक्‌ु और ख्रुव एक ही भाव में प्रयोग में आते हें । 

२. शतपथ १११२८; १४२॥५१२२; प्रतिश्रस्थातेकस्फ्यये--एशएं। ४॥0० 7९8० 
$ज़ठ0व ॥72) (३३५१२।२); अथाइस्म ब्राह्मण स्प्य प्रयच्छति--वच्छो ये 
स्फ्यः ॥ (५४४१५) 

३. अथ सजातदच प्रतिप्रस्थाता च्‌॥ एतेन स्फ्यंन पूर्वाग्नो शुक्रस्य पुरोरुचाइघिदेवन 
कुरुतः॥ (५॥४॥४१२० )--अधिदेवनं--. ६४०]९ 67 9027 [07 82778: 
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कपाल (?057०:0)--हमारे शरीर में सिर और कपाल का ज॑ 
वही यज्ञ में पुरोडाश (चावल की पिट्ठी से बनी रोटी) और कपाल उप् 
संबंध है, मस्तिष्क चावल की पिष्टी है ।। अगर उखा (खाल 6 
जो मिट्टी की बनी होती थी, टूट जाय, तो उस उखा की आगको (या जो कुछ 
हो) उसे नये अभिन्न (न टूटे हुए) बड़े चौड़े मुंह की स्थाली (बर्तन) में डाल 
उखा के कपाल को भी उसमें छोड़ दे । उखा-कपाल का अर्थ ऐसे टूटे घड़े या 
खपरा प्रतीत होता है, जिसमें कोई चीज़ उबाली जा सकती थी ।* मिट्टी 3 
के शेष टुकड़ों को कूट और सानकर और आग पर फिर पकाकर नयी उखा 
का भी संकेत है (६६।४॥९ ) । कपालों को किस क्रम से यज्नकर्म में कहाँ र 
इसका विस्तार तो अनेक स्थलों पर आया है। 
दम्या-- ( ए/०१2९ 07 एझ००वंका 0)--ये छकड़ी की बनी खूटि 
थीं जिनकी सहायता से भूमि पर चीजें गाड़ी जा सकती थीं । हल के जुए (: 
खूँटी को शम्या कहते हैं ।! जितनी दूर तक खूँटी (शम्या) फेंकी जा सके उररे 
पराव्याथ कहते हैं। 
कृष्णाजिन--- ( .3]4८< 377०४09 $&६7॥ )--अर्थात्‌ काले मृग या का 
की खाल--एक बार देवों को भुलावा देकर यज्ञ काला मृग बनकर भाग गर 
जब देवों को इस बात का पता चला, तो उन्होंने उस मृग की काली खाल 
ली और उसका यज्ञकर्म में प्रयोग किया (मनुस्मृति में आय्यवित्ते की सीमा का 
करते हुए लिखा है कि जितनी भूमि पर कृष्ण मृग स्वतन्त्रतापूर्वक घूमता मिले ६ 
यज्ञ की पुण्य भूमि है। शेष सब स्लेच्छ देश हैं )।' (मनु ०२।२२-२३) । क्ृष् 


१. शिरो ह वा5एतथ्जज्षस्य यतृपुरोडाश:। स यान्यवेसानि शीष्ण: कपालान्येतान 
कपालानि सस्तिष्क5एवं पिष्टानि । (१३२१२) 


२. यद्येबोखा भिद्येत । या भिन्ना नवा स्थाल्यूरुबिली स्यात्तस्यामेनां पर्यावपे 
तत्रोखाय कपालं पुरस्तात्‌ प्रास्यति । (६१६॥४।८) 
३. तां वे युगशम्येन विभिमीते युगेन यत्र हरान्ति दाम्ययाथोतों हरन्ति ।( ३३५१ 


अथ दास्याञ्व स्फ्याञ्चादत्ते (३५।१॥२६) ; अथोत्तरतः प्राचों श्यां निद 
(३॥५१११३० ) 


४. शम्यापराव्याधे शम्यापराव्याधडएवं घड़भियंजते। (५५१२२) 
. ५. अथ कृष्णाजिनमादत्ते। यज्ञस्येव सर्वेत्वाय यज्ञों ह देवेभ्योष्षचक्राम स 


दतपथ ब्राह्मण का युग ५रे 


ही यज्ञ है। दाहकर्म के बाद अस्थियाँ कृष्णाजिन पर रखकर फिर जला दी जाती 
थीं ।* 

उलखल और मूसल-- ( 07087 ४00 2८४६०) --ये दोनों ही कठोर लकड़ी 
के बनाये जाते थे--दोनों या तो वरण काष्ठ के बनते थे अथवा उल्खल पलाश 
का और मुसल खदिर का । उल्खल घुटनों तक की ऊँचाई का होता था और मुसल 
लगभग ३ अरत्नि (३ हाथ) लम्बा। दोनों को ही अद्गि (पत्थर) और वानस्पत्य 
ग्राव कहा गया है । संभवतः ये पत्थर के भी बनने लगे थे । यदि उदर उखा है तो योनि 
उल्खल है और शिइन मुसल है । मुसरू शिश्न के समान ही गोल (वृत्त ) होता है। 
उलू्खल और मृसल की सहायता से अन्न खाने योग्य तैयार किया जाता है, इसलिए 
इन्हें सर्वान्न” कहते हैं ।। उलखल की व्युत्पत्ति उरु (स्थान) करत्‌ (बनाना ) से 
दी है ।' यह एक बालिश्त का होता है और चौकोर मुह का ।* 


भूत्वा चचार तस्यदेवा5अनुविद्यत्व्वमेवाष्वच्छायाइ्ज हू :। (१११४४१) ; 
दक्षिणनाइहवनीयं प्रतचीनग्रीवे कृष्णाजिनेंड्डपस्तणाति ॥ (३॥२।११) 

१. कृष्णाजिनेइभिषिड्चन्ति । यज्ञों वे कृष्णाजिनम्‌ । (१२॥८।३॥३ ) 

२. तदन्यस्थाम्प्रजिजनयिषत्तादृक्तदस्थीन्येतान्याहत्य कृष्णाजिने न्युप्य पुरुषविधि 
विधायोर्णानिः प्रच्छाद्याज्येवाभिधाय्य तमग्निभिः समुपो्षेत्तदेन॑ स्वाओने: 
प्रजन्यतीति ॥ (१२॥५११॥१३ ) 

३. अथोल्खल् निदधाति--अद्विरसि वानस्पत्यो ग्रावासि (१३१४४७); अथ 
मुसलमादत्ते, बहदुग्रावाईइसि वानस्पत्य इति बृहद्‌ ग्रावाह्मेष वानस्पत्यो होष 
तदवबदधाति । (१११४४।१० ) 

४. उदरमुखा योनिरुठ्खलमुत्तरोखा भवत्यधरमुल्खलमुत्तरं हयुदरमधरा योनिः 
शिवन मुसल तद्‌ वृत्तमिव भवति वृत्तमिव हि शिश्नम्‌ । (७४+५११॥३८ ) 

५. तदेत्सरवेम्न्न यदुलूखलमुसलेड्हयुदर उल्खलमुसलाभ्यां होवान्न क्रियत5उल्खल- 
मुसलाभ्यामग्यते (७॥५॥१।१२) 

६. उरु में करदिति तस्मादुरुकरम॒रुकरं हवे तदुलखलमिति । (७॥५१११२२ ) 

७. तत्प्रादेशमात्रं भवति, प्रादेशमात्रमिव हि शिरब्चतुःलक्ति भवति चतुःल्रक्तीव 
हि छिरों मध्य संगहीत॑ं भवति । (७।५॥१॥२३) 

(८ काठ, ३०८0479 ६0 ४॥6 ८07्राथ्य्वा7258 ६0 रि4८ए७ 
38. ए9भा्ँए वंपछु परा0 पी ह0प्रगात॑ जाती धीलट ठ0एुणा भा: 
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दूषद्‌ू-उपल-- ([.86 बाते आयर्शी कर्णो। 5007०5)--सिल-बट्वा--ती* 
के बड़े पत्थर या सिल को दूषद कहते हैं, और ऊपर के बट्दे को जिससे पीसा जात 
है, उपल कहते हैं ।' दूषद्‌ को पर्वती धिषणा (पत्थर का प्याला) बताया है। दृपः 
पृथ्वी है।' उपल को पार्वतेयी धिष्णा बताया गया है, पार्वतेयी का अभिप्राय पर्वेत रे 
उत्पन्न उसकी कन्या है।यह ऊपर सिल पर रहता है, इसलिए यह थी है। दृपद 
और उपल मिलकर ऊपर और नीचे के दो जबड़े (हनू ) हैं, और इनके बीच की जिह्न 
शम्या है। शम्या से दूषद्‌ और उपल की कुटाई होती है (समाहन्ति) ।' 

इन दस सामान्य सम्भारों के अतिरिक्त शतपथ ब्राह्मण में अनेक अन्य उपकरणों 
का उल्लेख आता है जिनका उपयोग विशिन्न कर्मों में होता था । इनका उल्लेख संक्षेप 
में यहाँ दिया जाता है। 

अधिबवण-- (/?725$$ 30270 )--इसको हाथ से दबाकर सोमरस निचोड़ा 
जाता था। इसके दो फलक होते थे जो १ हाथ लूंबे (पीछे की ओर आगे की 
अपेक्षा कुछ अधिक चौड़े ) होते थे । आगे ही 'अधिषवण्‌ परिक्ृत्त" (#0ए7वें ८८ 
776592 570) का उल्लेख है। यह लाल होती थी, और सोमरस निचोड़ने 
में काम आती थी ।' पत्थरों के बीच में दबाकर कभी-कभी सोमरस निचोड़ा 


पफफगाद5; 6 ९8४४6 खलग95 प्रीला 99००९ ४0 ४१० प्रष्ठास्‍ 
(80770) ०६ 77--४285778 7-396) 

१. अथ यो दृषदुपले5डपदधाति ( १२११४ ) ; अथ दृषदमुपदधाति ( १२११५) ; 
अथोपलामुपदधाति ॥ (१२११७) 

२. घिषणाउसि पर्वती . . .घिषणा हि पदवेती . . . .अयसेवेषा पृथिवीरूपेण । 
(१४११।१५) 

३. अथोपलामुपदधाति । घिषणा5सि पार्वतेयों । प्रतित्वा पर्वती वेत्विति कनीयसी 
होषा दुहितेव भवति तस्मादाह पार्वतेयीति प्रति त्वा पर्वती वेत्विति प्रति हि स्व: 
सञ्जानीते तत्संज्ञामेवेतद्‌ दृषदुपलाभ्यां बदति नेदन्योडन्यं हिनस्ततःइति औरे- 
वेषारूपेण हनू5एव दृषदुपले जिद्नेव शम्या तस्माच्छम्यया समाहन्ति जिह्ूया 
हि वदति। (११२१११७) 

४. अथा*घिघवर्ग फलके5उपदधाति (३५४२२) ; का० श्रौ० सु० ८।५१२२-३ ३ 
(ययोः फलकयोरुपरि सोमो5भिषूयते ते हे अधिषवण फलके) 

५. अथाश्षिषवर्ण परिकृत्त भवति सर्वरोहितं जिह्ना है वा। (३॥५४४२३) 


शतपथ ब्राह्मण का युग प्प्‌ 


जाता था। इन्हें 'ग्राह्म या  ग्रावाण' (]905६ 5६07८) कहते थे। जैसे दाँत 
किसी को पीसकर रस निकाल लेते हैं, इसी प्रकार ग्रावाण भी । 

अनस और हुविर्धान--[(-०7४)--४ैस गाड़ी में घ्रान या जौ यज्ञ के छिए 
लाये जाते थे । बाद को यजञगाला में उतारे जाते थे ।* हवि ले जानेवाली गाड़ी का 
नाम हविर्धाव है । हविर्धात को गाड़ी रखने का स्थान (गाड़ीखाना) भी बताया 
गया है, जिसमें दो द्वार होते हैं । सदस्‌ [ 3उल्यालियों हा0क--यज्ञभूमि पर छाया- 
स्थल) में भी दो द्वार होते है । हेविर्भान जो घो दिये जाते हैं, तो पुरुष इसमें प्रविष्ट 
होता है। ह॒विर्धान में सोम रखने से पूर्व काले मृग का चर्म बिछा दिया जाता था।। 

अश्वि-- (99200)--अखि या खोदने का फड॒हा बाँस का बनता था। यज्ञ 
में यह आहवनीय अग्नि के उत्तर में रखा जाता था क्योंकि आहवनीय यदि पुरुष 
है, तो अशभ्रि नारी है। अश्नि कल्मारी [ ७[१०४०त, चितकबरा) होता था । अशि 
प्रादेशमात्र (बालिश्त) भर पा होता था, शोर एक अराल (हाथ) भर का भी । 
अश्रि एक ओर से ती_ण धार का (अन्यतः दणनत ), या दोनों ओर से तीक्ष्ण धार का 
(उभयतः क्ष्णुत्‌) होता था, अतः दोनों ही आर से वीव्यवान्‌ होता था । फडद़े से खोदना 
मानों अग्नि खोंदना ही है ।' 


१. अथ ग्राव्णप्रपावहरति । दन्ता हेवाउस्य ग्रावाणस्तद्द्‌ ग्रावभिरभिषण्वन्ति। 
(३।५।४१२४ ) 

२. स वाइ्अनस5एवं गह्लीयात। अनोहबाउअग्र पदचेववाष्डदं यच्छालम ( १४१२५) ; 
भमा हि वाइअनः (६); य्ज्नी वा अनः (७) । 

३. शिरुएवाउस्य ह॒विर्धानम्‌।... हवियें देवानां सोमस्तस्मात ह॒विर्धानं नाम। 
(३॥५१३॥२) 

४. उभयतोद्वारं हविर्धानं भर्वात। उभयतों द्वारं सदस्तस्मादयं पुरुषःआन्त सन्तृण्ण: 
प्रणिक्ते हविर्धानइउपतिष्ठते । (३।५१३॥७ ) 
यव दिव्या श्ुग्या गायश्याँ हविर्धान दति येव गायत्यां हविर्धानें (१४- 
३३१४४) (यजु० ३८।१८) । सम दक्षिणस्थ ह॒विर्धानस्थ नीड कृष्णाजिन- 
मास्तृणाति। (३॥६।३।१८) 

५. दक्षिणतषड्आहवनीयों भवति। उत्तरत:एथापज्िस्पशते वृषा वाइआहवनीयो 
योषाईश्िः (३०) । सा वेणवी स्थात (३१) । सा कल्साषी स्थात्‌ (३२) । 
प्रादेशमात्री स्यात्‌... .अरत्निमात्रीत्वेव भवति बाहुर्वा अरत्निः (३३)॥। 


ध्द्‌ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


आस्पात्र-- (>प7पिएठ़ ए25४८, 77077 ए८४४८ )--जल पीने का गिलास 
इसे देवों का जुह (आहुति देने का चमस्‌) बताया गया है। देवपान करने का चमस! 
भी यही है । इसे देवपात्र भी कहते हैं ।' 

आसन्द या आसन्दी-- ((.श/ 6 #00 67 ४770० $०३४८)-- यह बेंत 
या बाँस की बुनी हुई होती है। यह उद्म्बर या खदिर की भी बनायी जाती है 
और वितृण्णा (7०:0०:०६८०) होती है। इस पर बकरे या किसी मृग का चर्म बिछाया 
जाता है।' 

इटसून या कट-- (४०८) --यहें बेंत (वेतस) की बनी चटाई होती है।' बेंत 
की बनी कट (चटाई, वैतस कट ) भी इसी तरह की होती थी, यह बेंत पानी में 
पैदा होता है । 

उख या उखा-- (30७० 5 (४6:00 ०7 776 9970 )--शंतपथ ब्राह्मण 
के छठे काण्ड का नाम ही उखा-संभरण है। इसके पंचम अध्याय में उख्ा बनाने 
का विस्तार दिया हुआ है। एगलिंग ने इसका अर्थ 676 70 या आग का 
तवा” किया है, जिसमें यज्ञ की अग्नि रखी जाती थी । उखा बनाने के लिए मिट्टी में 
पर्णकबाय (पलाश का काढ़ा) मिलाया जाता था, और फिर इसमें अज-लोम 
(बकरे के बाल) मिलाते थे, जिससे मिट्टी में दृढ़ ता आ जाती थी । फिर इसमें शर्करा, 


अन्यतः द्षणुत्स्यात्‌ . . . .उभयतः ढ्षणुत्वेव भवति (३४) ॥। यहवोसयतः क्ष्णुत्‌ । 
अतो वा अश्वर्वीय्य बतो5स्थे क्ष्णतमुभयत5एवाःस्यामेतद्वीय्य दघाति (३५) । 
यहेवोभयतः ढ्षणुत्‌॥ एतद्राएएन देवा अनुविद्येभ्यों लोकेम्योड्खनंस्तथेबेनमयमे- 
तदनुविद्यभ्यों लोकेभ्यः खनति (३६)॥ (६।३।१॥३०-३६) 

१. आस्पात्र जुहृदंवानासिति। देवपात्रं वा एबघः (१३) । चमसो देवपान5इति । 
चमसेन हू वा एतेन भूतेन देवा भक्षयन्ति तस्मादाहु चससो देवपान5इति ( १४) । 
(१।४॥२।१३-१४) 

२. अस्साइआसन्दीमाहरन्ति सेषा खादिरी वितृण्णा भवति (५१४१४ १) ; अथाउस्सा5- 
आसन्दीमाहरन्ति (२२) । औदुम्बरी भवति (२३) । अथा5जर्षेभस्पाइजिन- 
मास्तृणाति (२४) । (५१२॥१४२२-२४) 

३. बेतस$इंटसून5उत्तरतोडश्वस्थाव्चन्ति । (१३२।२।१९) 

४. बेतसः कटो भवति। अप्सुयोगिर्वाइअद्वो$अप्सुजा वेतसः स्वयेबेन योन्या समझे 
यति॥ (१३॥३॥ ११३ ) 


शतपथ ब्राह्मण का युग ५ 


अश्म और अयोरस (लोहे का जंग ) इन तीन का पिष्ट (त्रितय पिष्ट) मिलाते थे । 
फिर मिट्टी को गूंबा जाता था (प्रयौति) । इससे फिर नीचे का भाग तैयार करते 
थे, फिर पूर्व उद्धि ओर उत्तर उद्धि (95छण आते पए7० अंते० 9०४0) और 
फिर अन्दर और बाहर का भाग । यह १ प्रादेश सात्र (१ बालिश्त) ऊँचा, और 
? प्रादेश मात्र तिरछा (तिरश्चि) होता था। कभी-कभी ५ प्रादेशमात्र का भी 
बनाया जाता था । फिर इममें तिरश्ची रास्ता (]05संटणाएों फैटो४ ठाः एप) 
बनती थी । फिर इसमें चतस््र ऊर्ध्वा ((0फ7 पा ४7४ 54708) बनायी जाती थीं । 
ऊपर से इसमें २या ४ स्तन बना दिये जाते थे ।' 

एक स्थलरू पर उखा के ८ भागों की ओर संकेत है। (१) निधि (नीचे का 
भाग), (२-३) दो उद्घी,४) तिरघची रास्ना, (५-८) चार ऊर्ध्वा ।* 

उपयमनी-- (77989 0४ $प"एलणाए [07 ॥00ी/8 ग7० छ00व ८६८८.)-- 
महावीर पात्र से उपयमनी में घत और दूध उंड़ेलने का उल्लेख है ।' उपयमनी' का 
उल्लेख महावीर पान्न के साथ ही पाया गया है। 

उपांश सवन या ग्रावाण-- [ ४०४आ॥७ $7070)--उपांशु ग्रह के साथ इसका 


१. पर्णकषायनिष्पक्वाइएएता आपो भवन्ति स्थम्नन्‍्वेव (१) । अथाइजलोमेः संसजति 
स्थम्नेन्बेव (४) । अथतत्त्रितयं पिष्टं भवति शकरा$श्मायोरसस्तेन संसृजति 
स्थेम्नेन्बेव. (६) अथ प्रयौति . . . .हस्ताभ्यां म॒द्दी कृत्वा करोत्वित्यंतत्‌ (९) । 
(६।५११।१-९) 

त॑ प्रययति . . .अय हैष छोकोनिधि: (३) । अथ पूर्वमुद्धिमादधाति (४)॥। 
अथोत्तरमुद्धिमादरधाति (५) ॥। तेनतेनाइनतरतशच बाह्मतश्च करोति (७)॥। 
तां प्रादेशमात्रीमेबोध्वा करोति, प्रादेशमात्रीं तिरइचीं प्रादेशमात्रो गेभार्वे 
विष्णयोनिरेषा गर्भ सम्मितां तथोनि करोति (८) ॥ स यद्येकः पशुः स्थात एक 
प्रादेशां कुय्यादयथ यदि पंचपदाव: स्पः पंचप्रादेशां कुर्याद (१०) । अथ तिरइचों 
रास्तां पर्यंस्थति (११) ॥ ताम॒त्तरे वित॒तीय पर्यस्यति (१२) ॥ अथ चतस्नर5- 
ऊर्ध्वा: करोति (१४) । तासामग्रषु स्तनानुन्नयन्ति (१६) । (६।५४२।३-१६) 

२. अष्टका वा5उखा निधिद»ाष्उद्धी तिरदली रास्ता तश्चतुश्चतस्र5ऊर्ध्वास्तदष्टावष्ट- 
कायामेव तदष्टकां करोति । (६१२।२।२५) 

३. अथ महावीरादुपयभन्‍्याम्प्रत्यानयति ( १४॥२॥२॥४० ), अथोपयमन्या महावीर- 
$आनयति (१४॥२॥२११३) । अयोपयमन्योपगृहूणाति। (१४१२।१॥१७) 


५८ प्राचीन भारत में रसायम का विकास 


उपयोग होता है (३॥९॥४॥१) । इन्हें कभी-कभी ग्रावाण भी कहा गया है। ये 
पत्थर के बने होते हैं, और सोम तैयार करने में काम आते हैं । 

ऊर्णा-सूत्र-- (५४००! ०४4 ४7००0) --ऊन और सूत्र का कार्य्य स्त्रियों का 
कर्म माना गया है अर्थात्‌ बुनायी और सिलाई ।* ऊर्णा और सूत्र देकर बदले में 
तोक्म (772:24 527/०ए) और ब्रीहि (धान या भुने चावल) खरीदे जाते थे ।' 

ऋतुयात्र या पंचपात्र--(रिंंधप ८00)->शुक्र पात्र के साथ इसका भी 
उल्लेख है। पात्र अनेक प्रकार के बताये गये हें--दोनों ओर मुखवाले पात्र 
(उभयतो मुखाभ्यां पात्रार्भ्या गृहणाति--४॥३।१।७); शुक्रपात्र (शुक्रपात्रसेवानु- 
मनृष्या: प्रजायन्ते--४॥५१५७) ; कनिष्ठपात्र (कनिष्ठानि पात्राण्यनुप्रजायन्ते-- 
४५।५॥९) ; भूयिष्ठपात्र (भूयिष्ठानि पात्राण्यनु प्रजायन्ते--४।५१५॥११० ) । एक 
स्थान पर पाँच पात्र गिनाये गये हें--उपांशु और अचन्तर्याम, शुक्रपात्र, ऋतुपात्र 
और आग्रयण पात्र, और उक्थ्य पात्र ।' इनमें उपांशपानत्र को प्रधानता दी गयी 
है (उपांशुपात्रमेव प्राण:--४॥५॥५॥१३) । 

कशिपु और कूचें--( (०४४००, |४॥0एछ )--सुनहरे कशिपु (गावतकिया 
या गह) का उल्लेख है और साथ ही साथ सुनहरे कूर्च का । अथवंबेद में तकिये या 
गहें के गिलाफ के लिए कशिपूपबहंण शब्द का प्रयोग हुआ है (अथर्व ० ९६।१।१०) । 

कृष्णजिन और कृष्ण विषाण--काले मृग का चर्म और उसका सींग--सींग 


१. अथ पग्रावाणसादत्ते । ते वाएएतेडइ्सया ग्रावाणो भवन्ति (३३९॥४१२ ) ; प्राणोहवा- 
अस्थोपांशुः । व्यान5उपांशसवन5उदान5एवबाहन्तर्यामु (४॥१२॥१) । आदि- 
व्यानां वे तृतीय सबनसादित्यान्वाइ्अनुग्रावाणस्तदेनान्त्स्व5एवं भागेप्रीणात्य- 
पोणुंबन्ति द्वारे । (४॥३।५॥१९) 

२. ऊर्णा-सूत्रेण क्रीणाति। तद्बाएएतत स्त्रीणाडूस्म यद्‌ ऊर्णासूत्रकर्म । (१२॥७- 

२११) न्‍ 

सीसेन इष्पाणि क्रीणाति। ऊर्णाभिस्तोक्मानि सृत्रत्नोहीन्‌ । (१२॥७२।१०) 

ऋतुपात्रमेवाइन्वेकशर्फ प्रजायते । (४॥५४५१८) 

पञ्च ह त्वेव तानि पात्राणि यानीसा: प्रजाइअनुप्रजायन्तेस सानसुपांइवन्तर्या- 

सयोः शुक्रपात्रमृतुपात्रमाग्रयणपात्रमुक्थ्यपाज पठ्च वा ऋतवः (४५५१२) 

६: हिरण्यमयोः कशिपुनोः पुरस्तात्प्रत्यड्ध्वयूं हिरण्सये वा कर्चे हिरण्मये वा फलके 
(१३४३१) । यत्‌ कशिपुपबहंणमाहरन्ति। (अथर्ब० ९१६१०) 


29% 0१ 


प्र 


दशतपथ ब्राह्मण, का युग ५९, 


(विषाण) से रेखा खींचने (उल्लिखन) का काम लिया जाता था । काष्ठ या नख से 
खींचने या खरोंचने को बुरा माना गया है, कृष्ण विषाण से ही खरोंचना (कंडूयन ) 
चाहिए ।' 

कुम्भ-- (70८7००) --यह साधारण घड़ा होता है। कलश भी इसीके समान 
है । एक स्थान पर ऐसे कुम्भ का उल्लेख है जिसमें १०० या ९ छेद हों (शत 
वितृण्ण या नववितृण्ण ), और यह घड़ा परिख्रुत से भरा हो, और शिकया या छींके के 
सहारे आहवनीय अग्नि के ऊपर रूटका हो । परिखत इसमें से बूँद-बंद चूता रहे ।' 
एक स्थल पर सौ छेदोंवाली कुम्भी का भी उल्लेख है।' स्थाली और उखा के समान 
कुम्भी भी दो अक्षरोंवाली है।* 

कौलालचकऋ--( ?06&7 58 एए॥6८ )--रथचक्र के साथ इसकी ओर भी 
संकेत है ।' 

ग्रह-- ( (४४० ० 90०)--भिन्न-भिन्न कृत्यों में प्रयुक्त होनेवाले कटोरों के 
नाम भी भिन्न-भिन्न दिये गये हैं। इनके रूप और आकारों में भी संभवतः भिन्नता 
रहती थी । यज्ञकर्म में ग्रह (सोम का प्याला या कटोरा) स्तोत्र (८7०70) और 
चस्त्र (;८८६८४००7) की विशेष महिमा थी ।* कुछ प्रमुख ग्रह निम्न हे--अंशु 
( ४।६।१११ ), अतिग्राह्मय ( ४॥५॥४।२ ), अदाभ्य ( काण्व शाखा में ), अन्तर्याम 
(४।१।२।२ ), आग्रयण (४॥२३२।१ ), आदित्य (४॥३।५॥२ ), आश्विन (४।१।५।१), 


१. स यज्ञस्तत्कृष्णाजिनं यो सा योनिः सा कृष्णविषाणा (३३२।१।२८) । अथो- 
ल्लिखति (३३२३११३०) । कृष्णविषाणयेव कण्ड्येतनान्येत्र कृष्णविषाणायाः 
(२३१२३१।३१) । अथ क्ृष्णविषाणां सिचि बध्नीते (काले सींग के साथ वस्त्र 
का छोर बाँधना)। (३॥२॥१११८) 


२. अथ कुम्भ:, शतवितृण्णो वा भवति नववितृण्णो वा (५१५॥४॥२७ ) । त॑ शिक्यो- 
दुतम्‌ ॥ उपयुपर्यावहनीय धारयन्ति स या परिक्षिष्टा परिल्रुुद्‌ भवति तामा- 
सिज्चति तां विक्षरन्तीमुपतिष्ठते ।(५।५॥४।२८) 


« शतातृण्णाकुम्भी भवति।(१२।७॥२।१३) 

- तद्वाष्डखेति द्वे्यक्षरे . . . सोडएएवं कुम्भी सा स्थाली। (६॥७॥११२४ ) 
» इद रथचक्त वा कौलालचक्रम्‌ ॥ (१११८।११) 

* यदेततत्रयं॑ सह क़ियते ग्रहस्तोत्रं शस्त्रमथात्र ग्रह चेव. . .(८।१३।४) 
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उक्थ्य (४॥२३।१), उपांशु (४॥१।१।१), ऋतु (४॥३।१।७, कात्या० ९।१३॥।१ 
ऐन्द्रतुरीय (४।१।३।१४ ) , ऐन्द्राग्न (४॥३॥ १॥२ १ ), ऐन्द्रवायव (४॥१।३।१ ), हविंदेव' 
(४॥१।३॥५), भव (४२।३।३), नाराशंस (३६२२५ ) , पात्तीवत (४॥४॥२॥९ 
प्रजापति (४॥१।३।१४), मधु (५११।२।१९), मरुत्वतीय (४३।३॥२), भहात्रती 
(४।६।४। १), वायव्य (३३६॥३।१०; ४॥१३।७-१० ), शुक्र (४॥२।१।१), सावि 
(४४। १११), सुरा (५१२१९), हारियोजन (४॥२।२॥५ ) । अधिकांश ग्रह लूकई 
के बनाये जाते थे। इन ग्रहों के उल्लेख के लिए यजुर्वेद अ० १८, मंत्र १९ औ 
२० भी देखे जा सकते हैं। 
ग्राव, ग्रावण, ग्रावाण-- (72725४708 507०8 )---सोमरस निचोड़ने में इनका! 
प्रयोग होता था । बहुधा दो पत्थर एक साथ काम में आते थे । चक्की के पार्टों की 
तरह इतके बीच में कुचल और दबाकर रस निकाला जाता था । 
चप्प-- (090 ) --खाद्यान्न रखने का यह पात्र है।'* 
चमस-- ( (०प०, 20 48४0 07 90०) --देवताओं के भक्षण करने का पात्र 
माना गया है । यह छकड़ी का बना होता था, और पकड़ने का इसमें एक दण्ड लूगा 
होता था । 
दकापवित्र-- (772९० 7ल्‍्णा३ ८०४ै))--रस छानने का यह झीना 
वस्त्र है। छानने का एक वस्त्र बहिष्पवित्र और एक अन्तःपवित्र भी कहलाता है। 
द्रोण कलश के मुख पर छल्ने रख दिये जाते थे और उनमें सोम रस उँडेल कर छाना 
जाता था ।' छल्ने का सामान्य ताम पवित्र” है, छन्ने से छने हुए को पवित्र पूता" 
कहते हैं ।' 


१. यद्‌ ग्रावभिः सोम: सूयतेष्थकर्थ सौत्रामणीति . . . .ग्रावाणों ग्रावभिवें सोम: सूयते 
ग्रावभिरेवेन् सुनोति सोमसुत्याये । (१२८।२।१४ ) 

* चप्यं भवत्यन्नाद्यस्पेवावरुध्ये पवित्रं भवति ।((१२॥७१२११३) 

* चससो देवपान$इति । चमसेन हू वा5एतेन भूतेन देवा भक्षयन्ति ।( १४१२। १४ ) 

* दशापवित्रमुपगह्य हिड्डूरोति॥ (४३॥२॥११) 

* तें बहिष्पवित्राद्‌ गृहूणाति (४॥११३); तसन्‍तः पवित्राद्‌ गृहणाति । 
(४११॥२१३) 

. ६ सर्वे सोमाः पवित्रपूता: (४॥११११४) ; पवित्रेण पावयति । (४११२५) 
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दुन्दुभि-- (07ए070 )--सत्रह दुन्दुभियों या नगाड़ों को यज्ञस्थली में रखने का 
एक स्थरू पर उल्लेख है । 

द्रोणकलश-- ( 70९7४ )--सोम रखने के तीन घट या पात्र होते थे-- 
आधवनीय, पूतभूत और द्रोणगकलश | द्रोणकलश तीनों में बड़ा होता था । द्रोणकलूश 
का उल्लेख कई स्थानों पर है ।' आधवनीय में सोम पौधा खलूबलाया, मथा और 
साफ किया जाता है। आधवनीय और पूृतभूत्‌ का उल्लेख यजुर्वेद, ऐतरेय ब्राह्मण 
आदि में है । निचोड़ा हुआ साफ रस पूतभूृत्‌ में रखा जाता था। 

धृष्टि या उपवेष--(5/0फ7८४8९४ $४7८८)--आग ठीक करने का यह उप- 
करण है, जो वरण या पलाश लकड़ी का बनाया जाता था | यह एक हाथ या एक 
बालिश्त का लंबा होता था । इसके एक सिरे का आकार हाथ का सा (हस्ताक्ृति ) 
होता था । इससे कोयला बाहर या भीतर किया जा सकता था।* 

परीकश्ञास या दाफ-- (740४९ ४४८६)--इनको परीशास और शफ दोनों 
कहते हैं । महावीर पात्र के साथ इसका उल्लेख है। द्विवचन में इनका प्रयोग आया 
है। संडासी के समान संभवतः ये हैं । ये छकड़ी के दो टुकड़ों को जोड़कर बनाये 
जाते थे ।' 

पवित्रा-- (70670 07 ४7०7०:)--यज्ञ में प्रतीकरूप से ये कुश के बनाये 


१. अथ सप्तदश दुन्दुभीननु वेद्यन्त सम्सिन्वन्ति। (५११॥५॥६) 

२. आददते ग्राव्ण: ॥ द्रोणकलशं वायब्यानीध्मं कार्ष्मय्यंमयान्‌ । (३३६।३।१० ) 
प्रजापतिवेंद्रोणफलदः । (४॥३।११६) द्रोणकलशे गृह्लाति।(४॥४।३।४) 

३. द्रोणकलशबच मे ग्रावाणशइच सेडधिषवर्ण चर मे पृतभुच्च मडआधवनीयदच से। 
(यजु० १८।२१) 

४. स$उपवेषमादत्ते धृष्टिससीति । (१२११॥३ ) ; धृष्टिरस्यपडग्ने ॥ (यजु० १४१७) 

५. महावीर परीक्षासौं पिन्चने (१४॥१।३१) । अथ शफावादत्ते (१४॥२।११६) 
बच इराक ( 250 <थील्ते 58475 ) 2० पए० [९०८४ ठा 00वें 
०7 5 १एएभथ्यए 4िथारल्त 02०00 फए 4 'पिंगवे ्ा ल॑बपछ 
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जाते थे। ये एक प्रादेश या एक बालिश्त कुश के होतेथे । ये १, ३२, अथव 
७ डंठलों के होते थे ।* सोम' को छानने के पवित्रा कपड़े के होते थे ।' 


पिन्चन-- ( पं /ा8 50७75 )--महावीर पात्र और रोहित कपालों ६ 
साथ-साथ इसका उल्लेख भी आता है। इसमें दूध दुह्ाा जाता था। यह मिट्टी क 
बना होता था और खुक्‌ के समान हाथ के आकार का गहरा कटोरा जैसा होता था । 

प्रोक्षणी-- (0 ए25८ 07 59778 एथथ )--पानी छिड़कने [प्रोक्षण 
करने ) का यह पात्र है। जो जल छिड़का जाता है, उसे भी प्रोक्षणी कहते हैं । 
इस जल के अर्थ में ही इस शब्द का शतपथ में प्रयोग हुआ है । 

महावीर-- (2५9 ए7० [70:)--यज्ञकर्म संबंधी एक पात्र है। प्रवर्ग्य के 
संबंध में इसका उल्लेख है । कोई महान्‌ योद्धा युद्ध में गिरा, उसीके नाम पर इसका 
नाम महावीर रखा गया । इसके बनाने की विस्तृत विधि शत० १४११२ में दी 
गयी है। महावीर का ही सम्भवतः नाम घर्मं है। वैसे तो गरम घी और दृध के 
प्रक्षेप से बना खाद्य विशेष घर्मं कहलाता है। इसके बनाने के लिए क्ृष्णाजिन चर्म 
को बिछाते हैं, अभ्रि (फड़हा) से मिट्टी खोदते हैं, उसे पानी के साथ सानते हैं, इसमें 
दीमकवाली मिट्टी (बल्मीकवपा) मिलाते हैं। मिट्टी को फिर खर (770ण070) 
पर रखते हैं, और फिर उससे महावीर पात्र गढ़ा जाता है । यह एक प्रादेश (बालिश्त ) 


* पवित्र करोति पवित्रेस्थी (१); अय॑ बे पवित्र योष्यं पवते (२)।(१११॥३॥१-२) 

« शतपथ ३॥१।३११८-२२ द 

* अथ यस्मात्सोम पवित्रेण पावयति। (४।१॥२॥४) 

* महावीर परीशासौ पिन्वने (१४॥१।३।१); मखस्य झतत्सोम्पस्थ शिर एव- 
मितरो तृष्णीम्पिन्चन तृष्णी रोहिणकपालो (१४॥।१॥२१ पिन्वने पिन्वयति। 
अध्विभ्यां पिन्वस्व/--(शतपथ १४३२॥११११, यजु० ३८४) 

५. प्रोक्षणीरघ्वस्युंरादतते (१३३॥१; ३४५१२४४) ; अथ यए प्रोक्षण्यः परिशिष्यन्ते । 

(२५१२८ ) 

६- महान्वत नो वौरोध्पादीति तस्मान्महावीर:॥ (१४।१११११) 

७ तत्र घर्मपाकाय मृन्निमित उल्खछाकारः पात्रविशेषों महावीरः। गौष्या तु वृत्त्या 

घ्॒मं:, प्रवस्यंग, महावीरः--इति ज्रीण्येव पदानि ससानार्थानीति विवेकः। (ते० 

साय० भा० ५११११) 
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मात्र ऊँचा होता है। इसके ऊपरी भाग को खींचकर तीन अंगूल की नासिका बना 
देते हैं ।* 

सार्जालीय--यह मिट्टी का बना कुछ ऊँचा-सा स्थान है जहाँ यज्ञकर्म के बर्तन 
माँजे और साफ किये जाते हैं । यह ६ ईटों का बना होता है । चात्वाल के पास 
सफाई का सारा कार्य किया जाता है, केवल बतंन मार्जालीय पर माँजे जाते थे। माँजने 
में बालू का भी उपयोग होता था।* 

रशना-- (7२ ०7०)--घोड़े को वश में करने की रास या रस्सी । यह बारह 
या तेरह अरत्नि (हाथ ) लम्बी होती थी । रशना अथवा रज्जु संभवत: रज्जु-दारु 
अर्थात्‌ लकड़ी की' छाल की' बनायी जाती थीं । 

दशास-- ($970276८0०॥४ [द्र0०)--अश्व के लिए सोने का चाकू, पर्यह््यों 
के लिए ताँबे का और अन्यों के लिए लोहे का प्रयोग में आता था ।* 

शिक्य--- (८६८०९ शा: 0[0789 $४77725)--शिक्‍य बुनी हुई गोल 
चटाई का बना होता था। इसमें ६ डोरियाँ (उद्याम) बँधी होती थीं। ये सब 
डोरियाँ फिर एक स्थान पर एक रस्सी से बाँध दी जाती थीं। आजकल हम इन्हें 
छींका कहते हैं । शिक्‍्य शब्द की व्युत्पत्ति शक्‌ (976) धातु से शतपथ में दी गयी 
है । शिक्य में रखक्र उखा अग्नि ले जायी जाती थी। अग्नि वर्ष के समान है 
और शिक्य ऋतुओं के तुल्य है। ६ ऋतुएँ होती हैं, इसीलिए शिकय में ६ उद्याम 
होते हैं। आत्मा अग्नि है, तो प्राण शिकय हैं, ६ प्राण हैं ।। आहवनीय अभ्नि 


१. मृत्पिण्डमुपादाय महावीरड्डरोति प्रादेदमात्रमिव हि शिरो मध्य संगृहीतं मध्य 
संगृहीतसिव हि शिरो5्थास्यो परिष्टात्‌ ज्यड्भः रू मुखमुन्नयति नासिकामेवास्मिश्नेतद्‌ 
द्धाति । (१४॥११२।१७ ) 

२. षणमार्जालीये (९४४॥३॥८); अथ दक्षिणतः सिकता उपकीर्णा भवन्ति । 

तन्माजंयन्ते य5एवं मार्जालीये बन्धु:॥ (१४॥२॥२।४३) 

द्वादशारत्नी रदाना कार्य्या त्योदशारत्नीरिति . . .त्रयोदशमर्रात्न रशनायासु- 

पादध्यात्तद्यथ्षेभस्य विष्ट्रपं संस्क्रियते तादकतत्‌ ॥ (१३॥१॥२॥२) 

४. हिरण्सयोश्वस्थ शासों भवति, लोहसयाः पर्यकृग्याणामायसा इतरेषाम्‌ । 
(१३१२१२॥१६) । 

५. यदेवेन शिक्यन बिभत्ति | संवत्सर: 5एयो४ग्निऋंतवः शिक्यमृतु्भिहि संवत्सरः 
दकक्‍नोति स्थातुं यच्छक्नोति तस्माच्छिक्यमृतुभिरेवेनमेतद्विर्भात्त पड़ उद्यार्म 


नया 
+ 


दें प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


के ऊपर शिक्य के सहारे कुम्भ लटकाने का उल्लेख “कुम्भ” के साथ किया 
चुका है। 

सत-- (809 )--यह बेंत का बना हुआ कटोरा है। सद्‌” शब्द से इस 
व्यूत्पत्ति की गयी है। चप्य' के साथ इसका उल्लेख हुआ है ।' 

सीर--- (?0प8/)--सीर या हल को जुए में जोतने (युनक्ति) का उत्हे 
है। (स+इरा अर्थात्‌ अन्न सहित ) इस प्रकार हल को सीर कहते हैं, क्योंकि 3 
उत्पन्न करने में यह साधक है। सीर उदुंबर लकड़ी का बनाया जाता है और इर 
तीन बार बटी हुई मूँज की परिसीय्य (८07022०) होती है।' 

स्थाली--( (29० ०:070 )--क्रुम्भी के साथ, संभवतः पर्य्यायरूप में इसः 
उल्लेख हुआ है । हिन्दी भाषा का शब्द थाली भी इसी से निकला प्रतीत होता है 
थाली, कटोरी, कड़ाही या देगची (जिसमें अन्न पकाया जाय ), सभी का नाम स्थाः 
है। दूध में पके चावल या यव को स्थालीपाक कहते हैं । इसे स्थाली पुलाक : 
कहते हैं । 
सुरा ओर परिखुत 


सुरा, सोम और सोत्रामणी यज्ञ का वैदिक साहित्य में मूलतः क्या अभिप्राय थ 
यह तो कहना कठिन है, पर ब्राह्मण काल में सौत्रामणी यज्ञ (जिसमें चार दिन रूग 
थे) के प्रथम तीन दिन तो सुरा बनाने और उसे परिपक्व करने में लगते थे । शतप 
ब्राह्मण के १२वें काण्ड के ७वें अध्याय में सौत्रामणी हृवि का उल्लेख है। जब त्वष 


भवति षड़ हि ऋतवः (१८)। आत्मेवाईग्नि: प्राणा: शिकय प्राणझयमात्स 
शक्नोति स्थातुं पच्छक्नोति तस्माच्छिक्यं प्राणरेवेनसेतद्‌ बिभत्ति पड़च्यासं भवति 
षड़्‌ हि प्राणाघ। (२०) (६।७॥११८, २०) 

१. शतपथ ५५५१४।२८ और भी देखो---आसन्दी शिक्यं रुक्मपाश:। (७२३११६ 

२. सतम्भवति सदेवावरुन्धे (१२॥७॥२१३), सते सं ज्वान्त्समवनर्याः 
(१२।८।३११४), वेतसः सतो भवति। (१२॥८॥३॥१५) 

३: सीर युनक्ति . . .अन्नेन समर््धेयति सीरं भवति सेर॑ हेतद्यत्सीर॒मिरामेवास्मिप्नेतद 
धाति (२) । औदुम्बरं भवति। ऊर्वें रस5उदुम्बरःऊर्जेवेनसेतद्रसेन समझ्धेर्यार 
समोज्ज परिसीय्य जिवृत्तस्थोक्तो बन्धु: (३)॥ (७॥२॥२१२-३) 

४. सो5एवं कुम्भी सा स्थाली। (६७१२४) 
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के पुत्र विध्वरूप को इन्द्र ने मारा, तो त्वष्टा ने इन्द्र पर जादू किया, और अभिचरणीय 
(जादूबाला) सोम इन्द्र ने पी लिया । वह मतवाला होकर इधर-उधर घूमने लगा 
और तब उसके अंग-अंग से वीय्यं बहने लगा । आँख से जो तेज निकला वह धूज्रवर्ण 
का अज (बकरा) बना, आँखों की पलकों से जो निकला वह गेहूँ बना, आँसू से जो 
बहा वह कुबछ फल (बदर या कर्कन्धु) बना, नासिका से जो बहा वह अवि (भेड़ ) 
बना, दलेष्मा से जो बहा वह उपवाक बना, उसमें जो स्निग्ध भाग था वहू बदर फल बना, 
मुख से जो बहा वह वृषभ बना, जो फेव था वह जौ (यव) बना, और जो स्नेह था 
वह ककेन्ध्‌ फल बना । 

इसी काण्ड के सातवें अध्याय के तीसरे ब्राह्मण में सुरा बनाने के पदार्थों को 
क्रय करने का उल्लेख है--सुरा बनाने के पदार्थ ये हैं--ब्रीहि, इ्यामाक, गोधूम, 
कुबल, उपवाक (7479 हःथ0), बदर, यव, ककेन्धु, शष्पत्न तोक्म (7706 शात्त 
$0०ए 2०7779/20 ) इसी प्रकार ग्राम्य और आरण्य अन्न आदि (१२७।२॥९ ) । 
सुरा तयार करने के लिए शत छिद्रों की कुम्भी, सत (कटोरा) चप्य (तश्तरी), 
छातने के लिए पवित्र (छन्ना), वारू (+श-०७7ा$/), अश्वत्थ से बने पात्र, 
उदुम्बर और न्यग्रोध से बने पात्र, मिट्टी की हाँडी (स्थाली), पलछाश के बने सहायक 
पात्र (उपशय ), अपाष्ठहन्‌ (६४0०7 ४97९ 070) के दो पंख--इस प्रकार 
से सब मिलाकर ३६ उपकरणों का संग्रह किया जाता था (१२॥७॥२॥१५) । 

यजुवेंद, अध्याय १९ के प्रथम मंत्र में -- स्वाद्दीं त्वा स्वादुना तीक्रां तीब्रेणा- 
मृताममृतेन । मधुमतीं मधुमता सृजामि सं सोमेन --स्वादिष्ठ को स्वादिष्ठ से, 
तीत्र को तीतन्र से, अमृत को अमृत से और मधुमान्‌ को मधुमान्‌ से मिलाने की ओर 
संकेत है। महीधर ने (और शतपथ ने भी कदाचित्‌ ) सोम और सुरा के मिश्रण से 
यहाँ अभिप्राय समझा है । सोम और सुरा दोनों के चार गुण बताये हँ--स्वादुना- 
मृष्टेन, तीत्रेण कटुरसेन, अमृतेन सुधातुल्येन, मधुमता मधुरस्वादेन, तीत्न का अर्थ कट 
अथवा पदु और शीघ्र मादकता देनेवाला (शीघ्रमदजनकामू--उवट ) । 

सुरा बनाने का विवरण कात्यायन ने १९११॥२०।२१ में और महीधर ने (यजु० 
१९।१) में दिया है जो इस प्रकार है :--पहले शण्प (विरूढ़ या अंकुरित धान ) , तोक्म 
(विरूढ़ यव) और लाजा (लावा, भुने धान के) और बहुत से मसाले (जिन्हें नग्नह 
कहते हैँ, और जो स्वाद और किण्व कर्म के लिए काम आते हैं) खरीद कर इकट्ठे किये 
जाते हैं । नग्नहू में मसाले ये हँ--सर्ज की छाल (9927६ ० एक८०८३ 70059 ) 
त्रिफली, सोंठ, पुनर्नवा, चतुर्जातक, पिप्पली, गजपिप्पली, वंशावका, बृहच्छत्रा, चित्रक, 

ह 
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इद्धवारुणी, अद्वगन्धा, धान्यक (धनिया ), यवानी (अजवाइन ), जीरकद्य (जी 
हरिद्रा (हलदी), विरुढ़ यव और विरूढ ब्रीहि (ये सब मिलाकर नग्नहू कह 
है) । इन्हें अग्नि गृह में ले जाया जाता है और दो भागों में अलग-अरूग पीसा र 
है। बत्रीहि और श्यामाक (7४00) को बहुत से जल में अलग-अछूग पकाकर 
तैयार करते हैं। तब तक पकाते हैं, जब तक उबाल न आ जाय, और फिर उब् 
से बहे हुए (०ए०००ए7०९) (निःख्लाव) पानी को दो पृथक्‌ पात्रों में छे : 
हैं। इस नि:ख्राव में अलग -अलग ही शष्प, तोक्म, लाजा के पृथक्‌ पिसे हुए भाग 
एक-एक ' तिहाई छोड़ते हैं, और नग्नहू का एक-एक चौथाई भाग (दोनों निःस्रावों 
मिलाकर आधा भाग) छोड़ देते हैं। इस मिश्रण (चूर्ण संसृष्ट आचाम ) का न! 
“प्रासर” है (आचाम-वह जल जिसमें चावरादि उबाला गया है) । इस मास 
को सुखाकर पीस लिया जाता है। जो पिसा हुआ शणष्प, तोक्म और छाजा बचा « 
उसका आधा और पूरा नग्नहु आधा-आधा करके इन दोनों में मिला देते हैं। अः 
इन सबको एक बड़े बर्तन में मिलाकर तीन दिन-रात के लिए रख छोड़ते हैं ।* 
सोम के समान सुरा बनाने और तीन रात में तैयार करने की ओर संकेत शतपथ 
में भी है।' इस प्रकार प्राप्त बिना छती सुरा को परिखुत (पाइ/शा0८ 


१. विरूढा ब्रीहयः शणष्पम्‌॥ विरूढा यवास्तोक्सा:। भृष्टक्नीहयों छाजाः। सर्जत्वक 
त्रिफलाशुण्ठी-पुनर्नवा-चतुर्जातक-पिप्पली-गजपिप्पली-बंशावका - बृहच्छत्रा-चित्र- 
केन्रवारुण्यदवगन्धा धानयक यवानी जीरक-हयहरिद्रा-द्य विरूढ-यव-श्रीहिय 
एकीकृता नग्नहुः। शणष्पतोक्मलाजनग्नहुन्दक्षिणद्वारेणाग्निगृहूं तीत्वा संचूर्ण्य 
दर्शपौर्णमासधर्मेण ब्रीहिईह्यासकयोदचरू बहुजले पकत्वा पश्यूतालम्भनानतरं तयोदच 
वॉनिः स्रावमुष्णं पृथक्‌ पात्रयोरादाय शणष्पादि चतुर्णा चूर्ण: संसृज्य स्थापयेत्‌ । 
द्रय॑ चूर्णाचामरूपं मासराख्यम्‌।. . . -ततः शष्पतोक्मलाजचूर्णानां पुथक्‌ त्रिधा- 
कृतानां तृतीयांशं हधा कृत्वा चामयोः क्षिपेत्‌ ॥ ततः नग्नहुचूर्ण हधा कृत्वेकमर्घ 
द्विधा विभाज्याचासयो:ः क्षिपेत्‌ । एवं चूर्णसंसष्टाचामयोर्मासर संज्ञा । ततः 
शष्पतोक्सलाज चूर्णानां द्वितीय तृतीयांश द्विधा कृत्वेकेक भागमोदनयो: क्षिपेत्‌ । 
नग्नहुचूर्ण द्वितीयाघ देधा कृत्वोदनयो: क्षिपेत ॥ तत ओदनावेकपाञ्रे कृत्वाचामौ 
क्षिपेत्‌ ।. . . .ततस्त्रिरात्रनिधानम्‌ । (महीधर, यजु० १९॥१) 

२. आसुनोतिसुत्या ये तिख्नो रात्रोर्व॑सति तिस्नो हि रात्रीः सोमः क्रीतो वसति सोम- 
रूपसेवेनां करोति । (१२॥७॥३॥६) 
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[0प०४) कहते हैं । इसको फिर पवित्र” अर्थात्‌ छन्नों द्वारा छानकर साफ किया 
जाता है। साफ करने की विधि का विस्तार एगलिग ने इस प्रकार दिया है---दक्षिण 
वेदी के पीछे एक गड़ढा खोदा जाता है, और इसके ऊपर बैल का चर्म बिछा देते हैं । 
इस चर्म पर परिखुत उँडेलते हैँ और ऊपर से बाँस के बने महीन छेदों वाले “पवित्र” से 
दबाते हैं। ऐसा करने से साफ सुरा तो ऊपर छेदों में से बाहर निकल आती है, और 
कचरा नीचे बैठ जाता है। अथवा कभी ऐसा करते हैं, कि चर्म पर पवित्र” को रख 
देते हैं, और ऊपर से परिख्रुत उंडेलते हैं। कचरा पवित्र” पर रह जाता है, और 
छनी हुईं सुरा चर्म पर नीचे आ जाती है । 

छती हुई सुरा को अब सतत” (कटोरा) में उंडेलते हैं, और गाय के या घोड़े के 
बालों के बने छलन्नों द्वारा छानकर साफ कर लेते हैं ।' सुरा में गाय का दूध मिलाने 
का भी विधान है। पहली रात में एक गाय का दूध, दूसरी रात में दूसरी गाय का 
और तीसरी रात में तीसरी गाय का' (इस प्रकार सौत्रामणी की तीन रातों में सुरा 
तैयार हो जाती है) । 

सुरा भभके में उड़ाकर जोधी जाती थी या नहीं, इसका विस्तार नहीं मिलता । 
शतपथ के एक स्थल पर 'आसुनोति सुत्यायै” (शत० १२॥७॥३।६) शब्द आसव 
बनाने की भभकेवाली क्रिया की ओर संकेत अवश्य करते हैं। (ऋग्वेद ९॥१९०८।७) 
में आसोता”, और अथवंबेद में आसुनोता” (२०११२७।७ ) शब्दों का प्रयोग हुआ 
है। हो सकता है कि 'आसु* का अर्थ केवल निचोड़ना ही हो, और बाद के साहित्य 
में इसका अर्थ भभके में उड़ाना (850) भी आने लगा हो, (इसी से “आसव” 
दब्द बना) । 
पय, पयस्या, दधि, साजन्नाय आदि गव्य 

पय या दूध--सुरा बनाने के समान ही दूध से दही बनाने की प्रक्रिया भी महत्त्व- 
पूर्ण है, क्योंकि दोनों किण्वज प्रक्रियाएँ हैं । दूध से दही बनने में रासायनिक क्रियाएँ 
क्या होती हैं, इसका पुराने आचार्य्यों को पता नहीं था, पर दूध से दही जमा लेना और 


१. पवित्रेण पावयन्ति। अजाविकस्थ वा5एतद्रपं यद्‌ पविश्रमजाविकेनवेर्न पुनन्ति 
(१३) । बालेन पावयन्ति । गोइश्वस्य वा5एतद्ग॒पं यदुबालो गो5रवेनेवेनं पुनस्ति 
(१४) ॥ (१२॥८।१।१३-१४ ) 

२. एकस्य दुग्धेन प्रथर्मां रात्रिम्परिषिज्चति, द्योदुग्धेन द्वितोयां, तिसणां दुग्धेन 
ततोयाम्‌ । (१२॥८।२॥११) 
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फिर दही से मट्ठा बनना और उसको मथकर घी निकाल लेना इस देश की पुरानी 
परम्परा है। शतपथ में दूध को ही सोम के तुल्य बताया गया है, और सुरा को अन्न 
के तुल्य ।' दूध क्षत्रिय है, तो सुरा वैश्य है। दूध ही प्राण है। ऐसी काली गाय का, 
जिसका बछड़ा इवेत हो, दूध बहुत अच्छा माना गया है। जिस पात्र में दूध दुह्मा जाता तर 
उसे “दोहन” कहते हैं। दूध ही प्राणियों का पोषक अन्न है, और इसलिए प्रजापति ने 
पहले दूध उत्पन्न किया--मा के स्तन में दूध दिया । 

दूध को गाहँपत्याग्ति पर रखकर पकाया जाता है (उबाला जाता है--श्यत ) । 
उबालते समय यह मटकी के ऊपर तक उफन कर न आ जाय---इसकी सावधानी रखनी 
चाहिए (नोदस्तंकुर्य्यात्‌ ) ।* 

दूध या दही--गरम दूध और दही को मिलाकर जो आहुति देते हैं, उसे दधि 
घ॒र्म कहते हैं। गरम दूध देनेवाली गाय को घमंदुघा कहते हैं ।* 

दही को जीवन का रस बताया है। दधि इन्द्र का दिया हुआ है। दि इस 
लोक का रूप है, घृत अन्तरिक्ष का और मधु द्यौ का । इन तीनों से मिलकर मधुपरक्क 
बनता है। यह पात्री, स्थाली या उरुबिली (चौड़े मूँह का पात्र) में रखा जाता है ।* 


१. सोमो वे पयोषत्न सुरा'' क्षत्रं वे स पयो, विद सुरा (१२॥७॥३॥८) प्राण: पयः 
(९१२।३।३ १); कृष्णाये शुक्लवत्साये पयथसा (९१२३३।३०); दोहनेन हि पयः 
प्रदीयते (९।२।३॥३० ) । तहें पय5एवान्नम । एतद्‌ हाम्रे प्रजापतिरन्नमसयजनयत 
तद्वाइअन्नमेव प्रजा$अन्नाद्धि सम्भवन्तीदं हि यासां पयो भवति स्तनावेबाइभिपद्य 
तास्ततः सम्भवन्त्यथ यार्सा पयो न भवति जातमेव ताइअथा5दयच्ति तदु ता$अन्नादेव 
सम्भवन्ति तस्मादब्ममेव प्रजा: (२५११६) । यवेवस्त्रिय स्तनावाप्यायेते5ऊधः 
पशुनामथव यज्जायते तज्जायते तास्तत स्तनावभिपद्य सम्भवन्ति । (२५११५) 

२. तद्दुः्ध्वाएघिश्रयति । श्युतमसदिति तदाहुय्यंह्य दन्तं . . . .तहेनोदन्त कुर्यात 
(२।३११११४ ) 

३. अथ प्रसुते दधिघर्मेण चरन्ति॥ (१४।३।१॥२९) 

४. अथ यषा घमंदुघा तासध्वर्यंवे ददाति। (१४॥३॥१३३) 

५. रसो वे दधि (७/४।१॥३८ ) । ऐंन्द्रे बे दधि (७४।१।४२)। तसभ्यनक्ति । दघ्ना 
सधुना घृतेन, दि हेवास्य' लोकस्य रूप, घृतसन्‍्तरिक्षस्य, मध्वमुष्य (७५५१३ ) । 
एततृत्रयं समासिक्त भवति दंधि सधु घ॒ृं पात्यां वा स्थाल्यां वोरुबित्याम्‌ ॥ 

(९१२११११) 


पयस्या ((.[002८6 ८पाःक--दही का छेना, जिससे श्रीखंड बनता है)-- 
इसे मैत्रावरुणी बताया गया है। दूध (पयस्‌) पर प्रजा निर्भर है, अतः पयस्या की 
आहुति देनी चाहिए । पयस्या नारी (योषा) है, और वाजिन (०५) रेत 
या वीय्ये है ।' 

वाजित (ए०॥०ए०)--दही में से जो पाती अछग छुटने लगता है, उसे वाजिन' 
कहते हैं । वाजिओं (घोड़ों) को इससे आहुति देते हैं, अतः इसका नाम वाजिन 
है। विभिन्न दिशाओं में वाजिन से व्याघार करने (छिड़कने) का भी आदेश है। 
दूसरे कांड, चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में इसका विस्तार दिया गया है।'* 

सान्नाय (/शीडाप्राल ० #$छल्ठा 20०0 50५७ ॥६)--अमावस्या को 
(और पूरणिमा को भी शायद ) सान्नाय की आहुति अग्नीषोम या मैत्रावरुण को देते हैं । 
(२।४।४॥१९ ) । सम्‌--नी (साथ लाना) से सान्नाय शब्द बना है, क्योंकि सान्माय' 
दूध और दही या मट्ठे को मिलाकर तैयार किया जाता है । पकाये हुए (श्वत) दूध 
का ही व्यवहार दधि के साथ किया जाता था।* जिसने सोमयज्ञ नहीं किया हो 
वह सान्नाय की आहुति नहीं दे सकता था ।' 


१. सेत्रावरुणी पयस्था (२४४१४, १८) । अथा5तः पयस्थे पयसो वे प्रजाः 
सम्भवन्ति (२।५११११५) । योषा पयस्या रेतो वाजिनम्‌ (२५११६) । 
उभयत्र पयस्ये भवतः, पयसो वे प्रजा: सम्भवन्ति (२।५॥२॥९) । मेन्नावरुणी 
पयस्या (५।४।३।२७ ) । संन्नावरुण्या पयस्यया प्रचरति (५१४॥४११ ) ; मेत्रावरुण्य 
पयस्थाये । (६१२॥२॥३९) 

२. तस्थे वाजिनेन चरन्ति (९॥५११॥५७) । अथ वाजिम्यो वाजिनं जुहोति । 
ऋतवो वे वाजिनो रेतो वाजिनं तद्तुष्वेबेतद्रेत: सिच्यते तद्तवों रेत: सिक्त- 
मिर्मां: प्रजा: प्रजनयन्ति तस्माद्‌ वाजिभ्यो वाजिनं जहोति (२।४॥४॥२२) । 
अथ दिश्लो व्याधारयति। (२॥४।४।२४) 

३. साज्माय्यमामावास्य यज्ञ:। (१॥६॥२॥६) 

४. तस्माद्‌ दध्यथ यदेन श्वुतेनेबाइश्रयंस्तस्माद्‌ श्तम्‌ (१३६।४॥८) । सयो हैव॑ 
विद्वान्‌ सन्यत्येवं हेव प्रजया पशुभिराष्यायतेष्प पाप्सानं हते तस्माहे सन्नयेत 
(१।६४४१९ ) 

५. नाध्सोमयाजी सन्नयंदिति । (१।६।४।१०) 
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मस्तु (5007 ठल्णए ० णा5ए) और आमिक्षा (/एपा० ० 9गाल्त 
बात 50482 आर्मो5)--पाकयज्ञ के संबंध में इन दोनों का उल्लेख है। 
उबले हुए फटे दूध को आमिक्षा कहते हैं। मस्तु और वाजिन में क्या अन्तर है, यह 

कहना कठिन है ।' 

आशज्य, घृत, सपि--घी के लिए इन तीनों शब्दों का प्रयोग होता है। घृत 
(१।८।१।७ , ९) के उदाहरण दिये जा चुके हैं। आहुति देने के लिए जिस घी का 
प्रयोग होता है, उसे बहुधा आज्य कहते हैं । वेद में सपि शब्द का प्रयोग विशेष हुआ 
है (अथर्ब० १०९१३) । ऐतरेय ब्राह्मण में घी के लिए नवनीत, आज्य, घृत और 
आयुत चार शब्द दिये गये हैं। इनमें देवों के लिए जो घी है, वह आज्य; मनुष्यों के 
लिए जो घी है, वह घृत; पितरों के लिए जो है वह आयुत और गर्भस्थ जीवों के छिए 
जो है, वह नवनीत कहलाता है | कुछ लोग पिघले घी को आज्य, जमे हुए को घृत, 
आधे पिघले को आयुत और मक्खन को नवनीत मानते हैं। इसी से तीनों बनाये 
जाते हैं । 

पय, क्षीर या दृध--दूध के लिए पयस्‌, क्षीर और दुग्ध तीनों शब्दों का पर्याय रूप 
से प्रयोग हुआ है। गाय के स्तन से दुहे जाने के कारण इसे दुग्ध कहते हैं । शतपथ 
ब्राह्मण में पयस्‌ शब्द का ही प्रयोग अधिक हुआ है। बिना उबछे दूध की आहुति 
देना मना है, उबालकर ही दूध की आहुति दे ।! अगर कभी खालिस दूध (क्षीर॑ 
केवलूम्‌ ) पीना हो, तो उसमें शान्ति के लिए एक बूँद पानी अवश्य छोड़ ले ।' 


१. तत्राईपि पाकयजञेनज स घुतं दि मस्त्वासिक्षामित्यप्सु जुहवाज्चकार ( ११८१७ )। 
अप्स्वाहुतोरहौषीघृ त॑ दधि मस्त्वासिक्षाम्‌ (१४८॥११९)। आमिक्षां दु्ततां दात्रे 
क्षीरं सपिरथों मधु । (अथबें० १०९१३) 

२. अथेक$आज्यं निर्वपति (१२।१।२२)। ते वाइआज्यहविषो भवन्ति ।( १४५३३।४ ) 

३- ऐतरेय (१॥१॥३) 

४. स्विविलीनमाज्य स्पाद्‌ घनीभूत॑ धृ्तं विदृः॥ ईषद्‌ विलीनसायुतम्‌ | नवनोतस्य 
पाकजन्यास्तिल्नो5वस्था:--पक्‍्वसीषत्‌ पक्‍वे निःशेषपक्व च। द्रव्यान्तरप्रक्षेपेण 

सुरभि निःशेषपकवम । 

५. तद्‌ दुश्ष्वाईपिश्रयति (१४)। अधिश्नित्येव जुहुयात्‌ (१५)। (२३३११ १४-१५ ) 

६५ तस्माचय्॒र् क्षीर केवल पाने्भ्याभवेदुदस्तोकमाइचोतयितवे ब्र॒याच्छान्त्ये स्येद 
रसस्थो चंव सर्वेत्वाय। (२१३११११६) 


शतपथ ब्राह्मण का युग ७९१ 


पुरुष और करीब (/५/(७7०7८2)--गाय के गोबर की खाद का नाम करीष 
है। सभी पशुओं के मर को पुरीष कहते हैं। गोबर के दो उपयोग विशेष हें, 
कण्डों या उपलों के रूप में इसे आग के लिए जलाना और दूसरा, खेत में खाद 
के रूप में इसे छोड़ना | पुरीष पर ही खेती निर्भर है, और खेती पर ही पशु । 
इसी लिए पुरीष को पशु का प्रतीक माना गया है। पुरीष ही धन-धान्य का 
मूल है। जो श्री (वैभव) को प्राप्त करता है, उसे ही पुरीष्य (भाग्यवात्‌ या 
श्रीमान्‌) कहते हैं । पुरीष और करीष एकार्थक शब्द हैं।' कृषिकर्म के लिए जो 
खाद काम में आये उसे करीष कहना उचित ही है। 
चमंकर्म 

पशुओं के चर्म के अनेक उपयोग शपतथ ब्राह्मण के समय में होते थे । चर्म यों भी 
बिछाने के काम में आता था । क्ृष्णाजिन (काले मृग के चर्म) का उल्लेख पीछे हो 
चुका है। इसकी दृति ([6477०८ 7०:४८) या चमड़े की पेटी और भस्त्रा 
(मशक के समान वस्तु) बनती थी । वृत्र जब मरा, तो दृति के समान निष्पीत और 
खाली (संब्लीन) पड़ा रहा, या वह ऐसी भस्त्रा के समान हो गया जिसमें से मरा हुआ 
सत्तू निकाल लिया गया हो ।* 

पशु के शरीर पर से उतारकर चमड़े को शंकुओं या छकड़ी की खूँटियों से 
दबाकर तानते थे ।' चर्म को बिछाकर इसके ऊपर धान फटकते और कूटते थे 


१. तस्माद्‌ दक्षिणतः पुरीष॑ प्रत्युदृहति पुरीषव्ती कुर्वोत, पशवों वे पुरीषम्‌ (१॥ 
२५११७ ) ; पुरीष्य&ति वे तमाहुयें: श्रियं गच्छति समा वे पुरोषं चर करीषं 
जे। (२३१॥१।७) 
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वंकाए खाल्या8, 35 48 ऐी2 06 2#कद्वि 78. सरभ्ापाए, शा 
कापटंद झकापानए प्रभात 97 था ब8ए6परपाश 909ए9707. 
5828०708 --279 

२. तद्ेब खल ह॒तो वृत्र:॥ स यथा दृतिनिष्पीत5एवं संब्लीनः शिश्ये यथा निर्धृत- 
सवतुर्भस्त्रेव॑ संब्लीनः शिश्ये। (१।६।३।१६) 

३. तथ्था शंकुभिइ्चर्म विहन्यात्‌4 (२।१।१११०) 


७२ प्राद्ीन भारत में रसायन का विकास 


(अध्यवहनन और अधिपेषण) ।' देवताओं ने रेतस्‌ ( वीय ) को चर्मपात्र ३ 
लिया ।' 

कृष्णाजिन के अतिरिक्त शार्दूलूचर्म (शेर की खाल) का भी उल्लेख है ।' बराः 
(सुअर) के चमड़े के जूते (उपानह) बनते थे, जिनके पहनने (उपमुचत) की ओर 
संकेत है। राजसूय यज्ञ में जब आसन्‍्दी पर बेठे तब जूता पहने ।* 

बाण रखने के चमड़े के तरकस (बाणवन्त) भी बनाये जाते थे और धनुष पर भी 
चमड़ा मढ़ा जाता था ।' धनुष पर साँप की केंचुल का चमड़ा मढ़ते थे । साँप के 
केंचुल छोड़ते की ओर कई स्थलों पर संकेत है ।' देवताओं और असुरों ने पृथ्वी का 
आपस में बटवारा करने के लिए औक्ष्ण चर्म (बैल के चमड़े) का प्रयोग किया, इस 
प्रकार पूर्व और पश्चिम अलूग-अरूग बाँट लिये ।* 


पंचतत्व की भावना का अभाव 


पंचतत्त्व या पंचभूत की कल्पना ब्राह्मण-काल के बाद की है, यद्यपि अग्नि, 
पृथिवी, जल और वायु का महत्त्व एक साथ बहुत काल से ही स्वीकार किया गया है। 
छ: देवता जो गिनाये गये हैं उनमें अग्नि, पृथ्वी, आप: और वात के साथ दिन और रात 


१. तस्मात्‌ कृष्णजितमधिदीक्षस्ते यज्ञस्पेव सर्वत्वाय तस्मादध्यवहननभधिपेषणं 
भवति । (१११॥४॥३) 
२. तद्धतद्देवाः, रेतव्चर्मन्चा यस्मिस्वा । (१।४५।१३) 
२- शाइलवर्मणो जधनाद़ें (५॥४॥१९ ) ; अथै् शाईलूचर्माइरोहयति (५१४॥१११) ; 
अथेवमन्तरेव शादूं लचर्भणि ॥ (५१४।२।६) 
४. अथ वाराह्राइउपानहा&$उपमुच्यते । ....... तस्थाद वाराह्राइउपानहाइडप- 
मुझ्चते (५४॥३१९) । आसन्द्याउउपानहा5उपसुञ्चते । ( ५॥५१३१७ ) 
प्युद्षणवेष्ठितं धनुष्चसेसया बाणवन्तः । (५॥३।१।११) 
प्युकण--८०एथ्याए[(ु 40 ३ 00एछ गाबतं० ठा आं्रएफड 07 ० ४१० 
#या। 0६ 4 5८०८० (मोनियर विलियम्स) 
६* से यथा$हिस्‍्त्वचो नि्मुच्येत। (२३१६; २॥५॥२।४७) 
७. ते होचुः हन्तेमां पृथित्रीं विभजामहै तां विभज्योपजीवासेति तामौक्ष्णेश्चर्ममि: 
पश्चात्माञ्चों विभजमानाइअभीयु:॥ (१२५२) 


रे 


लि 


शतपथ ब्राह्मण: का युग ७३ 


भी संमिलित हैं ।* यज्ञ में जल और अग्नि का महत्त्व माना गया | जल पुरुष है 
और अग्नि स्त्री ।' जल भी पवित्र है और अग्नि भी पवित्र है। अग्नि, पवन और 
सूर्य का एक स्थल पर साथ-साथ वर्णन है। इन्हें तीन वीर देवता माना गया है ।* 
दतपथ ब्राह्मण (६१२) में प्रजापति द्वारा सृष्टि उत्पत्ति का जो क्रम आया है 
वह इस प्रकार है--उसने अग्नि के हारा पुथिवी से मेथुन किया, उससे एक अण्ड बना । 
इसके भीतर जो गर्भ था वह वायु बना, जो अश्रु स्वयं बहा था वह पक्षी (वर्यांसि) 
बना, जो कपाल में रस लिप्त रह गया वह मरीचि बना, और जो कपाल रहा वह 
अन्तरिक्ष बन गया । वायु द्वारा अन्तरिक्ष के साथ प्रजापति ने जो मैथुन किया उससे 
आदित्य (सूर्य्य) बना, जो अश्रु बहा उससे अश्मन्‌ (पत्थर) बना, जो कपाल में रस 
लिप्त रहा वह रश्मि बना, और शेष कपाल दयौ हो गया । आदित्य और दिव के मैथुन 
से इसी प्रकार क्रमशः चन्द्रमा, तारे, अवान्तर दिशाएँ---और मुख्य दिशाएँ उत्पन्न हुई ।' 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में (जो शतपथ के १४वें काण्ड का अच्तिम भाग है)-- 
इयम्‌ पृथिवी (१), इमा आपः (२), अयमग्नि: (३), अयमाकाश: (४), अय॑ वायु: 
(५), अयमादित्य: (६ ), अयञ्चन्द्र: (७), इमा दिश: (८), इय॑ विद्युत (९), अय॑ 
स्तनयित्न: (१०), अय॑ धर्म: (११), इदं सत्यम्‌, (१२), इदं मानुपम्‌ (१३), और 
अयमात्मा (१४), इस प्रकार चौदह पदार्थ गिनाये गये हैं, पर इन चौदह पदार्थों में 
से प्रथम पाँच पंच-महाभत या पंचतत्त्व हैं, ऐसी कोई स्पष्ट कल्पना नहीं है।' 
आगे चलकर पृथिवी, आप:, अग्नि, आकाश, वायु, आदित्य, चन्द्र-तारक, दिशा, विद्युत 
स्तनयित्नु--इस क्रम से दस पदार्थों का उल्लेख है । पंचतत्त्व वाला क्रम इससे भिन्न 
माना जाता है--आकाश-वायु-अग्नि-आपः-पृथिवी (छिति जल पावक गगन समीरा 
अथवा 'ृथिव्यापस्तेजो वायूराकाशं काल दिग्‌ आत्मा मन इति द्रव्याणि--वेशेषिक ) । 


१. षण्मोर्वीरंहसस्पान्त्वग्निश्व पृथिवी चापश्च वातश्चाहइुच रात्रिव्चेत्येता भा 
देवताः (१।५॥२॥२२) 

२. योषा वाइआपों वृषाग्तिः॥ (१॥१११॥२० ) 

३. पवित्र वा आपः। (१॥११११) 

४. तत5एते देवानां वीराइअजायन्ता5ग्निर्योष्यं पवले सुर्य:॥ (२।२॥४।१० ) 

५. शतपथ ६॥१२॥१-४ 

६. दहतपथ १४५५।१-१४ 

७. शतपथ १४।६॥७॥७-१६ 


छड॑ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


अच्यत्र एक स्थल पर क्रम यह है--अग्नि, पृथिवी, वायू, अन्तरिक्ष, आदित्य, 
चन्द्रमा, नक्षत्र (८ वसु) ।' एक स्थल पर ६ पदार्थों का एक संघट्ठ है--आं 
पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य और द्यौ' (८ और इस ६ वस्तुओं के संघट्ट में ' 
(आपः) को स्थान नहीं मिला) । जो आठ आयतन गिनाये गये हैं उनका 
यह है--पृथिवी, रूप, आकाश, काम, तेज, तम, आप, रेतस्‌ । एक स्थल पर 
को विज्ञानमय, मनोमय, वाझुमय, प्राणमय, चक्षुमंय, श्रोत्रय, आकाशमय, वायुर 
तेजोमय, आपोमय, पृथिवीमय, क्रोधमय, अक्रोधमय, हर्षमय, अहष॑मय, धर्म 
अधमंमय और सर्वेमय बताया है। इसमें अवश्य आकाश-वायु-तैज-अपूर-्पृि 
का वही क्रम है, जो पंच तत्त्वों में साधारणतया माना जाता है। पर विज्ञानमय, म 
मय, प्राणमय आदि कोषों का अथवा वाक्‌, चल्षु, श्रोत्र आदि इन्द्रियों का वह क्रम 
है, जो पंचकोषों और पंचेन्द्रियों में माना जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पंचतः 
की कल्पना के लिए कुछ भूमिका ब्राह्मणकाल में अवश्य पड़ गयी थी, पर आगे चल 
कुछ दिनों के बाद ही इस कल्पना ने दृढ़ता पायी । 


विभिन्न क्रियाएँ 


यज्ञकर्म के साथ-साथ अनेक प्रक्रमों का होना ब्राह्मण युग में स्वाभाविक थ 
इनके लिए जिस शब्दावली का प्रयोग हुआ है, उसका प्रयोग आज भी रासार्या 
भाषा में किया जा सकता है। ब्राह्मण साहित्य में प्रयुक्त विभिन्न क्रियाओं में से 
की सूची यहाँ दी जाती है। 


अधिवृजू-- (आग पर रखना)--अधिवृणक्ति (१।२।२॥७) 
अधिश्रि-- (आग में रखना)--अधिश्रयति (२।३॥१।१४) 
अध्यूह-- (ऊपर रखना )--अध्यूहति (१२१९) 

१. कतसे वसव5इति। अग्निह्व पूृथिवी च वायुह्चान्तरिक्षञ्चादित्यदच थो 
चन्द्रभाइच नक्षत्राणि चंते वसव5एतेषु हीदं सर्वे वसु हितसेते होद॑ सर्वे बासर 
तद्यदिदं सबवे वासयन्ते तस्माद्ठसवष्शति | (१४॥६॥९।४) 

२. अग्तिब्च पृथिवी च वायुव्चान्तरिक्षञ्चादित्यइच दौव्चेते षडित्येते होवेदं 

षडिति॥ (१४।६।९।८) 

हे. शतपथ १४।६॥९११--१८ 

४. शतपथ १४।७॥२॥६ 


दतपथ ब्राह्मण का युग ५ 


अपलप्‌-- (अलग या दूर हटा देना)--अपलुम्पति (२।४॥११३) 
अपविच्‌-- (भूसी आदि को अन्न से अलग करना )---अपविनक्ति ( १११।४। २२ ) 
अपिधा-- (ढाँकना या बन्द करना)--अपिदधाति (१।७॥१॥२० ) 
अभिघर--( छिड़कना, चुआना )--अभिधारय (१।७॥३।६) 

अभिमृश्‌ू-- (स्पर्श करना )--अभिमृशति (१।२।२॥१५) 

अभिवसू-- (ढाँकना, उढ़ाना)--अभिवासयति (१।२।२॥१६) 

अभिषु-- (द्रव की सहायता से निचोड़ना )--अभिषुणुयात्‌ (४॥५।१०।२) 
अभ्याधा-- (आग पर रखना )--अभ्यादधाति (१।३।४५ ) 

अवनिज्‌ू-- (धोना )--अवनेनिजानस्थ (१।८। १११) 

अवहनू--(भूसी अछूग करना)--अध्यवहननम्‌ (१॥१॥४।३ ) 

आतज्च्‌--- (फाड़ता, स्कंधत करना )--आतच्य (१॥६।४६) 

आधु-- (द्रव को टारना, चलाना)--आधवनीयश्च मे (यजु० १८।२१) 
आसु--( निचोड़ना, चुआना )--आसुनोति (१२।७।३।६) 

आस्कु-- (तोड़ना, खींचना )--आस्कौति (१॥२॥१५) 

इन्धू--- ( जलाना,आग प्रदीप्त करना )--इन्धे ( १३।५। १) ,समिन्धे ( १३।५।१ ) 
उत्क (उद-क)--(खोदना )--उत्किरन्ति (२।१।१७ ) 
उद्गुह्‌--(मरोड़ना, एठना)--उद्गृहति (१॥३।१।१७) 

उद्वस्‌ू-- (अछग करना )--उद्वास्थ (२।२।२॥११) 

उदृह---(ऊपर खींचना )--उद्दृहति (१॥२।१।॥४) , 

उन्नी-- (चमचे आदि से ऊपर उठाना)--उन्नयति (२।३।१।१७) 
उपतपू--(भूननता, गरम करना)--उपतप्य (२।५।२।१४) 

उपस्तृु-- (तह बिछाना )--उपस्तीर्य्य (१।७॥२॥१० ) 

उल्लिख-- ( रेखा खींचना )--उल्लिखति (२॥१।१॥२) 

कण्ड्ू-- ( कुरेदना ) )--कण्ड्येत (३३२।१।३१) 

क्लपू-- (कतरना, काठना )--कल्पयति (१।३॥३।१२) 

क्षिप-- (उँड़ेलना )--क्षिपेत्‌ (महीधर, यजु० १९१) 

क_्ष्ण--- (तेज़ करना, धार रखना )--छणुत्‌ (६।३।१॥३४) 

खन्‌-- (खोदना )--खनति (६।३।१।३६) 

जन्‌--( उत्पन्न करना )--जनयित्वा (६५१३) 

तीब्री-क-- (तेज या तीक्ष्ण करना )--तीब्ी-करोति (१॥७॥१।१८) 


प्राचीन भारत में रसाथन का विकास 


हेधघा-क-- (दो में बाँठना)--देधा-करोति (१।२।२।४) 
निनी--(उँड़ेलना )--निनयति (१॥९३।५) 

निणिज-- (धोना )--निणिज्य (१॥३॥१८) 

निष्पू-- (फटकना )--निष्पुनाति (१।१।४॥२१) 

परिक्षत--(धोना )--परिक्षाल्येत्‌ (१।३।१।८) 

पर्य ग्नि-क-- ( चारों ओर आग ले जाना )--पर्यग्नि करोति (१॥२।२।१३) 
पर्ग्यससू-- (नीचे बिछाना)--पर्यंस्थति (६।५॥२॥११) 

पिन्व-- (फुलाना )--पिन्वयति (१४।१।२।१७ ) 

पिष--(पीसना )--पिनष्टि (१।२॥१२० ) 

प्रतपु--- (गरम करता )--प्रतप्य (१।३।१॥८) 

प्रतितरामू-- (अधिकाधिक' सिकुड़ना )--प्रतितराम्‌ (२।३।२।१२) 
प्रत्यानी-- (उँडेलना, फिर से भरना )--प्रत्यानयत्ि (१४॥२॥।२।४० ) 
प्रथ-- (फैलाना )--प्रथयति (१।२।२।८) 

प्रदह (जलता, जलाना) --अदहेत्‌, प्रदद्येत (१४॥२।२॥५४) 

प्रयु-- (मिट्टी गूघना)--प्रयोौति (६॥५।१॥९) 

प्रली--- (घुल जाना )--प्रलीयेत (१४॥२॥२॥५४) 

प्रवे-- (बुनना )--प्रवयति (५॥३।५।१५) 

प्रसिचु-- (पिघलाना )--प्रसिच्येत (१४।२।२।५४) 

प्रोक्ष-- (छिड़कना )--प्रोक्षति (१।१।३॥५) 

मृद्वी-क--( नरम करना )--मूद्दीकृत्वा (६।५।१।१९) 

विविचू-- ( फटक कर भूसी से दाने को अलग करना ) विविनक्ति (१।१।४।२२' 
'विहनू-- (चर्म को खींचकर बढ़ाना)--विहन्यात्‌ (२।१।१।१०) 
व्याघु-- (ऊपर या चारों ओर छिड़कना)--व्याघारयति (२।४४॥२४) 
श्रा--( उबालना, पकाना)--अ्पयति (१।२॥२।१४) 

संशम्‌--  बुझाना, बुझ जाना )--संशाम्यतदः (२॥३।२॥१२) 

संती (सम्‌+ती )--(मिलाना)--सन्नयेत्‌ (१।६।४॥९) 

संपू--- (पूरी तरह साफ़. करना)--सम्पावयन्ति (१।७।१।१३ ) 

सम्भू-- (तैयार करना )--संभृत्य (१६४६) 

संयु--(मिलाना )--संयौति (१।२॥२।३) 

संवपू-- (मिलाना, उड़ेलना)--संवपति (१।२॥२।१) 
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संसूजू-- (मिलाना, मिश्रित करता )--संसूजति (६।५॥१।६ ) 
संनह्‌-- (बाँधना, जोड़ना )--सन्नह्मयति (१।३।१।१३) 
सम्मृजू--- (झाड़ से साफ़ करना )--प्म्मृज्य ( १३१८ ) सम्माष्टि ( १।३। १७) 
समवदों (सम्‌+अव-+दो)-- ( टुकड़े अकूग करके फिर जोड़ता )-- 
समवद्यति (१।८।१।१७) 
निर्देश 


१. शतपथब्राह्मगप््‌्‌ (दो भाग), अच्युत ग्रन्थमाला कार्यालय, काशी (सं० 
१९४४, १९९७ वि०)। 


२. जे० इगलिंग, शतपथ ब्राह्मण (अंग्रेजी अनुवाद ), क्लेरण्डन प्रेस, ऑक्सफोड्ड 


(१९०० ई०) । 


हितीय खण्ड 
आयुर्वेद काल 


इ्ााबलबक चल जन 


सावे-सामूहिक ज्ञान को विच्छिन्न धाराओं में बहने में समय न रूगा। वेद के 
नैसगिक ज्ञान को व्यवहार में लाने कै लिए उपवेद की कल्पना हुई--धनुवेद, अर्थवेद, 
गान्धवंवेद और आयुर्वेद । रोग और मृत्यु से हम शरीर में रहते हुए भी उन्मुवत हो 
सकते हैं, इस आस्था ने आयुर्वेद को जन्म दियां। अथवंबेद से इस उपवेद को प्रेरणा 
मिली । अनेक तपस्वी मनीषियों ने यह अनुभव किया कि मानव के चारों ओर बिखरी 
सृष्टि में ही उसके रोगों की निवृत्ति के साधन भी विद्यमान हैं । जहाँ से मनुष्य 
को आहार प्राप्त है, वहीं से उसे आहार से उत्पन्न रोगों का निवारण भी प्राप्त हो 
सकता है। 

कहा जाता है कि यह उद्बोधन मनुष्य को पशुओं से प्राप्त हुआ । अथवे के एक 
मन्त्र में संकेत है कि वराह, नकुछ, सर्प, सुपर्ण, रघट, हंस, पतत्री, मृग, गौ, अजा और 
अवि न जाने कितनी वनस्पतियों, ओषधियों एवं वीरुधों से परिचित हैं, जिनका उप- 
थोग वे नैसगिक रूप से अपने रोगों को दूर करने के लिए करते हैं । इस प्रेरणा ने 
आयुर्वेद काल में मानव से एक-एक ओषधि और वनस्पति का संग्रह कराया । आयुर्वेद- 
काल वनस्पतियों और उससे प्राप्त रसों के उपयोग का युग है । रोगों को इस समय 
वर्गीकृत किया गया, और वनस्पतियों को भी । 

दीर्घायु की कामना करनेवाले मनीषी अभी सोना बनाने की आकांक्षा से मुक्त 
थे। ओषधियों में भी धातु-भस्म प्रयोग करने का प्रचलन संकेत मात्र ही था । गन्धक 
और पारद आयुर्वेद के प्रांगण से अभी दूर थे। यज्ञ के उपकरण और यज्ञशाला के 
क्रिया-कलाप आयुर्वेदशाला के आधार बन गये । स्वेलोक हितार्थ सर्वेमानव के समवेत 
प्रयास से आयुर्वेद जीता-जागता शास्त्र बन गया। महर्षि भरद्वाज, आत्रेय, पुनर्वसु, 
चरक और अग्निवेश ने आयुर्वेद की बिखरी परम्परा का संकलन किया । यह आयु- 
बेंद किस प्रकार आगे बढ़ा, और अपने प्रौढ़ काल पें रसतंत्र की नवीन धारा से इसका 
समन्वय किस प्रकार हुआ, और दोनों धाराएँ एक' साथ केसे आगे चलीं, इसका 
आभास आगे के पृष्ठों में मिलेगा । 


तीसरा अध्याय 
आयुवंद काल की पृष्ठभूमि 


कहा जाता है कि सृष्टि से पूर्व प्रजापति अकेला था।। उसने कामना की कि 
में प्रजा और पशुओं का सर्जन करूँ। उसने इस निमित्त अपनी वपा को अग्नि में 
डाला और उससे अजस्तूपर उत्पन्न हुआ । इस अजस्तूपर के अनन्तर ही विकास- 
क्रम में गाय, अश्व और खुरवाले प्राणी उत्पन्न हुए । इस प्रकार अजा, अवि, अश्व, 
गो आदि ग्राम्य पशुओं की सृष्टि हुईं।' मनुष्य भी इसी परम्परा में एक ग्राम्य 
पशु कहलाया | यह मनुष्य रोग और मृत्यु से पीड़ित था। अतः उसने अपने इस 
कष्ट की निवृत्ति के लिए आयुर्वेद की शरण ली । साधारणतया आयुर्वेद को अथर्वेवेद 
का एक उपवेद माना जाता है।* काइयप संहिता में लिखा है कि आयुर्वेद अथव्वे- 
उपनिषद्‌ के रूप से पहले उत्पन्न हुआ ।* अथवंबेद का काल निर्धारित करने का प्रयास 
करना हमारा यहाँ अभीष्ट नहीं है। 

आयुर्वेद के आठ अंग माने गये--कौमारभृत्य, कायचिकित्सा, शल्याहर्त्त॑क, 
शालाक्य, विषतंत्र, भूततंत्र, अग॒दतंत्र और रसायन तंत्र (काश्यप संहिता) । चरक 
ने इन आठतंत्रों के नाम इस प्रकार दिये हँ---कायचिकित्सा, शालाक्य, शल्यापहर्तुंक, 


१. प्रजापतिर्वा इदमेक आसीत्‌। सो5कामयत प्रजाः पशुन्त्सूजंयेति ॥ स आत्मनो 
वपामुदक्खिदत्‌ तामग्नो प्रागृह्लात्‌ ततोश्जस्तृुपर: समभवत्‌ त॑ स्वायें देवताया 
आइलभत ततो बे स॒ प्रजा: पशूनसृजत | यः प्रजाकासः पशुकामः स्यात्‌ स एत॑ 
प्राजापत्यसरजं तृपरसालभेत प्रजापतिमेव स्वेन भागधेयेंनोपधावति स एवास्म॑ प्रजा 
पशून्‌ प्रजनयति । यच्छमश्रुणस्तत्‌ पुरुषाणां रूप यत्‌ तृपरस्तदश्वानां यदन्यतोदन्‌ 
तद्‌ गवां यदव्या इब शफास्तदवीनां यदजस्तदजानामेतावन्तो वे ग्रास्या: पशवः। 
(ते० सं० २१११) 

२. हस्तिशिक्षा सलक्षणा। आयुर्वेदविद्यास्तथा। . . . सर्वे ते अथर्ववेदस्योपबेदा 
भविन्त । (प्रतिज्ञापरिशिष्ट, कंडिका ३५, कात्यायन मुनि) 

३. अथवंवेदोपनिषत्सु प्रागुत्पन्नः । (काइयप सं०) 


८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


विष-गर-वैरोधिक प्रशमन, भूतविद्या, कौमारभृत्यक, रसायन और वाजीकरण (सूत्र० 
३०।२८) । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में भी भूतविद्या का उल्लेख मिलता है। विधाता 
ने जिस आयुवेद-संहिता का प्रथम सर्जव किया उसका नाम ब्रह्मसंहिता पड़ा, इस 
प्रकार का एक उल्लेख भावप्रकाश में मिलता है।' परन्तु एक' लाख इलोकों की 
यह ब्रह्मसंहिता, संभव है, केवछ काल्पनिक हो । 

किवदन्ती है कि आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा ने दक्ष और भास्कर की दिया । दक्ष की 
'परम्परा में सिद्धान्त को प्रश्रय दिया गया था, और भास्कर की परम्परा में व्याधिनाश 
अर्थात्‌ चिकित्सा-पद्धति को । यह भी कहा जाता है कि ब्रह्मा सर्ग के आदि में उत्पन्न 
हुए । उन्होंने आयुर्वेद का उपदेश अपने शिष्य दक्ष-प्रजापति को दिया। यह भी 
कहा जाता है कि भास्कर ने भी ब्रह्मा से ही आयुववेद शास्त्र सीखा, किन्तु उसने स्वतंत्र 
संहिता की रचना द्वारा चिकित्सा पद्धति का अधिक विस्तार किया ।* मुण्डक 
उपनिषद्‌ में अथर्वा को ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र बताया गया है (१।१॥१) । आज हमारे 
लिए यह कहना कठिन है कि ब्रह्मा कोई ऐतिहासिक व्यक्ति था, अथवा केवल प्रायू- 
ऐतिहासिक काल की एक कल्पना थी। 


प्रजापति और दक्ष के संबंध में भी कितनी बातें ऐतिहासिक हैं, और कितनी 
कल्पित, यह कहना कठिन है। पुराने उल्लेखों में तीन दक्षों का विवरण है--मानस- 
पुत्र दक्ष, प्राचेतस दक्ष और पार्वति दक्ष । इसी प्रकार २१ प्रजापतियों का उल्लेख 
भी मिलता है। प्राचेतस दक्ष इन्हीं २१ प्रजापतियों में से एक था। आयुर्वेद की 
परम्परा में जिसे दक्ष-प्रजापति कहा गया है, वह भी संभवतः प्राचेतस दक्ष था।। 
चरक संहिता में लिखा है कि दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा से आयुर्वेद का अध्ययन किया ।* 


१. ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां . . .भगवोष्ध्येमि । (छांदोग्य, ७११२) 
२- विधाताध्थवेसवेस्वसायुवेंद॑ प्रकाशयन । 
स्वनास्ता संहितां चक्रे लक्षइलोकसयीसूजुम्‌ ॥ (भावप्रकाश ११) 
रे- कृत्वा तु पञ्चर्म वेद भास्कराय ददौ विभः। 
स्वतेत्रसंहितां तस्माद्‌ भास्करइच चकार सः। (त्रह्मवेवत्त, ब्रह्मसंड, अ० १६ ) 
४. ज्वरस्तु स्थाणुशापात्‌ प्राचेतसताम॒पागतस्य प्रजापते: ऋतौ. . .. .भागमयरि- 
कल्पयतः (अष्टांग संग्रह, निदान० १४) 


५- बह्मणा हि यथा प्रोक्‍्तमायुर्वेदं प्रजापतिः। (चरक, सुत्र० १४ ) 
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संभवतः ये दक्ष प्रजापति कृतयुग के अन्त में हुए थे; अथवा ये त्रेता के आरंभ में 
हुए। चरक में एक स्थल पर लिखा है कि द्वितीय युग (त्रेता) में दक्ष प्रजापति _ 
ने अपने यज्ञ में शिव की उपेक्षा की । 

प्राचीन परम्परा में दक्ष-प्रजापति के बाद अश्विनीकुमारों का नाम बहुधा लिया 
जाता है। कहा जाता है कि दक्ष-प्रजापति की तीन कन्याएँ थीं---दिति, दन्‌ और 
अदिति । इनकी सन्तानें ही क्रमशः देत्य, दानव और देव कहलायीं। देव या 
आदित्य संख्या में १२ थे। इनमें से तीन प्रसिद्ध देव विवस्वान्‌, इन्द्र और विष्णु 
कहलाये । विवस्वान्‌ की दो पत्नियों के पुत्र थे मनु, यम और दो अश्विन्‌ । विव- 
स्वान्‌ (विवह-वन्त) का उल्लेख पुराने पारसी साहित्य में भी है। निरुक्तकार यास्क 
ने भी विवस्वान्‌ आदित्य के इतिहास पर प्रकाश डाला है--- 


दक्षकन्या अदिति 


सरण्यू विवस्वान्‌ सवर्णा 
[ 
24% 4८0८ ४ अर ८ धञत ' अ 
| । 
यम, यमी, अश्विनों मनु 





दोनों अशिवनों ने दक्ष प्रजापति से ही आयुवेदशास्त्र का अध्ययन किया ।अश्विनौ 
के अनेक नाम साहित्य में प्रचलित हँ--अश्विनौ, नासत्यौ, दस्नो, देवभिषजौं, यज्ञ- 
वहौ आदि । वायुपुराण में एक स्थल पर उल्लेख है कि अश्वि-ह्य ने अमृतस्जन के 
लिए क्षीरोदसागर के चारों ओर फैले हुए प्वंतों पर ओषधियाँ उगायीं । वहीं पर 
एक पव॑त सोमक नाम का था, जहाँ अमृत रखा गया और एक द्रोण पर्वत था जिस पर 


१. द्वितीय हि युगे शर्वेमक्रोधन्नतमास्थितस्‌ । 
दिव्यं सहर््न॑ वर्षाणामसुरा अभिदुद्ववः ॥ 
तपोविध्नाशनाः कतुं तपोविध्न॑ सहात्मनः । 
पश्यन्‌ समर्थइ्चोपेक्षां चक्र दक्ष: प्रजापति: (चरक, चि० ३।१५-१६) 
२. (क) अधिवम्यां कः प्रददो । (काइयप सं०, विभान०) 
(ख) प्रजापतिः जग्राह निश्विलिनादावश्विनौ तु पुनस्ततः | (चरक, सु० १४ ) 
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विशल्यकरणी और मृतसंजीवनी ओषधियाँ उगायी गयीं ।* देवों ने अमृत की प्राप्ति 
की, जिससे वे भूख और मृत्यु को जीत सके ।' 

अश्विनीकुमारों ने चिकित्सा में बड़े-बड़े चमत्कार दिखाये । वृद्ध च्यवन इनकी 
ही चिकित्सा से यौवन को प्राप्त हुआ (देखो शतपथ, ४॥ १।५। १-१२) । अरुण कुलो- 
त्पन्न किलास-ग्रस्त श्वेतकेतु की चिकित्सा अश्विनीकुमारों ने की ।' 

दतपथ ब्राह्मण में आलंकारिक उल्लेख आता है कि अश्विद्वय ने यज्ञ का (ब्रह्मा 
का) सिर जोड़ दिया। प्राचीन वाझमय में यज्ञशिरः-संधान की कथा विख्यात है ।* 
ब्राह्मण ग्रन्थों में अदन्तकः पूषा वचन मिलता है। चरक के चिकित्सास्थान रसायन- 
पाद १।४।४२ में उल्लेख है कि पूषन्‌ के प्रशीर्ण दाँतों की चिकित्सा अश्वि-द्य ने की । 
इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों में अन्धों भगः पाठ मिलता है और चरक, चिकित्सा० 
रसायनपाद १।४॥४२ में लिखा है कि अश्विनीकुमारों ने भग के नेत्रों की चिकित्सा 
की, जब कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शिव ने भग के नेत्र हरे थे (सुभ्रुत, उत्तर तंत्र 
३७।१३) । चरक के कथनानुसार अश्वि-ह्य ने इन्द्र की स्तब्ध भुजा को भी रोगमकत 
किया था । इसी प्रकार चन्द्र जब यक्ष्मा रोग से आक्रान्त हुआ तो उसे भी अश्वि- 
दय ने रोगमुक्त किया । 

कहा जाता है कि अश्विनीकुमारों ने आयुर्वेद संबंधी कुछ ग्रन्थ भी रचे, पर यह 
बात विश्वसनीय नहीं है । अनेक ग्रन्थकारों ने आश्विन-संहिता आदि नामों से अपने 
अपने ग्रन्थों को विख्यात किया, ऐसी ही संभावना प्रतीत होती है ।* 


१. द्वितीयः पर्वतवचन्द्र: सवोषधिसमन्वितः । 
अध्विभ्याममृतस्यार्थ ओषध्यस्तत्न संस्थिताः ॥ 
पञचमः सोसको नाम देवयंत्रामृतं पुरा। 
संभूतं च ह॒तं चेव मातुरथें गरुत्मता॥ 
चतुर्थ: प्वेतों द्रोणो यत्रोषधाः महाबलाः। 
विशल्यकरणी चेव मृतसञ्जीवनी तथा ॥ वायु० ४९७, १०, ३५) 

२. ते देवा असूतेन क्षुर्ध काल चानुदन्त। (कश्यप सं०, रेवती कल्प, कल्पस्थान) 

३. इवेतकेतु हारुणेयं ब्रह्मचर्य चरन्तं किलासो जग्राह। तमदिविनावूचतु: “मधुमांसौ 
किल ते भषज्यम्‌” इति। (याजुष चरक संहिता, आचार्य विव्वरूप, याज्ञ० 
स्मृति, बाल क्रीडा ठीका, १।३२) 

४. शतपथ १४।११११८ 

५. (क) “गदनिग्नहं (भाग १) में आश्विवसंहिता का उल्लेख है-- 
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देवराज इन्द्र--अदवविनीकुमारों ने अपने पितृव्य इन्द्र को भी आयुर्वेद का 
ज्ञान कराया | बारह आदित्यों में से इन्द्र भी एक आदित्य है--भग, अंश, अयंसा, 
मित्र, वरुण, सविता, धाता, विवस्वान्‌, पूषा, त्वष्टा, इन्द्र और विष्णु ये बारह आदित्य 
हैं। कौटिल्य-अ्थंशास्त्र के अनुसार इन्द्र की मन्त्रिपरिषद्‌ में एक सहस्र मंत्री थे, और 
इसलिए इसे सहस्राक्ष भी कहा गया । चरक-संहिताकार ने कई स्थलों पर कहा है 
कि इन्द्र ने अश्विनौ से आयुर्वेद सीखा । इन्द्र ऐतिहासिक व्यक्ति है, यह कहना कठिन 
है। पर चरक में यह भी लिखा है कि इन्द्र ने भूगु, अंगिरा, अन्रि, वसिष्ठ, कश्यप, 
अगत्स्य, पुलस्त्य, वामदेव, असित, गौतम आदि ऋषियों को आयुर्वेद के कुछ योग 
बताये । अष्टांगहदय के अनुसार आज्रेय को भी इन्द्र ने आयुर्वेद सिखाया ।*(वस्तुत:ः 
आत्रेय पुनर्वसु भरद्वाज का शिष्य है, जैसा कि चरक॑ में उल्लेख है ।) 
इन्द्र संबंधी विषय बड़ा विवादास्पद है, और इस पर हम यहाँ विचार करना 
आवश्यक नहीं समझते । केवल इतना कहेंगे कि चरक आवीि ग्रन्थों में आयुर्वेद की 
आचीनतम परम्पराओं में इन्द्र का भी नाम लिया जाता है, चाहे वह काल्पनिक व्यवित 
ही क्‍यों न रहा हो । 
रोग का आरम्भ--कहा जाता है कि आदि कार तथा कृत युग में प्रजाएँ नीरोग 
थीं । मनुष्य की आयु उस समय ४०० वर्ष की बतायी गयी है । स्वायंभुव मनु की भृगु- 
भ्रोक्त संहिता में ऐसा लिखा है कि उत्तरोत्तर युगों में मनुष्य की यह आयु क्रमशः घटती 


'शूलानि नाशयति वातबलासजानि, हिग्वाद्यममुक्तमिदसाश्विनसं हितायाम्‌ ।' 
(ख) ब्रह्मवेबर्त पुराण में लिखा है कि अध्विनीकुमारों ने चिकित्सा-सारतंत्र 
और अ्रमध्न नामक ग्रन्थ लिखे---“चिकित्सासारतन्त्रर्व अमध्नञ्चा- 
शिवनीसुतौ ।” (ब्रह्मखंड, अ० १६) 
(ग) नाडीपरीक्षा नामक एक ग्रन्थ भी अधिवनीकुमारों का बताया जाता है--- 
“अध्विनीदेवताकृतौ नाडीपरीक्षायां सप्तविशति इलोकाः समाप्ता:”-. 
सद्रास सरकार की हस्तलिखित पोथियों की सूची, भाग २३, सं० १३,१५१ 
१. (क) इच्ध्स्य हि सन्त्रिपरिषद्‌ ऋषीणां सहस्लम्‌ । स तच्चक्षुः । 
तस्मादिम दक्ष सहल्लाक्षमाहु:। (कौटिल्य अर्थशज्ञास्त्र, १५६०-६२ ) 
(ख) अशिवभ्यां भगवान्‌ शक्रः प्रतिपेदे ह केवलूम्‌ । 
ऋषिप्रोक्तो भरद्वाजस्तस्माच्छक्रमुपागमत्‌ ॥ (चरक, सूत्र ० १५) 
२. सो5श्विनो तो सहस्राक्षं सोधत्रिपुत्रादिकान्मुनीन्‌ ॥ (अष्टांगहदय, १॥३) 
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गयी ।' क्ृतयुग में मनुष्य दीर्घायु थे। आदि युग में निश्चय ही पृथ्वी-रस से उत्पन्न 
आहार पर लोग निर्वाह करते थे। चरक-संहिता में लिखा है कि आदि काल में 
यज्ञों में पशु केवल स्पश के लिए लाये जाते थे, न कि वध के लिए ।* पुराकल्प में 
यज्ञ में पशु समालम्भ के लिए भी नहीं लाये जाते थे, केवल ब्रीहि से ही यज्ञ हो जाता 
था, इस प्रकार की एक अनुश्रुति महाभारत में भी है।' इस प्रकार आहार-विहार 
नियन्त्रित होने के कारण उस आदि काल के व्यवित नीरोग और दीर्षायू थे । कृत- 
युग के अन्तिम काल में अत्यन्त (आहार पदार्थ) लेने से छोगों के शरीर में गुरुता या 
स्थूठछता आ गयी । इसलिए उन्हें श्रम अधिक करना पड़ा। श्रम से आलस्य, आलस्य 
से सञचय, सञ्चय से परिग्रह और परिग्रह से लोभ की उत्पत्ति हुई। तजेता में छोभ 
से अभिद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। ज्रेता में धर्म का एक पाद लुप्त हुआ, और 
साथ ही साथ वनस्पतियों के गुणों में भी उतनी ही हीनता आ गयी । आहार-विहार 
में भी परिवर्तत हुए और परिणामस्वरूप लोग व्याधि आदि से आकान्त होने छूगे ।* 
चिकित्सक भूगु--आय इतिहास में २१ प्रजापति कहे गये हैं। वायुपुराण 
के अनुसार (६५७३) भूृग प्रथम प्रजापति थे। महर्षि भूगु ब्रह्मा के मानसपुत्र भी 


१. अरोगाः सर्वसिद्धार्थाइचतुर्वबंशतायुषः । 
कृते त्रेतादिषु छोषां बयो हुसति पादशः ॥ (२।२३) 

२. (क) पृथ्वीरसोद्भवं॑ नाम आहारं ह्याहरन्ति वे ।(वायुपुराण ८।४८) 

(ख) आदिकाले खल यज्ञेष्‌ पशवः समाल्भनीया बभूवुर्नलंभाय प्रक्रियन्ते 
सम । (चरक, चिक्त्सा० १९।४) 

३. श्रूयते हि पुराकल्पे नृणां ब्रीहिमयः पशु: । 
पेनायजन्त विद्वांसः पुण्यलकोकपरायणा: ॥ (महाभारत, अनु० १७७५४) 

४. अव्यति तु कृते युगे केषाओिचिवत्यादानात्‌ सास्पत्मिकानां सत्त्वानां शरोर 
गौरवमासीतू, दरीरगौरवाच्छमः, श्रमादालस्यम, आलस्पात्सञअुचयः, सव््चयात्‌ 
परिग्रहः, परिग्रहाल्लोभः प्रादुर्भतः कृते ॥ 

ततस्त्रेतायां लोभादभिब्रोहः । . . .« ततस्त्रेतायां धर्मपादो5न्तर्द्धानमगमत्‌ । 
पृथिव्यादीनां च गुणपादप्रणाशो<्भूत्‌ । तत्थ्रणाशकृतदच सस्यानां स्नेहवेसल्य . 
गुणपादश्रंशः । ततस्तानि प्रजाशरीराणि हीयमानगुणपादेश्चाहारविहाररयथा 
पूर्वमुपष्टभ्यमानानि . . .प्राग्व्याधिभिराकान्तानि ॥। 
(चरक, विमान० ३३२४) 
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माने जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण में भूगु को वारुणि भी कहा गया है और वह अपने को 
पिता से अधिक विद्वान्‌ समझने लगा, ऐसा भी उल्लेख है ।' ऐतरेय में भी भूगू को 
वारुणि कहा गया है, क्योंकि वरुण ने उसको ग्रहण किया था ।* साहित्य में अनेक 
भूगुओं का उल्लेख है। हो सकता है कि कहीं-कहीं पर ये भूगु काल्पनिक ही है । 
आयुर्वेद से भी संबंध रखनेवाला कोई भूगु था, चाहे वह काल्पनिक रहा हों, चाई 
ऐतिहासिक । अष्टांगहृदय, हेमाद्वि-टीका (चिकित्सास्थान ३३१६७, १६८) में एक 
स्थल पर लिखा है कि “'भूगूषदिष्टं हि रसायन स्यात्‌ ।” हेमाद्वि इस यक्षमा-नाशक 
योग को योगरत्न से उद्धृत करता है । यही योग वंगसेनसंहिता, कासप्रकरण (इलोक 
१७० आदि) में है। ऐसा अनुमान है कि भृगु-संहिता नामक एक आयुर्वेदर्स हिता 
'भी प्रचलित थी । 

महाभारत से पूर्व शालिहोत्र ऋषि का एक हयशास्त्र भी प्रचलित था | राज- 
गुरु हेमराज ने इस हयशास्त्र के कतिपय इलोकों का काश्यप-रंहिता, उपाद्घाल 
में एक टिप्पणी में उल्लेख किया है । इव इलोकों में भूगु का भी नाम आसूर्वेद-विशे- 
षज्ञों की श्रेणी में अंकित है ।' वाग्मटसुत तीसट के ग्रन्थ चिकित्सा-कलिका में भी 
भृगू का नाम भेल, अग्निवेश, चरकादि के साथ आया है । 

वसिष्ठ--ब्रह्मा के मानसपुत्र अंगिरा और अत्नि ने आयुर्वेद के कुछ योग दिखें 
या नहीं, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। आंगिरस कुल में महाँप्र भरद्वाज और 
अन्रिकुल में आत्रेय पुनर्वंसु आयुर्वेद के जाज्वल्यमान रत्न हैं, जिनका उल्लेख चरक में 
हमें विस्तार से प्राप्त है। प्रजापति वसिष्ठ भी ब्रह्मा के मानसपृत्र माने जाते हैं । 


२ भगुहं वे वारुणिः वरुणं पितरं विद्ययातिमेनें। (शतपथ ११॥६।१११) 
२. त॑ वरुणों न्‍्यगृहगीत। तस्मात्‌ स भृगुर्वारुणि: ॥ (एतरेय ब्राह्मण १११३॥१०) 
३. वसिष्ठो वामदेवरच च्यवनों भारविस्तथा (भाग्गवस्तथा) । 
असितो देवरूइ्चेच कौशिकदुच महाकब्रताः । 
उद्दालकइच भगवान्‌ इ्वेतकेतुभगुस्तथा ॥। 
इन्द्रव्च देवराजइच सर्वेकोकचिकित्सकाः । 
एते चान्‍ये च बहव ऋषयः संश्रितव्रताः ॥ 
आयुर्वेदस्थ कर्त्तारः सुस्नातं ते दिशन्तु ते ॥ (काइ्यप संहिता १४१५९) 
४. हारीत-सुश्ुत-पराशर-भोज-मे ल-भ ग्वग्निविश-चरकादिचिकित्सकोक्ते: 
(चिकित्साकलिका २) 
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संभवत: ये ही उत्तरकाल में मैत्रावरण वसिष्ठ हुए। इनके पुत्र शक्ति और पौत्र 
पराशर थे। पराशर को भी आयुर्वेद का विद्वान माना जाता है। वसिष्ठ वाम के 
कितने ऐतिहासिक व्यक्ति हुए हैं, और कितने काल्पनिक, आज यह निर्धारण करना 
हमारे लिए संभव नहीं है । चरकसंहिता में एक ब्राह्म रसायन का उल्लेख है जिसके 
सेवन से वसिष्ठ, कश्यप, अंगिरा, जमदग्नि, भरद्वाज, भूगू आदि ने जरा और व्याधि 
से मुक्ति पायी । यह घटना और नामावली ऐतिहासिक है या काल्पनिक, यह निर्णय 
करना कठिन है । 

महाभारत के शान्तिपव में (३०८।८) मैत्रावरण वसिष्ठ का उल्लेख आता 
है। वसिष्ठ और कराल-जनक के संवाद में वसिष्ठ शीर्षरोग, अक्षिरोग, दन्तशूल, 
गलग्रह, जलोदर, तृषारोग, ज्वरगण्ड, विषूचक, शिवत्रकुष्ठ, अग्निदग्ध, सिध्म और 
अपस्मार रोगों का स्मरण करता है। 

हेमाद्वि के लक्षणप्रकाश में उद्धृत शालिहोत्र का जो वचन हम ऊपर दे आये हैं, 
उसमें वसिष्ठ का नाम सर्वलोकचिकित्सकों में सर्वप्रथम गिनाया गया है। अष्टांग- 
हृदय में कासचिकित्सा प्रकरण में वसिष्ठ के' एक रसायन का उल्लेख आया है।* 
अष्टांगसंग्रह में भी वासिष्ठ हरीतकी का उल्लेख है।' 

कश्यप--तरह्मा के मानसपुत्रों में एक मरीचि है। महाभारत, शान्तिपर्वे 
(२००।१८) के अनुसार प्रजापति कश्यप मरीचि के मानसपुत्र थे। आयुर्वेदीय 
काइयप संहिता में कश्यप को मारीच तथा प्रजापति कहा गया है। महाभारत, 
शान्तिपर्व (२०१।८) में कश्यप का एक नाम अरिण्टनंमि भी दिया गया है । पर 
अन्यत्र अरिष्टनेमि और कश्यप भिन्न-भिन्न व्यक्ति भी माने गये हैं। काइयप- 
संहिता, जो आज प्राप्त है, उसमें कश्यप के लिए ज्वलनाकंतुल्य, तपोद, लोकपूर्जित, 


१. एतद्रसायन पूर्व वसिष्ठः: कश्यपोडद्धिराः । 
जमदग्निभरद्वाजो भुगु्रन्य व्‌ तद्विधाः ॥ 
प्रयुज्य प्रयता मुकताः श्रसव्याधिजराभयात्‌ । 
यावद॑छस्तपस्तेपुस्तत्प्रभावान्‍्महाबलाः ॥॥ (चरक, चिकित्सा० १॥४५) 
२. रसायन वसिष्ठोक्तमेतत्‌ पूर्वणुणाधिकम्‌ । (अष्टांगहदय, कास० ३३१४० ) 
३- वासिष्ठहरीतकिर्वा। (अष्टांगसंग्रह, चिकित्सा० १०) 
४. सरीच: कदयपः पुत्रस्तस्य हे नामनी श्रते। 
अरिष्टनमिरित्यंक कव्यपेत्यपरं विदुः॥॥ (महाभारत, शान्ति० २०१३८) 
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सर्वशास्त्रज्ञ, वेद-वेदांगपारग, वदतांवर, रावंशास्त्र विदविर, मिधजोताड जा दि 


विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। कश्यप के संबंब में यहां लिखना व्यर्थ है क्योकि वास अच्यल 
काश्यप संहिता का विवरण विस्तार से देंगे । 

अगस्त्य--ब्रह्मवैव्त पुराण (ब्रह्मखंड, अ०१६) में एक स्थल पर 'उल्जेख है 
कि अगस्त्य को आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धति का ज्ञान भारकर में प्राप्त हुआ । जगरवय 
ने भास्कर-तंत्र का अध्ययन किया । इसी पुराण के अनुसार भास्कर के सब शिष्या 
ने स्वतन्त्र संहिताएँ रचीं । इनमें से जो अगस्त्यतंत्र रचा गया, उसका साम दँध- 
निर्णय तंत्र था।' चरकसंहिता, सूत्रस्थात १।६२ की टीका में चक्रवाणि न अगरा्य 
का एक इलोक उद्धृत किया है, पर यह कहना कठिन है कि यह इलोफ किस अगरत्य 
का है, और उसके किस ग्रन्थ का ।* 

वामदेव---अंगिरा-कुल में उत्पन्न वामदेव का उल्लेख मत्म्यपुराण में और तान्‍मी- 
कीय रामायण में आता है। ऋकसव्निक्रमणी में अंगिरा--रप्गण-«गीवमग-- 
वामदेव--बृहदुक्थ इस प्रकार की वंशपरंपरा दी हुई है। आययेद का को इसी 
परंपरा का कोई वामदेव था, अथवा भिन्न, यह निर्णय करना काडिन कह | शाडिशप 
के आधार पर जो नामावली हम पीछे दे आये हैं, उसमें भी बामदेब थी गणसा सं|- 
लोकचिकित्सकों में की गयी है। गदनिग्रह (प्रथम भाग) में प्रभेट रोग के संबंध में 
चामदेव के ताम पर प्रचलित एक गुटिका का उल्लेख है ।' 

गशालिहोत्र के उक्त उद्धरण के अनुसार असित, देवल और गीतम भी जाययेद- 
कर्ता हैं। असित का पिता कश्यप था, उसका एक भाई वत्सर था। असित को 
पत्नी का नाम एकपर्णा और पुत्र का नाम देवर था (वायपुराण ७२।१७) । गौतम 
का कोई आयुर्वेद-ग्रन्थ तो हमें प्राप्त नहीं है, पर चरक ने सिश्धि स्थान में (गाय 
११) फलवस्ति की श्रेष्ठता के संबंध में जो परिचर्या दी है, उसमें गौलम नामक एक 


१. दधनिर्णयतन्त्रज्च चकार कुम्भसंभवः। (त्रह्मवेवलं०) 
२. रसायनतपोजप्ययोगसिद्ध॑महात्मणिः । 
कालमृत्युरपि प्राज्नेजॉयते नालसेनेरे:॥॥ (चक्रपाणि) 
३. प्रमेहे वामदेवेन कथिता गृटिका-- 
क॒दुत्रिक॑ वचा मुस्ता विडद्भं चित्रकं विषम । 
वदरसमात्र गुटिका कार्या । एबा गुटिका प्रमेहं, आमयातं, गल्मं, मन्‍्दा ग्न न्ॉम्ति 
विशेषतव्च लालासेहम्‌ ॥ (गदनिग्रह, प्रथम भाग, प० १७६ ) 
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व्यक्ति ने भी अपने विचार प्रकट किये हैं। अष्टांगसंग्रह के निदानस्थान में ज्वर- 
विवेचना और नक्षत्र के संबंध में उल्लेख करते हुए गौतम का भी नाम आया है।* 
माधवनिदान का व्याख्याकार विजयरक्षित अरशोनिदान के इलोक ३३-३४ की 
व्याख्या करते हुए गौतम के वचनों को उद्धृत करता है ।' निस्सन्देह गौतम नाम के 
अनेक विद्वानों का उल्लेख हमारे वाहुमय में आता है, और यह भी कहना कठिन है कि 
इनमें से कितने नाम एतिहासिक और कितने काल्पनिक हैं । 


ब्रह्मवेवत्ते पुराण में भास्कर की शिष्यपरम्परा 


इस पुराण में यह किवदन्ती दी गयी है कि भास्कर ने प्रजापति ब्रह्मा से आयुर्वेद 
का ज्ञान प्राप्त किया । आयुवेद को इस पुराण में पंचम वेद माना गया है, जिसकी रचना 
अन्य चारों वेदों के चिन्तन के आधार पर ही हुई । इस पुराण में भास्कर के १६ 
शिष्य और उनके चलाये गये पृथक्‌-पृथक्‌ तंत्रों की नामावली दी हुई है' (संभव 


. शिष्य |... तंत्र] 77 क्लब्या ा क _| शछिष्य [._ तंत्र 





१. धन्वन्तरि चिकित्सा तत्त्व विज्ञान| ९. च्यवत | जीवनदानतंत्र 

२. दिवोदास चिकित्सादशन १०. जनक वद्य सन्देह् भञ्जन 
३. काशिराज , चिकित्सा कौम॒दी ११. चन्द्रसुत । सर्वंसार 

४. नासत्य चिकित्सासार तंत्र १२. जाबाल | तन्त्रसारक 

(अश्विनौ ) +- 

५. दख्र अ्रमध्त १३. जाजलि | वेदांगसार तंत्र 

६. नकुल वेद्यकसवेस्व १४. पैल निदान 

७. सहदेव व्याधिसिन्धविमर्दन | १५. करथ सर्वधर तंत्र 

८. अकियम ज्ञानार्णव १६. अगस्त्य । द्वधनिर्णय तंत्र 
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१. (क) कट तुम्बममन्यतोत्तमं बसने दोषससीरणं च तत्‌ । 
तदवृष्यमहोत्यतीक्ष्णताकदुरौक्ष्यादिति गौतमो5ब्रवीत ॥ 
(चरक, सिद्धि० १११६) 
(ख) चत्राज्रेःष्टरात्रे वा क्षेमसित्याह गौतसः। (अधष्टांगसंग्रह, निदान ० १३२ ) 
२. यदाह गौतसः -- 
इलेष्मा पञ्चविधोरस्थः इलेष्मकादि स्वकर्मणा। (साधवनिदान )। 
३. भास्करइच स्वशिष्यभ्यआयुर्वेदं स्वसंहिताम्‌ । 
प्रददौ पाठयामास ते चक्र: संहितास्ततः ॥ 
तेषां नासानि विदुषां तन्त्राणि तत्कृतानि च। 
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है कि भास्कर और विवस्वान्‌ दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हों, जो केबल 
काल्पनिक हो) । 

ब्रह्मवेवर्त पुराण की इस नामावलठी की ऐतिहासिक सत्यता कितनी £, यह 
कहना कठिन है। हमारे पुराने वाढमय में नामों और उनके पर्य्यायों का हैर-फेर हो 
जाना सामान्य बात है। कहा जाता है कि नकुरू का अश्ववद्यम आज भी सुलभ है। 
सहदेव का कोई एक ग्रन्थ गो-चिकित्सापरक भी बताया जाता है। चद्धसुत था बंध 
का एक नाम राजपुत्र भी कुछ विवेचकों ने माना है। इसका एक ग्रन्थ मत्रमपुराण 


व्याधिप्रणाशबीजानि साध्वि मत्तो निशासय । 
धन्वन्तरिदिवोदासः काशिराजो5श्विनीसुतौ । 
नकुल: सहदेवोर्शकरच्यवनो जनको बुधः । 
जाबालो जाजलिः पेलः करथोः्गस्त्य एव च। 
एते वेदाड्भवेदज्ञा: षोडश व्याधिनाशकाः ॥ 
चिकित्सातत्त्वविज्ञानं नाम तंत्र मनोहरम । 
धन्वन्तरिश्च भगवान्‌ चकार प्रथमे सति ॥॥ 
चिकित्सादर्शनं नाम दिवोदासदइचकार सः । 
चिकि्त्साकौमुदी दिव्यां काशिराजइचकार सः ॥ 
चिकित्सासारतन्त्रऊच अ्रमध्नञ्चादिवनीसुतौ । 
तन्त्र॑ वेद्यकूसवेस्व॑ नकुलइच चकार सः ।॥। 
चक्र सहदेवदच व्याधिसिन्धुविमंदनस । 
ज्ञानाणंवं सहातन्त्र यमराजइ्चकार हि ॥ 
च्यवनों जीवदानञ्च चकार भगवानृषिः । 
चकार जनको योगी वेद्यसन्देहभञुजनम ॥। 
सर्वेसारं चन्द्रसुतो जाबालस्तन्त्रसारकम्‌ । 
वेदाद्भसारं तन्त्रतभ्च चकार जाजलियुनिः ॥ 
पेलो निदान करथस्तन्त्र सर्वंधरं परम । 
देधनिर्णयतन्त्रज्च चकार कुम्भसम्भवः ॥॥ 
चिकित्साशास्त्रबीजानि तन्त्राण्येतानि षोडश । 
व्याधिप्रणाशबीजानि बलाधानकराणिच ॥  (ब्रह्मवेवत्त, ब्रह्मखंड, अ० १६) 


डे प्राचीन भारत में रसाथन का विकास 


के अनुसार गज-वैद्यक (हस्तिशास्त्र) भी था। ब्रह्मवेवर्त पुराण की नामावली में जो 
'सर्वंसार तंत्र' इसके नाम के साथ दिया हुआ है, उसका पूरा नाम सर्वंगज वेद्यकूसार 
भी हो सकता है। 

भास्कर के ऐतिहासिक होने में सन्देह है, पर परम्परा में इसके नाम का प्रचरूत 
पुराना है। गौतमधर्मसूत्र में एक वचन है कि “आरोग्यं भास्करादिच्छेत्‌। तीसट ने 
अपनी चिकित्साकलिका में सूर्य के प्रति वन्दना की है। यह सूर्य भी भास्कर का पर्थ्याय 
है, और धन्वन्तरि एवं सुश्नुत से पूर्तं इसका ताम लिया जाना भी महत्त्व रखता है ।' 
रसरत्नसमुच्चय में २७ रससिद्धिप्रदायकों की एक सूची है जिसमें भी भास्कर का 
नाम आया है। यह कहना कठिन है कि रसतन्त्र का भास्कर और आयुर्वेद का भास्कर 
एक ही व्यक्ति है। 


चिकित्सकों की परम्परा में पौराणिक नाम 


कवि उशतना, बृहस्पति, सनत्कुमार, नारद, धन्वन्तरि (प्रथम) या आदिदेव, 
गर्ग, च्यवन, विश्वामित्र, जमदग्नि, वरुण और काश्यप या वृद्ध काश्यप इनका 
उल्लेख चिकित्सा के संबंध में पौराणिक वाहझुमय में प्रचुर मात्रा में मिलता है। कुछ 
की ख्याति तो देवताओं के समान हो गयी है, और उनकी ऐतिहासिकता में स्वाभाविक 
सन्देह है। 

भूगुपुत्र होने से कवि उशना को भार्गव भी कहा गया है--कविवें भाग॑वः (जैमि- 
नीय ब्राह्मण ११६६) | शुक्र नाम भी पुराणों में कवि उशना के लिए प्रयुवत हुआ है। 
कवि उदशना को असुरों का पुरोहित माना गया है ।* चिकित्सकों को कविराज या कविरत्न 
'कहने की परम्परा कवि उदशना (शुक्राचायं ) से ही चली ऐसा प्रतीत होता है। कवि 
उशना गन्धर्वलोक का राजा था। ऐसा संकेत जैमिनीय ब्राह्मण में भी है। असुर-गुरु 
उशना आयुर्वेद विशेषज्ञ था, अपने पिता भृग्‌ से इसने संजीवनी विद्या प्राप्त की । 


१ सूर्याश्विधन्वन्तरिसुश्रुतादीन्‌ । (चिकित्साकलिका १) 
२. (क) देवासुराणासाचार्य शुक्र कविवरं ग्रहम्‌ । 
शुक्र एवोशना नित्यमतः काव्यो5पि नामतः ।। (ब्रह्माण्ड पुराण ३३१।७६) 
(ख) अग्निर्देवानां दृत आसोत्‌ । उशनाकाव्योध्सुराणास्‌ । (तेक्ति० सं० २१५८) 
(ग) उशना बे काव्यो देवेष्व असत्य॑ गन्धर्वलोकं ऐच्छत्‌ ... . 
(जमिनीय ब्राह्मण १११२७) 
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किवदन्ती है कि भृगु ने अपनी पत्नी को संजीवनी विद्या के बल से शिरइछेदत के अनन्तर 
भी जीवित कर लिया था । कवि उशना ने इसी संजीवनी विद्या के आश्रय पर जमदग्नि 
को जीवित किया, जिसका उल्लेख ब्रह्माण्ड पुराण में है।' महाराज ज्यरुण का पुरोहित 
वृश भी संजीवनी विद्या जानता था, जिसका उल्लेख बृह॒द्देवता में मिलता है। व्यरुण 
के रथ के नीचे कुचलकर किसी ब्राह्मण-पुत्र का सिर कट गया था। राजा ने अपने 
पुरोहित से कहा तो उसने अथर्वाज्धिरस मंत्र देखकर उस शिशु को जीवित कर दिया। 
भागव उशना अनेक आथरवंण मंत्रों तथा ऋक ९॥८७-८९ का द्रष्टा था। 

जैसे उशना असुरों का आचार्य था, उसी प्रकार बृहस्पति देवों का पुरोहित था।' 
बृहस्पति वेद-वेदांगों का ज्ञाता था। वाल्मीकीय रामायण के युद्धकाण्ड (५०९८) में 
बृहस्पति के चिकित्सा-कौशल का उल्लेख है। मंत्रयुक्त ओषधियों से यह चिकित्सा 
करता था।* बाद को जो बृहस्पति आयुर्वेदकर्त्ता माना गया वह यही देवताओं का 
पुरोहित था, अथवा अन्य कोई यह कहना कठिन है। शालिहोत्र वाली सूची में जो 
हमने पहले उद्धृत की है, बृहस्पति का नाम विश्वेदेव, मरुत्‌, और देवराज इच्द्र के साथ 
आया है, अतः यहाँ पर तो यह बृहस्पति देव-पुरोहित ही रहा होगा। महाभारत के 
दान्तिपव में (३४४।१।३ ) उल्लेख है कि महाराज उपरिचरवसु ने बृहस्पति से चित्र- 
शिखण्डि शास्त्र का अध्ययन किया। अर्थशास्त्र का रचयिता बृहस्पति तो संभवतः 
कोई अन्य व्यक्ति रहा होगा। अष्टांग संग्रह में बृहस्पति के कुछ योगों की ओर संकेत 
है। बाहँस्पत्य गजज्ञास्त्र का भी उल्लेख वैदिक वाहूमय में है। 

शुक्राचार्य और बृहस्पति के साथ-साथ सनत्कुमार का नाम भी चिकित्सकों की 


१. तच्छुत्वा स भूगुः शीघ्र जलमादाय मंत्रवित्‌ । 

सञ्जी विन्या विद्यया तं सिषेच प्रोच्चरआन्निदम्‌ ॥॥ (ब्रह्माण्डपुराण, ३३३०।५८) 
२. स ब्राह्मणकुमारस्य रथोगच्छड्छिरो5च्छिनत्‌ । 

उनस्वीत्यब्रवीच्चेब स राजन पुरोहितम्‌ । 

सोथ्थर्वाज्धिरसान्मन्त्रान्‌ दृष्ट्वा संजीव्य तं शिशुम्‌ । (बहहेवता, ५११४-१६) 
३. बृहस्पतिदेवानां पुरोहित आसीद्‌ उशना काव्योड्सुराणाम्‌ । 

(जेमिनीय ब्राह्मण १॥१२५) 

४. तानातनत्रष्ट्संज्ञांइ्च परासूंद बहस्पतिः । 

विद्याभिम॑न्त्रयुक्ताभिरोषधी भिश्चिकित्सति ॥॥| (वाल्मी० यद्ध ०, ५०९८) 
५. अथ योगाः प्रवक्ष्यन्ते बृहस्पतिकृताः शिवा: । (अष्डांग संग्रह, सुत्र० 2८१०२) 


श्द्‌ प्राचीन भारत में रसायव का विकात 


नामावली में प्रसिद्ध है। महाभारत और वायुपुराण में सनत्कुमार को ब्रह्मा का मानस- 
पुत्र माना गया है। इसके नामों के कई पर्थ्याय प्रचलित हँ--स्कन्द, स्वामी, महासेन, 
सेनानी, षाण्मातुर, कारतिकेय, कुमार, गृह, विशाख आदि। छान्दोग्य उपनिपद्‌ में 
सनत्कुमार को स्कन्‍्द भी कहा है।' सनत्‌कुमार नाम से संबंधित तीन आयुर्वेद ग्रन्थ 
हस्तलिखित रूप में आजकल उपलब्ध बताये जाते हं--(क) सनत्कुमार संहिता, 
जिसमें आँखों के रोग दूर करने का योग दिया गया है, (ख) वाहट ग्रन्थ (जिसमें 
'निदानयोग, तैलयोग, चूर्णवटक योग, कबाय योग, घृत योग, औपध योग, पशथ्यापथ्य 
योग, लेह्यवर्ग समापि और रसयोग हैं); (ग) अनुभोगकल्पक जो जड़ी-बूटी से सबंध 
रखता है। मद्रास और तंजोर के पुस्तकालयों में इन ग्रन्थों की हस्तलिखित प्रतियाँ हैं, 
पर इनके प्राचीन होने में नितान्त सन्देह है। किसीने स्वयं ग्रन्थ लिखकर, सनत्कुमार 
के नाम पर इन्हें प्रचलित करने की चेष्टा की होगी । 

कहा जाता है कि नारद ने सनत्कुमार से रोग-विषयक अनेक कल्प सुने । भावप्रकाश 
के अनुसार नारद ने शिव से अशॉहर योग सीखा ।' शालिहोत्र वाली चिकित्सकों की 
सूची में भी नारद का नाम है। इंडिया आफिस के हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची, सं० 
२७१५, के अन्तर्गत नारद के आयुवेदीय धातु लक्षण ग्रन्थ का उल्लेख है। नारद का 


१. मृदितकषायं तमसस्पारं दर्शयति भगवान्‌ सनत्कुमारस्तं स्कन्द इत्याचक्षते | 
(छान्दोग्यण ७३२६) 
२. श्यगु वतारद धर्मेज्ञ कल्पं नारायणासख्यकम्‌ । 
अक्षिरोगहरं पृण्यमायुष्यं पापनाशनम्‌ ॥'** 
काशिपुर्पा पुराब्रह्मत्‌ आसीद्राजा सुधामिकः । 
पारिभद्र इति ख्यातः तस्य पुत्रों बहद्रथः ॥ 
भगवन्‌ मम पृत्रस्य अक्षिरोगो भयावह: । 
तस्य शान्तिभवेत्केन तत्त्वं ब्रृहि महामुने ॥ 
सध्वक्तः तिन्त्रिगीपुष्पे: चक्रगायत्रिया हुनेत्‌ । 
खर्जूरे नारिकेल च द्राक्षां धात्रों हरीतकीम्‌ ॥ (सनत्‌कुमार- संहिता, अ० ९४) 
हे. प्रणम्य शंकर रुद्र दण्डपाणि महेश्वरम्‌ । 
जीवितारोग्यम्न्विच्छन्नारदो5पृच्छदीववरस्‌ ॥ 
सु्ोपापेन है नाथ दास्त्रज्ञाराग्निभिविना। 
चिक्त्सामर्शत्तां नृर्णा कारुण्याद्‌ वक्‍तुमहेसि ॥ (भावपत्रकाश २२ ) 
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ग्रन्थरचयिता होना एक कल्पनामात्र है। अष्टांग संग्रह उत्तरस्थान म नारद के 
लशुनासव का उल्लेख है।' 

सनत्कुमार और नारद के समान ही धन्वन्तरि का नाम प्राचीन वाहुमय में बड़ा 
प्रचलित है। वाल्मीकीय रामायण, पश्चिमोत्तर पाठ, बालकाण्ड, अध्याय ४२ में 
धन्वन्तरि की उत्पत्ति का वर्णन है। क्षीरसागर में अनेक ओपधियाँ डाली गसीं, और 
उसका मन्थन करके अमृत का घट प्राप्त किया गया। अमृत के पश्चात्‌ ही धन्वन्तारिं 
उत्पन्न हुआ। यह धन्वन्तरि अमृत का कमण्डलु धारण किये हुए था।* धब्वन्तरिं ने 
चिकित्सा संबंधी ज्ञाव भास्कर से प्राप्त किया।' व्याधि-घातक छः: आचार्यों में 
धन्वन्तरि की गणना है--धन्वन्तरि, दिवोदास, काशिराज, अध्विनौ, नकुल और 
सहदेव ।* ब्रह्मवेवत्तं पुराण की सूची के अनुसार धन्वन्तरि ने चिकित्सा तत्त्वविज्ञान 
तंत्र की रचना की । 

कहा जाता है कि महाराज भुमन्यु का पुत्र गये था। तारापद भट्टाचार्य के अनुसार 
गगे का समय ईसा से २ शती पूर्व से लेकर ईसा की प्रथम शती तक माना जा सकता है । 
वास्तुशास्त्र में भी गये निपुण था। कहा जाता है कि गगे ने शालिहोत्र से अश्ववेद्यक 
सीखा। अवश्ववेद्यक अवश्य गगें ने लिखा होगा, ऐसा विद्वानों का अनुमान है।' 


१. सुखादयनां विशेषेण प्रयोज्यो लशुनासवः । 
नारदेनोद्धवस्येष वातभग्नस्य कल्पितः ॥ (अष्टांग संग्रह, उत्तर०) 
२. (क) अमृतानन्तरं चापि धन्वन्तरिरजायत । 
वेद्यराडमृतस्यव बिश्वत्‌ पूर्ण कमण्डलुम्‌ ॥। (वाल्मीकीय रामायण) 
(ख) अथ वर्षसहस्रेणः आयुर्वेदमयः पुमान्‌। 
उदतिष्ठत्सुधर्मात्मा सदण्डः सकमण्डलः ॥ 
(वाल्मीकीय रामायण, बालू० ४॥१८-२०) 
३. गजेन्द्र च सहस्राक्षों हयरत्नं च भास्करः । 
धन्वन्तरि च जग्राह लछोकारोग्यप्रवत्तेकम ॥ . (मत्स्य० २५१॥४।३-४) 
४. धन्वन्तरि दिवोदासः काशिराजस्तथा5श्विनौ । 
नकुल: सहदेवदच षडेते व्याधिघातकाः ॥ 
(देखो गंगानाथ झा का लेख--सम रेयर वर्क्स ऑन वेद्यक, कृष्णस्वामी आयंगर 
स्मारक ग्रन्थ, पु० २८४) 
५. (क) शालिहोत्रेण गर्गंण सुश्रुतत च भाषितम्‌ । 
ही 


९८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


च्यवन ऋषि भृगु के पुत्र थे। अथवंवेद में च्यवन शब्द का अर्थ ज्वर है। चरक 
संहिता में व्यवन को आद्य ऋषि माना गया है। ऋषियों के जिस सम्मेलन का चरक 
संहिता में उल्लेख है, उसमें भी च्यवन ऋषि सम्मिलित हुए थे। च्यवन ने संभवत: 
भरद्वाज से आयुवेद ज्ञान प्राप्त किया । अश्विनीकुमारों ने च्यवन को दीर्घायु दी, 
इसका उल्लेख भारतीय वाह्तमय में बहुत मिलता है। च्यवन किसी तैल के प्रयोग से 
युवा हुआ या च्यवनप्राश के सेवन से यह कहना कठिन है।' च्यवनप्राश संबंधी योग 
आयुर्वेद-प्रन्थों में मिलते हैँ । यह निश्चय करना कठिन है कि च्यवनप्राश का आवि- 
कारक च्यवन था, अथवा च्यवन के निमित्त किसी अन्य ने उसका आविष्कार किया। 
सुश्न॒तसंहिता (चि० १५।५) में एक च्यावन-मंत्र का भी उल्लेख है। 

चरकसंहिता में जो परम्परा दी हुई है, उसके अनुसार विश्वामित्र ने भी भरद्वाज 
से आयुर्वेद का अध्ययन किया । हारीतसंहिता के अनुसार अदश्विनीकुमारों ने विश्वामित्र 
को अश्वि-रसायन का उपदेश किया। विश्वामित्र के वचन अष्टांग-हृदय की टीका में 
हेमाद्वि ने और सुश्रुत की टीका में डल्हण ने उद्धृत किये हैं।* 

शालिहोत्र के वचनानुसार जमदग्नि भी एक सर्वेोक चिकित्सक था, पर आयुर्वेद 
संबंधी इसके योगों का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। वरुण का एक निम्बारिष्ट योग 
अष्टांग संग्रह (चि० अध्याय २१) में दिया हुआ है, पर वरुण के ऐतिहासिक होने में 
सन्देह है।' 

आयुर्वेदीय अनेक संहिताओं में काश्यप और वृद्ध काश्यप के नाम और उनके 
योगों का उल्लेख है। संभव है कि काश्यप संहिता का जो विस्तृत भाग हो वही वृद्ध- 


तत्त्व यद्‌ वाजिशास्त्रस्थ तत्सवंसिह संस्थितम्‌ ॥ 
(हेमराज शास्त्री, काइ्यपसंहिता उपोद्घात, पु० ७० ) 
(ख) ये शालिहोन्र-सुश्रुत-गर्गर्महषिभि: पुराकथिता: । 
स्वे स्वे तुरद्धशास्त्रे योगाइशान्त्ये विकाराणाम्‌ ॥ 
(गणकृत अश्वायुवेंद, 6.0.)/.. हुझात १३३१९, पृ० ८९७२) 
१. (क) अस्य प्रयोगात्‌ तेलस्य महूषिः च्यवनः किल। 
पुनर्युवत्वमापन्नो जरारोगविरवरजितः ॥ (नावनीतक) 
(ख) अस्य प्रयोगाच्च्यवनः सुवृद्धोड्भूत पुनर्युवा । (च्यवनप्राशयोग ) 
२. तथा च विश्वामित्र:-- त्वग्गतं तु यदस्नावि किलासं तत्‌ प्रकीतितम” इत्यादि । 
(सुश्रुत संहिता, डल्हण टीका, निदान० ५११६) ह 
हे. निम्बारिष्ट इति ख्यातो वरुणनेष निमितः। (अध्टांगसंग्रह, चिकि०, अ० २१) 


आयुर्वेद काल की पृष्ठभूमि ९९ 


काश्यप कहलाता हो, और इसी ग्रन्थ के लघु संस्करण को साधारण काश्यप संहिता 
कहते हों। चरकसंहिता में वणित ऋषि-सम्मेलन में काइ्यप भी उपस्थित था। काश्यप 
के वचन अनेक आयुर्वेद संहिताओं में उद्धुत मिलते हैं। काइ्यप के नाम के साथ 
इतने आयुर्वेदीय ग्रन्थों का संबंध मिलता है--(क) काश्यप ऋषि-प्रोक्‍त स्त्री चिकित्सा- 
सूत्र, (ख) काश्यपीय रोग निदानम्‌, (ग) काश्यप संहिता, काश्यप और वृद्ध काश्यप 
के नाम पर अनेक योग हैं। काश्यप संहिता के संबंध में हम विस्तार से अन्यत्र कहेंगे । 

निश्चय है कि आयु वेंद की परम्परा इस देश में बड़ी पुरानी रही होगी, और अनेक 
आचार्य्यों ने इसके प्रवाह में योग दिया होगा। भारतीय वाहुृमय में जिन विचारकों 
और मनीषियों के नाम हमें मिलते हैं उनको ऐतिहासिक कसौटी पर परखना हमारे 
लिए आज दुष्कर है। पूर्वापर संबंध भी निर्धारित करना संभव नहीं प्रतीत होता 
पर इतना तो स्पष्ट ही है कि हमारी संस्क्ृति का कोई भी युग ऐसा नहीं रहा होगा 
जब मनुष्य ने रोग और मृत्यु से बचने के उपाय न सोचे हों। उसके इस प्रयास ने 
जिस शास्त्र का विकास किया वह आरंभ में आयुर्वेद कहलाया, और आयुर्वेद की यह 
परम्परा ही शनेः-शर्नें: रसायन की परम्परा में परिणत हो गयी । 


१. (क) तच्छुत्वा मारीचिबचः काइयप (काप्य) उवाच । सोम एवं दारीरे इलेष्सा- 
न्तर्गंतः कुपिताकुपितः शुभाशुभानि करोति । (चरक, सुत्र ० १२३१२) 
(ख) आयुर्वेदीय चरक संहिता, चिकित्सा ० २३।१४, की व्याख्या में चक्रपाणि- 
दत्त लिखता है-- वृद्ध काश्यपेः्प्युक्तमू--संपोगजज्ज्च दिविधं तृतीय॑ 
विषमुच्यते । इत्यादि । 
निर्देश 
१. कविराज स्रमचन्द, आयुर्वेद का इतिहास, शिमला (१९५२) 
२. गिरिन्द्रनाथ, हिस्ट्री आव्‌ इंडियन मेडिसिन, तीन भाग, (१९२३, १९२६, 
१९२९)। 
३. एच० आर० सिम्मर, हिन्दू सेडिसिन, बाल्टिमोर (१९४८) 
४. भगवद्ृत्त, वेदिक वाहमय का इतिहास । 


चौथा अध्याय 


चरक के यूग में रसायत की परम्परा 


(ईसा से एक सहस्न से पाँच शी पृ ) 


वैदिक और ब्राह्मण यूग के अनस्तर चरक की परम्परा हमें प्राप्त होती है। जो 
चरक संहिता हमें इस समय प्राप्त है, वह वस्तुत: अग्निवेश द्वारा रची गयी थी और 
उसका प्रति-संस्कार अथवा संशोधन चरक' ने किया। चरक संहिता में ८ खंड हें, 
जिनमें से प्रत्येक को स्थान कहते हैं--( १) सूत्र स्थान, (२) निदान स्थान, (३) 
विमान स्थान, (४) शारीरस्थान, (५) इन्द्रिय स्थान, (६) चिकित्सा स्थान, 
(७) कल्प स्थान, (८) सिद्धि स्थान। प्रत्येक खंड के अन्त में जो इति वाक्य” आते 
हैं, उनसे स्पष्ट है कि चरक संहिता मूलतः अग्निवेशक्ृत एक तंत्र था जिसका प्रति- 
संस्करण चरक ने किया।* बाद को ऐसा प्रतीत होता है कि चरक संहिता के कुछ 
अंश खंडित हो गये, जिनकी संपूर्ति दृढबल ने की । चिकित्सास्थान के नवम अध्याय 
से आगे के जो इतिवाक्य हैं, उनमें दृढ्बल का नाम भी सम्मिलित कर लिया गया है।* 
इस प्रकार जो संहिता इस समय प्राप्त है वह अग्निविश, चरक और दृढ़बलू इन तीन 
के परिश्रम का फल है। चरक संहिता में ८ स्थान, १२० अध्याय, २५०१४ पंक्तियाँ, 
और १५६०६४ दब्द हैं। 

संहिता का प्रारम्भ भरद्वाज से होता है' दीघंजीवन की इच्छा से भरद्वाज इन्द्र के 
पास पहुँचा। वस्तुतः आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति को मिला था, और 
प्रजापति से यह ज्ञान अश्विनीकुमारों (अश्विनौ) को मिला, और इन्द्र ने यह ज्ञान 


१. इत्यग्निवेशक्ृते तन्‍्त्रे चरक प्रतिसंस्कृते विमानस्थाने रोगभिषग्जितीयं विमान 
नामाष्टमोडध्यायः. अथवा--अग्निवेशकृते  तन्‍त्र * चरक प्रतिसंस्कृते । 
अनेनाविधिना स्थान विमानानां समथितम्‌ । 

२. इत्यग्निवेशकृते तनन्‍्त्र चरकप्रतिसंस्क्ृतेध्प्राप्ते दृढ्बलपुरिते चिकित्सास्थाने 
उन्मादचिक्त्सितं नाम नवमोध्ध्यायः । 

३. दी्घ जीवितमन्विच्छन्‌ भरद्याज उपागमत्‌ । इच्द्रमग्रतया बुद्ध्वा शारण्यम- 
सरेब्वरम । (सु० १३३) 


चरक के युग में रसायन की परम्परा १०१ 


अश्विनीकुमारों से पाया। जब रोगों के कारण तप, उपवास, अध्ययन, ब्रह्मचय्यें और 
ब्रत में विष्न पड़ने छगा, तो मह॒षिगण हिमालय के पाइव में एकत्र हुए। ये ऋषि 
अंगिरा, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप, भुगु, आत्रेय, गौतम-सांख्य, पुलस्त्य, नारद, असित, 
अगस्त्य, वामदेव, मार्केण्डेय,, आइवलायन, पारिक्षि, भिक्ष्‌ आज्रेय, भरद्वाज, 
कपिञ्जल, विश्वामित्र, आश्मरथ्य, भागव-च्यवन, अभिजित, गाग्यं, शाण्डिल्य, 
कौण्डिन्य, वाक्षि, देवल, गालव, सांकृत्य,वैजवापि, कुशिक, बादरायण, बडिश, शरलोम, 
काप्य, कात्यायन, कांकायन, कैकशेय, धौम्य, मारीच, काइ्यप, शर्कराक्ष, हिरण्याक्ष- 
कुशिक, लोकाक्ष, पैंगि, शौनिक, शाकुनेय, मेत्रेय-मेमतायनि, वैखानस, वालखिल्य, 
और साथ में अन्य अनेक भी थे।' उन सबने मिलकर यह निश्चय किया कि इन्द्र के 
पास जाना चाहिए। इन्द्र के पास जाकर प्रतिनिधित्व करने का कार्य्य भरद्ाज को 
मिला, वस्तुतः भरद्वाज ने स्वयं इस कार्य्य के लिए अपने को अपित किया। इन्द्र ने भर- 
ढ्वाज को रोगों के संबंध में तीनों बातें सिखायीं--हेतु (कारण), लिग (पहिचान ) 

और औषध | भरद्वाज से अन्य ऋषियों ने यह ज्ञान सीखा। इसके बाद पुन्वंस्‌ ने 
यह ज्ञान अपने ६ शिष्यों को दिया--(१) अग्निवेश, (२) भेल, (३) जतृकण, 
(४) पराशर, (५) हारीत, और (६) क्षारपाणि। इनमें से अग्निवेश इस तंत्र का 
प्रथम कर्त्ता हुआ, अर्थात्‌ पहली बार उसने आयुर्वेद को तन्‍्त्रबद्ध या ग्रन्थबद्ध किया ।' 
अग्निवेश के अनन्तर ही भेल आदि सभी ने अपने-अपने तन्‍त्र भी रचे। ऋषियों के 
एक संघ में इन सबों ने अपने-अपने तंत्रों को सुनाया । इस संघ का नेतृत्व आत्रेय ऋषि 
ने किया था। इनतंत्रों में से अग्निवेश के तंत्र को अधिक प्रतिष्ठा मिली, और यह 
तंत्र ही चरक और दढबल के परिश्रम से इस समय हमें चरकसंहिता के रूप में 
प्राप्त है । 


१. (क) तदा भृतेष्वन॒कोहं पुरस्कृत्य महर्षयः । 
क्‍ समेताः पुण्यकर्माण: पाइवें हिसवतः शुभ । (सृ० ११७) 
(ख) हिमवन्तमसराधियतिगुप्तं जम्सुर्भुग्वद्धिरो5त्रिवसिष्ठकश्यपागस्त्यपुलस्त्य- 
वामदेवासितगौतमप्रभुतयों महर्षय: ॥॥ (चि० ११४॥३ ) 
२. सू० १८-१३ 
३. तन्त्रस्य कर्ता प्रथममग्निवेशों यतोइ्मवत्‌। (सु० १॥३२) 
४. अथ भेलादयइचक्तुः स्व॑ स्‍्व॑ं तन्‍्त्र कृतानि च। 
श्रावयामासुरात्रेयं सर्षिसकुधं सुमेघसः ॥ (सृ० १३३) 


१०२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


हिमालय की तलेटी में ऋषियों का एकत्र होना महत्त्व की बात है, क्योंकि हिमालय 
वनस्पतियों और ओषधियों का भंडार है। आपस में मिलकर परस्पर परामर्श करके 
रोग के कारण, लिंग और ओषधियों का निर्णय करना स्वयं एक महत्त्व की घटना है। 
पुरानी परम्परा के इतिहास की स्मृति आदरपूर्वक बनाये रखना भी उल्लेखनीय है। 
ऋषियों की जो परम्परा ऊपर गिनायी गयी है, उसमें अंकित बहुत से ऋषि तो वैदिक- 
मंत्रों के द्रष्टा हैं। ऊपर की सूची में दिये गये ऋषियों के अतिरिक्त जिन ऋषियों का 
चरक में उल्लेख है, वे निम्न है--अत्रि, कुमारशिरा भारद्वाज, कुशसांकृत्यायन, कौशिक, 
जनकवदेह, धन्वन्तरि, निर्मिवेदेह, पृर्णाक्ष्यममौद्गल्य, भद्गकाप्य, भद्रशौनक, वामक 
(काशीपति ) , वार्योविद्‌ राजषि, शाकुन्तेय ब्राह्मण । चरक संहिताओं में कई स्थलों पर 
किसी एक के अभिमत से संतोष न करके विभिन्न विचार रखनेवाले अन्य आचार्य्यों के 
नामों का भी निर्देश है। उदाहरण के लिए सिद्धि स्थान के एकादश अध्याय में प्रश्न 
उठाया गया है कि आस्थापन की योजना (८०077८८४ए८ ९८॥००००७) में कौन-सा फल 
अधिक श्रेष्ठ है। इस विवाद में भूगु, कौशिक, काप्य, शौनक, पुलस्त्य, असित, गौतम 
आदि ने भाग लिया ।* सूत्रस्थान के द्वादश अध्याय (वातकलाकलीय अध्याय) में 
वात के संबंध में जो विवाद उठाया गया है, उसमें कुमा रशिरा भरद्वाज, भिषक्‌ का झकायन 
बाह लीक, बडिशधामार्ग व, वार्योविद,मरीचि, काप्य, पुनर्वसु आजेय, आदि ने भाग लिया 
और अस्त में आत्रेय ने सबके मतों को सुनकर निर्णय दिया और उस निर्णय से सबको 
सन्‍्तोष हुआ। इसी प्रकार सूत्रस्थान के पंचविश अध्याय (पुरुषीय अध्याय) में 
प्रागुत्पत्ति के संबंध में जो विवाद है, उसमें काशीपति वामक, पुनर्वसु, पारीक्षि मौद्गल्य, 
शरलोमा, वार्योविद, हिरण्याक्ष (कुशिक), कौशिक, भद्गकाप्य, भरद्वाज, कांकायन, 


१. ओषधीनां पराभूमिहिसवाआ शेलसत्तमः । 
तस्मात्फलानि तज्जानि ग्राहयेत्कालजानि तु ॥ 
आपूर्णरसवीर्थ्याणि काले काले यथाविधि । 
आदित्यपवनच्छायासलिलप्रीणितानि च ॥ (चि० ११३८-३९) 
२. भगवन्तमुदारसत्त्वधीभुतिविज्ञानसमृद्धमत्रिजम्‌ । 
फलवस्तिवरत्वनिक्चय सविवादा मुनयोउस्यूपागमन्‌ ॥ 
भूग कोशिककाप्यशौनका: सपुरूस्त्यासितगौतमादयः । 
कतसत्‌ प्रवर॑ं फलादिषु स्मृतसास्थापन योजनास्विति ॥ (सि० १११३-४ ) 
रे: तदूषयः सर्वे एवानुमेनिरे वचनसाज्रेयस्थ भगवतो5भिननन्दुइ्वेति । (स्‌ृ० १२११४) 


चरक के युग में रसायन की परम्परा १०३ 


भिक्ष आत्रेय, पुनर्वेसु आदि ने भाग लिया और अन्त में आजत्रेय ने उपसंहार किया ।* 
शारीर स्थान के षष्ठ अध्याय में एक विवाद इस विषय पर है कि कुक्षि में गर्भ किस 
प्रकार उत्पन्न होता है। इस विवाद के संबंध में कुमारशिरा भरद्वाज, भिषक्‌ कांकायन 
बाह लीक, भद्गकाप्य, भद्रशौनक, बडिश, जनक वेदेह, मारीचि कश्यप, और धन्वन्तरि 
के विचार प्रस्तुत किये गये और अन्त में धन्वन्तरि के विचार को सान्‍्य समझा गया।'* 
सूत्र स्थान के षड़विश अध्याय (आज्ेय भद्र काप्यीय अध्याय) में एक विचारविमर्श 
का उल्लेख आता है जो चेत्ररथ वन में हुआ था। इसमें आत्रेय, भद्गकाप्य, शाकुस्तेय, 
पूर्णाक्ष, मौद्गल्य, कौशिक हिरण्याक्ष, कुमारशिरा, भरद्वाज, वार्योविद, राजा निरमि 
वेदेह, बडिश, बाहू लीक कांकायन, और बाह लीक के अन्य वैद्यों ने भाग लिया था। 
विचारविमर्श में भाग लेनेवाले व्यक्ति ज्ञानवुद्ध, वयोवुद्ध, जितेन्द्रिय और महषि थे। 
रस कितने हैं, इस संबंध में सबने अपने-अपने विचार प्रकट किये । अन्त में आज्रेय 
पुनवेसु ने ६ रसों के पक्ष में निर्णय दिया (सृ० २६।८-९) । भरद्वाज और आत्रेय के 
बीच में तो विचारविमश अनेक स्थलों पर दिया हुआ है। यह विवाद केवल विवाद 
के लिए नहीं होता था, प्रत्युत सत्य के निर्णय के लिए। पुनर्वसु ने इसके संबंध में एक 
स्थल पर कहा है-- इस प्रकार विवाद मत करो, क्‍योंकि अपना पक्ष पकड़ लेने पर 
तत्त्वदुलंभ हो जाता है। जैसे कोल्हू पर बैठा हुआ मनुष्य चलते रहने पर भी गमन के 
अन्त को नहीं प्राप्त होता, उसी प्रकार.प्रतिवादों और वादों के ऋम को हठातू चलाते 
रहने पर भी पक्ष का अन्त प्राप्त नहीं होता ।”* 


१. सू० २५११-३० २. शा० ६॥२१ 
३. आज्रेयों भव्रकाप्यशच शाकुन्तेयस्तथेव च । 

पूर्णाक्षतचेव मौद्गल्यों हिरण्याक्षत्च कौशिकः ॥॥ 

यः कुमारशिरा नाम भरद्वाजः स चानघः। 

श्रीमान्‌ वार्योविदश्वेव राजा सतिमतां बरः ॥ 

निमिद्च राजा वेदेहों बडिशइच सहासतिः। 

कांकायनशच बाह लीको बाह लीकभिषजां वरः ॥ 

एते श्रुतवयोवुद्धा जितात्मानों महर्षयः। 

बन चेत्रर्थ रम्यं समीयुविजिहीबंबः ॥ (सृ० २६॥३-६) 
४. मेब॑ बोचत तत्त्वं हि दुष्प्रापं पक्षसंश्रयात्‌ ॥ 

वादान्‌ सप्रतिवादान्‌ हि बदन्तो निश्चितानिव । 

पक्षान्तं ने गच्छन्ति तिलपीडकबद्गतौ ॥ ( सृ० २५१२६-२७ ) 


१०४ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


चरक का रचना कार ओर देश 


चरकसंहिता की रचना हिमालय की तलहूटी में हुई जिसका उल्लेख हम इस 
अध्याय के आरंभ में ही कर आये हैं। हिमालय ही ऐशन्द्री, ब्राह्मी, पयस्या, क्षीरपुष्पी, 
श्रावणी आदि अनेक ओषधियों का भंडार है।' गंगा और पंचनद प्रदेश का भी चरक 
में उल्लेख आया है। अतः यह तो स्पष्ट है कि हिमाऊय के निकट उत्तर भारत में 
चरकसंहिता की रचना हुई थी। 


चरक का रचनाकाल निर्धारित करना कठिन है । चरक में जिस भरद्वाज का निर्देश 
है, हो सकता है कि वह वैदिककाल का भरद्वाज वाजिनेय अथवा गोवध बन्द करानेवाला 
गवेषक भरद्वाज हो । कुमारशिरा भरद्वाज का भी चरक में उल्लेख है, जैसा कि पीछे 
दी हुई सूची से स्पष्ट है। कुमारशिरा क्‍यों इसका नाम पड़ा, यह कहना कठिन है, 
संभवत: इसलिए क्योंकि यह मानता था कि कुक्षि में बच्चे का सिर ही पहले बनता है ।* 
अनेक स्थलों पर भरद्वाज का ऐसा उल्लेख भी आता है, जिससे प्रतीत हो कि भरद्वाज 
नाम के कई पृथक्‌ व्यक्ति भी थे। (सू० २५।२०; शा० ३।१५) इन विचारविमर्शो 
में भाग लेनेवाले भरदह्ाज आत्रेय-गुरु बाहंस्पत्य भरद्वाज से भिन्न प्रतीत होते हैं । 

आत्रेय भी वेदिक ऋषि है। कायचिकित्सा का यह पारंगत विद्वान्‌ था। आवत्रेय 
को ही पुनवेसु आज्रेय या केवल पुनवंसु भी कहा है (सू० १२, १३; सू० १५॥२५) । 
कृष्णात्रेय भी संभवत: यही व्यक्ति है। (सू० ११६५; चि० १६।७१) । बौद्धकाल 
में आत्रेय को जीवक (जो प्रसिद्ध चिकित्सक था) का गुरु बताया गया है। जीवक का 
उल्लेख इस देश के ही नहीं, बाहर के बौद्ध ग्रन्थों में भी मिलता है। तिब्बतीय उपकथा में 
जीवक का गुरु यह आत्रेय तक्षशिला का निवासी बताया गया है । ब्रह्मादेश के साहित्य 
में यह लिखा है कि जीवक अध्ययन के लिए काशी गया, न कि तक्षशिला, और उसका 
गुरु दिशा प्रमुख, माणकाचाय या कपिलाक्ष था। साहित्य में यह भी नहीं मिलता कि 
जीवक और अभ्निवेश दोनों आत्रेय के गुरुकुल के सहपाठी थे। जीवक तो वस्तुतः 
शिर की शल्य चिकित्सा का विशेषज्ञ था, और आत्रेय पुनवंसु काय-चिकित्सक था। 
चरकसंहिता में जिस भिक्ष्‌ आत्रेय का उल्लेख आता है, वह भी पुन्वेसु आत्रेय का 


१. सु० १४७; चि० १४३३ 
२. दिव्याइचोषधयों हिमवत्प्रभवा: प्राप्तवीर्य्या: । (चि० १४१६) 
३. शिरः पूर्वमभिनिर्वतेते कुक्षाविति कुसारशिरा भरद्वाजः पदयति । (शा० ६२१) 


चरक के युग में रसायन की परम्परा १०५ 


समकालीन था (सृ० १।२५; २५।२४)। चरक संहिता, भेल संहिता और कश्यप- 
संहिता में तक्षशिला जिसका संबंध जीवक से था का कहीं भी उल्लेख नहीं है। गान्धार, 
पांचाल, काम्पिल्य, पंचगंगा और काशी का उल्लेख अवश्य इन ग्रन्थों में है। तक्ष- 
शिला की ख्याति तो ई० से ७०० व पूर्व से ५०० ई० तक शिखर पर रही । तक्षशिला 
के प्रमुख शिष्यों में जीवक, ब्रह्मदत्त, कौटिल्य, पतंजलि, पाश्वे, वसुमित्र और अश्वघोष 
थे। पाणिनि ने भी तक्षशिला का उल्लेख किया है। 

पर चरक संहिता तक्षशिल्ता की ख्याति से बहुत पूर्व की है। चरक में जिस काम्पिल्य 
और पाञ्चाल का उल्लेख है, उसकी प्रमुखता शुक्ल यजुर्वेद, तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी य 
काठक संहिता आदि के समय में थी। यह समय हमारे साहित्य के ब्राह्मणकाल का 
समकालीन है। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि आत्रेय पुनवेसु के समकालीन 
मरीचि-काश्यप, वार्योविद (सू० १।१२) और निमि बैदेह एवं बाह लीक कांकायन 
(सू० २६।४-५ ) थे। ये सब बातें चरक का रचनाकाल शतपथ, ऐतरेय ब्राह्मण और 
तेत्तिरीय संहिता के निकट ले जाती हैं। चरक और शतपथ ब्राह्मण दोनों सुश्रुत से 
पुराने हैं। चरक संहिता में शरीर की हड्डियों की संख्या ३६० बतायी गयी है ।' शतप्थ 
ब्राह्मण में भी अस्थियों की संख्या ३६० बतायी गयी है ।* आगे के शल्यकाल में सुश्नत ने 
यह सिद्ध किया कि हड्डियाँ ३०० ही हैं।' चरक में छाती की हड्डियों की संख्या १४ 
बतायी गयी है, परसुश्रुत में १७ बतायी गयी हैं ।* शतपथ में उरस्‌ को त्रिष्टुभ बताया 
है, जिसमें ग्यारह अक्षर के चार चरण होते हैं । छाती की हड्डियों (कीकस ) को ककुभ 
बताया है, जिसमें (८--१२+८) इस प्रकार तीन चरणों में अक्षरों की संख्या 
होती है। 

कुछ व्यक्तियों ने चरक के आजत्रेय का काल अथवंबेद के बाद और शतपथ के पहले 
का बताया है। मेरा अपना अनुमान है कि चरकसंहिता शतपथ के कुछ बाद की ही 
है; पाणिनि के समय और बौद्ध समय से यह पूर्व की है। यह सर्वथा अ्रम है कि चरक 
संहिता का चरक वही है जिसका उल्लेख चीन देश के त्रिपिटक में आता है, और जो 


१. त्रीणि सषष्ठीनि शतान्यस्थुनाम्‌। (शा० ७६) 

२. तस्थास्थीन्यव परिश्चितस्ता: षष्ठिव्च त्रीणि च शतानि भवन्ति (शत०१०।५१४। १२१ 

३. शल्यतन्त्रेषु तु त्रीष्येव शतानि। (सुश्रुत, ज्ञा० ५११८) 

४. चतुर्दशशोरसि (श्ञा० ७६) ; सप्तदशोरसि ( सुभुत, शा० ४।१९) उरस्त्रिष्टुभ: 
(शतपथ ८।६।२७) ; कीकसाः ककुभः । 
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कनिष्क का राजवँद्य था (ईसा के बाद दूसरी शती में )। चरक की रचना का काल 
ब्राह्मण साहित्य के काल के बहुत कुछ निकट का है। 
संकलन की दृष्टि से चरकसंहिता के' १२० अध्यायों में से ७९ अध्यायों के इति- 
वाक्‍्यों में अग्निवेशकृते तन्त्रे चरक प्रतिसंस्कृते शब्दों का प्रयोग है। इनमें दृढबल 
का नाम नहीं है। शेष ४१ अध्यायों में 'अप्राप्ते दुढ्बल संपूरिते” शब्द भी आये हैं 
(कहा जाता है कि चिकित्सा स्थान के २५ वें अध्याय के इतिवाक्य में अप्राप्ते” शब्द 
नहीं है--अग्निवेश कृते तन्‍्त्रे चरक प्रतिसंस्कृते दृढ्बल संपूरिते) । आजेय से लेकर 
दृढ्बल तक लूगभग १००० वर्ष की अवधि अवश्य रही होगी, अत: चरक संहिता का 
जो संस्करण हमें प्राप्त है, उसका कुछ अंश बौद्धकाल से प्रभावित भी हो सकता है । 
यह विचित्र बात है, कि चरक संहिता के समान भेलसंहिता, काश्यप संहिता, 
सुश्नुतसं हिता और अष्टांग हृदय में भी अध्यायों की योगसंख्या १२० ही रखी गयी है और 
विभाजन भी सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान, इन्द्रिय स्थान, 
चिकित्सा स्थान, सिद्धि स्थान और कल्प स्थान-इस प्रकार ८ स्थानों में ही किया है।' 


आहार द्रव्य और उनका वर्गीकरण 
चरक ने अपने सूत्रस्थान में आहार द्रव्यों को बारह वर्गों में विभाजित किया है-- 


१. स्थान अध्याय. चरक भेल काइ्यप सुश्रुत अष्टांग 

हृदय 
सूत्र अध्याय. ३० ३० ३० ४६ ३० 
निदान १7 ८ ८ ८ १६ श्द्द 
विमान 4 ८ ८ ८ न न++ 
दारीर का ८ ८ ८ १० द््‌ 
द्न्द्रिय 8 १२ १२ १२ जा ढ "जद 
चिकित्सा ३० ३० ३० ४० ०2 
सिद्धि 9) १२ १२१ १२५ 
क्‌ल्पं हि 8 २ २्‌ ५ २ ९ द्‌ ८ ब््छ 
उत्तरतत्र )) लत िलननन नितिन नि ४0 


योग (२० १२० १२० १२० १२० 
सुश्रुत के अन्त में ६६ अध्यायों का एक उत्तरतंत्र भी बाद में मिलाया गया । 
२. शूकधान्य दमीधान्य मांस शाक फलाश्रयान्‌ । 
वर्गान्‌ हरितमद्याम्बुगोरसेक्षुविकारिकान्‌ ॥ 
दश द्वो चापरो वर्गा कृतान्नाहारयोगिनाम्‌ । 
रसवीयंविपाकेइ्च प्रभावेश्च प्रचक्ष्महे ॥ (सु० २७।६-७) 
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१. शकधान्य वर्ग--४/0700८00ए८१०४ (70०75- (क) विभिन्न प्रकार के शालि 
अर्थात्‌ चावल जैसे, रक्त शालि, महाशालि, कलम, शकुनाहत, तूर्णक, दीघेशक, 
गौर, पाण्डक, लांगूल, सुगन्‍न्धक, लोहवाल, सारिवाख्य, प्रमोदक, पतंग, तपनीय, 
यवक, हायन, पांसुवाप्य, नेषधक, षष्टिक, वरक, उद्दालक, चीन, शारद, उज्ज्वल, 
दर्दुर, गन्धन, कुरुविन्द ब्रीहि, और पाटलूू। 

(ख) तणधान्य--कोरदूष (॥7[०८), श्यामाक (सांवाँ), हस्ति- 
दयामाक, नीवार, तोयपर्णी, गवेधुक, प्रशान्तिका, अम्भश्यामाक, लौहित्य, अणु 
प्रियंगु, मुकुंद, झिंटिगमृंटी, वरुक, वरक, शिबिर, उत्कट, जूर्णाद्न (जुआर ) । 

(ग) यव, वेणुयव, गोधूम, नानन्‍्दीमुखी, मधूली । 

२. शरमीधान्य बर्गं--9000ए०४००४५ 67 9प5८४-- (क) मुद्ग (मूँग), माष 
(उड़द ), राजमाष, कुरुत्थ (कुलथी ), मकुष्ठक (मोठ ), चणक (चना ), मसूर, 
खण्डिका, (ख) तिल, शिम्बि (८8५77८४), आढक्य (अरहर), अवल्गुज 
(बावची ) ऐंडगज, काकांड, उमा, आत्मगुप्त । 

३. सांसवर्ग--(क ) प्रसह पशुपक्षी ((८८४४८८ 270५० )--गो, खर, अश्वतर, उप्ट्र, 
अब्व, द्वीपि (चीता ), सिंह, ऋक्ष, वानर, वृक (भेड़िया ), व्यात्र, तरक्षु, बच, 
मार्जार (बिल्ली ), मूषिका, लोपाक (लोमड़ी ), जम्बुक (गीदड़ ), श्येन (बाज़ ), 
वान्ताद (कुत्ता), चाष, वायस (कौआ ), शशध्नी, मधुहा, भास, गृप्न, उलक, 
कुलिगक, धूमिका, और कुरर। 

(ख) भूमिशय (प्रिए०ज़ांग8 ठ८्वपः०)--काकुली मृग (साँप 
विशेष ), कूचिका, चिल्लट, द्रमेक, गोधा, शल्लक, गण्डक, कदली, नकुलछ 
और इवावित्‌ । 

(ग) अनूप मुग (ए/८४०४व ८ा०४ध:८४)--सूमर (सेमर), चमर, 
खड्ग (गेंडा), महिष, गवय, गज, न्यंकु, वराह, रुरु। 

(घ) वारिशय मृग (0 (ुप३४८ »य77०५) --कूर्म (कछुआ ) , ककंटक 
(केंकड़ा ) मत्स्य, शिशुमार, तिमिद्भल, शुक्ति, शंख, उद्र, कुम्भी र, चुलकी, मकर। 

(3) वारिचारि खग (०८०४८ >705)--हंस, क्रौंच, बलाका, 
बक , कारण्डव, प्लव, शरारि, पुष्करा छ्व, केशरी, मणितुण्डक, मृणालकण्ठ, मद्गु, 
कादम्ब, काकतुण्डक, उत्क्रोश, पुण्डरीकाक्ष, मेघराव, अम्बुकुक्कुटी, आरा, ननन्‍्दी- 
मुखी, वाटी, सुमुखा, सहचारी, रोहिणी, कामकाली, सारस, रक्तशीष॑क, चक्रवाक | 

(च) जांगल मृग--पृषत, शरभ, राम, इवदंष्ट्र, मृगमात॒का, शश, उरण, 
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कुरंग, गोकर्ण, कोट्रकारक, चारुष्क, हरिण, एण, शम्बर, काल-पुच्छक, ऋष्य, 
वरपोत । 

(छ) विष्किर (50॥790८0०७ /705)--लछाव (बटेर), वर्तीरिक, 
कपिञ्जल, वार्तीक, चकोर, उपचक्र, कुक्कुभ, रक्तवर्मक, लावा, वत्तंक, वर्तिका, 
बहीं (मोर), तित्तिरि, कुक्कुट, कंक, शारपद, इन्द्राभ, गोनदे, गिरिवत्तेक, ऋकर, 
अवकर, वारड। 

(ज्‌) प्रतुद पक्षी--शतपत्र, भृंगराज, कोयष्टि, जीवजीवक, केरात, 
कोकिल, अत्यह, गोपापुत्र, प्रियात्मज, लट्टा, लट॒टूषक, बनच्रु, बटहा, डिडिमानक, 
जटी, दुन्दुभि, पाक्कार, लोहपष्ठ, कुलिगक, कपोत, शुक, शारंग, चिरटी, कंकु, 
यष्टिका, सारिका, कलूविक, चटक, अंगारचूडक, पारावत, पाण्ड (न)विक। 


४. शाकवर्ग (५४८०८४७०॥८५)--पाठा, शुषा, शटी, वास्तुक (बथुआ ), सुनिषण्णक, 


काकमाची (मकोय), राजक्षवक, कालशाक, कलाय शाक (मटर का साग), 
अम्लचांगेरी, उपोदिका (पोई), तण्डुलीयक (चौलायी), मण्ड्कपर्णी, वेत्राग्र, 
कुचेला, वनतिक्त, कर्कोट (कंकोड़ा ), अवल्गुज, पटोल (परवल) शकुलादनी, 
वृषपुष्प (अड़ सा के फूल), शाह्र्गेष्ट (मकोय), कठिल्लक, केम्बूक, नाडी, 
कलाय, गोजि छ्वा, वार्ताक (बैंगन ), तिलपणिका (हुलहुल), कौलक (करेला), 
कार्कश, निम्ब, पर्पटक, ये कटुविपाक वाले शाक; इनके अतिरिक्त अनेक सृप्यशाक 
(मरसा, पालक, राई, लोनिया, जौ और कुम्हड़े के ), पुष्पशाक (जैसे शण, 
कचनार और शाल्मल के शाक ), पल्‍लवशाक ( जैसे न्यग्रोध, गूलर, अश्वत्थ, प्लक्ष, 
आदि के ), वातनाशक जैसे बिल्व, वत्सादनी (गिलोय ), गण्डीर चित्रक आदि के, 
एरण्ड, तिल, वेतस, त्रपुस (खीरा ), एवरिक (ककड़ी ), अलाबू (कड़वी लौकी ), 
पकवकृष्माण्ड, केलूट कदम्ब आदि, उत्पल (कमल), खर्जूर, लालशस्य, कुमुद, 
विदारिकन्द, अम्लीकन्द, सर्पच्छत्नक आदि। 


५. फलवर्ग--मृद्वीका (मुनक्का), खर्जूर, फल्गु (अंजीर), आम्रातक (अंबाड़ा), 


$ 


तालशस्य (ताड़ फल ), नारिकेल (नारियल ), भव्य (कमरख ), परूषक (फालसा ) 
द्राक्षा, बदर (बेर), आरुक (आलूबुखारा), क्कन्धु (झरबेरी), निकुच 
(बड़हल ), पारावत (अमरूद), काश्मयंफल (गंभारी), तूद (शहतूत), टंक 
(नासपाती ), कपित्थ (केथा ), बिल्व (बेल), आम्र (आम), जम्बूफल (जामुन ) , 
सिम्बितिका (सेब), गांगेरुकी, करीर, बिम्बी, तोदन, धन्वन या धामनी, 


पनस (कटहल), मोच (केला), राजादन (खिरनी ), लवली, इंगुदी (हिंगोट), 


गे 


चरक के यग में रसायन की परम्परा १०९ 


तिन्‍्दुक (तेंदु), आमलूक (आँवला), विभीतक (बहेड़ा), दाडिम (अनार), 
अम्लिका (इमली), वृक्षाम्ल (कोकम ), मातुलुंग (चकोतरा ), केसर, कचूर, 
नागरंग (नारंगी), वाताम (बदाम), अभिषुक, अक्षोट (अखरोट), मुकूलक 
(चिलगोज़ा ), तिकोचक (पिस्ता ), उस्माण (खुमानी ), इलेष्मातक (लसोड़ा), 
अंकोटफल, शमीफल, कारंज, करमर्देक (करोंदा) दन्तशठ (जंबीरी नींबू), 
ऐरावतक (नारंगी विशेष ), वार्ताक (बैंगन), आक्षिकी फल, अश्वत्थ, उ्दंबर, 
प्लक्ष, न्यग्रोध आदि के फल और भल्लातक (भिलावा ) । 

६. हरित वर्ग---आदंक (अदरख), जम्बीर, बाल-मूलक (कच्ची मूली), शुष्कमूलक 
(सूखी मूली ), सुरस (तुलसी ), यवानी (अजवाइन ), अर्जक, शिग्रु, (सहजन ), 
शालेय (सौंफ), मुष्टक (राई), गंडीर, जल पिप्पली, तुम्बर (तेजबल), 
शुगवेरिका (अदरख की बाल ), भूस्तृण (रूसा घास), खराह्वा (अजमोद), 
धान्‍्यक (धनिया), अजगन्धा, सुमुख (तुलसी विशेष), गृजजनक (गाजर), 
पलाण्ड (प्याज़), लशुन (लहसुन) । 

७. मद्य वर्गं--सुरा, मदिरा, जगल, अरिष्ट, शार्क र, पक्वरस, शीतरसिक, गौड (गुड़, 
की ) सुरासव, मध्वासव, धातक्या, मृद्दीका और इक्षु, के रस से बना आसव, 
यवक्वृतसुरा,' मधूलिका, सौवीरक, तुषोदक, अम्लकांजिक । 

८. जलवर्गं--आकाश से वर्षा जल (दिव्य जल), अकाल वृष्ट जल, नदियों का 
जल, पव॑त प्रभव जल, वापी, कूप, तडाग आदि का जल, और समुद्र जल । 

९. गोरस वर्गं-- (क ) गव्य (गाय का), माहिष (भैंस का), उष्ट्री (उँटनी का), 
एक शफ (एक खुरवाले पशु का), छाग (बकरी का), आविक (भेंड का), 
मानुष (स्त्री का),--इनके दूध । 

(ख) दधि (दही), दधिसर (दही की मलाई), तक्र (मट्ठा), नवनीत 
(ताजा मक्खन ), घृत (घी) (गाय, बकरी, भेंड और भैंस का) पीयूष, मोरट 
और किलाठ, तक्रपिडक । 

१०. इक्षु वर्गं--गन्ने का रस (पौंड्रक-पौंडे का रस), गुड, मत्स्यण्डिका (राब), 
खण्ड (खाँड़), शर्करा (शक्कर ), गुड़-शर्करा, मधुशकरा, चार प्रकार का मधु 
(माक्षिक, भ्रामर, क्षौद्र, पौत्तिक) 

- कतान्न वर्ग ((00८९ 64006)--विलेपी (४४८६ 87ए८), मण्ड (मांड़), 
लाजपेया (खीलों का मांड ), लाजमंड, लाजसक्तु (लाई का सत्तू ), ओदन (मांड़ 
पसाया भात ), मांस, शाक-घृत, तैल-फल-वसा-मास-तिलू-और मुद्ग, आदि के 
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साथ पकाया भात (खिचड़ी, तहेरी और पुलाव ) ; कुल्माष, सौप्य (मूंग आदि की 
दालों का सूप ), गोधूम, यव आदि को उबालकर सिद्ध किया अन्न, यूष, रस, और 
सूप, यवसक्तु (जौ का सत्तू), शालिसक्तु, यवापूष (जो के पुए), यावकवाटी, 
विरूदधान (2777740०व 279775), दष्कुली, मथधुक्रोड, पिण्डक, पूष, 
पूपलिका, वेशवार, दूध, मधु, तिल, और शर्करा से बनाये गये पदार्थ, गेहूँ के आटे 
से बने पकवान (धाना, पर्षट, पूृष आदि), पृथका (चिवड़ा), यावा (चिपटा 
किया जौ), अन्नविक्ृत सृप्य (दालों के सूप), कई प्रकार से बताये गये विभरदंक, 
गुड़ और दही से बना रसाला (रायता ),द्राक्ष, खर्जूर, बेर, फालसे, गन्ने के रस, 
शक्कर आदि से बने पानक (शर्बेत), राग और षाडव (चटपटे मसालों से 
युक्त), आम और आँवले से बने अवलेह (चटनी ), सिरके (शुक्त ) और शिण्डाकी 
आदि से बने भोजन। 

आहार योगिवर्ग--(क) एरण्ड, सर्षप, प्रियाल (चिरोंजी), अतसी, कुसुम्भ 
आदि के तेल, वसा, मज्जा (जान्तव चबियाँ) । 

(ख) मसाले--जैसे विश्वभेषज (सोंठ ), पिप्पली, मरिच, हिंगू, (हींग), 
सैन्धव (नमक), सौवर्चछ (शोरा या सोडा), बिड (लवणविशेष), औद्भिद 
लवण (€म0725८27८८ 52।0), सामुद्र लवण, पांशुज लवण, यवक्षार, सर्जि- 
कादि क्षार, कारवी (काला जीरा), कुड्चिका (कलौंजी), अजाजी (जीरा), 
यवानी (अजवाइन ), धान्य (धनिया), तुम्बुर (नेपाली धनिया) । 


चरककालीन पाथिव द्रव्य 

इन पाथिव द्रव्यों में से मुख्य का विवरण कुछ विस्तार से आगे दिया जायगा, 
केवल सूची यहाँ दी जाती है। 
अगारधूम-चि० २३॥५१ अयस्‌ मल-चि० १६।७८ 
अभ्यलवण-चि० २३।९६ अयस्‌ रजस्‌ू-चि० १२॥२१ 
अंजन-सू ० १७० अयस्कृति-चि० १३॥७३ 
अद्विजतु-चि० १६।७८ अर्क (मणि)-चि० ७।८५ 
अमृतासंग-सू ० ३१० अल-चि० १७७८ 
अमृतासंज्ञ-चि० ७॥११४ अश्मन्‌-शा ० ८।३४ 
अयस-सू ० १।१३१ अश्मकासीस-चि० २५१०० 
अयस्‌ गुड-सू ० ११३१ अश्मघन-शा ० २।३० 


अयस्‌ चूर्ण-चि० ७८८ अद्मजतु-चि० १६।८ १ 
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अश्ममयी शिला-सू ० १४४७ 
आनूप (लवण ) -वि० ८।१४१ 
आयस-सू ० १४२६ ' 
आयस (शिलाजतु )->चि० १।३॥५९ 
आहल-सू ० १।/७० 
इृष्टका-चि० २७॥४९ 
ऊषर-सू ० २५१३९ 
औद्भिद-सू ० १।८८ 
कनक-सू ० ५१८ 
कर्केंतन-२३॥२५२ 

काच-चि० १७१२५ 
काव्चन-चि० १।४।५९ 
काड्चन गेरिक-चि ० २०३२ 
काल लवण-सू ० २७।३०३ 
काल लोह-चि० १७।१२९ 
काललोह-रज-सू ० २१।२३ 
कालायस-चि ० १।१।५८ 
कालोत्थ लवण-चि० १५।१७१ 
कासीस-सू ० ३॥५ 
कांक्षी-चि० २३।५४ 
कांस्य-शा ० ८।॥९ 

कृप्य-वि० ८। १४१ 
कृष्णमृतू-चि० १९।८२ 
कृष्णमृत्तिका-स्‌ू० २७।२०० 
कृष्ण सिकता-चि ० २२।४४ 
कृष्णायस-चि ० १।३।४९ 
गजमौक्तिक-चि० २३।२५२ 
गन्ध-चि० १७।१२५ 
गन्धक-चि० ७।७१ 
गरमणि-चि० २३॥२५२ 


गिरिज-चि० १।३।६४ 
गेरिक-सू ० १/७० 

चत्वारि लवणानि-चि० १२॥४३ 
जतु-चि० २३।१०० 
ताप्य-चि० १६।७८ 
ताम्र-सू ० १। १३१ 
ताम्र-शिलाजतु-चि० १।३।॥५८ 
ताम्ररजसू-चि० २३॥२३९ 
तीक्ष्णायस-चि ० १॥३।१६ 
तुत्थ-सू ० ३१२ 

त्रपु-सू ० ५।७४ 

दे तुत्थे-चि० ७३१०८ 

हू लवणे--चि० ५।८० 
धूम-सि० ७।२४ 

पक्‍व लोष्ट-चि० ४।८० 
पंक-सू ० १८।६ 

पंच लवणानि-सू ० १॥७५ 
पाक्य--वि० ८।१४ ९१ 
पा्टयक-वि ० ८।१४१ 
पाषाण-सू ० १४।२६ 
पांशु-वि० ३।७ 

पांशुज-सू ० २७।३०४ 
पिचुक-चि० २३।२५२ 
पुष्करिणीमृतू-चि० ४।१०४ 
पौष्प-अंजन-चि० २६॥२५० 
प्रवाल-इ० ११।१४ 
भस्मन्‌ू-इ० ५॥३९१ 
मणि-सू ० १।॥७० 
मण्ड्र-चि० १६।७४ 
मनःशिल-सू ० १॥७० : 
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मरकत-चि० २३।२५२ 
माक्षिक-चि० ७।७० 
मुक्ता-सू ० ६।३१ 

मृत्‌-सू ० ९१३ 
मृतृपिड-सू ० १३९७ 
मृत्‌-प्रसाद-चि० ४॥८ १ 
मृत्‌-भृष्टलोष्ट-सू ० २५।४० 
मृत्तिका-सू ० १४।४६ 
मौक्तिक-चि० ३॥२६२ 
मौलक-वि० ८।१४१ 
रजस्‌ू-क० १११ 
रजत-बवि० ८।९ 

रत्न-सू ० ८१९ 
रस-चि० ७।७१ 
रसोत्तम-चि० २५।११६ 
रीति-सि० ३॥७ 
रुक्म-शा ० ८।४४ 
रूपपय-सू ० ५१७४ 
रूप्पमल-चि० १६।७८ 
रूप्प शिलाजतु-चि० १।३।५८ 
रोमक-वि० ८।१४१ 
रोमश-चि० २९१५२ 
लव॒ण-सू ० १॥७० 
लवणबत्रय-चि० १५।१७७ 
लवणद्वय-सू ० २।५ 
लवणपंचक-चि ० १३।१२७ 
लवणानि-चि० १०४५ 
लेलीतक-चि ० 3।७० 
लोमश-सू ० ३३४। १५ 
लोष्ट-सू ० १८६ 


लोह-चि० ९।३० 
लोहरजसू-चि० १२॥३९ 
लोहा:-सू ० १।७० 

लोहा : , मल-सू ० १७० 
लोहितमृत्‌-चि० २३।१०१ 
वद्ध-चि० ७।७२ 
वराटक-चि० २६।२ २४ 
वल्मीकमृत्तिका-चि० २७।४९ 
वालुक-वि० ८।१४१ 
वालका-चि० ६।९ 
विड-सू ० १।८८ 
विद्रम-वि० ८॥९ 
विमूषिका-चि० २३२५२ 
वेश्मधूम-चि० २६।१४ 
वैदूय-इ० ७१२ 
शंख-चि० १।४ 
शंखनाभि-चि० २६।२४२ 
शरर-चि० ५६२ 
शकरा-चि० २७।५८ 
शिला-सू ० १४।४८ 
शिलाजतु-स्‌ू ० २११२४ 
शिलातरू-चि० २।४ 
शिला हुय-चि० १।३ 
शिलोद्भेद-चि ० १७५१११३ 
शुक्ति-चि० २१८२ 
सरपंमणि-चि० २३॥२५२ 
स्वलोह-चि ० १॥३॥४६ 
ससार-चि० १७।१२५ 
सामुद्र-स्‌ू० १८९ 
सामुद्रक-सू ० २७।३०४ 
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सार-चि० २३२५२ सौगन्धिक-सू ० ३।१० 
सिकता-सू ० १।७० सौराष्ट्री-चि० ७।११४ 
सीसक-शा ० ३।१६ सौवरचेल-सू ० १।८८ 
सुधा-स्‌ ० १७० सौवीराञज्जन-सू ० ५११५ 
सुवर्ण-सू ० १।७० स्फटिक-चि० १।४॥२२ 
सुवर्णमाक्षिक-चि ० ७७१ हरिताल-सू ० ५।२६ 
सूर्यकान्त-चि० ९।१८ हिरण्य-वि० ८॥९ 
सैन्धव-सू ० १।८८ हेमन्‌-वि० ८।९ 


लवणों का ज्ञान 


चरक के विमानस्थान में लवणवगगे' के अन्तर्गत निम्न पदार्थों को गिनाया 


गया है-- 


कचििो 


सैन्धव (॥२०८८ 5०६) 

सौवर्चल (597०7 5०६) 

काल (काला नमक) (.8/9८८ 5४४) 

बिड (५४09 | 

पाक्य ((7एश2॥5८व 52॥: ६70प27 700 [70८८5७ ) 
आनूप (5890 77077 $७४७77[75 ) 

कृप्य (540 707 छर्थी ए०४:८०---कुएँ के पानी से प्राप्त) 
वालुकल (540 707 54709 66909) 

मौलक ((7ए४०56व प्रगांडव्रत 520) 

सामुद्र (59/0 7070 5९७ ए०(८7) 

रोमक' (3206 +077 $2777747 4/:6) 

औद्भिद ($4 077 ८४#०7८४८००८४ ) 

ओऔषर (5&$20 £7077 ट0776 [970 ) 

पार्टेयक (?000प $०/८) 

पांशुज (54: 47077 38725) 


» सेन्चव-सौवर्चेंल-काल-विड-पाक्यानूपए-कृप्य-वालुकेल-मौलक-सामुद्र -रोमकौ दिभ- 


दोषरपाट्यक-पांशुजान्यवंप्रकाराणि चान्यानि रूवणवर्गपरिसंख्यातानि । 
(वि० ८।१४११) 
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आजकल की रासायनिक परिभाषा में ये लवण सोडियम और पोटेसियम के 
क्‍लोराइडों, नाइट्रेटों, सलफेटों और काबोनेटों के मिश्रण हैं। काले नमक तथा 
मौलक में संभवत: कुछ सलफाइड भी हैं। 

नमक का व्यवहार भोजन और ओषधि दोनों में होता है । इसमें उष्ण और 
तीक्ष्ण गुण बताये गये हैँ, और यह अन्नद्रव्य अर्थात्‌ भोजन को रुचिकर बना देता 
है । पर यदि इसका अत्यर्थ (अत्यधिक ) प्रयोग किया जाय तो यह ग्लानि, शैथिल्य 
और दुर्बलता उत्पन्न करता है। इसके सेवन करनेवाले चाहे गाँव के, नगर के, 
निगम के अथवा जनपद के क्यों न हों, उनमें शिथिलता, ग्लानि, मांस और रुधिर के 
दोष, एवं क्लेश सहने के प्रति असहनशीलता आ जाती है। चरकसंहिताकार इस बात 
की पुष्टि में बाहू लीक, सौराष्ट्र, सिन्धुप्रदेश और सौवीर देश के निवासियों का नाम 
लेते है, जिनको नमक इतना प्रिय है कि वे दूध के साथ भी नमक का सेवन करते हैं ।' 

संहिताकार इस बात से भी परिचित हैं कि ऊसर भूमि में नमक का आधिवय 
होने के कारण ओषधियाँ और वनस्पतियाँ या तो उत्पन्त ही नहीं होतीं, और यदि 
होती भी हैं, तो उनमें विशेष शक्ति नहीं होती (अल्प-तेजस्‌ होती हैं) ।* 

जहाँ कहीं भी _लवणद्वय शब्द का प्रयोग है (जेसे स्‌ू०२।५ में ), वहाँ सैन्धव लवण 
और सौवचचल लवण से (अथवा काले नमक से ) अभिप्राय है। कभी-कभी 'लवणत्रय” 
दब्द का भी उपयोग हुआ है (जेसे चि० १५।१७७ ), ऐसे स्थल पर सैन्धव, सौवर्चल 
और विड लवण से अभिप्राय है। जहाँ कहीं लवणपंचक शब्द आया है (चि०१३।१२७), 
वहाँ सेन्धव, सौवर्चछ, काल, विड और पाक्य ये पाँचों अभिप्रेत हैं । 
चरक ओर क्षार 


क्षार का प्रयोग अनेक चिकित्साओं में किया गया है । ढाक (पलाश) की पत्तियों 
और लकड़ियों को जलाकर जो राख मिलती थी उससे बहुधा यह क्षार तैयार करते 


१. लवण पुनरोष्ण्यतेक्षण्योपपन्नम्‌, . . .अन्नद्रव्यरुचिकरं,....तदत्यर्थमुपयुज्यमानंग्लानि- 
शेथिल्यदौबल्याभिनिव्‌ त्तिकरं शरोरस्थ भवति। ये होनद्‌ ग्रामनगरनिगस- 
जनपदाः सततमुपयुञ्जते, ते भूयिष्ठ ग्लास्तवः शिथिलमांसकशोणिता अपरि- 
क्लेशसहाइच भवन्ति । तद्यथा--बाह लीक सौराष्ट्रिकसेन्धवसौवीरकाः, ते हि 
पयसा5पि सह लवणमह्नन्ति | (वि०१७-१८) 

२. येथ्पीह भूमेरत्यूषरा देशास्तेष्वोषधि वोरुद्वनस्पतिवानस्पत्या न जायन्तेउल्प- 
तेजसो वा भवन्ति, लवणोपहतत्वात्‌ । (बि० ११८) 


चरक के युग में रसायन की परम्परा १५१५ 


थ ।' चिकित्सास्थान के १५वें अध्याय में कतिपय क्षारयोग दिये गये हैं, जो अनेक 
रोगों के निवारणार्थ काम आते थे । इस प्रसंग में जो विधियाँ दी गयी हैं, उनसे यही 
सारांश निकलता है कि क्षार अनेक ओषधियों से तैयार किये गये रस-क्वाथ को सुखा- 
कर और फिर जलाकर तैयार किया जाता था।' एक योग में भल्लातक, त्रिकटुक, 
तिफला, लवणत्रय, इन सबको गोबर की आय में जलकर क्षार बनाने का उल्लेख 
है ।' कुछ योगों में गाय, भैंस और बकरे के मूत्र के साथ अनेक वानस्पतिक पदार्थों को 
जलाकर क्षार तैयार करने का उल्लेख है । कमल की नाल, मृणाल और केशर से 
भी क्षार बनाये जाते थे।' जलाने की विधि के साथ अन्तर्धूमं शर्वेदेग्ध्वा” इस 
प्रकार के शब्दों का प्रयोग महत्त्वपूर्ण है।' अन्‍्तर्धूम का अर्थ यह किया गया है कि 
जलाने की प्रक्रिया में धुआँ अन्दर ही बना रहे, वायू का आना-जाना कम हो 
(27 ४270 77607006), और इस प्रकार जलाने का कार्य धीरे-धीरे किया 
जाय । 

यवक्षार और सर्जिका (या स्वर्जिका) क्षार इन दोनों का अन्तर भी चरककार 
को ज्ञात था। जहाँ कहीं ढ्ो क्षारो” (चि० ५८०) के समान शब्दों का 
प्रयोग हुआ है, वहाँ दो क्षारों से अभिष्राय यवक्षार (90045अंपाए ८४070 ) 


१. तरुणपलाइक्षारं खुतस्‌ । (चि० २३।१०१) 
२. खण्डीकृतानि निष्ववाथ्य शनरन्तर्गते रसे । 

अन्तर्घूम॑ ततो दग्ध्वा चूर्ण कृत्वा घृताप्लतम्‌ ॥ (चि० १५।१७५) 
३. भल्‍्लातक त्रिकदुक त्रिफलां लवणत्रयम्‌ । 

अन्त्धूम हिपलिक गोपुरीषाग्निना बहेत ॥ 

स क्षार:. ..- (चि० १५१७७) 
४. गोसूत्रण समांशानि क्ृत्वा चूर्णानि दाहयेत्‌ ॥ .. 

दहेन्माहिषम्‌ त्रेण क्षार एपोडग्तिवर्धनः ॥ 

मुस्त च वस्तमूत्रेण दहेत्‌ क्षारोडग्निवर्धन:॥॥ (चिं० १५।१८०-१८२) 
५. क्षारस्य चेबोत्पलनालजस्य । 

मृणालयग्योत्पलकेशराणां तथा पलाहस्य तथा प्रियंगो: । 

तथा मधूकस्य तथा5सनस्य क्षाराः प्रयोज्या विधिनेव तेन ॥ (चि० ४॥९३-९४) 
६. चि० १५११७५, १७७, १९१ आदि। 
सोवचेलयवरक्षारस्वजिकोद्भिदसेन्धवम्‌ । (चि० २६॥२२७) 


७ 
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और सर्जिकाक्षार ($0दीपए/ ८थरा०0०7०/०) से ही है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
क्षार का ज्ञान देशवासियों को विस्तृत रूप से था, और इसका प्रयोग खाद्यपदार्थों 
में बहुत होने लगा था। क्षार के सतत प्रयोग से लोगों में अन्धापन, नपुंसकता, 
गंजापन और हृदय के रोग फैलने लगे थे । ये रोग प्राच्य और चीन दोनों देशों में क्षार 
के अति प्रयोग के कारण थे। 

यवक्षार से अभिप्राय बहुधा तो पोटेसियम कार्बोनेट से था, जो यव या जौ को 
जलाकर तैयार किया जाता था । कभी-कभी साहित्य में यह क्षार शब्द शोरे के लिए 
भी प्रयुक्त हुआ है। 

क्षारों के क्षारक (८०प५००) अथवा दाहक प्रभाव से चरक के समय के चिकि- 
त्सकों का अच्छा परिचय था। यद्यपि कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश तो इस 
समय संभवतः शुद्ध रूप में वे न बना पाये थे, पर दाहकर्म (टक्पाटगटक007) 
में क्षारों का प्रयोग करनेवालों को क्षारतन्त्रविद:” कहा गया है ।* 

क्षार और अम्ल का विरोध--द्षारों के प्रयोग से अम्लों का खट्टापन दूर हो 
जाता है, इसका ज्ञान भी चरक संहिताकार को था और इस गण का उल्लेख मद्य का 
खट्ठापन मिटाने में एक स्थल पर किया गया है--अम्ल से उपसंहित होने पर क्षार 
माधुय को प्राप्त होता है।” मद्य में वस्तुतः खट्टापन सिरका या एसीटिक अम्ल 
बनने के कारण होता है, और यह खट्टापन क्षार मिलाने पर शीघ्र ही दूर हो जाता है । 


धातुप्रयोग ओर चरक 


चरक के समय में (१) कनक, सुवर्ण या कंचन, (२) ताम्र, (३) कालायस्‌ 
ओर तीक्ष्णायस्‌ (दो प्रकार के लोहे), (४) त्रपु, (५) रजत (रूप्य), (६) 
सीसक, इतनी धातुओं से परिचय था । इन ६ धातुओं में से सुवर्ण अर्थात्‌ सोने को छोड़- 


१. ये छोन॑ ग्रामनगरनिगमजनपदा: सततमुप्युझजते त आश£्ध्यषाण्डयखालित्य- 
पालित्यभाजोीं हृदयापकरतिनइच भर्वान्ति, तद्था--प्राच्याइचीनाइच; तस्मात्‌ 
क्षार नात्युपयुअ्जीत॥ (बि० ११७) 

२. दाहे धान्वन्तरीयाणासत्रापि भिषजां बलम्‌ । 
क्षारप्रयोगे भिषजां क्षारतन्त्रविदां बलम्‌ ॥ (चि० ५१६३, ६४) 

३. क्षारों हि याति माधुयें शीघत्रमस्लोपसंहितः । 
श्रेष्ठमस्लेषु सर्च च येर्गुणस्तान्‌ परं श्यूणु॥ (खि० २४११४ ) 


चरक के युग सें रसायत को परम्परा ११७ 


कर शेष सबको पंचलोह” के अन्तर्गत गिना जाता था । उन पार्थिव द्रब्यों में, जिनका 
प्रयोग ओषधियों में होता है, अर्थात्‌ भौम-ओऔषयधों में सुवर्ण, मल (मण्ड्र ), पंचलोह, 
सिकता (बाल), सुधा (चूना), मन:शिला, मणि, लवण, गेरिक और अंजन को 
संग्रह में रखने का उल्लेख है---यहाँ पंचलोह से अभिप्राय उपर्यक्त पाँच धातुओं से 
हीं है। 

चिकित्सा-कार्य में हिमालय प्रदेश में पायी जानेवाली ओषधियों को ही श्रेप्ठतम 
साना गया है। जो व्यक्ति इन ओषधियों के पाने में असमर्थ हैं, और फिर भी सुख की 
कामना करते हैं, उनके लिए साधारण ओषधियों के साथ अन्तिम श्रेणी में हैम (सोना), 
ताम्र, प्रवाल, अयसू, स्फटिक, मुकता, बैदूयें, शंख और रजत के चूर्णों का व्यवहार 
करने का विधान किया है।' मण्डल कुष्ठरोग के विनाश के लिए भी त्रपु (वंग या 
टीन ), सीस और अयस्‌ (लोहा )--इन तीनों के चूर्णों के लेप का विधान है।' 

लोहचूर्ण का प्रयोग--अयसू-चूर्ण से भी बारीक पिसे हुए पदार्थ को अयोरज 
कहते थे। त्रिफलारस और अन्य ओषधियों के साथ इसका सेवन करने से शोपः 
( ८८००३ ) कष्ट दूर होता था।* इस प्रकार के योग में लोहा अपने कोलाय- 
डीय (८००02) रूप में रहता है। आजकल भी कोलायडीय ओषधियाँ चिकित्सा 
काय्यें के प्रयोग में आती हैं । अयोरज और यवक्षार (यावशक) दोनों का त्रिफला 
के साथ जो कषाय शोफ रोग के निवारण के लिए बनाया जाता था, उसमें 
कोलायडीय छोह की प्रधानता रहती थी ।' अयोरज का प्रयोग त्रिफलादि क्षार 
बनाने में भी इसी प्रकार होता था (चि० १५।१८८) । पांड रोग (27077) 


१. सुवर्ण समलाः पञ०चलोहाः ससिकताः सुधा । 
मनःशिलाले मणयो लवणं गेरिकाञजने ॥ 
भोममोषधमुदिष्टस . ... . . . . ३ (सु० १७० ) 
२. हेमताम्नप्रवालानामयसः स्फटिकस्थ च। 
मुक्तावंदूरयंशंखानां चूर्णानां रजतस्थ च॥ (चि० ११४२२) 
३. अपुसीसमयश्चूर्ण सण्डलनुत्‌ फल्गुचित्रकौ बहती। 
गोधारसः सलवणो दारू च मूत्र च मण्डलनुत्‌ ॥॥ (चि० ७८८) 
४. व्योषं त्रिवृत्तिक्ककरोहिणी च सायोरजस्का त्रिफलारसेन । 
पीत॑ कफोत्थं शमयेत्तु शोफ गव्येन मूत्रेण हरोतकी च ॥ (चि० १२२१) 
५. अयोरजस्‌त््यूषणयावज्यूकचूर्ण च पीत॑ त्रिफलारसेन (चि० १२॥४२) 
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में अयोरज को गाय के मूत्र और दूध के साथ पिलाते थे, और आजकल भी रवत- 
हीनता या पांड्रोग के निवारण में छोह से बने लवणों का प्रयोग किया जाता है।'* 
मध्‌ और घी के साथ त्रिफला आदि ओषधियाँ मिलाकर जो ओषध बनती थी उससे 
कुष्ठ, पांड, अर्श आदि रोग दूर होते थे । ऐसे चूर्ण का नाम नवायस चूर्ण था।* 
हिकक्‍्का, इवास और खाँसी के रोग को दूर करने के लिए एक चूर्ण बताया गया है, जिसमें 
अन्य ओषधियों के साथ-साथ मुक्ता, प्रवाल, वेदूयें, अयोरज, ताम्ररज, रूप्य (चाँदी 
का वर्ण ), सीसा, गन्धक आदि का प्रयोग किया जाता था (चि० १७।१२५-१२७) । 
ब्रणों अर्थात्‌ घावों की चिकित्सा में जो लेप काम आते थे, उनमें भी अयोरज का 
प्रयोग कासीस और त्रिफला आदि के साथ हुआ है । इनके उपयोग से नयी काली 
त्वचा आसानी से तैयार हो जाती है । नेत्ररोग के अंजन में भी त्रिफला, कासीस, अंडे 
का छिलका और समुद्रफेन के साथ अयोरज का उपयोग बताया गया है । सिर पर 
काले बाल उगाने के लिए जिस लोहचूर्ण का प्रयोग बताया गया है, वह नमक, सिरका 
और अन्य अस्‍्लों के साथ उबाला जाता था और उससे सिर पर लेप किया जाता था । 
लोहचूर्ण और अम्लों के योग से जो विलयन प्राप्त होता था वह बालों को काला 
करता था। रात भर बालों पर यह लगाया जाता था, और प्रातःकाल त्रिफला के पानी 
से सिर धो डाला जाता था।' 

त्रिफला, अम्ल और लोहचूर्ण के योग से बने पदार्थ बालों के रंगने में बड़े महत्त्व 
के माने जाते थे ।* 

मण्ड्र या लोहमल का प्रयोग--लोहे पर जो जंग रूूगता है, उसे अयोमल या 


के 


» सप्तरात्र गवां मूत्र भावित वाधप्ययोरजः । 

पाण्ड्रोगप्रशान्त्य्थ पयसा पाययेद्‌ भिषक्‌ ॥ (चि० १६६९) 
२. चि० १६॥७७०, ७१ और भी देखो १६॥९७-९९, १०५, ११९। 
३. अयोरजः सकासीसं त्रिफलाकुसुमानि च । 

करोति लेपः क्ृष्णत्वं सद्य एव नवत्वचि ॥ (चि० २५१११५) 

४. चि० २३२५४ 
* पचेत्‌ सेन्धवशुक्तास्लेरयइचूर्ण सतण्ड्लूम्‌ । 

तेनालिप्तं शिरः शुद्धमस्निग्धमुषितं निशि। 

तत्‌ प्रातस्त्रिफलाधौतं स्थात्‌ कृष्णमुदुमृर्धजम्‌ ॥॥ (चि० २६।२८०, २८१) 
६. अयब्चूर्णोहस्लपिष्टअइ्च राग: सत्रिफलों वरः॥ (चि० २६।२८२) 


र्ट्ं 
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मण्ड्र कहते हैं। अयोरज के समान इसका भी प्रयोग पाण्ड्रोग (2707१ ) 
में होता था । गुड़, सोंठ, तिल, पिप्पली आदि ओपषधियां मण्ड्र में मिलाकर 
गुटिका या गोलियाँ बना ली जाती थीं । यह मण्ड्र सुरमे-जैसा काला होता था ।* 
मण्ड्रचूर्ण और अन्य द्रव्यों के साथ बनी ओषधियाँ पाण्ड्रोग, प्लीहा, अर्श, विपम- 
ज्वर, ग्रहणी, कुष्ठ और क्वृमि रोग में उपकारी मानी गयी है।' 

चरक में एक स्थल पर लोहे से बनी सभी औषधों का नाम “अयस्क्ृति” (07 
[7०72/७/0075 ) दिया हुआ है।' 

अयोरज के समान ताम्ररज और हेमचूर्ण का भी रोगों में मधु के साथ सेवन बताया 
गया है। (चि० २३।२४०) 

धातुओं का शोधन--एक स्थरू पर आँखों में लगानेवाले अंजन और आश्च्यो- 
तन ( ८ए८०:०७$ ) का विवरण देते हुए संहिताकार ने कहा है कि जिस 
प्रकार विविध प्रकार के कनक (स्वर्ण ) आदि से बने पदार्थ, तैल, वस्त्र (चेल) और 
बुरुश ( कच ) आदि से रगड़ने और फिर धोने से साफ हो जाते हैं, उसी प्रकार अंजन 
लगाने और आश्च्योतन के प्रयोग से नेत्र भी अच्छे रहते हैं ।* आग से स्वर्ण स्वच्छ होकर 
अपनी प्रकृति में आ जाता है (हेमप्रकृतिदर्शकः: हुताश:--चि० २४७२) । 

धातुओं से बने पदार्थं--अनेक प्रसंगों में संहिताकार ने कुछ ऐसी वस्तुओं का 
उल्लेख किया है, जो धातुओं से बनती थीं--- 

(क) छोहे की गोलियाँ या अयोगुड ।* 

(ख) धातुओं की बनी जीभियाँ या जिह्वानिर्ेखन---ये अतीक्षण होनी चाहिए 


१. गुडनागरमण्ड्रतिलांशान्मानतः समान । 

पिप्पलीं द्विगुणां कुर्याद्‌ गुटिकां पाण्ड्रोगिणे ॥| (चि० १६७२ ) 
२. मण्ड्र द्विगुण चूर्गाच्छुद्ठाम>जनसब्रिभम्‌॥ (चि० १६७४ ) 
* चि० १६॥९३-११६ 
४. गोमूत्रारिष्टपानेइ्च चूर्णायस्कृतिभिस्तथा । 

सक्षारेस्तेलपानेइच शमयेत्तु कफोदरम्‌ ॥॥ (चि० १३॥७३ ) 
५. यथा हि कनकादीनां मलिनां विविधात्मनाम्‌ । 

धौतानां निर्मला शुद्धिस्तेलचेलकचादिश्िः । 

एवं नंत्रेष॒ मर्त्यानामञजनाइच्योतनादिभिः ॥। (सृ० ५११८, १९) 
६- पीतमत्यग्निसन्तप्ता भक्षिता वाष्प्ययोगुडा: । (सू० ११३१) 


ल्‍्थप्पं 
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| _ और झुकी हुई (अनूजु), ये सोने, चाँदी, ताँबे, त्रपू (राँगे) या रीति 
(पीतछू) की बनी होनी चाहिए ।' 
(ग) सुइयाँ रखने के लिए सोने और चाँदी से बने पिप्पछक (बटुए) और 
तीक्ष्णायस (फौलाद) से बने शस्त्र ।' 

) सोने, चाँदी या मिट्टी के बने, पवित्र और दृढ़, घी से चुपड़े घड़े (कुम्भ ) ।* 
(ह) सोने, चाँदी और मणियों से बने मदिरा पीने के पात्र (भाजन ) । 

) बस्तिकर्म (एनिमा) के लिए सोने, चाँदी, त्रपु (राँगा), ताम्र, रीति 
(पीतल), कांस्य (काँसा), अस्थिशस्त्र, लकड़ी (द्रुम), वेणु (बाँस), 
हाथीदाँत, नल, सींग आदि से बने नेत्र (नली, ट्यूब) का भी प्रयोग ।' 

(छ) सोने, चाँदी और काँसे से बने पानी पीने के पात्र ।' 

(ज) गृल्मभेदव (9८78 09०7 ए0वैपॉः करी०८०४०॥७) कर्म में गरम 
लोहे, लवण, पत्थर, सोने और ताँबे से दबाकर (प्रपीडन ), अथवा क्षार, बाण या 
सुवर्ण से जलाकर शमन करना ।* 

(झ ) सोने की अँगूठी आदि के समान जिनका शरीर से स्पर्श आभरण होता रहे ।* 


१. सुवर्णरूप्यताम्राणि त्पुरीतिमयानि च। 
जिद्वानिलेखनानि स्युरतीक्ष्णान्यनुजुनि च॥ (सु० ५७४-७५) 
२. हो व तीक्ष्णो सुच्चीपिष्पलकों सौवर्णराजतौ, झस्त्राणि च तीक्ष्णयसानि (शा० 
८३४) 
३. सौवर्ण राजते मात्तिके वा शुच्ौ दृढे घृतभाविते कुस्भे स्थापयेत्‌ ।(चि० १२४) 
४. सौवण्णें राजतेश्चापि तथा सणिमयेरपि। 
भाजनेविमलेश्चान्यें: सुकृतेश्च पिबेत्‌ सदा ॥ (चि० २४१५) 
५. सुवर्णरूप्यत्रपुताम्ररीतिकांस्यास्थिशस्त्रदुमवेणुदन्ते: । 
नलेबिंषाणमंणिभिव्च तैस्तेनेंत्राणि कार्याणि त्रिकणिकानि ॥ (सि० ३॥७) 
६- हेसराजतकांस्यानां पात्राणां शीतवारिभिः। (चि० २४११५४) 
७. अयोलबणपाषाणहेसता प्रप्रपीडने: । 
ग्रन्थिः पायाणकठिनों यदा नेवोपश्ञास्यति । 
अथास्य दाहः क्षारेण शरेहेम्नाईथवा हितः ॥ (चि० २१११३१-१३३) 
८. (क) हेमशंखप्रवालातां मणीनां मौक्तिकस्य च्‌ । 
चन्दतोदकशीतानां संस्पर्शानुरसान्‌ स्पृशेत्‌ ॥ (चि० ३॥२६२) 
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(व्व) लौह रसायन के समान हेम (स्वर्ण) और रजत (चाँदी ) का भी रसायन । 

(ट) सोना, चाँदी, ताँबा, त्रपु और सीसे की मूर्तियाँ या आकृतियाँ बनायी 
जाती थीं । इन आकृतियों को तैयार करने के लिए मोम के विग्रह या सांचि 
बनाये जाते थे ।* इस काम के लिए धातुएँ गली हुई अवस्था (उपसि- 
च्यमान) में ली जाती थीं । 

(5) ओषधियाँ तैयार करने के लिए ताँबे का भाजन (पात्र) या लोहे का 
भाजन । 


माक्षिक (?५708५) 


कृष्ठ रोग के निवारण के लिए लेलीतक (गन्धक) और माक्षिक (आयरन 


पाइराइटीज ) का प्रयोग उपकारक माना गया है ।' हम यह जानते हैं कि साक्षिक में 
गन्धक और लोहा होता है, और पुराने समय में भी छोहा संभवत: माक्षिक से तैयार 
करते थे। (केवल 'माक्षिक” शब्द का प्रयोग मधु के अर्थ में होता है, और माक्षिक 


धातु 


का प्रयोग लोहे के माक्षिक या पाइराइटीज़ के लिए होता है ।) माक्षिक धातु 


का (अर्थात्‌ स्वर्ण माक्षिक का) प्रयोग मण्ड्रवटिका में (चि० १६।॥७३), योगराज 
नामक योग में (चि० १६।८२), और सुवर्ण माक्षिक का प्रयोग गन्धक और पारे 


(ख) हिरण्यहेमरजतमणि मुक्ताविद्रमक्षोम परिद्धीत्‌ू (वबि० ८९); 


क्षोमहेमहिरण्यरजतमणिमुक्ताविद्र॒मालंकृतम्‌ ॥। (वि० ८।११) 

भवेत्‌ समां प्रयुअ्जानो नरो लौहरसायनम्‌ । 

अनेनेव विधानेन हेस्नशच रजतस्थ च। (चि० १३३॥२२-२३) 

कनकरजतता म्रत्रपुसीसकान्यासिच्यमानानि तेषु तेषु मधूच्छिष्टविग्रहेष, तानि 
यदा सनुष्यविम्बसापल्न्ते तदा मनुष्यविग्रहेण जायन्ते। (शा० ३१६) 


* कुष्ठ तमालपत्र मरिच॑ समनःशिलं सकासीसम्‌ । 


तेलेन युक्तमुषितं सप्ताह भाजने ताम्रे॥ (चि० ७११७) 
(ओर भी देखो, चि० २६।२५५) 


* छोहपात्रे ततः पूत॑ं संशुद्धमुपयोजयेत्‌ ॥ (चि० २६२७४) 
* लेलीतकप्रयोगो रसेन जात्या: समाक्षिक: परमः । 


सप्तवशकृष्ठघाती माक्षिकधातुइ्च मूत्रेण ॥ (चि० ७॥७०) 
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(रस) के साथ कुष्ठ रोग के लिए अन्यत्र भी बताया गया है।' (सुवर्ण माक्षिक 
शब्द का अर्थ पीला माक्षिक (एथ०ए 7५725) है । 

अंजन और सौवीरांजन 

अंजन शब्द आजकल के एंटिमनी सलफाइड के लिए प्रयोग में आता था और 

नेत्रों को साफ करने में इसका प्रयोग होता था। पाथिव द्रव्यस्संग्रह का जहाँ उल्लेख 
है (सू० १।७० ), वहाँ सुवर्ण, पंचलोह, मनःशिला, सिकता, गेरिक आदि के साथ 
इसे भी गिनाया है। इसी प्रकार अन्यत्र भी गैरिक, मनःशिला, गृहधूम (कज्जली ), 
कासीस आदि के साथ अंजन का उल्लेख है ।' सौवीराञझ्जन भी यही एंटिमनी सल- 
फाइड है। इसका प्रयोग आँख का पानी बहाने के लिए (स्रावणार्थ) उपकारी माना 
गया है।' 

कासीस या फेरस सलूफट 


कासीस लोहे का सलूफेट है, और यह लोह-माक्षिक के उपचयन अथवा लोहे 
और सलफ्यूरिक अम्ल के योग से बनाया जाता है । चिकित्सा-स्थान में एक स्थलू पर 
अध्म-कासीस शब्द का भी प्रयोग हुआ है और ब्रणों की पीड़ा दूर करनेमें अन्य ओषधियों 
के साथ यह उपका री माना गया है । अंजन के साथ इसका उल्लेख अभी हम' ऊपर 
कर ही आये हैं (स्‌० ३॥५) । अमृतासंज्ञ (नीलाथोथा, तृतिया ), गन्धक और मनः- 
शिला के साथ अन्यत्र भी यह अनेक रोगों में उपकारी बताया गया है, जैसे दाद, पामा, 
विचचिका, शोफ, कुष्ठ आदि रोगों में ।' भललातक (भिलावाँ) के साथ कासीस 


१. श्रेष्ठ गन्धकयोगात्‌ सुवर्णमाक्षिकप्रयोगादा । 
सर्वव्याधिनिबंहणमद्यात्‌ कुष्ठी रसं च नियृहीतम्‌ ॥ (चि० ७७१) 
२. वंचा हरेणुस्त्रिवृता निकुम्भो भल्लातक॑ गेरिकमञझजन च। 
मनःशिलाले गृहधरूम एला कासीसलोपश्रार्जुनमस्तसर्जाः॥॥ (सु० ३॥५) 
३. सौवीरसञ्जनं नित्यं हितमक्ष्णोः प्रयोजयत । 
पंचराजेडष्टरात्रे वा स्रावणार्थ रसाञ्जनम्‌ ॥ (सु० ५११५) 
४. भूजंग्रन्थ्यय्मकासीसमधोभागानि गुग्गुलः । 
ब्रणावसादनं तद्बत्‌ कलविककपोत्तविंट ॥ (चि० २५१००) 
५. कुष्ठामृतासंत्रक्ट कठेरी कासीसकम्पिल्लकमुस्तलोध्ाः। 
सोगन्धिक सर्जरसो विडंगं मनःशिलाले करवीरकत्वक्‌ ॥ (सृ० ३॥१०) 
(इसी प्रकार चि० ७/१०२; १०९; ११४; ११७ आदि में भी ) 
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मिलाकर लेप (मलहम) भी तैयार करते थे । योतिरोगों के निवारण में फिव्करी 
(कांक्षी) आदि के साथ इसका कई स्थलों पर उपयोग बताया गया है ।* 
तुतिया, तुत्थ या अमृतासंज् 

कासीस के साथ कई स्थलों पर अमृतासंज्ञ या तृतिया का हम उल्लेख अभी कर 
आये हैं। अमृतासंज्ञ शब्द भी (चि० ७।११४) इसी के लिए प्रयुवत हुआ है । 
चिकित्सास्थान में एक स्थल पर द्वे तुत्थे” अर्थात्‌ दो प्रकार के तुत्थ बताये गये ह, 
जिनमें संभवत: मयूरतुत्थ (तुतिया) और खर्परूझतुत्थ (८४४7०४४४०) दोनों ही 
अभिप्रेत हैं ।। मन:शिला के साथ तुत्थ का उपयोग कई रोगों म गुणकारी बताया 
गया है। कनकक्षीरी तैल में हरिताल, तुत्थ, अमृतासंज्ञ, कासीस, सरजिकालूवण 
आदि का उपयोग बताया गया है । इसमें तुत्थ और अमृतासंज्ञ दोनों शब्द एक साथ 
आये हैं, जिनमें से एक मयूरतुत्थ के लिए और दूसरा खर्परतुत्था (८्वशां70) 
के लिए है (चि० ७।११४) ।' 

तुत्थ का प्रयोग सौवीरांजन, ताप्य धातु (लोहमाक्षिक ), मन:शिल्ा, लोह, मणि, 
और पौष्पांजन के साथ नेत्ररोग के अंजन के लिए भी हुआ है।' पौष्पांजन णब्द 
इसी एक स्थल पर आया है, और यह यशद या जस्ते का लवण (छांग्र[0 श्गा८) 
है । आँख धोने के लिए जिक सलफेट (यशद और सल्फ़्यूरिक अम्ल से बने लवण) 
का विलयन आज भी व्यवहार में आता है। कई प्रकार की कॉपर आयंटमेंट भी आंख 
के लिए प्रयोग में आ रही हैं । 

सनःशिला और हरिताल 
मन:शिला (#८0 25८४८ या 7८४ 247) का हम कई स्थलू पर ऊपर उल्छेख 


१. भल्लातकास्थिकासीस लेपो भिन्‍्दयाच्छिलासमपि । (चि० २१, १२६ ) 
इसी प्रकार अयोरज और त्रिफला के साथ, चि० २५१११५। 
२. चि० ३०॥ ७९, १२१ 
३. तिक्‍्तालाबुकबीजं हे तुत्थे रोचना हरिद्े ढे। (चि० ७१०८) 
४. तुत्थं विडड्धा मरिचानि कुष्ठ लोधं च तद्वत्‌ समनःशिल् स्यात्‌। (सृ० ३३१२) 
५. हरितालमवाक्युष्पी तुत्थं कम्पिललको5्मृतासंज्ञ: । 
सौराष्ट्री कासीसं दार्वोत्वक्‌ सर्जिकाल्वणम्‌ ॥ (चि० ७।११४) 
६. सोवीरमञ्जनं तुत्थं ताप्यो धातुर्मन:ःशिला । 
चक्षुष्या सधुक॑ छोहा मणयः पौष्पमञ्जनम्‌ ॥॥ (चि० २६॥२५० ) 


१२५४ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


कान.ुक 


कर आये हैं। चिकित्सास्थान में ओषधियों के अनेक योगों में इसका प्रयोग 
किया गया है।' “मनःशिलाले” शब्द का जहाँ प्रयोग हुआ है वहाँ उसे मन: शिला 
और हरिताल का संक्षिप्त संयुक्त रूप समझना चाहिए (सू० ३॥५, १०) | तुत्थ 
के साथ हरिताल का प्रयोग हम ऊपर दे आये हैं (चि० ७॥११४) । मूर्थ-विरेचन 
के लिए मनःशिला और हरिताल दोनों के धूम का प्रयोग बताया गया है।' हरि- 
तार सफेद या पीले वर्ण की होती है (ए०ॉ० फथा5०४८) । पीतक चूर्ण के बनाने 
में भी मनःशिला, यवक्षार, हरिताल, सैन्धा नमक आदि का प्रयोग बताया गया है।* 


गेरिक, सौराष्ट्री और अन्य सिद्दियाँ 


कई प्रसंगों में गैरिक (726 0८४४८) या गेरू मिट्टी का हम उल्लेख ऊपर कर 
आये हैं। इसका उपयोग अनेक योगों में किया गया है। बहुधा इसका श्रयोग 
बैदूय, मणि, मोती, शंख, चन्दन आदि के साथ-साथ किया गया है।' गेरिक और 
अंजन शब्दों के प्रयोग भी बहुधा साथ आये हैं।' 

सौराष्ट्री या सोरठी मिट्टी का उल्लेख तुत्थ के साथ हमने ऊपर किया था (चि० 
७।११४) । गेरू लाल रंग का होता है, पर सौराष्ट्री पीले रंग की मिट्टी (9००७ 
०८४४८) है। (फिटकरी के लिए भी सौराष्ट्रिका शब्द का कहीं-कहीं प्रयोग 
हुआ है। ) मृत्तिकांजन शब्द भी पीली सोरठी मिट्टी के लिए प्रयुवत हुआ है ।* 


१. चि० ३३३०६; ७११७, १६७, १७०; १७७७७, १४५; १८॥५२, ६९, ७१, 
७३, ७४, ७५, १३०, १४६, १४७, १६९; २०१३९; २३॥५५, ७८, १९०, 
१९२, २१५३; २५, ११४; २६॥१५२, १९६, २३५, २५०, २५२॥ 

२. ब्वेता ज्योतिष्मती चेव हरिताल सनःशिला । 
गन्धाइचागुरुपत्राद्या धूम मूर्धविरेचन ॥॥ (सृ० ५१२६) 

३. मनःशिला यवक्षारों हरितालं ससेन्धवम्‌ । (चिं० २६।१९६) 

४. सू० १७७०; ३॥५; चि० ४७३, ७९, ९९; २०१३३; २१॥८२; २५१११७; 
२६।२१०, २३२, २३५; ३०१९१ 

५. बेदूयमुक्तामणिगेरिकाणां मृच्छंडहहेमामलकोदकानाम्‌ । (चि० ४७९) 

६. यवासागुरुपत्तद्भगरिकाञ्जनमावपेत्‌ ॥ (चि० २६२१०) 

७. पटोलनिम्बपत्रेला सौराष्ट्रधतिविषात्वच:। (चि० १५१३७) 
सौराष्ट्रिकादाडिमत्वगुदुम्बरशलाटुभि: ॥ (चि० ३०७९) 

८. अटरूषकनियू हे प्रियंगुं मुत्तिकाझजने । (चि० ४६६) 


चरक के युग में रसायन की परम्परा श्र५ 


चरकसंहिता में कई प्रकार की मिट्दियों का उल्लेख अनेक प्रसंगों में हुआ है, जैसे 
काली मीठी मिट्टी (कृष्ण मधुर मृत्तिका) और सुवर्ण मृत्तिका या पीली मिट्टी (सू० 
१४॥४५; चि० १।२।११) । घी से चुपड़े मिट्टी के घड़े का उल्लेख है ।' 

बहुत से बच्चों और स्त्रियों की मिट्टी खाने की प्रकृति हो जाती है। उन्हें 
“मत्तिकादनशील” कहते हैं । यदि यह मिट्टी कषाय स्वाद की (कर्सली) है, तो बात 
दोष, यदि खारी है तो पित्त दोष और यदि मीठी है तो कफ दोप उत्पन्न होगा ।' 
खायी हुई इस मिट्टी (भक्षिता मृत्तिका) को चिकित्सक युक्तिपूर्वेक शरीर से 
निकलवा दे ।* 

काली मिट्टी का उपयोग वस्तिकर्म के योगों में लेप के रूप में भी किया गया है ।' 

काली मिट्टी, काली बालू और मिट्टी के नये कपालों को छाल तपाकर अग्निनिभ 
करके (7८0 70:) पानी या ओषधि-विलयनों में बुझाकर पेय तैयार करने का भी 
उल्लेख हुआ है।' 


कांक्षी या फिटकरी 


इसका चरक में दो स्थलों पर उपयोग है (चि० २३५४; ३०॥१२१) । 
योनिषपिच्छलता रोग में इसका उपयोग कासीस, त्रिफला आदि के साथ बताया 
गया है ।* 


१. प्रशस्ते भूमिभागे कृष्णमधुरमृत्तिके सुवर्णमृत्तिके वा। (सृ० १४४४५) 
स्निग्धकृष्णमधुरमृत्तिके सुवर्णवर्णमृत्तिके वा। (चि० ११२११; क० १९) 
२. सुचौक्ष सात्तिके कुम्भे सासार्ध घृतभाविते। (चि० १॥४॥२१) 
तत्सदें मूच्छितं तिष्ठेन्मात्तिके घृतताजन । (चि० २।४१२६) 
३. मृत्तिकादनशीलस्य कुप्यत्यन्यतमो मलः । 
कयाया सारुत॑ पित्तमूषरा सधुरा कफस्‌ ॥ (चि० १६॥२७) 
४. निपातयेच्छरीरातु सृत्तिकां भक्षितां सिबक्‌ू। (चि० १६११७) 
५. कृष्णभृत्तिकया5लिप्य स्वेदपेद्‌ गोमयाग्निना। (चि० १९१६४) 
६. सिद्धेडस्भस्यग्तिनिभां कृष्णमुदं कृष्णसिकर्ता वा। 
तप्तानि नवकपालान्यथवा निर्वाप्य पाययेताच्छम्‌ ॥॥ (चि० २२४४, ४५) 
७. कासीस त्रिकल्ा कांक्षी समझ्भा$डम्नास्थि धातकी। 
पेच्छिल्य क्षौद्रसंयुक्तक्चूर्णो वेशद्यकारकः ॥॥ (चि० ३०१२१) 


१२६ ग्राचीन भारत में रसायन का विकास 


स्कटिक, मुक्‍ता, बेदूर्य, शंख, प्रवाल और स्णि 

स्फटिक ( वृष्आाट ठाफआओ ) का उल्लेख चरक में दो स्थलों पर है' 
(चि० १४४२२; १७॥१२५) | बेदू्ये (८६४४ ०ए७ 5०) का उल्लेख अनेक 
स्थलों पर हम पहले भी कर चुके हैं (इ० ७।१२; चि० १(४॥२२; ४॥७९, १०६; 
१७।१२५; २३।२५२; २६।२४६) । वेदूर्य, मुकता, मणि आदि बहुमूल्य पदार्थ 
पानी आदि रखने के भाजनों (बरतनों) में भी प्रयुक्त होते थे ।* मणियों, हीरों 
मरकतों, ककंतन (पद्मराग ), सर्पेमणि, गजमुक्ता के आभरण पहनने से सर्पंविप की ओर 
से सुरक्षा प्राप्त होता कहा गया है।' शंख, प्रवाल, बेदूर्य, लोह, ताम्र आदि से तैयार 
किये गये चूर्णों से जो वर्ति या बत्ती बनती है, उससे नेत्र रोगों में लाभ होता है।। 


गन्धक ओर पारद 
मेरा अपना यह अनुभव है कि चरक के समय में गन्धक और पारद का प्रयोग 
अज्ञात था। चिकित्सास्थान के सप्तम अध्याय में तीन इलोक एक साथ आये हैं जिनमें 
गन्धक और पारे के प्रयोग का उल्लेख है-- 
लेलीतकप्रयोगो रसेन जात्या: समाक्षिक: परम: । 
सप्तदशकृष्ठघाती माक्षिकधातुश्च॒ मूत्रेण ७०॥ 
जाई के रस और माक्षिक अर्थात्‌ मधु के साथ लेलीतक अर्थात्‌ गन्धक का प्रयोग 
सत्रह प्रकार के कुष्ठों को मारनेवाला है। इसी प्रकार गोमूत्र के साथ लोहमाक्षिक 
का प्रयोग भी गुणकारी है। (कुछ पुरानी प्रतियों में 'लेलीतक प्रयोग:” शब्दों के स्थान 
में “नवनीत प्रयोग:” शब्द आये हैं) । 


१. हेमताम्रप्रवालाना सयसः स्फटिकस्य च। 
मुक्‍्तावइूयंशंखानां चूर्णानां रजतस्थ च॥ (चि० १४२२) 
मुक्‍्ताप्रवालवेदूर्यशंखस्फटिक सज्जनम्‌ । (चि० १७१२५) 
२. वद्यमुक्तामणिभाजनानाम्‌ । (चि० ४॥१०६ ) 
है. वज्च॒ मरकतः सारः पिचको विषमषिका। 
कर्केतनः सपंम्मणिवंदर्य गजमौक्तिकम ।॥ 
धाय गरमणियाच वरौषध्यो विधापहा:॥ (चि० २३॥२५२, २५३ ) 
४. शंख प्रवालवंदूयलौहताम्रप्लवास्थिभि: । 
जत्रोतोजस्वेतमरिचेर्वत्तिः सर्वाक्षिरोगनुत्‌ ॥| (चि० २६२४६) 


चरक के युग में रसायन को परम्परा १२७ 


श्रेष्ठ गन्धकयोगात्‌ सुवर्णमाक्षिकप्रयोगाद्वा । 
सर्वव्याधिनिवहंणमद्यात्‌ कुष्ठी रसं च निगृहीतम्‌ ॥७१॥। 
कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति पारे में गन्धक या लोहमाक्षिक मिलाकर प्रयोग करे । 
यह सब व्याधियों की अचूक औषध है । (यहाँ रस शब्द का पारे से अभिप्राय है) । 
वज्नशिलाजतु सहितं सहित॑ वा योगराजेन । 
सर्वव्याधिप्रशमनमद्यात्‌ कुष्ठी निगृद्य नित्य च ॥॥७२॥। 
अथवा पारे को हीरे और शिलाजीत के साथ अथवा योगराज गुग्गुल के साथ 
मारकर (निगृद्य) नित्य सेवन करे । यह भी सर्व रोगों को शान्‍्त करनेवाला योग 
है। (“निगृद्य” शब्द पारे के मारे जाने की ओर संकेत करता है)। 
चिकित्सास्थान में पारे के लिए एक स्थल पर 'रसोत्तम” शब्द का प्रयोग हुआ 
है। यह प्रयोग भी बाद का प्रक्षिप्त प्रतीत होता है-- 
कालीयकनताम्रास्थिहेमकान्ता रसोत्तम: । 
लेप: सगोमयरसः सवर्णीकरण: पर:॥ (चि० २५११६) 
कालीयक (पीला चन्दन), तगर, आम की गुठली, नागकेसर, मजीठ और 
पारे का गोबर के रस के साथ बना लेप देह के प्राकृतिक' रंग को देनेवाला होता है । 
सूत्रस्थान (३।१०) में एक स्थल पर सौगन्धिक” शब्द आया है, जिसका 
अर्थ भी गन्धक बताया जाता है -- 


सोगन्धिक सर्जरसो विडज्ण॑ मनःशिलाले करवीरकत्वक । 
“गन्धक और ' सौगन्धिक” शब्द चिकित्सास्थान में भी एक-एक बार पास-पास 
मिलते हैं (चि० १७।१२५, १२६)-- 
ससारगन्धकाचाकंसूक्ष्मेलालवणदह्यम्‌ । 
ताम्रायोरजसी रूप्यं ससौगन्धिकसीसकम्‌ ॥। 
इस प्रकार कुछ इने-गिने स्थलों पर ही गन्ध, गन्धक, सौगन्धिक और लेलीतक ये 
चार शब्द गन्धक के लिए पाये जाते हैं। पारद शब्द भी चरक में नहीं है। इतनी 
बड़ी संहिता में पारेके लिए एक-एक स्थल पर रस और रसोत्तम शब्द और “निगह्य” 
(पारे का मारण ) सन्देह ही उत्पन्न करता है । अतः प्रतीत होता है कि चरकसंहिता के 
समय में पारा और गन्धक दोनों अज्ञात थे और संहिता में ये ५-६ इलोक बाद में 
मिश्चित हो गये। अथवा किड््िन्मात्र ही परिचय इन पदार्थों का रहा होगा । 
चिकित्सा में इनका बहुव्यापी प्रयोग आगे के काल में ही आरंभ हुआ । एक समय था 
जब गन्धक शब्द का प्रयोग इत्र आदि के समान सुगन्ध पदार्थों के लिए होता था । 
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सौरभमय पदार्थों को पीसने या तैयार करनेवाली नारी को “गन्धकपेषिका” कहते 
थे। 'सौगन्धिक” का अर्थ भी गन्धक बाद को ही पड़ा। लेलितक या लेलीतक 
शब्द गन्धक के पर्याय कैसे बने यह कहना कठिन है। 
सुरा, मद्य, आसव आदि का निर्माण 

चरकसंहिता के सूत्रस्थान, २५वें अध्याय के अन्तिम भाग में आसवों के ८४ 
भेदों का उल्लेख है। इन सबके परस्पर मिश्रण से आसवों के और भी बहुसंख्यक 
भेद बनाये जा सकते हैं । जिस पदार्थ से आसव तैयार हुआ है, उसके आधार पर आसव 
का वर्गीकरण किया जाता है (सू० २५॥४९) 

६ धान्यासव-- (१) सुरा, (२) सौवीर, (३) तुषोदक, (४) मैरेय, 
(५) मेदक और (६) धान्याम्ल । 

२६ फलासव--( १) मृद्दीका (मुनक्का), (२) खर्ज्र, (३) काश्मयय, (४) 
धन्वन, (५) राजादन (खिरनी), (६) तृणशून्य (केतकी), (७) 
परूषक (फालसा ), (८) अभय (हरड़), (९) आमलक (आँवला), 
(१०) मृगलिण्डिका (घोगर), (११) जाम्बव (जामुन), (१२) 
कपित्थ (कैथ), (१३) कुवल (बड़ा बेर), (१४) बदर (बेर), 
(१५) ककंन्धु (झड़बेर), (१६) पीलु, (१७) प्रियाल (चिरोंजी), 
(१८) पनस (कटठहल ), (१९) न्यग्रोव (बरगद), (२०) अश्वत्थ 
(पीपल ), (२१) प्लक्ष (पिलखन), (२२) कपीतन (पारस पीपल), 
(२३) उद्म्बर (गूलर), (२४) अजमोद, (२५) श्वृंगाटक (सिघाड़ा) 
और (२६) शंखिनी | 

११ सूलासब--(१) विदारिगन्धा (शालपर्णी ), (२) अश्वगन्धा, (३) क्ृष्ण- 
गन्धा, (४) शतावरी, (५) श्यामा, (६) त्रिवृतूु, (७) दन्ती, (८) 
द्रवन्ती, (९) बिल्व, (१०) उरुबूक (एरण्ड) और (११) चित्रक । 

२० सारासव--( १) शालर, (२) प्रियक, (३) अश्वकर्ण (साल), (४) 
चन्दन, (५) स्यन्दन (तिनिश), (६) खदिर (कत्था), (७) कदर 
(सफेद कत्था), (८) सप्तपर्ण, (९) अर्जुन, (१०) असन, विजयसार 
(११) अरिमेद (रेवां), (१२) तिन्दुक, (१३) किणिही (सफेद 
शिरीष ), (१४) शमी, (१५) शुक्ति (बेर), (धविन) (१६) शिशपा 
(शीशम) (१७) शिरीष, (१८) वज्जल, (१९) धन्वन और (२०) 
मधूक (महुआ) । 
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१० पुष्पासव--(१) पद्म (कमल), (२) उत्पल (नीला कमल), (३) 
नलिन, (४) कुम॒द, (५) सौगन्धिक, (६) पुण्डरीक, (७) शत- 
पत्र, (८) मधूक, (९) प्रियंगू और (१०) धातकी (धाय)। 

४ काण्डासव--(१) इक्ष्‌ (ईख), (२) काण्डेक्ष्‌ (ऊख), (३) इशक्षु- 
बालिका और (४) पुण्डूक (पौंडा)। 

२ पत्रासब--(१) पटोल (परवर), (२) ताडक (ताड़)।॥ 

४ त्वगासव--(१) तिल्वक, (२) लोघध्र, (३) एलवालुक, (४) क्रमुक । 

१ शर्करासव--( १) शकरा 

आसव शब्द की व्युत्पत्ति भी चरक ने दी है---'एषामासवानामासुतत्वादासव- 
संज्ञा' अर्थात्‌ आसुत होने के कारण आसवों की आसव' संज्ञा है। इनके बनाने (द्रव्य- 
संयोग विभाग विस्तार) की और इनका संस्कार करने की अनेक विधियाँ हैं । संयोग, 
संस्कार, देश-काल और मात्रा के अनूसार इन आसवों के गुणदोष अरूग-अलग होते हैं । 

प्रारम्भ में आ--सु” धातु का अर्थ केवल निचोड़ना या दबाकर रस निकालना 
था, बाद को इसके साथ भभकेवाली आसवन प्रक्रिया ( 05ध970४ ) भी संयुक्त 
कर दी गयी । द्रव्यों को पीस-कूटकर पानी के साथ रख छोड़ना, और फिर इन्हें 
निचोड़ लेना या छान लेना ही मूल क्रियाएँ थीं, जिनसे आसव तैयार किये जाते थे । 
बाद को भभके द्वारा इन्हें उड़ाने और चुआने की विधियाँ भी विकसित हुई । 

मद्यसार को उड़ाने और चुआने की प्रथा चरक के समय अपने आदि स्वरूप में 
ही रही होगी । विभिन्न स्थलों पर विभिन्न आसवों, सुराओं या मद्यों के तैयार करने 
का उल्लेख है, जिनमें से कुछ विधियाँ प्रतीकरूप से यहाँ दी जाती हैं--- 

१. सुरायोग--लोप़ के कषाय को एक पक्ष तक रख छोड़ने पर इसमें सुरा के 
गुण उत्पन्न हो जाते हैं ।' 

२. तिल्वक अरिष्टयोग--दन्ती और चित्रक को पृथक्‌ू-पृथक्‌ एक आढक 
(२५६ तोला) लेकर जल के एक द्रोण (१०२४ तोले) में पकाये (समुत्ववाध्य) 
और फिर १ तुला (४०० तोला) गुड़ और १ अंजलि (१६ तोला) लोघध्र मिलाये 
और १५ दिन रख दे। इस प्रकार मद्य पीनेवालों के लिए एक विरेचन तैयार हो 
जाता है।' 


१. सुरां लोप्रकषायण जाता पक्षस्थितां पिबेत्‌ ॥ (क० ९॥८) 
२: दन्तीचित्रकयोद्रोणे सलिलुस्याढर्क पृथक । 
९ । 
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३. मध्वासव--कत्थे (खंदिर) और देवदार के सार का ३२ तोला (आठ 
पल) क्वाथ तैयार करे और इसमें ६४ तोला (एक प्रस्थ) मधु मिला दे। इसका 
जल के स्थान पर व्यवहार करे । फिर इसमें ३२ तोला (८ पल ) लोहे का चूर्ण मिला 
दे, और फिर इसमें त्रिफला, एला (इलायची ), दालचीनी (त्वक्‌), मरित्र, तेजपात 
(पत्र ) और रक्‍्त-नागकेसर इनमें से प्रत्येक को एक-एक कर्ष (१ तोला) मिलाये । 
अब इसमें मध्‌ की मात्रा में ही खाँड़ (मत्स्यण्डिका ) डाले, और इसको लोहे के बरतन 
में एक मास तक रख छोड़े । ऐसा करने से मध्वासव तैयार होता है, जिससे कुष्ठ और 
किल्मस में लाभ पहुँचता है ।* 

४. कनकबिन्दु अरिष्ट--१ द्रोण (१०२४ तोला) खदिर के' कषाय को घी से 
चूपड़े घड़े में रखे और इसमें तिफला, ज्योष ( त्रिकटु ), विडंग, रजनी (हल्दी ), मुस्ता 
(मोथा ), आटरूषक (अड्सा ), इन्द्रयव, सौवर्णी (दारुहल्दी), त्वक्‌ (दालचीनी), 
छिन्नरहा (गिलोय ), इन सबको चूर्ण करके ६-६ पल मिलाये। फिर इस क्वाथ को 
एक मास तक धान्यराशि में (अन्न के ढेर में) रख दे। इस प्रकार कनकबिन्दु 
अरिष्ट तैयार हो जायगा ।* 

५. मेदक सुरा और किण्व--स्वच्छ केले, पलाश, पाटलि, निचुल, इनके क्षाराम्भ 
(2/047 $0प्रण००) को मांस, आठे की पिट॒ठी या किण्व में पानी की जगह 
मिलाकर रख छोड़े तो उससे मेदक सुरा बनती है । किण्व से उत्पन्न प्रेपन भी हित- 


समुत्ववाथ्य गुडस्पकां तुलां लोप्रस्थ चाञू्जलिम । 

आवलपेत्तत्‌ पर॑ पक्षान्मद्यपानां विरेचनम्‌ ॥ (क० ९॥९।९, १०) 
१. खद्रिसुरदारुतारं श्रपयित्वा तद्रसेन तोयार्थे: । 
क्षौद्रप्रस्थे कार्य: कार्ये तेचाष्टपलिके च ॥ 
तत्रायइच्‌र्णानाम्रष्टप् प्रक्षिपेत्तथाईमनि । 
त्रिफलेले त्वह मरिचं पत्र कनक॑ च कर्षादम ॥ 
मत्स्यण्डिका समधुसमा तन्‍्सासं जातमायसे भाण्डे । 
मध्वासवाचरतः कुष्ठकिलासे शर्म यातः ॥ (चि० ७।७३-७५) 
खदिरिकषायद्रोणं कुम्भे घृतभाविते समावाप्य । 
द्रव्याणि चणितानि व्‌ षद पलिकान्यत्र देयानि॥ 
त्रिफलाव्योषविडद्धरजनी मुस्ताटरूषकेन्द्रयवा: । 
सौवर्णी च तथा त्वक्‌ छिन्नरहा चेति तन्‍्मासम्‌ ॥ (चि० ७॥७६, ७७) 


४ 
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कारी है। इसका लेप करके धूप में बैठने से मण्डल कुष्ठ और क्रमियों का नाश 
होता है।' 

चिकित्सास्थान के २४वें अध्याय में इन्द्र और सौत्रामणि यज्ञ की ओर संकेत 
करते हुए सुरापान के मूल्यों की ओर संकेत किया गया है। यह सुरा जिन विधियों 
से तैयार होती थी, उनमें उस युग में किण्व और किण्वबीज का तो अवश्य प्रयोग होता 
था, पर भभके द्वारा उड़ाने और चुआने का प्रयोग अभी आरंभ नहीं हुआ था । 


दही, काँजी और सिरका 


अरिष्ट, आसव, मद्य और सुरा जिन विधियों द्वारा तैयार की जाती थी, उममें 
बहुधा खट्टापन भी आ जाता था। यह अम्लता सिरका या एसीटिक अम्ल बन जाने 
के कारण है | सिरका या शुक्त भी उसी प्रकार किण्व क्रिया से बनता है, जैसे मदिरा । 
अन्तर केवल विभिन्न किण्वों का है। दही और काँजी दूसरे प्रकार के किण्वों से 
तैयार होते हैं। इन सब पदार्थों की गिनती संयोग से चिकित्सा स्थान के एक स्थल 
(२९६) पर आ गयी है-- 

(१) दधि, (२) आरनाल (खट्टी काँजी), (३) सौवीर मदिरा, (४) 
शुक्त (सिरका), (५) तक्र (मट्ठा), (६) सुरा और (७) आसव। 

शुक्त---साधारणतया सिरका गुड़ या गन्ने के रस से तैयार किया जाता था जिसे 
गुड़शुक्‍्त भी कहते थे । मधु से बनाये गये सिरके को मधुशुक्त कहा गया है ।' 

चरकसंहिता के टीकाकार ने शुकतों की परिभाषाएँ दी हैं,' जिनसे शुक्त तैयार 
किया जाना स्पष्ट हो जायगा । 


१. कदलीपलाशपाटलिनिचुलक्षाराम्भसा प्रसन्नेन । 
मांसेषु तोयकार्य कार्य च पिष्टे च किण्वे व ॥। 
तमेंदकः सुजातः किण्वेजनितं प्रलेपनं शस्तम्‌ । 
मण्डलकुष्ठविनाशनसातपसंस्थं कृमिध्नं च ॥ (चि० ७८९, ९० ) 
२. कुलत्थमाषनिष्पावशाकादिपललेक्षतरिः । 
दध्यारनालसौवीरशुक्ततकऋसुरासवेः ॥॥ (चि० २९१६) 
३- भूजंग्रन्थिविड मुस्तं सघुशुक्तं चतुर्गणम्‌॥। (चि० २६॥२२७ ) 
४. (क) कन्दमूलफलादीनि सस्नेहलूवणानि च। 
यत्र द्रवेडइभिबूयन्ते तच्छक्तसभिधीयते ॥ 
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काञ्जी--टीकाकार की परिभाषा के अनुसार वर्षा ऋतु के चावल या आशु- 
धान्‍्य को कूटकर जल मिलाकर तब तक बन्द करके रख दे जब तक खट्टापन न आये । 
इस विधि से कांजी तैयार होती है ।' कांजी ज्वर और दाह को नाश करती है और 
मलबद्धता दूर करती है।' 

धान्याम्ल--कुल्माष को चावल के माँड़ के साथ थोड़ा-सा पकाकर जो कांजी 
बनती है, वह धान्याम्ल' कहलाती है। चरकसंहिता में संग्रहणीय पदार्थों की सूची 
में धान्याम्ल को भी स्थान मिला है (सू० १५।७७) | कल्पस्थान में धान्याम्ल के 


(कन्द मूल फलादि को तेल और लवण मिलाकर किण्वक्रिया के लिए 
रख दिया जाय तो शुक्त बनता है।) 
(ख) यम्मस्त्वादिशुचौ भाण्ड सगुडक्षौद्रकांजिकम्‌ । 
धान्यराशौ त्रिरात्रस्थं शुक्‍त चुक्र तदुच्यते ॥ 
मस्तु (मट॒ठा) आदि को गुड़, शहद और कांजी के साथ शुद्ध बत॑न में 
अन्न के ढेर में तीन रात रखने पर चुक्र' बनता है। 
(ग) गुडाम्बुना स तेलेन कन्दशाकफलेस्तथा । 
आश्ूतं चाम्लतां यातं गुडशुक्तं तदुच्यते ॥ 
(गुड़ के रस में तेल, कन्द, शाक, फल मिलाकर तब तक रखे कि खट्ठापन 
आ जाय, इस प्रकार गुड़शक्त बनता है । 
(घ) एवमेवेक्षशुक्तं स्थाद मृहीकासंभव तथा । 
(गुडशुक्त के समान ही ईख के रस का और मुनक्‍्कों का शुक्‍त बनता है । 
(४) जम्बीरस्व॒रसप्रस्थं सधुनः कुडवं तथा । तावच्च पिप्पलीम्‌लादेकीकृत्य 
घटे क्षिपेत । धान्‍्यराशौ स्थित मां सधुशुक्तं तदुच्यते ॥ 
(नींबू का रस १ प्रस्थ और शहद १ कुडव लेकर पिप्पली मूल डालकर 
घड़े में बन्द करे और अन्न के ढेर में एक मास रखे, तो मधुशुक्त तैयार होगा ।) 
१. आशुवान्य क्षोदितञ्च बालमूलन्तु खण्डदा: । 
कृत प्रस्थसितं पात्र जल तत्राढक क्षिपेत्‌ ॥ 
तावत्‌ सन्धाय संरक्षेत्‌ यावदस्लत्वमागतस्‌ । 
काड्जिक तत्तु विज्ञेयमेतत्‌ सर्वत्र पुजितम्‌ ॥। 
२. दाहज्वरापहूं स्पर्शात्‌ पानाद्‌ वातकफापहस । 
विबन्धघ्तमवर्ससि दीपन॑ चास्लकाओ्जिकम्‌ ॥ (सु० २७॥१९२) 
३. कुल्माषों धान्यमण्डेन चाश्युतं कांजिकम्‌ भवेत्‌। 
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साथ फलाम्ल और दध्यम्ल को भी गिनाया है । इनको वातरोग में गुणकारी बताया 
गया है।' | 

तुषोदक--कल्पस्थान के उपर्युक्त उल्लेख में सुरा और सौवीरक तथा धान्या- 
म्लादि के साथ तुषोदक का नाम आता है। चिकित्सास्थान में ज्वरनाशक जो योग 
दिये गये हैं, उनमें से एक की सूची में इसका भी उल्लेख है ।' तुषोदक जौ या माष 
की भूसी को पानी के साथ थोड़ा-सा गरम करके तैयार किया जाता था। 

दधि--दथधि का उल्लेख तो अनेक स्थलों पर चरक में किया गया है। दधि का 
प्रयोग इस देश की अति प्राचीन परम्परा में है, अत: दही जमाने का विस्तार हमें साहित्य 
में नहीं मिलता । दधि के साथ चरक में दधिमण्ड' अर्थात दही के ऊपर के पानी, 
दधिमस्तु अर्थात्‌ दही में दुगुना पाती मिलाकर बनाये गये मट्ठा, दधिसर अर्थात्‌ 
दही के ऊपर जमी मलाई' और दध्यम्ल का उल्लेख कई स्थलों पर आया है।* 


धमयात और सिगार (घध्मवर्ति) 


चिकित्सा कार्य में अनेक प्रकार के धूमों का प्रयोग चरक की एक विशेषता है। 
आजकल तंबाक्‌ के धूम का आनन्द लेने के लिए जिस प्रकार बीड़ी, सिगरेट और सिगार 
हैं, उसी प्रकार चरक ने भी धूमवर्तियों की चर्चा की है। ये धूमवर्तियाँ वसा (चर्बी), 
घृत और मोम (मधूच्छिष्ट ) की तैयार की जाती थीं और इनमें मधुवर्ग की बहुत-सी 


१. तानि च यथादोष॑ प्रयुझ्जीत सुरासौवीरकतुषोदकर्मरेयसेदक्धान्यास्ूलफलाम्ल- 
दध्यम्लादिभि वति। (क० १११२) 

२. तेन कयायेगतेषामेव च कल्केन सुरासौवीरकतुबोदकम रेयसेदकदधिमसण्डारनाल- 
कट्वरप्रतिविनीतेन तेलपात्रे विषाचयेत्‌ । (चि० ३१२६७) 
तुबोदक की परिभाषा 'वनौषधिदर्षण” कार ने इस प्रकार दी है-- 
सतुबधवकाडओ्जिकम्‌ । भृष्टान्‌ साथतुबान्‌ सिद्धान्‌ यवांस्तु चर्णसंयुतान । 
आश्वुतानम्भप्ता तद्वज्जातं तच्च तुबोदकम्‌ ॥ तुषोदक यवेरामेः सतुषेः शकली- 
कृते: । 

३. दधिमंडेन वा युकतसम्‌॥। (क० ८॥१०) 

४. विपाच्यमृत्रे दधिमस्तु संयुते। (सि० १११३२) 

५. दघ्तः सरेण वा कार्यमु। (चि० ५१६८) 

६. सुरा समण्डा दध्यम्लम्‌॥। (चि० २४१६१) 
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ओषधियों का प्रयोग होता था । सिर की पीड़ा, जुकाम, नेत्रवेदना, खाँसी, हिक्का, 
दइवास, गलग्रह, दन्तदौबेल्य, कान, नाक अथवा आँख दोष, दन्तशूलछ, गलशुण्डी, उप- 
जिह्विका, केशपतन आदि रोगों में इ्वेता, ज्योतिष्मती, हरिताल, मनःशिला, अगुरु, 
तेजपात आदि सुगन्धित द्रव्यों का उपयोग होता था । इस प्रयोग का नाम मूर्ध-विरेचन 
था ।* धूमपान मुख से और नाक से दीनों से करने का विधान है ( सिर, आँख और 
नाक के रोगों में नाक से और गले के रोगों में मुख से) । नाक से धुआँ भीतर ले जाय, 
तो मूँह से बाहर निकाले, पर मूँह से भीतर लिया गया धुआँ नाक से बाहर न निकाले, 
नहीं तो आँखों को हाति होगी ।' धूमपान करने की नली या सिगार की ' धूम-लेत्र 
(8770 72 [7०) कहते हैं। यह सीधा होता है, और इसके मार्ग में तीन फूले 
हुए कोष होते हैं । इसका आगे का मुख इतना चौड़ा होता है कि बेर की गूठली 
इसमें से जा सके । बस्ति-नली (०॥८०0 ४7४०6) जिन द्वव्यों की बनी होती है, 
उन्हीं का धूमनेत्र भी बनता है । चिकित्साविषयक इस धूमपान में तंबाकू का उल्लेख 
नहीं है । 
नस्यकर्म और अणु तल 

अनेक रोगों का शमन नस्यकर्म से होता था। रुई के फाहे (अर्थात्‌ पिचु ) से 
नाक में प्रति दूसरे दिन तीन-तीन बार तेल डालने का विधान है ।' इस काम के लिए 
जिस तैल का विशेष व्यवहार होता था उसे 'अणु तैल” कहा गया है। यह तैल 


१. वसाघृतमधच्छिष्टेयुंयक्तांवरोषधेः । 

वर्तिं मधुरकेः कृत्वा स्नेहिकीं धुममाचेरत्‌ ॥ (सृ० ५१२५-२६) 
२. इवेता ज्योतिष्मती चेव हरिताल मनःशिला । 

गन्धाइचागुरुपत्राद्या धूम मूर्थ विरेचन ॥॥। (सृ० ५१२६-२७) 
३. धूमयोग्यः पिबेंद्वोषे शिराष्राणाक्षिसंश्रयं । 

श्राणनास्पेन कण्ठस्थे मुखेन प्राणपों वम्त्‌ ॥ 

आस्पेन धूमकवलान्‌ पिबन्‌ प्राणंन नोद्वमेत्‌ । 

प्रतिलोम गतो ह्याशु धमों हिस्याद्धि चक्षुषी ॥ (सु० ५-४६-४८) 
४. ऋजु त्रिकोषाफलितं कोलास्थ्यग्रप्रमाणितम्‌ । 

वस्तिनेत्रसमद्रव्यं धुमनेत्र प्रशस्यते ॥ (सु० ५१५०-५१) 
५. स्तिग्धस्वि्नोत्तमाड्भस्य पिचुना नावनेस्त्रिभिः। 

ज्यहात्‌ ध्यहाच्च सप्ताहमेतत्‌ कर्म समाचरेत्‌ ॥ (सूृ० ५१६९) 
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चन्दन, अगुर, तेजपात, दारुहलल्‍दी का छिलका, मुलहठी, बला, प्रपौण्डरौक, छोटी 
इलायची, वायुविडंग, बेल, उत्पल, सुगन्धवला, खस, केवड़ी मोथ, दालचीनी, मोथा, 
कपूरी, स्थिरा, जीवन्ती, पृश्निपर्णी, देवदार, शतावरी, रेणू, बहती, व्या प्री, सुरभी 
और पद्मकेशर को सौ गुने वर्षाजल में पकाकर तैयार किया जाता था ।* तेल का 
दस गुना कषाय (अर्थात्‌ जितना तेल बनाना है, उसका दस गुना ) जब बच रहता था, 
तो इसे आग पर से उतार लेते थे । इस कषाय का फिर दशांश लेकर, फिर उसमें 
उतना ही तेल मिलाते थे, और फिर तब तक उबालते थे कि तेल ही बच रहे । एक ही 
तेल के साथ यह प्रक्रिया दस बार की जाती थी । अन्तिम उबाल में बकरी का दूध 
भी मिला देते थे । इस प्रकार अणु तेल तैयार हो जाता था ।' स्पष्टतया यह अणु 
तैल अनेक सुगन्धित' तैलों का मिश्रण है। 

जैसे आजकल शुद्ध कार्यों के लिए आसुत जल (050[0प ७7०८८८) का प्रयोग 
करते हैं, उस प्रकार उस समय “माहेन्द्रविमलेःम्भसि” अर्थात्‌ वर्षा द्वारा आकाश से 
गिरे हुए शुद्ध जल का प्रयोग करते थे ।' 

तेल के विविध उपयोग 

चरक के समय में तेल का प्रयोग अनेक कार्यों में होने छऊगा था । सिर की. पीड़ा 
से बचने के लिए नित्य प्रति सिर में तैल-निषेवण (सिर की तेल से मालिश ), कान में 
तेल की बूँद डालना (कर्णंतपंण), शरीर में तेछ की मालिश (स्नेहाभ्यज़) और 
पैर में तेल की मालिश (पादाभ्यद्ध ), इत क्रियाओं का उल्लेख सूत्रस्थान में विस्तार 
से है। तेल के गरारे या कुल्ला करने के लिए तैल-गण्ड्ूष (० 2272[०5$ बताये गये 
हैं। (सू० ५॥७८-९२) 
सुगन्धित द्रव्य 

यह कहना कठिन है कि गुलाब, चमेली आदि का इत्र तैयार किया जा सकता था 
या नहीं । तेल बनाने की जो विधियाँ दी गयी हैं, उनमें उबालने, पकाने का उल्लेख 


१. सू० ५॥६३-६६ 
२- तेलाहशगुणं शेर्ष कषायमवतारयेत । 
तेन तेल कषायेण दशकृत्वों विपाचयेत्‌ ॥ 
अथास्य दशमे पाके समांश  छागल पयः । 
दद्यादेषो5णुतलूस्य नावनीयस्य संविधिः ॥ (सु० ५१६६-६८) 
३. विपाचयेच्छतगु्ण माहेन्द्रें विमलेष्स्भसि। (सू० ५१६६) 
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तो है, जिससे मिश्रित तैल तैयार होते थे, पर तिल को अन्य गन्धों द्वारा बसाना स्पष्ट 
नहीं है। भभके की विधि का प्रयोग नहीं था, इसलिए गन्धियों का व्यवसाय किस 
प्रकार का था, यह कहना कठिन है। हाँ, सुगन्धित फूलों की मालाओं का पहनना 
वीयेवरद्धक, बलप्रद और सौमनस्यकारक माना गया है। 


सुगन्धित धूमों द्वारा कृमिनाश 


सुगन्धित पदार्थों के धूमों द्वारा बहुत से लाभ प्राप्त किये जाते थे । इन पदार्थों की 
बनी धूमवर्तियों का प्रयोग हिक्‍का (दमा, इवास, खाँसी ) आदि के रोगों में छामकर 
माना जाता था। चरकसंहिता में दोनों बृहतियों (कटरियों) और अरहर (आढकी ) 
की पत्तियों से बनी धूमबत्ती हिक्‍्का में उपयोगी बतायी गयी है।' मोरपंख, बलाका 
(बगुले) की हड्डी, सरसों, चन्दन, और घी इनको जलाकर जो विषनाशक धुआँ बनता 
है, उसे घर, बिछोने, आसन और वस्त्र इनके क्रमियों को मारनेवारा कहा गया है।* 
तगर, कुष्ठ, साँप का सिर, शिरीष का फूल इनका धुआँ सब विषों का नाश करनेवाला 
और सूजन को नष्ट करनेवाला कहा गया है। जतु (लाख), खस, तेजपात, गुग्गुल, 
भल्लातक, ककुभ, पुष्प, सर्ज रस (राल), और अपराजिता (श्वेता) का धुआँ उरग 
(साँप), आखु (चूहा), कीट और वस्त्रों के कृमियों को मारनेवाला बताया गया है।' 
विरेचक ' 
चरकसंहिता में सृत्रस्थान के १३ वें अध्याय को स्नेहाध्याय कहा गया है, और 
इसमें स्थावर स्नेह ( ए८६०४४०(८ णा ) और जंगम स्नेह ( आशं्श ०! ) इस 
प्रकार के दो भेद किये गये हैं।' स्थावर स्नेहों में तिल, प्रियाठ, अभिषुक, बिभीतक, 


१. वुष्यं सौगन्ध्यमायुष्यं काम्यं पुष्टिबलग्रदम्‌ । 

सौमनस्यमलक्ष्मीष्नं गन्धमाल्यनिषेवणम्‌ ॥॥ (सु० ५॥९६) 
२. बृहतीद्वयाढकौपत्रधूमवर्तिस्तु हिक्काघ्नी । (चि० २३९७) 
३. शिविबहँबलाकास्थीनि सर्षेपाइ्चन्द्न च घृतयुक्तम्‌ । 

धूमो गृहशयनासनवस्त्रादिषु शस्पेत विषनुत्‌ ॥ (चि० २३॥९८) 
४. घृतयुक्ते नतकुष्ठ भुजगपतिशिरः शिरीषपुष्पं च। 

घूमागदः स्मृतोध्यं सर्वविषध्नः श्वयथुहच्च ॥ (चि० २३९९) 
५. जतुसेव्यपत्रगुग्गलुभल्लातकककुभपुष्पसर्जरसाः । 

इवेता च धूम उरगाखु कीटवस्त्रक्रिमिनुदग्रयः॥ (चि० २३१००) 
६- स्नेहानां द्विविधा सौस्य योनिः स्थावरजंगमा। (सु० १३॥९) 
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चित्रा, अभया (हरड़), एरण्ड, मधुक्र, स्बंप (सरसों), कुसुम्भ, बिल्व, आरुक, मूलक, 
अतसी (अलसी), निकोचकं, अक्षोड, करंज और शिग्रु के तेल प्रसिद्ध हैं । जांगम 
स्नेहों में पक्षी, मत्स्य, मृग आदि से प्राप्त दही, दूध, घी, मांस, वसा और मज्जा ये सम्मि- 
लित हैं ।' 

सब प्रकार के तेलों में तिल के तेल को विशेष प्रधानता दी गयी है, बल के लिए 
भी और स्नेहन कर्म के लिए भी । परन्तु विरेचन (#प्राष्ट&००८) की दृष्टि से एरण्ड 
तैल को ही मुख्य बताया है।' विरेचक के रूप में एरण्ड तैल की खोज चरककालीन 
गवेषणा की सबसे बड़ी देन मानी जा सकती है। एरण्ड तैल (कास्टर ऑयल ) का 
व्यवहार विरेचन के लिए आज तक विद्यमान है, और इतना कोमल, निर्दोष विरेचक 
और कोई नहीं है। पुराने कब्ज को दूर करने के लिए दूध के साथ एरण्ड तेल विरेकार्थ 
(व्रिचन के लिए) प्रतिदिन पिलाने का आदेश है।' 

काइ्मर्य (गम्भारी ), त्रिव॒त, द्राक्ष, फालसा, त्रिफला, इनको साथ उबालकर जो 
क्वाथ बनता है, वह नमक और मधु के साथ खाने पर विरेचन का कार्य करता है। 

विरेचन और बस्तिकसें--चरक ने बस्तिकर्म (७४८४०७) को जितना बल दिया 
है, उतना चिकित्सा कार्य में अन्यत्र कम ही मिलिगा। आजकल की पद्धति में एनिमा 
साबुन के पानी का, नमक के पानी का, ग्लिसरीन का, और विश्येष अवस्थाओं में अन्य 
ओषधियों का दिया जात है। बस्तिकर्म के विशेष विस्तार के लिए सिद्धि स्थान का 
तीसरा, चौथा, और पाँचवाँ अध्याय देखना चाहिए। एनिमा देने की नली का नाम 
बस्तिनेत्र है, यह सुवर्ण, चाँदी, रांगा, ताँबा, पीतल, काँसा, हड्डी, लकड़ी, बाँस, हाथी 
दाँत, सींग आदि की बनायी जाती थी, और इसमें तीन कान होते थे। यह ६, १० या 


१. तिलाः प्रियालाभिषुको बिभीतकश्चित्राभयरण्डसध्कसणंपा: । 

कुसुम्भ बिल्वारुकमू लकातसी निकोचकाक्षोडकरञ्जशिग्रुकाः ॥॥ 

स्वेहाशयाः स्थावरसंज्ञितास्तथा स्युजंड्भरमामत्स्यमुगाः सपक्षिण: । 

तेयां द्धिक्षीरघृतासिषं वसा स्नेहेष॒ सज्जा च तथापदिव्यते ॥ 

(सु० १३१०-११) 

२. स्वेबां तेल जातानां तिलतेल विशिष्यते । 

बलार्थे स्नेहने चान्यमेरण्ड तु विरेचने ॥ (सु० १३११२) 
३. क्षीरेणेरण्डतेल वा प्रयोगेण पिबन्नरः। 

बहुदोषो विरेकार्थ जीणेक्षीरोदनाशनः ॥ (चि० २९।८३) 
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८ अंगुल की होती थी । इसका आगे का मूँह इतना चौड़ा होता था कि इसमें मूँग या मटर 
प्रवेश पा सके, इसका पुटक बैल, भैंसे, हिरण, सुअर, शूकर या बकरे की बस्ति (मूत्रा- 
शय ) का बना होता चाहिए, और यह पुटक बस्तिनेत्र के साथ डोरे या मज़बूत सूत्र से 
बाँध देना चाहिए ।' यदि पशुओं की बस्ति न मिले तो प्लव पक्षी के गले या चमगादड़ 
के चमड़े का प्रयोग करना चाहिए ।' 

बस्तिकर्म के लिए गुड्ची (गिलोय ), त्रिफला आदि पंचमूल, मैनफल, और बकरे 
का मांस पानी में पकाया जाता था। इसे छानकर फिर इसमें बहुत-सी ओषधियाँ मिला- 
कर गरम करते, फिर गुड़, घी, तेल मधु और नमक मिलाते, और फिर खज (मथानी) 
से मथते, और इस प्रकार प्राप्त द्रव्य को बस्ति में भरते, और बाद को सावधानी से रोगी 
की गुदा में तेल लगाकर (स्निग्ध करके ) बस्तिनेत्र प्रविष्ट कराते थे। विस्तार से इस 
प्रक्रम का वर्णन दिया गया है। बस्तिकर्म द्वारा अनेक रोगों में विभिन्न द्रव्य गुदा मार्ग 
से भीतर प्रविष्ट कराये जाते थे। 

उत्तर बस्तिकर्म और पुष्पनेत्र [ ए7८ग्रर्भ १ठप्रताठक्ार्त ८६0०६४ )-- 
मूत्रमार्ग से जो बस्तिकर्म किया जाता है उसे “उत्तर बस्ति' कहते हैं। इस काम के लिए 
सोने या चाँदी के बने पतले चिकने चमेली (जाति) या अश्वहन (कनेर) के फूल के 
डंठल के आकार के तथा सरसों के दाने के बराबर छेदवाले ट्यूबों का प्रयोग होता था । 
इन्हें पुष्प नेत्र" कहते थे। ये १२ अंगुरू लंबे और दो कानों से युक्त होते थे ।* मूत्र- 
नाड्च में विशेष ओषधियों से बनायी गयी बत्तियाँ (वर्ति) भी चिकित्सक के निरीक्षण 
में प्रविष्ट करायी जाती थीं ।" स्त्रियों के योनिशूल में भी औषधसंस्कृत उत्तरबस्ति का 
प्रयोग किया जाता था। इनके काम का पुष्पनेत्र १० अंगुल का होता था और इसका 
छेद मूँग के दाने के बराबर।* 


विष और उनका परीक्षण 


चिकित्सा स्थान के २३ वें अध्याय में विषों का विस्तार से उल्लेख है। विपों के 
साथारणतया दो भेद हैं--( १) जंगमविष (थ्ंगरश 90507) अर्थात्‌ पशुओं की 


१. सि० २७-१० २. सि० ३॥१०-१२ ३. सि० ३३१३-२७ 

४. पुष्पनत्र तु हैमंस्थाच्छूलक्षणमौत्तरबस्तिकम्‌ । जात्यइ्वहनवुन्देन सम गोपुच्छ- 
संस्थितम्‌ । रोप्यं वा सर्षपच्छिद्रं द्विकर्ण दादशांगुलम्‌ ॥ (सि० ९॥५०-०१ ) 

५. सि० ९५५७-६१ ६. सि० ९६५०-६९ 
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दाढ़ों से उत्पन्न विष, जैसे साँप, कीट, चूहा, मकड़ी, बिच्छु, छिपकली, जोंक, मेंढक, 
शेर, व्याप्र, छोमड़ी, भाल, कुत्ता, नेवछा आदि के काटने से। (२) स्थावर विप, 
जो मुस्तक, पौष्कर, वत्सनाभ, बलाहक, कर्कट, श्यृंगीविष, हालाहल आदि वानस्पतिक 
पदार्थों से प्राप्त होते हैं। इन वर्गों के अतिरिक्त गर-संज्ञक विष भी है, जो धीरे- 
धीरे दरीर में रोग उत्पन्न करता है, और जो अनेक द्रव्यों के संयोग से बनता है। विष 
के निवारण की २४ विधियाँ बतायी गयी हैं, जिनमें वेणिकाबन्धत (कसकर बाँध देना, 
जिससे विष आगे न फैले), निष्पीडन, उत्कत्तेन, विष-चूषण, रक्‍तस्नावण, क्षार प्रयोग 
और ओषधि सेवन मुख्य हैं ।* राजा के संरक्षकों को विशेष सावधानी रखनी पड़ती थी 
कि शत्रु उसे विष न दे दें।' 


जैसे ही किसी व्यक्ति पर सन्देह हो कि इसने भोजन में विष दिया है, उस भोजन 
को खिलाने से पूर्व आग पर फेंकना चाहिए। विष द्वारा आग की ज्वाला में अनेक 
प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। 

विष के संयोग से अग्नि की ज्वाला (आचि) में विचित्र रंग प्राप्त होते हैं, जैसे 
मोरपंख में । ज्वाला से निकला धुआँ भी तीक्ष्ण, असह्य और रूक्ष होता है, और इसमें 
से ऐसी गन्ध निकलती है मानों मुर्दा जल रहा हो (कुणप) । आग में चट-चट शब्द भी 
सुनाई दे सकता है। ज्वाला की जिह्नला चक्कर खानेवाली होती है अथवा विष से 
कभी-कभी यह बचझ्च भी जाती है। 


ज्वाला द्वारा किसी भी पदार्थ के परीक्षण का संभवतः यह सबसे पुराना उल्लेख 
है। रसायनशास्त्र के विद्यार्थी ज्वाला परीक्षण की उपयोगिता से परिचित हैं। आज 
तो रसायन का यह अंग बहुत विकसित हो गया है। 

विष के अन्य परीक्षण---रसायन का सबसे उपयोगी अंग विश्लेषण और परीक्षण 


१. छि० २३१९-१४ २. चि० २३॥९, ३५-१०४ 

३. रिपुयुक्तेभ्यो तृभ्यः स्वेभ्यः स्त्नीम्योड्थवा भय नृपतेः। 
आहारविहारगतं तस्मात्‌ प्रेष्यान्‌ परीक्षेत ॥ (चि० २३॥१०६) 

४. दुष्ट्व न तु सहसा भोज्य॑ कुर्यात्तदन्नमग्नी तु। 
सविषं हि प्राप्यान्नं बहुन्विकारान्‌ भजत्यग्तिः ॥ (चि० २३॥१०८) 

५. शिखिबहंविचित्राचिस्तीक्ष्णाक्षमरूक्षकुणपधूरूश्च । 
स्फुटति च सशब्दसेकावर्तो विहताचिरपि च रयात्‌ ॥ (चि० २२।१०० 


४ 
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है। ओषधियों की परीक्षा आजकल पशुओं पर भी करते हैं। चरक ने भी विष-परीक्षण 


के लिए कुछ प्रयोग दिये हँ-- े ह हे 
(१) पात्र में रखा गया विषयुक्त भोजन विवर्ण ( (०८०00775८०) हो जाता है। 


(२) इस भोजन पर बैठनेवाली मक्खियाँ संभवत: मर जायेंगी । 
(३) इस विषाक्त भोजन को कौए खायें, तो उनका स्वर क्षीण पड़ जायगा। 
(४) इस विषाक्त अन्न से चकोर पक्षी की आँखें रंगरहित हो जाती हैं ।' 
(५) विषयुकत पानी में नीली रेखाएँ पड़ती है, और विवर्णता आ जाती है। 
(६) विषपान किया हुआ व्यक्ति अपनी छाया नहीं देख पाता, या विक्रृत छाया 
देखता है।' 
(७) विषयुक्त पानी में लवण डालने पर फेन माला उठती है (८7िध्लए८४८०००८८)। 
यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि कौन-सा विष लवण के साथ फेनमाला 
देगा । संभवत: अम्लीय विष होगा जो सोडायुक्त नमक के साथ फेन देता है। संखिया, 
तृतिया आदि के विष ज्वालाओं में विकार उत्पन्न करते हैं। 


उपकरण और संभार 


ओषधि-निर्माण और चिकित्सा में बहुत-से ऐसे उपकरणों का प्रयोग होता है, 
जिनका व्यवहार रसायनशालाओं में भी किया जाता है। वैदिक युग में इन उपकरणों 
का विकास यज्ञकर्म में हुआ। आयुर्वेद ने भी इन उपकरणों को थोड़े-से भेद के साथ 
अपनाया। पाकशाला के दैनिक कृत्यों में भी इन उपकरणों से सहायता मिली । वस्तुतः 
यज्ञस्थली, पाकस्थली, और आयुर्वेदस्थली, तीनों के संभार में बहुत कुछ साम्य है, और 
तीनों के सहयोग से उपकरणों का विकास हुआ। 

चरक संहिता के सूत्रस्थान के पञचदश अध्याय में संभारों की लम्बी सूची है 
उनमें से हम यहाँ उनका ही उल्लेख करेंगे, जिनका उपयोग उपकरणों के रूप में 
किया जाता है। उपकरण ये हैं-- 


१. पात्रस्थं च॒ विवर्ण भोज्यं स्पान्मक्षिकाइच सारयति। 

क्षामस्वराश्च काकान्‌ कुर्याद्‌ विरजेच्चकोराक्षि ॥ (चि० २३११०) 
२: पाते नीछा राजी वेवर्ण्य स्वांछा च नेक्षते छायाम्‌ । 

पश्यति विकृतामथवा लवणाकते फेनमाला स्यात्‌ ॥ (चि० २३१११) 
हे: सु० १५७ 


चरक्‌ के युग में रसायन की परम्परा श१ढ१ 


१. पात्री-/9४॥ ० उ>€वध्छ १६. मन्थान (मथनी )-(पाफथः 
२. आचमनीय-$79/7708 59007 १७. चमे-5[थ75 

३. उदकोष्ठ-9३६8८० ए९४७एणाः १८. चेल (वस्त्र )-(-0४9 

४, मणिक (मठका )-?०४ १९, सूत्र (डोरी)-77ट्थवते 

५. घट (घड़ा )-(:०0०[६४४९ (0०६ २०. कार्पास (कपास )-(:00४07 
६. पिठर (थाली )-?४४॥ २१. ऊर्ण (ऊन)-ए००! 

७. पर्योग (कढ़ाई )-(००'संगट 9... २२. मभंगार (गंगासागर)-९१०४:० 
८. कुम्भी- ८९४ २३. उपधान (बद्दटा )-२०१९०४ 5070० 
९. कुम्भ-एशपलीलः २४. दृषद (मिल)-(ऋांएतीआ8 ४9० 
१०. कुण्ड (कटोरा )-86छऋा २५. धूम नेत्र-5770 708 97०0 

११. दशराव' (प्याला)-$०प८८० २६. बस्तिनेत्र-279९77% ६प० 

१२. दर्वी (कलूछुल )-],50[० २७. उत्तरबस्तिक-(:27०८० 

१३. कट (चटाई )-५३६ २८. कुशहस्तक (झाड़ू )-8700677 


१४. उदज्चन (ढकना )-(००ए८ए #07 90७ २९. तुला (तराजू )-84 ५:८८ 
१५. परिपचन (पकाने की देगची )-१४५708३०.मानभाण्ड (चपना )-२/०४४पा7 8 
?47 ५८552. 
आज हमारे लिए यह कल्पना करना कठिन है कि इन उपकरणों की रूपरेखा 
चरक के समय में कंसी रही होगी, पर जैसी इस देश की परम्परा है, उससे प्रतीत 
होता है कि उनका रूप आज के रूप से बहुत भिन्न न होगा । ऊपर जो सूची दी गयी 
है, वह पूरी भी नहीं है; उदाहरणार्थ इसमें मसलछ, उलखल, शर्प, पावन उपकरण 
(छाननेवाले ), चालती आदि का निर्देश नहीं है जिनका प्रयोग याज्ञिक काल में ही 
देश में होने लगा था, और जिनकी ओर संहिता में अन्यत्र संकेत भी किया गया है 
मानभाण्ड और तुला ऊपर की सूची की विशेषताएँ हैं, क्योंकि रसायन में नापता और 
तोलना नित्य प्रति का कार्य है। 


रासायनिक प्रक्रियाएँ 


प्रारम्भिक काल में रासायनिक विधियाँ अपनी प्रक्रियाओं की दष्टि से सीमित 
ही थीं। चरकसंहिता से हम उन प्रक्रियाओं की जिन-जिन का व्यवहार विभिन्न योगों 
के तैयार करने में किया जाता था। एक सूची बनाने का प्रयत्न करेंगे । विमान- 


१. स्थाली (८:४८) (वि० ७४१७); उल्खलू (बि० ७२१ ) 3 किलिञ्जक या 


१४२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


स्थान के प्रथम अध्याय में भोजन के विस्तार की व्याख्या करते हुए संहिताकार ने कुछ 
ऐसी बातें कही हैं, जो समस्त औषध-योगों के संबंध में भी सत्य हैं । 
आहार-विधि के ८ विशेष आयतन (£9८०075) हैं-- 


१. प्रकृति-घ०एएार्श तुपभाएए , ५. देश-[74969( 

२. करण-7690३४०॥7 ६. काल-5088९ 67 077८ 
३. संयोग-(:0777974007 ७. उपयोग-तर पर८४ 0६ घ$९ 
४. राशि-/०३5प7& 67 वृप्ापा॥। ८. उपयोक्‍ता-05०८7 


इन ८ आयतनों पर किसी भी आहार पदार्थ का उपादेय होना, न होना निर्भर 
है। पदार्थों का अपना जो आभ्थन्तरिक स्वभाव है उसे प्रकृति कहते हैं, जैसे पदार्थों 
में गुरुत्व (भारीपन) आदि का होना। द्रव्यों के स्वाभाविक गुणों का अभिसंस्कार 
(परिवर्तत-77047८2000 ) ही करण' है। अपने गुणों से भिन्न दूसरे गुण (अर्थात्‌ 
गुणान्तर) का आ जाना ही संस्कार है। * 
यह गुणान्तराधान (८7००7८० ८978०) निम्न प्रक्रियाओं से हो सकता है--- 
(१) तोय--पानी के योग से ($0[प४07) 
(२) अग्निसब्रिकर्ष-गरम करके (009]08007 ० 64९) 
) शौच-साफ़ करता, छानना आदि (फ्ञॉक्िबण00 आते टॉ0800॥ ) 
) मन्थन-मथकर ((ँप्राशंत2 आते र्पाओं009007 ) 
(५) देश (74८९४ थींग्ट: 6 ४0772) 
) कालू-समय पर परिपक्‍वता (॥3776 ८०८४) 
) वासन-सुगंध देकर (#[4ए०परा772 ) 
(८) भावना (7777768779007 ) 
इनके अतिरिक्त सुरक्षण विधियों (काल प्रकर्ष), तथा जिस बतेंन में द्रव्य रखा 
गया है, उसपर भी द्रव्यों का गुणान्तर होना निर्भर है।' 


चटाई (778/) ; कलश (700) (वि० ७॥२२); उड़प या पिधान ( 70 ); 
अहत वस्त्र (बिना फटा नया कपड़ा, छातनने के लिए); वस्त्रपट्ट (मुँह बाँधने 
का कपड़ा) (वि० ७॥२६) । 
१. तत्र खल्विमान्यष्ठावाहारविधिविशेषायतनानि भवन्ति । 
तद्थथा--प्रकृतिकरणसंयोगराशिदेशकालोपयोगसंस्थोपयोकत्रष्टमानि (वि० ११२१) 
२. ततन्न प्रकृतिरुच्यते स्वभावों यः स पुनराहारोषधद्रव्याणां स्वाभाविकों गुर्वादि- 


चरक के युग में रसायन की परम्परा १४२ 


संयोग (८ाढ्णांटबं ८079/740०0४) दो या दो से अधिक द्र॒व्यों के संहति- 
भाव का नाम है। संयोग द्वारा ऐसे-ऐसे गुण उत्पन्न हो जाते हैं, जो अकेले-अकेले उन 
द्रव्यों में नहीं थे। रासायनिक संयोग की यह परिभाषा आज भी रसायन के क्षेत्र 
में सच्ची है। इस रासायनिक संयोग के दो उदाहरण दिये गये हैं->- ( १) मधु और घी 
का संयोग, और (२) मधु, मछली और दूध । ये सब पदार्थ अलग-अलग तो गुणकारी 
हैं, पर इन्हें मिलाकर खाया जाय, तो ये विष का काम करते हैं।' 

सर्वग्रह मात्रा और परिय्रह मात्रा का नाम राशि है। माप का पूर्ण योग (६00४ 
77295076 ) सर्वग्रह मात्रा कहलाता है, और अरूग-अलहूग अवयवों के माप को परिय्रह- 
मात्रा (77685प72 07 7ंरतासंतंपशं ०0757८7००७) कहते हैं । सबकी अरूग- 
अलग तौल या माप परिग्रह कहलाता है, और सबको मिलाकर इकट्ठा तौलने या 
मापने को सर्वग्रह” कहते हैं।" 

ऊपर सूची में जो प्रक्रियाएँ दी गयी हैं, उनमें तोय, अग्नि-सन्निकर्ष, शौच, मन्थन 
और भावना विशेष उल्लेखनीय हैं। स्वभावत: इन प्रक्रियाओं के अवान्तर भेद भी 
बहुत हो सकते हूँ, जिनको ग्रच्थकार ने सूची में यहाँ नहीं दिया है। विमानस्थान 
के सप्तम अध्याय में दिये गये योगों में से इन प्रक्रियाओं को एकत्र किया जा 
सकता है -- 


गुणयोग:ः । करण पुनः स्वाभाविकानां द्वव्याणामभिसंस्कारः। संस्कारों हि 
गुणान्तराधानमुच्यते । ते गुणास्तोयाग्निसब्रिकर्षशौचसन्थनदेशकालवासन भाव- 
नादिनिःकालप्रकर्य भाजनादिभिश्चाधीयन्ते । (वि० ११२२) 
संयोगः पुनढंयोर्बहुनां वा द्रव्याणां संहतीभावः । सविशेषमारभतेयं पुनर्नेकेकशो 
द्रव्याण्यारभस्ते; तद्यथा--मधुसपिषो:, सधुमत्स्यपयसां च संयोग: । (वि० १३२२) 
२. राशिस्तु सर्वग्रहपरिग्रहौ सात्रामात्रफलविनिशचयार्थ:;। तत्र सर्वस्याहारस्य प्रमाण- 
ग्रहणमेकपिण्डेन सर्वग्रहः, परिग्रहः पुनः प्रमाणग्रहणमेकेकश्यनाहारद्रव्याणाम्‌ । 
सर्वेस्य हि ग्रहः सर्वग्रहः, सर्वतश्च ग्रहः परिग्रह उच्यते । (वि० ११२२ ) 
३. अथाहरेति बूयात्‌ .. . .तान्याहतान्यभिसमीक्ष्य खण्डशइछेदयित्वा .प्रक्षाल्य 
पानीयेन सुप्रक्षालितायां स्थाल्यां समावाष्य गोमत्रेणाधोदिकेनासिषिच्य साधयत्‌ 
सततमवधह्टयन्‌ दर्व्या, तमुपयुकत भूयिष्ठेड््भसि गतरसेष्वौषधेषु स्थालीमवतार्य 
सुपरिपृ्तं कबायं सुखोष्णं सदनफलूपिप्पलीविडंगकल्कतैलोपहित॑ स्वॉजिकाल- 
वर्णितमभ्यासिच्य बस्तो विधिवदास्थापयेदेनम्‌॥ (वि० ७१७) 
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+ 
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१०, 


११. 
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» आहरण-(लाना )-४० 97४8 

» अभिसमीक्षण-अच्छी तरह जाँच करना-(.056 70596८007 

. खण्डश: छेदन-टुकड़े-टुकड़े काटना--(०प्राण08 7700 70८८5 

. पानीयेन प्रक्षाऊन-पानी से घोना--ए०४॥778 शा एक्ट 

. स्थाल्यां समावापन-हाँड़ी में रखना--? ४८०४४ 77 ८४४८ 07 798: 
. (उदकेन गोमूत्रेण) अभिषेचल--गोमूत्र और पानी से भिगोना--- 


50989 | एशट/ 07 ०0ए़-प्रणा८ 


. (दर्व्या सतत) अवघट्नन-कड़छी से बराबर चलानो--(८07४97( 


82. जशञां( 944० 


« अम्भ का उपयुक्त भूयिष्ठ होना-बहुत-साल उड़ जाना-9/५६४०४ 70977 


९०३[००:49(८९ 


. औषध में गत-रस होना-औषध में से रस निकल आना-एर0:३8८४०४ 


0 [पांट८5 

स्थाली-अवतरण-हाँडी का आग से उतारना--»#िल० #ल्एा0०ए८टते 
६7077 7726. 

सुपरि पूतिकर्म-अच्छी तरह छानना-770०प९ँ) सफ्तिबतता 


इन प्रक्रियाओं के अतिरिक्त अन्य योगों में से कुछ और प्रक्रियाएँ दी जाती हैं*-...- 


१२. 


१३. 


१४, 
१५. 
१६. 


(उलूखले ) क्षोदन--उलूखल में कूटना--?0फ्वीएए 70 8 707४7 
(पाणिश्यां) पीडन--हाथ से दबाकर रस निकालना एवं रसग्रहण-- 
वबताह 0पा [णं८ट८ 9५ 0700-97९४प्र९ 

समालोडन--अच्छी तरह मिछाना--7'|7070०प६९४) ॥एंआ्ं0४ 
पूपलिका-कर्म-बाटी बनाना--/३७]०४2 ८४६० 

(अंगारेषु) उपकुडन (उपकूलन)-अंगारों पर सेंकना--34]008 ०7 
68 0 00065. 


२. (क) मूलकपर्णी समूलाग्रप्रतानामाहत्य खण्डदच्छेदयित्वोलखले क्षोदयित्वा 


पाणिम्यां पीडयित्वा रस गृह्लीयात्‌, तेन रसेन लोहितद्ालितण्ड्रूपिष्ट 
समालोडच्च, पूपलिकां कृत्वा विधूमेष्वज्धारंब्पकुड्य . .  . (वि० ७।२१) 
अथ--मूलकपर्णो को जड़ और शाखा सहित लेकर छोटे-छोटे टुकड़े करे, 


फिर उलूखल में पीसे, और हाथ से मसरू कर रस निचोड़े, फिर इस रस को 


अन्यत्र-- 
१७. 
१८. 
१5४ 


२०. 
२१. 
१२. 
२३. 
२४. 
२५. 


२६. 


२७. 


चरक के युग में. रसायन की परम्परा श्डप्‌ 


(किलिज्जके ) प्रस्तारण--चटाई पर फैलाना---$9762478 ०० श7]७&८ 
(आतपे) शोषण-धूप में सुखाना--77998 8 $परए 

(दूषदि ) सूक्ष्म चूर्ण कमं-सिल पर महीन पीसना--?प्रएल्शआपह 07 
50076 ४99 

(आतपे ) सुपरिभावितानि भावनकर्म-अच्छी तरह भावना देना-१77[77०- 
श740 07 (070 प्र९ठ0 

स्नेह भावन कर्म-तेल से भावित करना---77०एए०707 शा ० 
उपवेष्टन-लपेटना--४४४०३४७|४78 

मृदावलेपन--मिट्टी से लेप करता--?४४7ंए४ जाए ८9 

उड़पेन पिधान कर्म-शकोरे से ढाकना--(?0एथ्याहु शाफे 0 
(निखात का ) कुम्भस्योपरि समा रोपण-एक घड़े को भूमि में गड़े दूसरे घड़े 
पर उलटा कर रखना--?लंएह शाठप्री तठज़ा-फ़ब्कारं$ 0 
87076 90६8 उप्रा6वं क 6 70700 पर? 00 (76 म९रटॉप. 
(गोमग्ररुपचित्य ) दाह कर्म-घड़े के चारो ओर कंडे चिनकर आग लगाना- 
शफ्राहु 70फ्राते 60एरपाहु ००६९४ 30वें 7877078 

कुम्भ उद्धरण-घड़े का बाहर निकाल लेना--]२०घा०फांएह& ००४ ]ए०६- 
अब हम यहाँ तेल बनाने की एक विधि देते हैं जिससे रसायनशाला की कुछ अन्य 


लाल शाली के चावल के आठ के साथ मिलाकर बाटी बनावे और फिर धरम रहित 
अंगारों पर बाटी को सेंके । 
(ख) अथाइवशकृदाहत्य महति किलिण्जके प्रस्तीर्यातपे शोषयित्वोलखले 


क्षोदयित्वा दृषदि पुनः सुक्ष्म चर्णानि कारयित्वा विडंगकबायण त्रिफला 
कषायण वाष्ष्टकृत्वो दशकृत्वो वा5घतपे सुपरिभावितानि भावयित्वा 
दुषदि पुनः सुक्ष्माणि चूर्णानि कारयित्वा नवे करूशे समावाप्यानुगप्तं 
निधापयत्‌ (वि० ७४२२) 


अथं--इसके बाद घोड़े की लीद लाकर बड़ी चटाई पर फंलाकर धृप में सुखावे, 
फिर उल्खल में कूटकर सिल पर सहीन पीसे । फिर विडंग या त्रिफला के कषाय 
से ८ या १० बार धूप में अच्छी तरह भावना दे, फिर सिलू पर महीन पीसकर नये 
घड़ें में डालकर मुख बाँधकर सुरक्षित रख छोड़ । 


१० 


१४६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


प्रक्रियाओं पर भी प्रकाश पड़ेगा । इस विधि का उल्लेख भी विमान स्थान के सप्तम 
अध्याय से लिया गया है। विधि इस प्रकार है-- 

इसके बाद विडंग के क्वाथ में सने तिल्वक और उद्दालक के बिल्व मात्रा के 
(४ तोले) दो पिंड, और इससे आधी मात्रा के श्यामा और त्रिवृत्‌ के दो पिंड, और 
इसी प्रकार इससे आधी मात्रा के दन्‍्ती और द्रवन्ती के दो पिड, और चव्य और 
चित्रक के दो पिड लें । इस संभार या सामग्री को वायविडंग के क्वाथ के आधे आढक 
(१२८ तोले) में मिलाये, फिर इनमें एक प्रस्थ ( ६४ तोला ) तैयार किया तेल मिलाकर 
अच्छी तरह चलाये (आलोड्य), फिर बड़े कड़ाहे (पर्योग) में डालकर अग्नि पर 
चढ़ा दे (अग्नौ अधिश्रित्य), अब आसन पर सुख से बैठकर तेल को निरन्तर देखता 
हुआ दर्वी या करछुल से टारे या घोंटे, और मृदु आँच पर सिद्ध करे । 

जब यह देखें कि शब्द निकलना बन्द हो गया, फेन भी शान्त हो गया है, तेल 
साफ़ हो गया है और यथोचित (यथास्व॑ ) गन्ध, वर्ण और रस बन गया है, अँगुलियों 


(ग) तथा भल्लातकास्थी न्याहृत्य कलशप्रमाणेन चापोथ्य स्नेहभाविते दृढे कलश 
सुक्ष्मानेकच्छिद्रब्रध्ने शरीरमुपवेष्टय मृदावलिप्ते समावाप्योडपेन पिधाय 
भूमावाकण्ठ निखातस्य स्नेहभावितस्येवान्यस्य दृढस्य कुस्भस्योपरि समा- 
रोप्य समन्‍्ताद्‌ गोसयेरुपचित्य दाहयेत्‌ ॥ स यदा जानीयात्‌ साधु दग्धानि 
गोसयानि विगतस्नेहानि च भल्लातकास्थीनोति ततस्तं कुम्भमुद्धरेत्‌ । 
अथ तस्माद्‌ द्वितीयात्‌ कुम्भात्‌ स्नेहमादाय विडंगतण्डुरूचर्णे: स्नेहार्धमात्रेः 
प्रतिसंसृज्यातपे सर्वभहः स्थापयित्वा ततोःस्मैसात्रां प्रयच्छेत (वि० ७२३ ) 

अर्थ--१ करूश प्रमाण (१२०४ तोला) भिलावां की गुठली लेकर, कूटकर 

तेल से भावित (तेल सोखे हुए) ऐसे दृढ़ कलद में रखे जिसकी पेंदी में अनेक छोटे- 
छोटे छेद हों, और जिसके सारे शरौर पर मिट्टी लिपी हो और जो (वस्त्र से) ढेका 
हो, शकोरे से जिसका मुँह बंद हो। फिर इस घड़े को उलटा करके एक एसे दूसरे दृढ़ 
कुम्भ पर ओंधा रख दे जो गड्ढे के भीतर कण्ठ तक दबा हो, और जो तेल से 
भावित हो। अब इसके चारों ओर गोबर के .कण्डे चिन दे, और आग जला दे। 
जब सब कंडे जलकर बुझ जायें और भल्लातकों का समस्त तेल पृथक हो जाय, 
तब कुंभ को बाहर निकाल ले। इसके बाद दूसरे कुम्भ से तेल को निकाल कर तेल 
से आधी सात्रायुक्त वायविडंग की सिंगी के चूर्ण से मिलाकर सारा दिन धूप में रखे। 
इस प्रकार जो प्राप्त हो उसमें से मात्रापूर्वक पीने के लिए दे । 


चरक के युग में रसायत की परम्परा १४७ 


से मसलने पर (मृद्यमानं ) ऐसी बत्ती बनती है जो न बहुत मुदु है और न बहुत कठोर, 
जो अँगुलियों में चिपकती भी नहीं, तो समझ ले कि अब उतारने का समय हो गया है। 

इसके बाद उसे उतारकर ठंडा होने दे, ठंडा होने पर नये (बिना फटे, अहत ) 
वस्त्र से छानकर (परिपुय ), स्वच्छ दृढ़ घड़े में डालकर ढकने से ढक कर सफ़ेद वस्त्र 
पट्ट से ढाँप कर डोरी से अच्छी तरह बाँध (वस्त्र पट्टेन अवच्छाद्य, सूत्रेण सुबद्ध) कर 
सुरक्षित स्थान में रख दे।' 

अब हम कुछ ऐसे वाक्यांश देंगे, जिनसे प्रक्रिया संबंधी अन्य कुछ रासायनिक परि- 
भाषाओं पर प्रकाश पड़ेगा-- 

१. कुृष्ठतालीसकल्क॑ बल्वजयूषे मरेयसुरामण्ड तीक्ष्णे कौलत्थे वा यूषे मण्ड्कपर्णी- 
पिप्पलीसंपाके वा संप्लाव्य पाययेदेताम्‌ (शा० ८।४१) । 

अर्थ-क्रुष्ठ और तालीस के कल्क (9987०) को, बल्वज के यूष ([ए८८) में, 
मैरेया सुरा के मण्ड (5८५7०) में, अथवा तीक्ष्ण कौलत्थ के यूष में अथवा मण्ड्कपर्णी 
और पिप्पली के संपाक ( 60८0८४०० ) में घोलकर (संप्लाव्य, ॥4ए78 ०550[ए८० ) 
पिलाये । 

(२) चित्रकोपकुड्चिका कल्क॑ खरवृषभस्य वा जीवतो दक्षिण कर्णमुत्कृत्य दूषदि 
जजेरीकृत्य बल्वजक्वाथादोीनामाप्लावनानामन्यतमे प्रक्षिप्याप्लाव्य मुहतेस्थितमुद्धृत्य 
तदा प्लावनं पाययेदेनाम्‌। (शा० ८।४१) 

अर्थ--चित्रक और उपकुंचिका के कल्क को अथवा मस्त वृषभ (सांड) के जीवित 
दाहिने कान को काटकर (उत्कृत्य) पत्थर पर पीसकर (जर्जरीक्षत्य, 77957८0 ) 


१. तिल्वकोद्दालकयोद्रौ बिल्वमात्रौ पिण्डौइलक्ष्णपिष्टौ विडद्धकषायेण तदर्धमात्रौ 
द्यामात्रिवृतयो:, अतोड्धमात्रौ दन्तीद्रवन्त्यो, अतोष्धेमात्रो च चव्यचित्रक- 
योरिति । एतं संभारं विडड्भकषायस्यार्धाढकमात्रेण प्रतिसंसृज्य, तत्तेलप्रस्थ॑ 
समावाप्य, सर्वमालोडच, मह॒ति पर्योगे समासिच्याग्नावधिश्रित्यासने सुखोपविष्ट: 
सर्वतः स्नेहमवलोकयन्नजल्न॑ मुद्वग्निना साधयेदर्व्या सततमवघट्ूयन्‌ । स यदा 
जानीयाद्िरमति शब्दः प्रशाम्यति च फेनः प्रसादमापथते स्नेहः, यथास्वं च गन्ध- 
वर्णरसोत्पत्ति:, स वर्तते च भषज्यमज्भ लिस्यां मुदमानसनतिसृद्वनति । दारुणस- 
नड्भ लिग्राहि चेति, स कालस्तस्यथावतारणाय । ततस्तमवताये शीतीभूतमहतेन 
वाससा परिपुय, शचौ दृढे कलूढों समासिच्य, पिधानेन पिधाय, शुक्‍्लेन वस्त्र- 
पट्टेनावच्छाद्य, सूत्रेण सुबद्धं सुनिगुप्तं निधापयेत्‌ ॥ (वि० ७२६) 


१४८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


बल्वज क्वाथ आदि के आप्लावनों ($प7०८०४४४॥४ #प्रां05) के साथ किसी एक 
में मिलाकर (आप्लाव्य) या डालकर (प्रक्षिप्य) एक मुहुर्त भर रखकर उस आप्लावन 
को पीने के लिए दे। 

यहाँ आप्लावन शब्द का उपयोग उस ऊपर के स्तर में रहनेवाले द्रव के लिए 
हुआ है, जिसे निथारा जा सकता है। ऊपर के स्तर के स्वच्छ भाग ($प्र००7रववश्रा: 
7270) के लिए प्रसाद” (प्रसाद वारुण्या जछू, चि० ८।६९), और कभी मंड 
शब्द का (वारुणीमंडसंयुतै: चि० २४॥।१२५) प्रयोग हुआ है। 


चरक्‌ की मान-परिभाषा 


चरकसंहिता के कल्पस्थान के बारहवें अध्याय में तौलने-नापने के कुछ मान दिये 
गये हैं, जो इस प्रकार है (क० १२।८७-९७) । 


६ ध्वंशी 5१ मरीचि २परकू १ प्रसृत (अष्टमान ) 
६ मरीचि 55१ रक्‍त सर्षप (सरसों ) ४ पल--+ १अञ्जलि या कुडव-१ ६तोला 
८ रक्‍्तसर्षप--१ तंडुल २ कुडब॒ 5>१ मानिका5"-३२ तोला 
२तंडुल +>१ धान्यमाष ४ कुडब 5-१ प्रस्थ---६४ तोला 
२ धान्यमाष-- १ यव ४ प्रस्थ. 5+१ आढक-"-२५ इतोला 
४यव १ अण्डिका ८ प्रस्थ 5१ कंस--"५१२ तोला 
४ अण्डिका 55१ माषक (हेम,धानन्‍्यक) | ४कंस “१ द्रोण (कलश )-८२०४८ 
३ माषक “१ शाण तोला 
२शाण "१ द्रक्षण (कोल,बदर) २द्रोण. १ शूर्प (कुम्म ) ४०९६ 
र२द्रंक्षण १ कर्ष या सुवर्ण तोला 
२ सुवर्ण 55१ पलाध॑ (शवित, र२शूप॑ 5-१ गोणी (खारी,भार ) +< 
अष्टमिका ) ८१९२ तोला 

५पलार्थ 55१ पल (पालिका, बिल्व) | ३२शूर्प 55१ वाह 

न ४तोला १०० पल -+१ तुलाः-5 ४०० तोला 


ये मान शुष्क द्व्यों के लिए हैं। द्रवों अथवा ताज़ी उखाड़ी वनस्पतियों के लिए 
इसका दुगूता मान लेना चाहिए। मान की दो विधियाँ प्रचलित थीं, एक कालिंग 


चरक के युग में रसायन की परम्परा १४९ 


और दूसरी मागध। इनमें से कालिंग की अपेक्षा मागध को अधिक श्रेष्ठ बताया गया 
है। मान (7724$ए77८७) के विशेषज्ञों को मानविद्‌' कहा जाता था। 


चरक के समय की ओषधियाँ और वनस्पतियाँ 


चरक संहिता में २०० से अधिक वनस्पतियों और ओषधियों का उल्लेख आता 
है। इनकी सूची लैटिन नामों सहित नीचे दी जाती है। 
अक्ष--7लााार479 92९०८७ 
अक्षोट--]]ु प्ठ॥४05 7८४87 या /36ए०7४८५४ (7००३--अखरोट 
अगुरु--.0 तृप्मा॥79 38220८4 
अग्निमन्थ--(॥८८06606707 ए9707700०४ या ?7९४709 5977०054---अरणी, 

टेकार 

अद्धोट--शशिाड्पफ 47 थरतों--अंकोल (2. 65४/०८३|पा३ ) 
अजकर्ण---५३७६८००७ 70004--सफेद डामर 
अजगन्धा---?6ए८९८०१४४एफा ट्वाशात०--इकु 
अजमोद--.3 9ंपाए 272ए००।८०४--अजमोद 
अतसी-- प्राण ए9४905भं7)प77--तीसी, अलसी 
अतिबला---.6 9 पर्णोठ0 704८प77--कंघी 
अतिविषा---.0८०एपाए० 7९८००/97एप०--अतीस 
अन्तःकोटर पुष्पी--.07297०० $7८८०४३---समंदर सोख 
अपराजिता (गिरिकणिका )--(2770079 ॥९८7779/०9 
अपामार्ग---0 &ए/आ॥00०४ 380४:४---वचिरचिटा, चिचिडा 
अभीरुपत्री---059079 8078 तैपा70875:--दरियाई गजबेल (गुज० ) 
अम्बष्ठकी---(5597707605 9&7०7०३--पाढ़ी, दुःखनि्विषी 
अम्लचाजरी--05५3 ८०४7८एॉ७८--तिनपत्तिआ, अम्रूछ 
अम्लिका--7'9734777 075 77009--इमली 
अम्लिका कन्द---2058007०० ०797०भं४074--आंबलियोकन्द (गुज०) 
अरिमेद--.0 ८३४०० [०प०८००/४०८४---प्फेद बबूल, रींझ 
अके--(४0०70[0$ 28807024---मदार, आक 


२. माने च द्विविध प्राहु: कालिंग मागधं तथा । 
कालिगान्मागध श्रेष्ठमेवं सानविदो विदुः ॥॥ (कल्प० १२१०५) 


१५० प्राचीन भारत में रसायत का विकास 


अर्जक--0८ंफरपा70 27205भ77077--दवना, रामतुलूसी 
अर्जुन--709॥9 भयंपा३--कौहा 
अवाक्‌पुष्पी--+४८४०४०८०१०३७ 7)6ी८प्र7--छोटा कुल्फा 
अशोक--$%73८३ 700८4---अशोक 
अव्मन्तक--3307779 798८०८7005$9--आपटा, वनराज 
अश्वगन्धा-- ७७१६४४४9 30777 ०४०--असगन्ध 
अख्वत्थ--८४७ 7०287054--पीपल 
असन---8706[3 77077874--खाज, खरक असन 
आखपर्णी--07769 ए०//775--मूषाकर्णी 
आढकी--(.2[भाप$ ॥764८पर7--अरहर 

आत्म गुप्ता--/प८०१०३ [7प्र/४॥5--केवाँच 
आदित्यवल्ली--निरट॥777058 ॥77प्75--सूरजमुखी 
आमलरूक--?/ जी ०४४05 ०४7०॥०४--आँवला 
आम्र--४/०४ ९7६८७ 770204--आम 
आम्रातक--$9070095 7797 27/००--शअम्बाडा 
आरग्वध--(७४४० 78प79--अमलछताश 
आरुक--९ए४ए१७४ 9८४८३--आड़ , आरू 
आद्रक--टरां020० ०ह०॥०९---अदरख 
इक्षु--590८2272 070४०/प77--ईख, गन्ना 
इक्षुर॒क--79ए9870797ए79 $|77054--तालमखाना 
इड्गुदी---.99907768 7057 प/ट77--हिंगोट 
इत्कट---56509779 3८प/८४०४४--जयन्ती, धृनची 
इन्द्रवारणी--( 70 परप$ ८0[00ए7४४75--इन्द्रायन 
उच्चटक---869]97$ ८१पॉा४--उतंजन 

. उत्पल--प५४४0॥9०० $८७६४--कृष्ण कमर 
उदकीरयंका--(४८४०|४४४५ ०99ए72--वाकेरी मूल 
उदुम्बर--00७ 20776734६8--गूलर 

उपकुड्चिका-- ६2०५ $४४४००--काला जीरा, मगरैल 
उपोदिका--898८|७ +प०7३--पोई 


चरक के युग में रसायन को परम्परा १५१ 


एरका--7'99॥9 ००७०॥४॥३--होगलरूा, पटेर 
एरण्ड--र८ंएप४ ०077णप75--रेंडी 
एवॉरि---(-पटपरएं$ प्रथञ्राआप्:--ककडी 
एल्वालक---37प70७ ८८ए४४४४--आल्बालू, एलुवा 
एला---80४४9779 ८५४०9770770077--इलायची 
एलापर्णी---.0[/079 249729--बड़ाकुलिजन 
कक्‍्कोल--09०7 ८प०८०३--कबाबचीनी 
कझाग--?लांटपया 7४८प्रा--कंगनी 
कटमी---.0[9 229 [770८७४--सफेद शिरीष 
कटुतुम्बी---,8 67 79 एपरॉ2275 
कटुफला---798८7$ ३9०४705८०प८५४--मुष्कदाना 
कटुरोहिणी--?८:०एरशट4 हिपाः008--कुटकी 
कट्फल--7७४४०३ 79827--क्रायफल 
कृट्वजु--.)क्‍90(075 ०झ८८६४--भअरल 
कण्टकारी---$0क्षिपाय झऋशए॥0८4779५77--भटकटैया 
कण्टकीकरजञ्ज---(:08४७४॥7४० >207व4प८८४--कंजा 
कतक--$9 ८४० $008(07प7--निर्मली 
कदम्ब---.070000८८.7905 ८७०७7709---कदम्ब 
कदर--.) ८४८० $०८०८४०--सफेद खैर 
कदली---/ 759 59[0०7(प7--कैली 
कनकपुष्पी---४प७॥0799 ४07750778704--ही रवी 
कपित्थ---०७0०739 ८०७४४॥४०7०--कैथ 
कपीतम--]०879०99 [00.ए76०---पारस पिप्पल, भेंडि 
कम्पिलक--४ध३।0005$ /४779[/7०795$--रोरी, रोहिना 
कमल--]पि ८ प्रः/पाए $9०८०05प्77--कमल 
करजञ्ज---?07297779 [[9074---क र|ज्ज 
करमर्द---(29/7859 ८०८०॥१र्प0५---करीं दा 
करवीर---ग८संफय 060प77--कनेर 
करीर---(:०५०7५75 »0५9--करेर 
ककंटकी---(:प्रटप्राग$ 5६7४एप्४--खी रा 


जम ने अना ॑क 


१५२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


ककेट शुंगी--]२४प५४ 8$प2८09724--काकड़ासिगी 
कृकेन्धु--222 9775 मपाधाएप&7१--झरबेरी 
कर्कास--(2ए८प्र775$ 77९0--ख रबूजा 
कर्कोटक--./07709790& 60004--ककौड़ा 
कर्चर--()प्रा८ए7१8 2200279--कचचूर 
कर्पूर--077099/970|5 ॥70774704--कपूर 
कर्बुदार---.34 प्राण ३८पा०॥७/४---कचना र 
कलम्ब---/077069 9५४४४८३---नाडी शाक, कलमी 
कलाय--907५7४75 $४7एप$४--खेसारी 
कशेरुक--$०7775 £ए४007--कसेरु, चीचण्डा 
काकनासा--?७४६४८८०)95$ ४70०70979ए79--शीगरोटी, कौआठोठो 
काकमाची--$0|470प7 7727 077--मकोय 
काकाण्डोला--(:॥09ए०१9 ८॥४र्भ07775--सेम 
काकोदुम्बरिका--०0७ ।759704--तोटमिला, कटगूलर 
कारवेल्लिका--/०0007009 ८7&४709--करेला 
कार्पास--(509ए[#प०४ ८7३८८प्रा7--कपास 
कालशाक--(:0८7०१७ ८७|४पौ75$--तरिचा 
कालानूसारिका--८770८४77905$ 70८८०४८७४7४--काली सर, दुधी 
कालेयक---99702प7) 74एपा7--पीला चन्दन 
काश--32८८४ापा7 $907(॥7८ए77--कास 
काइ्मरी---(७776९79 ३700729--गंभार, कंभार 
कासमर्दे----(:५४७ 0८०८००४४४।5--कर्सौं दी 
किराततिक्त--$एछ&779 ८४४४०४७--चिरायता 
कुंकुम--(.४0८७५ $4४ए८४--केसर 


कुटज--न090776१9 277 09ए5४९८४४८०४८३४--कोरेया, कुर्ची 
कुतुम्बक--,०७०७७४ 900॥94--गुमा, हालकास 
कुमारजीव--?प्रशकाएए०३ 705 ष्टीपिएं--जियापुत, पुत्रजीव 
कुमृद--रए7॥]069 2/09--कोंई, छोटा कैवल 
कुम्भी--(:2०५३ ४४007०३--कुम्भी 

कुरण्टक---897०४०७ 97007775--पीली कट्सरेया 


चरक के यूग में रसायन की परम्परा १५३ 


हा 


कुलत्थ--20॥८705$ #0775--क्ुलूथी 
कुवबल--2/2५9#78 84४ए7ए४--वनबेर (उन्नाव) 
कुष्ठ--54055प773 80]024---कूंठ 
कृष्माण्ड--30770३६३ ८९८ए४०/४--कोंहड़ा (कह ) 
कुसुम्भ--(:श77727005 प76000705--कुंसुम्भ 
कुस्तुम्बुस--(:0ए467पण $8४एप्र7--धनिया 
कृतवेधन--- पर ३4८प८॥7 2 ए३---कड॒जी तोरई 

कृष्ण चित्रक--?पधाए००89० ८४००7४८--कालाचित्ता 
कृष्ण शण---(.70४49779 ए&77प८054--बनसन 
कृष्ण रैेरेबक--327079 ८ए४४४४४--आसमानी कटसरेया 
केशरमू--(0८४४0८87775$ [0797/077$--नागकेसर 
केशी--(-०7५००७/६$ 2072079709--भूतकेशी 

कैडये-- पाए8५३ ६0००7 श--गन्धेला 
कोद्रव---?9$ 9थ/पा7 5८० ८परॉ४पा7--कोदों 
कोविदार---892प777 एथ7०290४--कचनार 
कोशाम्र--$४८४०४८४९०४ एपर|ंप2०--कुसुम 
ऋ्रमुक---9 ५997[70८05$ ८४४८४०2०१70०5-- पठानी लछोध 
क्षवक--(:८०४७०८०४७ ०7०८एॉ०75४--नकछिकनी 
क्षी रवल्‍ली--0|050697779 77०९077--घिखेल 
क्षीरविदारी--[80777009 6870908---बिलाईकन्द 
खदिर-.-.8 ८३८५ ८४:०८।प--खैर, कत्था 
खर्जुर--20०05 १9८(ए/(:३४--खजूर 
गजपिप्पली---$ ८0700699575$ ०ग0०४2०॥5---गजपीपल 
गवेधुक---(:०४5 9८779779---कंसई 
गुग्गुल---3452770 वै०००ं070 एएपध्पों 

गुझुजा--.0 9: प5 [7९८4007775 
गुड्ची---7५१08059073 ८०074 ०4 
गोक्षुरक--7 पं पॉप ८7०४६78, 7. |॥प९77005प5 
गोजि द्वा--०999700905 8८४०८ 
चक्रमदें---(:३४४० 074 


श्प्ड प्राचीन भारत में रत्ताथन का विकास 


चड्चु--(0८॥0705 ०॥६0005 
चन्दन--59704प7 4 7/प्रा7--चन्दन 
चर्मकषा---.0 (०३ ८०ए४र्लए4 

चविका--?|१९४ ८१४०४--चाब 

चांगरी--(05238 ८0०7एंटर्पाब(० 
चारटी---07ठपए7 5प्रिप008पर7--रतन पुरुष 
चित्रक--?एए०92० 2०ए०॥४८४--चीता 
चिरबिल्व--7009/०॥9 770227/079--चिलबिरू 
चिरभेट---(प८प्रगएं& 7760--फूट ककड़ी 
चिल्ली--(0८१0904ीएए थरपः--बथुआ 
चुक्रिका--एऐ प्रा7०5 ए्र८्अंटक्षाए४--चूका 
चुच्चुपर्णी--(:०7०१०४प६ ०060स05--पाट 
चोरक---.0॥8०0८० 26०८३--चोरा 
जम्बु---४प्रश ०7५ [४7005--जामुन 
जया---$०$090% ००2५४०४८४--जयन्ती 
जलपिप्पली--- /599 70408079--जलूपिप्पली 
जाती--7४ए४5४४८७ 427275--जायफल 

जाती (प्रवाल)--]३भ70ए7 एर/शघ0ी०7एा7--चमेली 
जिगिनी--(0004 ए०0ी०८--जिंगन 

जीमूत--- परी ०८४४७४७--बिंडाल 
जीरक---(:फशांणपाा ८ए०॥धा7--जी रा 
जीवन्ती--.,०79६४0०7[०७ ए००८प३८४--जीवन्ती, दोडी 
जूर्णाह्वा--$087#प70 एपॉ2४:०--जुआर 
ज्योतिष्मती--(2८४४४७७$ 9श्मग८परॉ३(घ४--मालकॉँगनी 
टंक--?एएए5 ८009्रपा४5--नाशपाती 
दुण्टुक--(070%एप्य ग्रशवीटप्राता--टेंटु 
तगर---५३८०५॥० 797तए7८---तगर 
तण्डल--(07ए2७ 5७7ए३४--धान (चावल) 
तण्ड्लीयक--.ै0॥07775 #0[एए४70४--चौलाई 
तमाल--(॥704707077000 (६४709/4--तेजपात 


तरक के युग में रसायन की परम्परा शत 


तरुणी---२ि 059 ८७॥४०9--गुलाब 
ताडक---3074385प 7402[[२#--ताड़ 
तामलकी--?7एशक्षापीप४ ग्रोपं--भुई आँवला 
ताम्बूल--?29०7 9०८९८--पान 
तालमूली--(:पा८पा2०0 ०7८7४०0०४--मुसली 
त/लीश--.0 005 ५४८००००॥०४--ता छीस पत्र 
तिनिश--0 प8ु५ए०ं५ 0१479०870 0 65--सन्दन 
तिन्‍्दुक--2705799५708 &7०709%90४75--गाव, तेंदू 
तिल---$68470 पए77 70 0८प77--तिल 
तिलपर्णी---(७97/97 4005 9०70७|709५99--हु रहुर्‌ 
तुम्बी--ं,82०0079 एपॉ2०75---कंटु छौकी 
तुम्बुर--२९०॥६705एप77 ३/४एा7--तैजफल 
तुरुष्क---.0077279 ८5८८६३--शिला रस 
तुबर---.8 ए0०७0709 ०गी०ं7०४४--तव रीया 
तृद--/०7घ८७ 7707८4--तूत (शहतूत ) 


तृणशून्य--290 04705 04070$भ्रंगराप५--कैवड़ा 


त्रायमाण--2०४#77रपाए टक्ां 
त्रिवृतू---2077064 ६प्रा7०८०प77--निशोथ (तुरबुद ) 
त्वक्--(ंगर7477077 परए 2९ए॥7॥८प7--दालची नी 
दन्तशठ---(.07प८७ #77070प77--जंबी र 
दन्ती---990059८एए7पा7 7707४70प77--दन्ती 
दर्भ---?204 ८ए7०5४प्रा002४--दाभ 
दाडिम--?िप्रशं८६ 879780प77--अना र 
दारुहरिद्रा---8270०78 »7587979--दारुहरुदी 
दीप्यक--(४पप्र77 ०077 ८प्रा7 
दुग्धिका--87/7079 एपराह/३--दूधि 
दुःस्पर्शा--792 0779 27%0709--धमासा 
दुराल्भा---99920४79 2/9009 

दूर्वा---(:ए7900607 64८५ ०7--दृब 
देवदारु---(:८१४७५ 0600474---देवदार 
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द्रवस्ती--.]200099 290वप[८४३--जंगली एरंड 
द्राज्ञा-- 9४१४४ शांणा।४०३--अंगूर 
धच्चन---(57८०7७ 0[[स्‍020079--धामनी 
धव---078092०४४5505 90093--धव 
धातकी--५७००००४॥०07008 8079970069--घाऊ 
धान्‍यक--(00॥704/प7॥ $80एपा7--धनिया 


धामागव-- पक 822 9ए.909८३--चघिया तुरई 
नन्‍दीतक--82८75 #८४४४३--झिर, पिछखन 
नल---?774९2078$ र॥7८४--तरकुरू 
नलिका--(0009709 ८८४०१७४--रतनजोत 
नवमालिका--]480779 एा0 89770 090--बेला, सुग्रा 
नाकुली--..8।7500[0८79 776८2--ईशरमूल 
नागगला---७४९८ए७१७ 909 णॉ0०॥9--गंगरेन, गंगोटी 
नागरंग--(/6ए5 #प्रश्ञापा7--ता रंगी 
नाडी--9077064 84७७८८०४---कलमी साग 
नालिकेर- (१0०05 #प्रशतक्षि4--नारियल 


निकोचक--.500७ ए०८३--पिस्ता 
निचुल--8970782007 74 4८पर॥॥ 2 प३--हिज्जल 
निम्ब--५८॥७ ७2००॥73८08--नीम 
निर्गण्डी--५६८5% 7002प7॥00--निर्गु ्डी 
निष्पाव-- 700]0005 |४४५४७--लोविया 
नीलिका--00920 ६ पा20079--नीलू 
नीवार--पत 9 2707ए2० ॥758४४--तीनी, तीली 
न्यग्रोष--.४८८७ 5००2०९४४४--बट, बरगद 
पटोल---7'प८70$4700०5 00०७३---परवर 
पत्तू्‌ र--(:८०४४५ 872०7029--सफ़ेद मुर्गा, सुर्वाली 
पत्र--(/एा077077पा7 770:5--दारचीनी 
प्मक---?7फ्रप $प्रत॑तंपाा--पद्म 
पनेस--07060४7905 47(6९एर०4--क्रट्हलू 
पयस्था--9077064 48277909--बिल।ईकन्द 
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परूषकर--- (०४८०७०४३ 38958008--फालसा 

पर्यटक--रि ॥7279 ४९[१००७॥४--ख रमोर 
पर्वटकीफल---?॥ए४०/$ एश॥४779--चिरपोटी, परयोटी 
पलाण्ड---0[[प7 ८९००४--प्याज 


पलाश---8प६४७७ 770706054--ढाक 
पाटला--$02&7९०059०07प7 ०॥८०7०००४८४--पाडल 
पाठा--(>ए००० 0०८७४०--पाडा, काली पाट 
पारावत--?अ्लनतप्राए 2ुप7५०००---अमरूद 
पालंक्या--9]97909 0/[6८:६८०८३---पारूक 
पाषाणभेद--$9587429 72 प9४--पराखानभेद 
पिण्डाल--2)08007०4 8[0905$4--शकरकन्द 
पिप्पली--9०7 ॥072/077--प्रीपल 
पीलू--89[ए2407% 9४9४09---जाल 
पुनर्ववा---80०799ए79 7०7०75--स्ताट 
पुष्कर---ं05 286८८774४704--पोहकरमूल 
पृूग---.):८८७ ८००८८८०प--सुपारी 
पृथ्वीका---.)॥7077प्र7 $पर०पा६प77--बड़ी इलायची 
पुश्निपर्णी--ए:479 70०८४---पिठवन 
प्रसारणी---?३८१८०७ 06006५--गन्धालि 
प्राचीनामलक-8८0० प्रा79 ८०८७०:४८४४--पनियाला 
प्रियंगू---.0294 ए05प्राष्ट॥909--प्रियंगु 
प्रियाल---.3 प्र॒ट)॥097479. 49070॥9--चार 
प्लक्ष--गि०प७ ६४०९ ७--पीपर 

फञज्जी---२ए८३ ०07 ॥90--फाँग, कलमीलता 
फल्गू---८प5 ८४४८४--अंजीर 
फेनिला--$9[४70प5 ४7046प75--रीठा 
बकुल--77050/08 ८००४7--मौलरसिरी 
बदरी---22ए970७ [परंप०४--बेर 

बला---90& ८०74॥0॥9--कंघी, बरैला 
बिभीतक---९६४708979 9८८०८७--बहेड़ा 
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बिम्बी--(:८७9/०9॥ 069 ॥70]09--जंदुरी 
बिल्व---3८४[७ 7747776[05--जेल, श्रीफल 
बीजक--?(&0८४४7905 7725पर[/पा7--बीया, विजयसार 
बीजपूरक--(/४705$ 77०060८9--बिजौरा 
बूहती--$0970प7 70ी८पए7--भटठकटेया, बरहण्टा 
ब्राह्यी---7०796505 ४7077027०३--न्ाह्मी 
भद्रमुस्ता--(०ए/४७5 ४प॒०९८८0४75---नागरमोथा 
भल्लातक--8&77९८३905 804८4 प्रा7---भिलावा 
भव्य--)[0079 770009--चाल्ता 
भरद्वाजी---.3070779 9प2प5४४---उलटकंबल 
भार्गी--(६06०00707 $९४४३८पाा--भा रंगी 
भूर्ज--86परप 500]92४:2--भोजपत्र 
भंगराज--8८॥७७ ४99--भद्भरा 
मकुष्ठ--2?]35९0[0$ ३८०४रंध्र[एए४--मौठ 
मडिजिष्ठा--२ परआ५ ००07%04--मजीठ 
मण्डूकपर्णी--त9०70८००:५४/९ 9भं५४००--खडब्राह्मी 
मत्स्याख्यक--.3020007(0679 $6४आ5--मच्छेछी 
मदन--१७४ १9 तंपरा7०४00परा7--मैनफल 
मदयन्तिका--].३ए४००४३ ४9३--मेंहदी 
मधूक---045»9 4060॥9--महुआ 
मरिच--? 9० एरांशाएा7--काली मिर्च 
मरुबक---(078270 प४] 779] 0799--मरुवा 
मसू र२---,205$ ९४८पॉौ८१८४--मसूर 
महाश्रावणी--$9॥4८:क६705 70 4075--गोरखमुंडी 
मांसी--४४४१08४8८ए७ ]३४६७॥7097--जटामांसी 
मातुलुग--(४४प५ (०८प7०7७---चकोतरा 
मारिष--है72॥४005 28978०0८75--मर्सा, मरखा 
मालती--0 8५४709709 ८४:ए०ए।एशी५४--मालती 
माष--?|456०0778 कराप्र/20--उड़द 
माषपर्णी--- ६८७४००08 ]4090$--माषनी 
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मुक्ूलक--शिं075 28००74974--गुनोबेर, चिलगोज़ा 
मुद्ग--?788८०0प्र5 ए96ी9प5--मूंग 
मृद्गपर्णी---?09820|05 ४४४००७४---पमुंगनी 
मृञज्जातक--8प/०४/४४ ८४777०5075--सालिब मिश्री 
मुष्कक--$८0769०४३ $ए7०(७४7068४--मोखा 
मुस्ता--(०ए?थप्र5 70प्र7675--मोथा 
मूलक--१9979705 $३४४एप४--मूली 
मर्वा--(००7905 ४7009--चुरहार 
मृगलिण्डिका---(9870०29 [0774/3--खपट 
मृष्टक--9795#८७ 772874--राई (काली ) 

मेष शंगी--/7०(006८७$५ 48079--मरोरफली 
यमानी---(:०पा० ८090८प77--अजवाइन 
यव--0766प७७ एपॉ2४०--जौ 

यवासक---427 ॥7%7707777--जवास 

यष्टिमधु --(७/7४०५४४४2७ 8/4074--मुलूहठी 
यूथिका--][३४०ं0प0 4्पां८परॉ4पा०--जूही 
रक्तचन्दन--?/2८70८4759प8$ $270970075---रक्त चन्दन 
रक्‍क्तनाल--]]3795205 89002774--पटवा, लाल अंबारी 
राजादन--2/70750|08 ८९5७7079--खिन्नी, खिर्नी 
रास्ता--?ए८१८४० 970९०79४६-- रासना 
रुहा--,0797770 75 49[८०८८४--बाँदा 
रोहिणी---80977 09 ८४४ पएि29--रोहन 
रोहितक--.0॥7770079 7070४८४--हरिन हर 
रोहिष---.37906709०९2०० $८0००७०४४४४--रुसा घास 
लक्ष्मणा---00099 772704/732074 
लवंग--(:४7ए०#7जशॉ पर #07740८प5-- लौंग 
लवीफल--?# ए90४775 ता#८प४--हारफारेवडी 
लशुन--/ पर $80एप्र7--लहसुन 
लाइहलिकी--0]00084 57९०८००४--कलिहारि, कनोल, दूधियों बछनाग ( गज० ) 
लामज्जक---ह४070%09220०7 4ए4/३9०:554--लामज्जक 
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लिकुच---.)700८४79प5 7,0/700८4--बड़हुल 
लोट्राक--970907ए4 ]90०7०४--लोकाट 
लोणिका--?077ए9८9 070:8८९4---लोणिआ 
लोप--$५70/0005 ४६८८77054--लोघ 
वबंश---99770053 ३८पावी8८24--बाँस 
वचा----0.८0775 ८०४7०005$--बच 

वक्‍्जुल--$9[2 ६८८४४७८7774--बेद, बेदमुश्क 
वट--देखो न्यग्रोध 

वत्सनाभ---.ह००४४४प77 ६४05--बछनाग, सिंगीविष 
वरक--?97८प70 77779८पर7--चेना, चीन 
वरुण--(79(४००७ 7०87059---बरना 
वाताम---?77708 27092 09 प$४--बदाम 
वार्ताक--$0]%70 ८7) 77८0०708००७--बैंगन, भाँटा 
वालक--?०ए०४७ ०१०079८४---सुगन्धबाला 
वासा--).०09000% ए४०४८३--अरुसा; अड़ सा 
वास्तुक--(-9670700ीपएए ४ प्रा7--बचुआ 
विकछकत---(७५१7700$70079 ॥7070904--बैकरू 
विडज्धू--2770 ०७ 702८४--बावरंग 
विषाणिका---20०779 ८5८४४३--उत्रण 
वृक्षामल--(०7३८7॥४ ॥0009--कोकम 
वृश्चिकाली--779278 ॥7ए0प८०४७४---बहुँटा 
वेतस--(.9877005$ ए0:४02--बेंत 
शंखपुष्पी---2ए० एप प5$ ३॥४॥00०5--श्यामकरान्ता 
शंखिनी--(:४70698 ८८०४ ०0775--आँख फूटामणी-- 
शण---(7009/%79 |धा0०८३४---सन 
शतकुसुमा--?०प८४०७४प्रा7 278४०४--सोया 
शतावरी---.0592798805 78०९770575---शतावर 
शमी--7050995$ 38४८ ४2०८४--शमी 
शललकी-.805ए८४७ $८०४८४---सारूई 
शाक---6८४०09 2797005--सागोन 
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शाल--5/0724 700प8:4--साल, साखू 
शालिपर्णी--26587706ीप्रए 2४7857८पर7--सालवण, सालपान 
शालेय--#0व«कांटर्पाएए एपा४आ०--सौंफ 
दशाल्मली---9077945 7049 0थ7८प77--सेमरू 
शिशप--2४/0०9279 #४5500--शीशम 
शिग्र---/077729 /०7ए2०४४०४४शप--सैंजना, सेंहजन 
शिरीष---.8[0229 600८८:--शिरीष 
शुण्ठी--20970०7 07०7००४/८--अदरख (सौंठ ) 
शूकरी--7'७०८७ |777907709--वा राही कन्द 
जुंगाटक---7799 25770$4--सिघाड़ा 
शैलेयक--?९८८70८79 074॥--सिलावक, पत्थर का फूछ 
शवल-- ५०५ ४८०७ 8[४7०5--जल्लील, सियालकाई, शेवारलू 
इलेष्सातक--(:07009 77५54--भोकर, गोंदी 
सप्तपर्ण--.3500079 $८०४०।४75--धातियान्‌, धतिवन, सात्विन 
समंगा--५(7059 9प0८4--लाजवन्ती 
सरू--शिंग्रप8 4002700॥4--चील, चीड़ 
सर्षप---87959८8 ८४४79८४८75--सरसों 
सातला---.30४८9 ८०7८॥॥३--कोची 
सारिवा---ं००००८४7७5 770८प5--हिन्दी सालसा, अनन्तमूल 
सिम्बितिकाफल--?एःप5 77% प5--सेब (9[0[26) 
सुधा---80/०/०7०9 7०7/०09--सिज, थोहर 
सुनिषण्णक-- अं तृपवंती09--चौपतिया 
सुरसा--(0८४छप $४7८प77--तुलसी 
सेरेय---397679 [707४5--कठसरैया, वज्भदन्ती 
सोमराजी---25079/०9 ८०7ए/०॥9--बावंची, बाबची 
स्थौणेयक--(.]९४०वं८१0/क क्राठि।प्राबपा--थुनेर 
स्पृषका---४८ई०६प४ ०री८ं४०४१४--अस्पु्के 
हंसपादी--.0 0099079 [फ्रर्पा४&पा7--हँसपदी, काली झाँप 
हपुषा--] 7४ 9७८७७ ८०7777प77४--हा उबे र 
हरिद्रा--(:फ्ा८टप्रा09 0724--हलदी 
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हरीतकी--९४४399 ८४०४पएॉ०३--हर 

हरेणु--श5प्र7 $४7एप्र7--मदर 

हस्तिदत्ती--(7#०00 ०70शटणिंए5 

हारिद्र--.8 009 ८००(०॥३--हलदू, केलीकदम्ब, हलदखो (गुज०) 
हिगु--क्षप4 389/06४०4--हींग 

हिंगुपर्णी---065%76०779 [पल॑त4--डिकामाली 


निर्देश 
अग्निवेश--चरक संहिता-गुलाबकुँवरबा आयुर्वेदिक सोसायटी द्वारा 
(६ खण्ड) (सं० २००५ वि०)। 


पाँचवाँ अध्याय 
सुश्षुत का समय 


(ईसा से पाँच छाती पूर्व) 


काय-चिकित्सा के संबंध में जो ख्याति चरक संहिता की है, वही ख्याति शल्य 
चिकित्सा में सुश्र्‌त की है। यह कहना कठिन है कि चरक और सुश्रुत अपने विषय 
के सर्वप्रथम ग्रन्थ हैं, पर यह तो निश्चय ही है कि इन ग्रन्थों की रचना के अनन्तर, 
इनकी प्रतियोगिता में अन्य रचनाएँ प्रायः लुप्त ही हो गयीं । भारतीय आयुर्वेद 
का विशेष विकास २७०० वर्ष ई० पू० से लेकर ६०० ई० तक हुआ | तक्षशिला, 
नालन्दा और काशी के विद्यापीठों ने आयुर्वेद के अध्ययन-अध्यापन को विशेष 
प्रोत्साहन दिया। पुराने प्रयोगों और अनुभवों का ही चरक और सुश्रुत में संकलन 
किया गया। हिमालय के उच्च शिखरों से लेकर दूरस्थ प्रदेशों तक प्राप्त होनेवाली 
ओषधियों और वनस्पतियों के गुण-दोषों पर व्यापक अनुभव प्राप्त हुए। अनेक 
आचार्यों ने इनके संबंध में मौलिक कार्य किये। चरक संहिताकार के ये शब्द-- 
“विविधानि हि शास्त्राणि भिषजां प्रचरन्ति लोके” (वि० ८।३) इस बात के प्रमाण 
है । सुश्रुत से पूर्व भी शल्य तंत्र थे-- 

औपधेनवमौरभ्र॑ सौश्रुतं पौष्कलावतम्‌ । 
शेषाणां शल्यतन्त्राणां मूलान्येतानि निदिशेत्‌ ॥ (सृ० ४९) 

उपधेनु, उरभ्र, सुश्रुत और पुष्कलावत्‌ सुश्रुत के समय के प्रचलित शल्य तन्त्र थे । 

यह कहना कठिन है कि सुश्रुत और चरक के समय में कितना अन्तर है। 
'कुछ विद्वान्‌ दोनों ग्रन्थों को ब्राह्मण ग्रन्थों के समकालीन और आप मानते हैं। 
बौद्धकालीन प्रभाव भी इन ग्रंथों पर प्रतीत होता है। सुश्रुत का एक संस्कर्त्ता 
नागार्जुन है, जिसे भी कुछ लोग बौद्ध नागार्जुत ही मानते हैं। डल्हणाचार्य ने 
सुश्ुत की जो टीका की है, उसमें नागार्जुन का उल्लेख है। सुश्ुत में 


१. यत्र यत्र परोक्षे लिट प्रयोगस्तत्र तत्रेव प्रतिसंस्कतृसूत्र ज्ञातव्यसिति । प्रति- 
संस्कर्त्ाउपपीह नागार्जुन एवं ।--डल्हण । 
नागार्जुन के सुश्रुत संस्कर्ता होने का और कोई प्रमाण नहीं मिलता । 
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विशिखा , भिक्ष्‌ संघाटी), उत्तरकुरु, और रामक्ृष्ण--इन सब छाब्दों का प्रयोग 
ब्राह्ममफालीन और बौद्धकालीन प्रभावों की ओर संकेत करता है। 

चरक संहिता की अपेक्षा सुश्गुत नवीन ही है। सुश्रुत ने चरक संहिता से बहुत 
कुछ लिया है। दोनों ग्रन्थों में बहुत से वाक्य समान हैं। जैसे, चरक संहिता में 
स्थानों का वर्गीकरण है, सुश्रुत में भी सूत्रस्थान (सूृ०)--४६ अध्याय, निदान 
स्थान (नि०)--१६ अध्याय, शारीर स्थान (शा०)--१० अध्याय, चिकित्सा 
स्थान (चि०)--४० अध्याय और कल्पस्थान (क० )--<८ अध्याय हैं, और अच्त 
में एक उत्तर तन्‍्त्र है जिसमें ६६ अध्याय हैं। 

सुश्रुत संहिता के रचयिता मह॒षि सुश्रुत थे, जो भगवान्‌ धन्वन्तरि के शिष्य 
थे। सूत्रस्थान की समाप्ति पर ये वचन हैं--- इति भगवता श्रीधन्वन्तरिणोपदिष्टायां 
तच्छिष्येण महषिणा सुश्रुतेत विरचितायां सुश्रुतसहितायां सूत्रस्थाने षट्चत्वारि- 
शत्तमोथ््याय:” । सुश्रुत महर्षि को काशी का निवासी भी बताया जाता है। सुश्रुत 
और धन्‍्वन्तरि का यह संबध अन्य स्थानों के अन्त में निर्दिष्ट नहीं है। 


सुश्रुत के सूत्रस्थान के प्रारम्भ में धन्वन्तरि को काशिराज दिवोदास बताया 
गया है । ये काशी नरेश दिवोदास वानप्रस्थ आश्रम में थे और वहीं उनसे 


१. अथातो विशिखानप्रवेशनीयमध्याय व्याख्यास्थामः । 
विशिखा शब्द का अर्थे कर्म मार्ग या रथ्या दिया गया है। जेन ग्रंथों सें इस शब्द 
का प्रयोग उस स्थान के लिए किया गया है, जहाँ कुदती में थकने के बाद मलल्‍्ल 
लोग विश्राम करते हें। 

२. जीर्णा च भिक्षुसंघादीं धमनायोपकल्पयत्‌--- 
अर्थात्‌ पुरानी भिक्षुसंघाटी (कन्था, गुवड़िया) का धुआँ दे”। आरयों को 
बोद्ध भिक्षुओं के जीर्ण बस्त्रों के प्रति उतनी ही उपेक्षा थी, जितनी कि “पुरीषं 
कोकुटकेशाइचर्स सर्पेत्वच॑ तथा--मुर्गे की बीट, केश, चर्म और साँप की 
केंचुलीके प्रति । 


३- क्षीरोदं शक्रसदनमुत्तरांइच कुरूनपि। यत्रेच्छति स गन्तुं वा तत्राप्रतिहता गतिः 
(चि० २९११७) उत्तर कुरु थ्यानशञान या देवताओं का पर्वत तिब्बत है। 
४. सहेद्धरामकृष्णानां ब्राह्मणानां गवासपि। 
तपसा तेजसा वाउपि भ्रश्ञाम्यध्वं शिवाय बे॥। (चि० ३०२७) 
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औपधेनब, बेतरण, औरभ्र, पौष्कलावत, करवीये, गोपुर-रक्षित और सुश्रुत आदि 
ऋषियों ने अपनी आयुर्वेद संबंधी जिज्ञासाओं को पूरा किया । 

धन्वन्तरि के कहने से प्रतीत होता है कि आयुर्वेद अथर्वबेद का उपांग है। 
जिस आयुर्वेद को प्रजा उत्पन्न करने से पूर्व ब्रह्म ने एक लाख इलोक और एक 
सहस्न अध्यायों में कहा था, उसे ही अल्प आयु एवं अल्प बुद्धिवाले मनुष्यों के लिए 
आठ अंगों का बनाया गया। आठ अंग ये हँ--शल्य, शालाक्य, कायचिकित्सा, 
भूतविद्या, कौमारभ्ृत्य, अगद तंत्र, रसायन तंत्र, और वाजीकरण तंत्र ।' 


सुश्रुत का विशेष क्षेत्र शल्य तंत्र का है। नाना प्रकार के तृण, काष्ठ, पाषाण, 
पांशू (धूलि), लोह, लोष्ठ (ढेला), अस्थि, बाल, नख, पूय, स्राव, दुष्टब्रण, 
अन्तःशल्य, गर्भशल्य आदि को निकालने के लिए और यंत्र, शस्त्र, क्षार, अग्नि के 
प्रयोग के लिए एवं ब्रण के निश्चय के लिए शल्य तंत्र है।' शल्य तंत्र से रोग की 
निवृत्ति शीघ्र होती है, अतः सुश्रुत इसे सब तंत्रों से अधिक महत्त्व का मानते हैं। 

सुश्रुत ग्रन्थकार चार प्रकार की ओषधियाँ मानते हैं--(१) जंगम, (२) 
स्थावर, (३) पाथिव और (४) कालक्ृत। जंगम' चार प्रकार की हैं--जरायुज, 
अण्डज, स्वेदद और उद्भिज्‌। पशु, मनुष्य, व्याल आदि जरायुज है। खग, सर्प, 
सरीसूप आदि अण्डज है। कृमि, कीट, पिपीलिका आदि स्वेदज हैं और वीरबहुठी, 
मेंढक आदि को सुश्रुत ने उद्भिज्ज माना है। 

स्थावर ओषधियों के त्वक्‌, पत्र, पुष्प, फल, मूल, कन्द, निर्यास (गोंद) 
स्वरस आदि व्यवहार में आते हैं । स्थावर ओषधियाँ वनस्पति, वृक्ष, वीरुध 
और ओषधि कहलाती हैं ।* 


९. अथ खलू भगवन्तममरवरस्‌षिगणपरिवृतसाश्रमस्थं काशिराजदिवोदासं 
धन्वन्तरिसौपधेनवरबेतरणौर अ्रगौष॒कलावतकर वीर्यगोपुररक्षितसुश्रुतप्रभतय: ऊचुः। 
(स्‌० १३) 

२. इह खल्वायुवेंद'! नासोपाड्भसथर्ववेदस्यानुत्पाद्देब प्रजा: इलोकशतसहस्रमध्याय 
सह च कृतवान्‌ स्वयस्भूः ततो&ल्पायुष्टवसल्पसेधस्त्व॑ चालोक्य. नराणां 
भूयोष्ण्टधा प्रणीतवान्‌ । तद्यया--शल्यं शालाक्यं कायचिकित्सा भूतविद्या 
कोमारभृत्यमगदतन्त्र रसायनतंत्रं बाजीकरणतन्त्रमिति । ( स्‌ृ० १॥६-७) 

रे. सू० १८ ४. सृ० १॥२९-३० 
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पाथिव ओषधियाँ स्वर्ण, रजत, मणि, मुक्ता, मन:शिला, मृतृकपार (मिट्टी 
का ठीकरा ) आदि हैं। प्रवात, निवात (वायू रहित ), धूप, छाया, ज्योत्स्ना, अंधकार, 
शीत, उष्ण, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन आदि संवत्सर के प्रभाव को कालक्ृत 
कहा गया है। ओषधियों की रचना में इन पर भी विचार रखना पड़ता है। 

चरक॒संहिता और सुश्रुत में बहुत-सी बातें समान रूप हैं, अत: जिनका हम 
उल्लेख चरक के अध्याय में कर आये हैं, उन्हें यहाँ फिर से दोहराना आवश्यक नहीं 
प्रतीत होता। सुश्रुत की कुछ विशेषताएँ ही हम यहाँ देने का प्रयत्न करेंगे। 
क्षार-निर्माण 

क्षार-निर्माण सुश्रुत की अपनी विशेषता है। सुश्रुत ने क्षार की परिभाषा 
यह की है--त्र क्षरणात्‌ क्षणनाद्‌ वा क्षारः' अर्थात्‌ क्षरण और क्षणन इन दो कर्मों 
के कारण इन्हें क्षार कहते हैं । दुष्ट मांस आदि के काटने को क्षरण और त्वचा, 
मांस आदि के हिसन को क्षणन कहा गया है। (चरक ने 'भित्वाभित्वाशयान्‌ क्षार:, 
क्षर्वात्‌ क्षारयत्यथ: इस प्रकार की परिभाषा की है।) 

क्षार को दो प्रकार का माना है--प्रतिसारणीय और पानीय। पानीय क्षार 
पान के योग्य या खाने योग्य होता है, और प्रतिसारणीय का उपयोग कुष्ठ, किटिभ, 
भगनदर, दुष्ट ब्रण, विद्रधि, आदि रोगों में किया जाता है। पानीय क्षार भी प्रति 
सारणीय क्षार के समान ही जलाकर तैयार किया जा सकता है। 

प्रतिसारणीय क्षार तीन प्रकार का है--मुदु, मध्य और तीक्षण ।' इस क्षार को 
बनाने की विधि इस प्रकार है-- 

मुष्क की छूकड़ी को (उनके मूल, शाखा, फल, फूल आदि सबको ) पहले छोटा- 
छोटा काटते हें और फिर वायु-रहित प्रदेश में एकत्रित करके चुने के पत्थर डाल- 
कर तिलनालों से जलाते हैं। जब अग्नि शान्त पड़ जाय तो विलनालों की भस्म 
और भस्म शकरा अलग-अलग एकत्रित कर लेते हैं। अब कुटज आदि*' की लकड़ियों 


१. तन्न क्षरणात्‌ क्षणनाद्दा क्षार:॥ (सृ० ११४४) 

२. अथेतरस्त्रिविधों मृदुर्मध्यस्तीकष्षण्च । (सु० ११११) 

३. निम्न पेड़ों की लकड़ी लेते हें--कुटज, पलाश, अश्वकर्ण, पारिभद्रक, विभीतक 
(बहेड़ा ), आरग्वध (असलतास ), तिल्वक, अक॑, स्नुही, अपामार्ग (चिरचिटा), 
पाटला, नक्तमाल ( करञज्ज ),वृष, कदली,चित्रक, पूतीक (नाटा करञ्ज ) ,इ न्ववृक्ष, 
आस्फोत,अव्वसार (कनेर ) ,सप्तच्छद (सतवन ) ,अग्निसन्थ,गठजा,और कोशातकी। 
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की शाखा, मल, फल, फल आदि समस्त भाग को भी इसी प्रकार जला लेते हूं । 
मष्क की भस्म और इन कुटज आदि लकड़ियों की भस्म, अछहूग-अलूग बनाते हैं । 

इस क्षार दहन के बाद, दो भाग मुष्क भस्म और एक भाग कुटज आदि भस्म 
(अथवा दोनों बराबर) परस्पर मिला लेते हँ। एक द्रोण इस मिलित भस्म मे 
छ: द्रोण पानी मिलाते हैं, अथवा मूत्रों द्वारा २१ बार छानकर बड़े भारी कड़ाहे में 
दर्वी या कलछल से धीरे-धीरे चलाते हुए पकाते हैं। जिस समय यह पकता हुआ 
क्षार निर्मल, तीक्षण और पिच्छिल (चिकना) हो जाय तो एक बड़े वस्त्र में से इसे 
छानकर इसके दो भाग कर लेने चाहिए। एक तो क्षारोदक ($प्रए८774४7( 
]0००:), ऊपर का निथरा पानी ), और दूसरा भस्म किट्टभूत क्षार (नीचे का बैठा 
हुआ भाग) । इस क्षारोदक को फिर आग पर रखे देना चाहिए और इसमें से एक 
या डेढ़ कुडव निकाल लेना चाहिए। 


१. त॑ चिकीर्ष: शरदि गिरिसानुजं शुचिरुपोष्य प्रशस्तेषहनि प्रशस्तदेशजातमनुपहतें 
सध्यमवयसं महान्तमसितमुष्कमधिवास्यापरेद्य: पाठयित्वा खण्डशः प्रकल्प्याव- 
पाठ्य निवाते देशे निर्चिति कृत्वा सुधाशकेराइच प्रक्षिप्प तिलनालेरादीपयेत्‌ । 
अथोपशञान्तेष्मौ तदभस्म पृथग्‌ गह्लीयाद्‌ भस्मदार्कराइव । अथानेनेव 
विधानन कुटजपलाश्ाइवकर्णपारिभद्रक विभोतकारग्वधतिल्वकार्कस्नुह्यपामारे- 
पाटलानक्तमालद्षकदलीचित्रकपूतीकेन्द्रवृक्षास्फोताइवमारक सप्तच्छदार्निमन्थ- 
गुञजाइचतस्रइव कोशातकीः सम्‌लफलपत्रशाखा दहेत्‌ । ततः क्षारद्रोणमुदकद्रोण: 
घड़भिरालोड्य मूत्रर्वा यथोक्‍तेरेकॉविशतिकृत्वः परिस्नाव्य, महति कटाहे शने- 
देव्याउवघटूयन्‌ विपचेत्‌ । स यदा भवत्यच्छो रक्तस्तीक्ष्ण: पिच्छिलदच, तमादाय, 
सहति वस्त्रे परिख्राव्येतरं विभज्य पुनरग्नावधिश्रयंत्‌ । तत एव क्षारोदकात्‌ कुडव- 
मध्यर्धं वाउपनयंत्‌ । ततः कठशकेरा भस्मवदर्करा क्षीरपाकशंखनाभीरग्निवर्णा: 
कृत्वा5््यसे पात्रे तस्मिन्नेव क्षारोदके निषिच्य पिष्ट्वा तेनेव द्विद्रोणंष्टपलसंसितं 
शंखनाभ्यादीनां प्रमाणं प्रतिवाप्य, सततमप्रमत्तस्चेनसवघट्रयन विपचेत्‌॥ स यथा 
नातिसानद्रो नातिद्रवश्च भवति तदा प्रयतेत । अथेनमागतपाकसवतार्यानुगुप्तमायसे 
कुम्भ संवतमुर्ख निदध्यादेष सध्यमः । (सु० ११११) 
एप च वा प्रतीवापः पक्‍व:ः संव्यहिमों मदुः । (सु० ११११२) 

प्रतीवापे यथालाभं दन्तीद्रवन्तीचित्रकलांगलीयूतिकप्रवालतालपत्रीविडसुव- 
चिकाकनकक्षीरी हिगुवबचातिविया: समाइलदणचर्णा: शुक्तिप्रमाणा: प्रतीवापः ॥ 
एब स्‌ प्रतीवाप: पक्‍वः पाक्यस्तीक्षण:। (सु० १११३) 
क्षोणबले तु क्षारोदकमावपेद्बलकरणा्थम। (सु० ११॥१५) 
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इसके बाद, कटशकरा (या खड़िया), भस्मशकरा (जो पीछे तैयार की जा 
चुकी है), क्षीर पाक (जलशुक्ति ), शंखनाभि (शंखग्रन्थि ), इनको लाल अंगारे के 
समान बनाकर लोहे के पात्र में रखे। क्षारोदक में मिलाकर कट शर्करा आदि की 
मात्रा प्रत्येक आठ पल निर्वापण के लिए बचे क्षारोदक के साथ शंखनाभि आदि को 
पीसकर (क्षार में गुणोत्पादन के लिए मिलाकर) निरन्तर बिना आलस्य के क्षार 
को घोटते हुए पाक करना चाहिए। ऐसा यत्न करना चाहिए कि यह क्षार न बहुत 
गाढ़ा हो, और न बहुत पतला। जब यशथेष्ट पाक तैयार हो जाय, तो आग पर से 
इसे उतारकर लोहे के कुम्भ में उंडेलकर और कुंभ का मुंह बन्द करके सुरक्षित स्थान 
में रख देना चाहिए। यह मध्यम क्षार बना। 

इसी मध्यम क्षार में यदि प्रतिवाप्य द्रव्यों का प्रक्षेप न करके पाक कर लिया 
जाय, तो यही मुदु क्षार बन जायगा। (प्रतिवाप्य द्रव्य शंखनाभि, कटक शकेरा 
आदि हैं )। 

जिस क्षार में प्रतिवाष्य द्रव्य आदि का प्रक्षेप हुआ है, उसमें यथायोग्य दल्ती, 
द्रवन्ती, चित्रक, लांगली, पूतीक पल्‍लव, तालपत्रनी, विड' नमक, सुवचिका, कनक- 
क्षीरी, हींग, वच, प्रतिविष ये सब शुक्ति बराबर मात्रा में लेकर बारीक चूर्ण करके 
मिला दे। इन प्रतिवाप्य द्रव्यों के साथ पकाया गया क्षार तीक्ष्ण कहलाता है। 
यदि किसी कारण से क्षार मृदु पड़ जाय, तो पूर्व विधि से बनाये गये क्षारोदक को 
फिर से मिलाकर और फिर से पाक करके क्षार को तीक्षण कर लेना चाहिए । 

दाहक क्षारों (कास्टिक एलकली) के बनाने की यह सबसे पुरानी विधि है । 


द्रव्यों का वर्गीकरण 


सुश्रुत ने द्रव्य को ३७ गणों में विभाजित किया है और इनकी सूची सूत्रस्थान 
के ३८वें अध्याय में दी है। अधिकांश पदार्थ तो वे ही हैं, जो चरक संहिता में पाये 
जाते हैं। प्रत्येक गण का नाम उस गण के अन्तर्गत सूची में दी गयी प्रथम ओपधि 
के नाम पर है। 


१. विदारि गन्धादिगण--- 


विदारिगन्धा इवदंष्ट्रा. कृष्णसारिवा. क्षुद्रसहा हंसपादी 
विदारी पृथकृपर्णी जीवक बृहती . वृश्चिकाली 
विश्वेदेवा दशतावरी. ऋषभक पुननवा ऋषभी 
सहदेवा सारिवा महासहा एरण्ड' 
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२. आरमग्वधादि गण-- 
आरग्वध पाठा निम्ब शाड्रुष्टा 
मदन पाटला कुरुण्टक' करज्जद्वय 
गोपघंटा मूर्वा दासी कुरुण्टक. पटोल 
कण्टकी इन्द्रयव गुड़ची किराततिक्त 
कुटज सप्तपर्ण चित्रक सुषवी 
३. सालसारादि गण-.- 
सालसार क्रमुक कुचन्दन अर्जुन अश्वकर्ण 
अजकर्ण भू्ज शिशिपा तारलू. अगुरु 
खदिर मेषश्यंगी शिरीप शाक कालीयक 
कदर तिनिश असन नक्तमाल 
कालस्कन्ध चन्दन धव पृतिका 
४. वरुणादि गण-. 
वरुण मेष श्वृंगी सेरेयकद्वय दशतावरी 
आत्तंगल पूृतीक बिम्बी बिल्व 
शिग्रु नक्तमाल वसुक अजश्यंगी 
मधृशिग्र मोरट वसिर द्भे 
तर्कारी अग्निमन्थ चित्रक ब॒हतीद्वय 
५. वीरतर्वादि गण-- द 
वीरतरु नल मोरठा इन्दीवर 
सहचरद्वय कुश वसुक कपोतवंका 
दर्भ काश वसिर द्वदंष्ट्रा 
वृक्षादनी अश्मभेदक भल्लूक 
ग्न्द्रा अग्निमन्थ कुरुण्टक 
६. लोपादि गण-. 
लोध़ अद्योक एलवालुक कदम्ब 
साबरलोपघ्ा फञ्जी दल्लकी साल 
पलाश कट्फल जिंगिनी कदली 


कुटन्नट 


१७० 


७. अर्कादि गण--- 
अके 
अलके 
करजञ्जद्वय 
नागदन्ती 
मयूरक 

८. सुरसादि गण-- 
सुरसा 
इवेतसुरसा 
फणिज्ञझक 
अजेक 

भूस्तण 


५७ 


प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


भाज्ी 


रास्ना 
इन्द्रपुष्पी 


क्षद्रश्वेता 
महाइवेता 


सुगन्धक 
सुमुख 
कालमालिका 
कुठेरक 
कासमर्द 


९. मुष्ककादि गण-- 


मुष्कक 
पलाश 
घ्व 


चित्रक 
मदन 


वृक्षक 


१०, पिप्पल्यादि गण-- 


पिप्पली 

पिप्पलीमूछ 

चव्य 

चित्रक 

श्रृंगवर 
११. एलादि गण--- 
एला 
तगर 
कुठ 
मांसी 
ध्यामक 


3232 
पत्र 
नागपुष्प 
प्रियंग्‌ 
हरेणुका 


मरिच 
हस्तिपिप्पली 
हरेणुका 
एला 
अजमोदा 


व्याप्रनख 
शक्ति 
चण्डा 
स्थौर्णयक 
श्रीवेष्टक 


वृश्चिकाली 

अलूवणा 

तापसवक्ष 

क्षवक निगुण्डी काकमाची 
खरपुष्पा कुलाहल विषमुष्टि 
विडज्ध इन्दुकणिका 
कट्फल फजञ्जी 

सुरसी प्राचीबल 

शिशिपा 

वज्रवक्ष 

त्रिफला 

इन्द्रयव हिगि्‌ विडंग 
पाढा भार्गी कट्रोहिणी 
जीरक मधुरसा 

सर्षप अतिविषा 
महानिम्बफल बचा 
चोच तुरुष्क भद्रदारु 
चोरक कुन्दुह कुंकुम 
वालुक' अगुरु पुञ्नागकेशर 
गुग्गुल स्प्क्का 
सर्जरस उद्यीर 


१२, वचादि गण-- 


वच अतीस 
मुस्ता अभया 
१३. हरिद्रादि गण--- 
हरिद्वा दारुहरिद्रा 
१४, दयामादि गण---- 
द्यामा तिल्वंक 
महाइ्वेता कम्पिल्क 
त्रिवृत रम्यक 
द्न्ती क्रमुक 
शंखिनी पुत्रश्नेणी 
१५. बृहत्यादि गण-- 
बृहती कण्टकारिका 


१६. प॒टोलादि गण-“-- 


सुश्रुत का समय 


भद्गदारु 
नागकेशर 


कलशी 


गवाक्षी 
राजवक्ष 
करणञ्जद्वय 
गुडूची 
सप्तला 


कुटजफल 


पाठा 


पटोल, चन्दन, कुचन्दन, मूर्वा, गुड़ची, पाठा, 


१७. काकोल्यादि गण--- 


काकोली. माषपर्णी 
क्षीर काकोली मेदा 
जीवक महामेदा 
ऋषभक छिन्नरुहा 
मदगपर्णी  ककंटश्ूंगी 
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१८, ऊषकादि गण-«- 


तुगाक्षीरी 
पद्मक 
प्रपोण्डरीक 
ऋखद्धि 

वृद्धि 


१७१ 


कुटज बीज, मधुक 
छगलांत्री 


सुधा 
स्वर्णक्षीरी 


मधुक 
कटुरोहिणी । 
मृद्दीका 


जीवन्ती 
मधुक 


ऊषक (क्षार मिट्टी), सैन्धव (सैंधा नमक), शिलाजतु, कासीसद्रय (हरा 
कासीस और पीछा कासीस ), हींग, तुत्थक (नीला थोथा)। 


१९, साररिवादि गण--«- 


सारिवा चन्दन 
मधुक कुचन्दन 
२०. अज्जनादि गण--- 
अंजन नागपुष्प 
रसांजत॒  प्रियंगु 


पद्मक 


कार्मीरी फल 


नीलोत्पल 
नलद 


मधूक' पुष्प 
उद्यीर 


नलिनकेशर 
मधुक 


१७२ 


२१. परूषकादि गण---- 


प्रूषक कट्फल 
द्राक्षा दाडिम 

२२. प्रियंग्वादि गण--- 
प्रियंग॒ नागपुष्प 
समंग चन्दन 
धातकी कुचन्दन 
पुन्नाग मोचरस 

२३. अम्बष्ठादि गण--- 
अम्बष्ठा मधुक 
धातकी कुसुम बिल्वपेशिका 
समंग सावर-रोध्र 
कंट्वंग पलाश 

२४. न्यग्रोधादि गण--- 
न्यग्रोध कपीतन 
उदुम्बर ककुभ 
अश्वत्थ आम्र 
प्लक्ष कोशातम्र 
मधुक चोरक पत्र 


२५. गुड़च्यादि गण-- 
गुड़ची निम्ब कुस्तुम्बुर चन्दन 
२६: उत्पलादि गण-- 


उत्पल सोगन्धिक 
रकतोत्पल कुवलूय 
कुमुद पुण्डरीक 
२७. मुस्तादि गण-- 
मुस्ता आमलूक 
हरिद्वा बिभीतक 
दारुहरिद्रा. कुष्ठ 
हरीतकी  हैमवती वच 


प्राचीन भारत में 


रसायन का विकास 


राजादन शाकफल 
कतक फल त्रिफला 

रसांजन योजनवल्ली 
कुम्भीक दीघेमूला 
स्रोतो5ञ्जन 

पद्मकेसर 

नन्‍्दी वृक्ष 

पद्मकेशर 

जम्बूद्दय कदम्ब सावररोध्र 
प्रियाल बदरी भल्लातक 
मधूक तिन्दुकी पलाश 
रोहिणी सल्‍लकी नन्‍्दीवृक्ष 
वजञ्जुल रोध्र 

पद्मक 

मधुक 

पाठा द्राविडी 

कट्रोहिणी भल्लातक 

शाड्रुष्टा चित्रक 
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२८. त्रिकटुक 

पिप्पली, मरिच, श्ुंगवेर (त्रिकटुक) । 
२९. आमलकादि गण-- 

आमलक, हरीतकी, पिप्पछी और चित्रक। 
३०. त्रप्वादि गण-- 

त्रपु, सीस, ताम्र, रजत, सुवर्ण, कृष्णलोह, लोहमल (किट्ट ) 
३१. लाक्षादि गण-- 

लाक्षा कुटज कट्फल . निम्ब॒ माऊलती (त्रिफला) 

आरेवत अद्वमार हरिद्राद्यय, सप्तच्छेद त्रायमाणा । 
३२. लघपंचमूल 

त्रिकण्टक, बृहतीढ़य (छोटी और बड़ी कठेरी), पृथक्‌पर्णी, विदारिगन्धा। 
३३. महापलचम्‌ल-- 

बिल्व, अग्निमन्थ, टिण्टुक, पाटछा और काश्मरी। 

लघ॒पंचमूठ और महापंचमूल मिलाकर “दशमूल” वर्ग बनता है। 
३४. बललीपंचमूल-- 

विदारीकन्द, सारिवा, रजनी (हलदी ), गुड़्ची और अजश्यंगी । 
३५. कण्टकर्पंचसूल--- 

करमर्दी, त्रिकण्टक (गौखरू), सरीयक, शतावरी और गृप्रननख । 
३६. तृणपंचमूल-- 

कुश, काश, नल, दर्भ, काण्डेक्षुक (गन्ना) । 
३७. त्रिफला-- 

हरीतकी, आमलूक' और बिभीतक। 

हम कह चुके हैं कि चरकसंहिता में १२ वर्गों में दी गयी सामग्री में २०० के 
लगभग वनस्पतियों और ओषधियों का समावेश है। सुश्नुत का वर्गीकरण चरक के 
वर्गीकरण से भिन्न है। एक ही वनस्पति को कई-कई गणों में भी स्थाव मिला है। 
ऊपर दी हुई संपूर्ण सूची में २९१ के लगभग ओषधियों का समावेश है। 

इस वर्गीकिरण के अतिरिक्त सूत्रस्थान के ४५वें और ४६वें अध्याय में द्वव- 
द्रव्य विधि और अन्नपान विधि का विस्तार देते हुए सुश्रुत में वर्गों का एक 
वर्गीकरण दिया हुआ है, जिसका संक्षेप निम्न प्रकार है-- 

१. जलवगें--आन्तरिक्ष जल चार प्रकार का है--धार, कार (ओला ), तुपार 
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(ओस ), हैम (बरफ) । धार-जल गांग (गंगा का-सा साफ) और सामुद्र (गंदला) 
दो प्रकार का है। भूमि का पानी तोय है। इनके अतिरिक्त नदी का पानी, चन्द्र- 
कान्त मणि का पानी, आनूप देश का पानी, जांगल पानी, गरम पानी (उष्णोदक ), 
पर्युषित (बासी) पानी, श्वतशीत पानी (उबालते के बाद ठंडा किया) और नालिके- 
रोदक (नारियल या डाभ का पानी) इन सबकी गिनती जलवर्ग में है। 

२. क्षीरवर्ग--गाय, बकरी (अजा), ऊंटनी, अवि (भेड़), भैंस, घोड़ी, नारी 
ओर करेणु (हथिनी )--इन आठ सस्तन प्राणियों के दूध का इस वर्ग में उल्लेख है। 

३. दध्िवर्ग--गाय, बकरी, भैंस, ऊँटनी, भेड़, घोड़ी, नारी और हथिनी इन 
सबके दूधों से बने दही के गृण-स्वभाव दिये गये हेँ। दही मधुर (मीठा), अम्ल 
(साधारण खट्टा) और अत्यम्ल (अति खट्टा) हो सकता है। 

४. तक्रवर्ग--दही में आधे के लगभग पानी मिलाकर मथने से तक्र या मट्ठा 
वनता है। मथने के बाद अगर इसमें से मक्खन (स्नेह) अरहूग न किया जाय 
तो इसे घोल कहते हैं। फटी हुई छाछ जिसमें फूटकियाँ हों तक्रकचिका कहलाती 
है। दही और दूध को साथ-साथ पकाने से द्धिक्चिंका बनती है। फटे हुए दूध 
के घने भाग को किलाद कहते हैं। तुरत ब्यायी गाय का दूध सात दिन तक पीयूष 
(पेवस) और इसके बाद जब तक साफ न हो मोरठ कहलाता है। दूध की मलाई 
को संतानिका कहते हैं, और मक्खन को नवनीत । इनके अतिरिक्त मण्ड (मस्तु) की 
भी गिनती तक्रवग में है। 

५. घृतवर्ग--गाय, भेंस, बकरी, ऊँटनी, भेड़, घोड़ी, नारी (स्त्री) और 
हथिनी के दूध से निकले घी का वर्णन दिया गया है। पिघले हुए घी के ऊपर का 
स्वच्छ भाग सर्पिमण्ड कहलाता है। दस बरस पुराने घी को पुराणसर्पि, और १११ 
वर्ष तक रखे हुए घी को महाघृत कहा गया है, इसी का नाम कुम्भसपि है। 

६- तेलवर्ग--तिलतेल और एरण्डतैल के अतिरिक्त निम्ब, अतसी (अलसी) 
कुसुम्भ, मूलक, जीमूतक, वृक्षक (कुटज), कृतवेधन (तोरई), अर्क॑ (आक), 
कपिल्ल, हस्तिकर्ण (लाल एरण्ड), पृथ्वीका (काला जीरा), पीलु, करड्ज, इंगुदी, 
शिग्रु (सहजन ), सर्षपप (सरसों), सुवर्चला (सूर्यावत्त ), विडंग (वायबिडंग), 
ज्योतिष्मती (मालकाँगनी), तुबवरक, भल्लातक (भिलावा), सरल, देवदारु, 
शिश्षप (शीशम ), अगुरु (अगर), गण्डीर, तुम्बी, कोशाम्र, दन्‍ती (जमाल- 


१. यत्तु सस्‍्तेहमजलं मथितं घोलमुच्यते । (सु० ४५८६) 


सुश्रुत का समय श्७५ 


गोटा), द्रवन्ती, ब्यामा, सप्तका, नीलिका, कम्पिल्ल, शंखिनी, यवतिक्ता (काल- 
मेघ ), एकैषिका (काली त्रिवृत का फल), सहकार (आम) आदि के फल, बीज, 
छाल, काष्ठ आदि से निकले हुए तेलों का उल्लेख है। 

... तैलवर्ग में ही ग्राम्य (जैसे गाय), आनूप (जैसे भैंस) और औदक (जैसे मछली) 
पशुओं की वसा, मेंद और मज्जा का समावेश है। जांगल ( हिरन के समान ), 
एकशफ ( घोड़े के समान ) और क्रव्याद ( मांसाहारी पशु, जैसे शेर ), प्रतुद 
(कबूतर आदि), विष्किर (बटेर आदि) की मज्जा-वसा की भी गिनती इसी 
वर्ग में है। 

७. सधुवर्ग--मधु या शहद के आठ भेद हैँ--पौत्तिक, भ्रामर, क्षौद्र, साक्षिक, 
छात्र, आध्यं, औद्यालक और दाल। यह मधु भिन्न-भिन्न जाति की अथवा भिन्न-भिन्न 
परिस्थितियों में रहनेवाली मधुमक्खियों से प्राप्त की जाती है। ताजे मधु को 
नव मधु और बहुत समय तक' रखे मथ्‌ को पुराण सध्‌ कहते हैं । 

८. इलक्षुवर्गं--ईख के १२ भेद हँ--पौण्ड्रक (पौंडा), भीरुक, वंशक, इरवेत- 
पोरक, कान्‍्तार, तापसेक्षु, काष्ठेक्षु, सूचिपत्रक, नेपाल, दीघेपत्र, नीलपोरा और 
कोशक्ृत । दाँत से चूसकर जो रस मिलता है उसे दन्‍्तनिष्पीडित रस, कोल्हू में पेरे गये 
रस को थाल्त्रिक रस और आग पर पकाये हुए रस को पक्‍व रस कहते हैं। रस से 
बनी राब को फाणित कहते हैं। नये, पुराने, स्वच्छ और मेले सभी गुड़ों का भी 
उल्लेख है। गुड़ से ही मत्स्यण्डिका या दानेदार राब बनती है, फिर इससे खण्ड 
(खाँड़) और शर्करा (शक्कर) बनती है। शहद्‌ के सूख जाने से मधुशकरा प्राप्त 
होती है। यवास के क्वाथ को घन करके यवासशकरा बनाते हैं। महुए के फूल से 


जो राब बनती है, उसे मधृकपुष्प-फाणित कहते हैं । 

९. मसद्यवर्ग--मारद्क मद्य (मुनक्‍्के या अंगूर से), खार्जर मद्य (खजूर से), 
कोहल मद्य (जो के सत्तू से), सुरा, दवेत सुरा, प्रसन्ना (मद्य के ऊपर का स्वच्छ 
भाग ), यवसुरा, मधूलिका (छोटे गेहँओं से बनी), आक्षिकी (बहेड़ों से बनी), 
गोड शीधु (गुड़ के रस से बनी), शाकर (शक्कर से बनी), पकक्‍वरस-शीधु 
(पके रस से बनी ), शीतरसिक (गन्ने के अपक्व रस की ), जाम्बव (जामुन से बनी), 
मधूकशीधु (महुए के फूल से बनी ) शराबों का उल्लेख है। मद्य, सुरा, शीधु, आसव, 

 मेरेय (सुरा+आसव ) और तत्संबंधी अरिष्टों का भी उल्लेख है । नव मद्य (नयी 
शराब ) और जी मद्य (पुरानी शराब) के गुण-भेदों को भी बताया गया है । कांजी 
या मस्तु में गुड़ और शहद मिलाकर शुकक्‍त तैयार करते थे। 
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१०. मत्रवर्ग--गाय, भैंस, बकरी, भेड़, हाथी, घोड़ा, गधा और ऊँट इन 
आठ जस्तुओं के मूत्रों का वर्णन किया गया है। 

११. शालिवर्ग--लोहितक शालि (छाल चावल), कलम, कर्दमक (कोदों), 
पांडक (रामअजवायन ) ,सुगंवक (वासमती चावल ), शकुनाहत (हंसराज ) , पुष्पाण्डक, 
पुण्डरीक, महाशालि, शीतभीरु, रो श्रपुष्प, दीशूक, कांचनक, महिषशूक, महाशूक, 
हायनक, दूषक, महादृूषक, षष्टिक (साठी चावल )--ये हेमन्त और भप्रीष्म में पकने- 
वाले हैं। ब्रीहि धान्य वर्षा में पकते हैँ । काली भूसीवाले चावल कृष्ण ब्रीहि कहलाते 
हैं। जो एक स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान में लगाये जाते हैं, उन्हें रोप्यातिरोप्प 
कहा गया है। कुछ चावल दग्ध वनभूमि पर, कुछ स्थलज (स्थल या जांगल देश में ) 
और कैदार (जलबहुल देश में) होते हैं। 

१२. कुधान्यवर्ग--कोरदूषक (कोदो), श्यामाक (सावाँ), नीवार, शान्तनु, 
वरुक (वरटिका), उद्दालक, प्रियंगु, मधूलिका, तान्दीमुखी, कुरुविन्द, गवेधुक, 
तोदपर्णी, मुकुन्दक, वेणुयव--ये कुधान्य हैं। 

दो दलवाले धान्यों को वेद (शमी धानन्‍्य) कहते हैं, जैसे मुद्ग (मूँग), 
वनमुद्ग, कलाय (मटर ), मकुष्ठ (मोंठ), मसूर, मंगल्य, चणक (चना), सतीन 
(विशेष मटर), त्रिपुटक, हरेणु, आढकी (अरहर), माष (उरद), अलसान्द्र 
( राजमाष ), आत्मगुप्ता (कौंच), काकाण्डफल (शूक-शिम्बी), आरण्य माष, 
कुलत्थ, वन्य कुलत्थ, तिछ (सित और असित), इनका भी कुधान्य वर्ग में स्थान है। 

यव (जो), अतियव (काले, लाल जौ), गोधूम (गेहूँ), सफेद-पीली-काली- 
लाल शिम्बी (छीमियाँ), सहा-द्वय (मूँगपर्णी और माषपर्णी), कुसुम्भ (धनिया ) 
अतसी, सिद्धार्थ (सरसों) ये सब भी कुधान्यवर्ग में हैं । 

१३. सांसवर्ग--यह छः: भागों में विभक्‍त है--जलेशय (जल में रहनेवाले 
प्राणियों का ), आनूप (जलबहुल प्रदेश के प्राणियों का ) , ग्राम्य, ऋव्यभुज (मांसाहारी ), 
एकशफ (घोड़ा आदि एक खुरवाले) और जांगल । तरह-तरह के हरिण, विष्किर 
(बिखेरकर खानेवाले पक्षी--तीतर, बटेर, बतख, चकोर, मोर आदि), प्रसह 
(कौआ, कुरर, बाज़, गीध आदि), पर्णमृग (मूषिक, गिलहरी, वानर आदि वक्षों 
पर चढ़नंवाले), बिलेशय (गोधा, शश, वृषदंश, साँप, चहा, नेवला, लोपाक आदि 
बिल में रहनेवाले ), ग्राम्य (अश्व, अश्वतर, गाय, खर, ऊँट, बकरा, मेढ़ा आदि) 

आनूपवर्गी (कूलचर, प्लव, कोषस्थ, पादी और मत्स्य--गज, गवय, रुरु, वाराह, 
ग्ंडा ), मत्स्यों में नादेय (रोहित, पाठीन, पाटला, राजीव, वर्मि, गोमत्स्य, क्ृष्णमत्स्य 
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वागुञ्जार, म्रल, सहस्रदंष्ट्र आदि नदियों की मछलियाँ) और सामुद्र (जैसे तिमि, 
तिमिगिल, कुलिश, पाकमत्स्य, निरालक, नन्दिवारिलक, मकर, गर्गरक, चन्द्रक, 
महामीन, राजीव आदि समुद्र में रहनेवाली मछलियाँ )--इन सबके शरीरों के विभिन्न 
अंगों के विविध मांसों का उल्लेख इस वर्ग में किया गया है। 


१४. फलवर्ग--दाडिम (अनार), आमलक ( आँवला ), बदर (बेर), कोल 
(झाड़ी का बेर), ककन्धु (छोटा बेर), सौवीर, सिचितिका, कपित्थ (कैथ ), मातुलुंग 
(बिजौरा ), करमद (करीौंदा ), प्रियाल, नारंग (नारंगी), जम्बीर (नीबू), लकुच 
(बड़हल ), भव्य (कमरख ), पारावत, वेत्रफल, आम्रातक, तिन्तिडीक (इमली ), 
नीप (कदम्ब ), कोशाम्र, आम्लीका (इमली ) , जाम्बव (जामुन ), राजादत, तोदन, 
शीतफल (उदुम्बर), तिनन्‍्दुक, बकुल , धन्‍्वन, फल्गु, परूषक (फालसा), पौष्कर 
(कमलफल ) , बिल्व, बिम्बीफल, ताल, नारिकेल, मोच (केला), द्वाक्षा, काइ्मरी , 
(गम्भारी ), खर्जर, मधूक, वाताम' (बादाम ), अक्षोट (अखरोट), अभिषुक (अंगूर) 
निचुल, पिचु, निकोचम (पिस्ता), उरुमाण (नाशपाती), लवलछी, वसिर, टंक, 
ऐंगुद, शमीफल, इलेष्मातक (लसोढ़ा), करीर, अक्षक, पीलु, तृणशून्य, आरुष्कर 
( भिलावा ), तौवरक, करंज, किशुक, अरिष्टफल (निमोली), विडंग, अभया 
(हरड़ ), पूणगफल (सुपारी), अक्ष (बहेड़ा), जातीकोश (जायफल), शम्याक 
(अमलतास ), बीजपूरक (बिजौरा) आदि फलों को इस वर्ग में रखा गया है। 

१५. शाकवर्ग--इस वर्ग में पुष्पफल (कृष्माण्ड, कुम्हड़ा), अलाबु (तुम्बी ), 
कालिन्द (कर्कारु), त्रपुस (खीरा), एरवारि (ककड़ी), कर्कारुक (खीराविशेष), 
शीर्णवृन्‍्त (ककड़ीविशेष या तरबूज), पिप्पली, मरिच, नागर (सोंठ), आद्रक या 
ख्वंगवेर (अदरख), हिंगु, जीरक, कुस्तुम्बुब (धनिया), जम्बीरक (नीब), 
सुमुख (वनबरबंरी ), सुरसा (तुलसी), अर्जक (इ्वेत कुठेरक), भूस्तृण, सुगन्धक, 
कासमदंक (कालकासन्दी ), कालमाल, कुठेरकक ( तुलसी विशेष ), क्षवक 
(छिकनी ), खरपुष्प (मरूबक), शिग्रु (कडुआ सहजन), मधु शिग्रु (मीठा 
सहजन ), फणिज्ञक (तुलसी विशेष ), सर्षप (सरसों), राजिका (राई), कुछाहल 
(मुंडितक), वेणु (बांस), गण्डीर (शशा), अवगुत्थ (काकादनी ), तिलूपणिका 
(चोरक, लाल चन्दन विशेष ), वर्षाभू (पुननंवा ), चित्रक (चीता), मूछक (मूली), 
लशुन (लहसुन ), पलाण्ड्‌ (प्याज़), कलाय शाक (मटर), जस्तुष्न, चुच्चु, 
यूथिका (जूही), तरुणी, जीवन्ती, बिभीतिका (कन्दूरे के पत्ते), नन्‍्दी, भल्लातक, 
छगलांत्री, वृक्षादती (बन्दा), फञ्जी, शाल्मली, शेल (लसोड़ा ), वनस्पति-प्रसव 
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(गूलर), शर्ण, कर्बुदार (कचनार), कोविदार (श्वेत कचनार ), क्षीर वृक्ष (अश्वत्थ 
आदि), उत्पल (कमल), वरुण (वरना), तर्कारी (अरणिका), उरुबूक (सफेद 
एरण्ड), वत्सादनी (गिलोय), बिल्वशाक, पौननंव शाक, तप्डुलीयक (चौलाई), 
उपोदिका (पोई), अश्वबला (मेथी), चिल्‍ली (खेत बथुआ ), पालंक्या (पालक), 
वास्तृूक (बथुआ), मण्ड्कपर्णी (त्राह्मी), सप्तला (चम्ंसाह्धा), सुनिषण्णक 
(चौपतिया ), सुवर्चला (सूर्यावर्त्त ), ब्रह्मसुवर्चछा (सूर्यमुखी ), गुड्ची, गोजिद्ठा, 
काकमाची (मकोय ), प्रपुन्नाड (पनवाड़), अवल्गुजा (बावची), सतीन (मटर), 
बृहती (बड़ी कटेरी), कण्टकारिका (छोटी कटेरी), फल, पटोल (परवलरल), 
वार्ताक (बेंगन), कारवेल्ल (करेला), कटुकिका (कटुकी), केबुक, पर्षटक 
(पित्तपापड़ा ), किराततिक्ता (चिरायता), कर्कोटक (ककड़ा ), अरिष्ट (नीम), 
कोशातकी (तुरई कड़वी ), वेत्रकरीर (बेंत का अंकुर), आटरूष (बाँसा), अकंपुष्पी 
(आक के पत्ते), कौसुम्भ (धनिये का शाक), लोणिक (लनी), जातुकपर्णिका, 
पत्त्र (शालिज्ची शाक ), जीवक, सुवर्चेछा (ब्राह्मी), डडरक, कुतुम्बक, कुठिञ्जर 
(तुलसी विशेष ), कुन्तलिका (नील झिंटी ), कुरण्टिका (पीली झिण्टी), राजक्षवक, 
शटीशाक, हरिमन्थ (चना ), पूतिकरंज, ताम्बूलपत्र (पान का पत्ता) आदि हैं। 

१६: पुष्पवर्गं-- (क) इस वर्ग में कोविदार (कचनार), शण, शाल्मली 
(सिम्बल ), आगस्त्य (अगस्तपुष्प), मधु शिग्रु (मीठा सहजन), रक्‍त वृक्ष (लाल- 
चन्दन ), निम्ब (नीम ), मुष्क (क्षार वृक्ष), अके (आक), असन, कुटज, पद्म, कुम॒द, 
सिन्धुवार (निर्गुण्डी), मालती, मल्लिका (जूही), वाकुल (मौलसिरी), पाटल 
(लाल फूल ), नाग (नागकेसर ), कुंकुम (केसर ), चम्पक (चम्पा), किशुक (ढाक), 
कुरण्टक, क्षवक (छत्रक ),कूलेचर (खुखुंडक ), वंशकरीर (वंशांकुर ), इन सबके फूल हैं । 

(ख) पलाल (पयाल), इक्ष्‌ (ईख), करीष (गोबर) और वेणु में उत्पन्न 
दाकों को उद्भिद्‌ शाक कहा गया है। 

(ग) पिण्याक (अलसी या सरसों की खली), तिछकल्क (तिल की खली) 
और स्थूणिका--इन्हें शुष्क शाक कहा गया है। 

(घ) वटक (बड़ियाँ, जो मूँग, उरद आदि की दाल की बनती हैं), सिण्डाकी 
(मूली का साग आदि मिलाकर जो बड़ी बनायी जाय) इत्यादि का भी इसी वर्ग के 
अन्तर्गत उल्लेख किया गया है। 

विभिन्न वनस्पतियों के पुष्प, पत्र, फल, नाल और कन्द इन सबके गुण-दोष पर 
सुश्रुत ने विचार किया है। 
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१७. कन्दवर्ग--इस वर्ग में विदारिकन्द (विदारी ), शतावरी, बिस (कमलमूल ), 
मृणाल (कमलनाल ) , श्ृंगाटक (सिंघाड़ा ), कशेरुक (कसेरू ) , सुरेन्द्रकन्द (वद्धकन्द 2 
पिण्डालक, मध्वालुक, हस्त्यालुक, काष्ठालक, शंखालुक, रक्‍्तालुक, इन्दीवर केन्द (नील 
कमल), कुमुदकन्द,उत्पलकन्द (लाल या रवेत कमल),वेणुकरी र (बांस की जड़ का अंकुर), 
स्थूल कन्द, सूरण कन्द (जमींकन्द), माणक कन्द, वाराह कन्द आदि का समावेश है। 

इनके अतिरिक्त ताल (ताड़), नारिकेल (नारियल) और खर्जूर (खजूर) की 
मस्तकमज्जाएँ भी कन्दवर्ग में रखी गयी हैं। 

१८. लवणवर्ग--(क) सैन्धव (सैंधा या छाहौरी नमक), सामुद्र (गुजरात 
के समुद्र से प्राप्त), विड (भेड़ी नमक), सौवचेल (निर्गन्‍्ध काछा नमक), रोमक 

(सांभर नमक), औद्भिद (भूमि में प्राप्त खारे पानी का), ऊषसूत (ऊसर भूमि से 
प्राप्त), बालुकैल (रेतीली भूमि से प्राप्त, जैसे डिडुआना ), शैलमूलाकरोद्भव (पर्वत 
की जड़ में उत्पन्न खनिज ), यवक्षार (जौखार ), स्वजिकाक्षार (सज्जी खार), ऊष- 
क्षार (ऊसर भूमिवाला), पाकिम (पाक द्वारा बनाया गया) और टंकणक्षार 
(सुहागा) इस वर्ग में हेँ। 

(ख) इनके अतिरिक्त स्वर्ण, रूप्य (चाँदी), ताम्र (ताँबा), कांस्य (काँसा), 
लोह, त्रपु (राँगा) और सीस का भी इसी वर्ग के साथ उल्लेख है। 

(ग) मोती (मुकता), विद्रुम (प्रवाल, मूँगा), वज्ञेन्द्र (हीरा), वेड्ये, स्फटिक 
आदि मणियों को भी इसी वर्ग के साथ रखा गया है। 

१९, कृतान्नवर्ग--प्रथम १८ वर्गों में तो प्राकृतिक पदार्थों का उल्लेख है, पर 
इस अन्तिम वर्ग में पाकशाला में तैयार किये गये पदार्थों का विवरण दिया गया है। 
मण्ड (माँड), पेया, विलेपी, यवाग्‌ू, पायस (खीर), कशरा (खिचड़ी), सूप आदि 
का उल्लेख है। 

जल की विविध मात्रा के अनुसार भक्त, विलेपी, यवागू और पेया--ये चार 
विभाग बनते हैं। सिक्थ (उबला चावल जिससे पानी पसा दिया गया हो ) से रहित 
भाग को मंड (माँड़ ) कहते हैं। अगर उसमें सिक्‍्थ भी विद्यमान हो, तो उसे पेया कहेंगे । 
यदि सिक्‍थ बहुत हो, तो इसीका नाम बिलेपी है, और यदि विरल द्रववाला पाक हो, 
तो यह यवाग्‌ कहलायेगा।* 


१. सिर्क्थावरहितों मण्डः पेया सिक्थसमन्विता । 
विलेपी बहुसिक्था स्याद्यवागूविरलद्रवा ॥ (सु० ४६।३४४) 
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भूनी हुई चीज़ों को भृष्द कहते हैं। जैसे, भृष्ट तंडुल (भूना हुआ चावल) । 
सुस्विन्न (अच्छी प्रकर उबाला), निस्तृुष (छिलका या भूसी रहित), ईपत्‌- 
भृष्ट (कम भुना ), स्विन्न (जोश दिया), निष्पीडित (निचोड़ा), स्नेह-संस्क्ृत (घी 
या तेल से छौंका ) आदि शब्द कतान्नों के संबंध में उल्लेखनीय हैं । 

मांस-भक्ष्यों के संबंध में परिशुष्क (सुखाया हुआ ) , उल्लुप्तपिष्ट (परिशुष्क मांस 
को अच्छी तरह काटकर पीस लिया जाय), पिष्ट (पीसा हुआ ), भर्जित (भूना), 
प्रतप्त (गरम किया), कन्दुपाचित (कड़ाही या पतीली में पकाया या भूना हुआ), 
प्रदिग्ध (एक प्रकार का मांसपाक ), शूल्य (704४:८त ४7०0), मांसरस, सौराव 
(शोरबा ), खानिष्क (शुष्क मांस को पीसकर तैयार किया ), वेशवार (अस्थिरहित 
मांस को थोड़ा-सा उबालकर, सिल पर पीसकर, मसाले मिलाकर पकाने पर यह 
बनता है) आदि शब्द महत्त्वपूर्ण हैं।' 

यूब ([००८) और पानक (शरबत )--मुदृगयूष (मूँग की दाल का पानी ), 
रागखांडव (मुद्गयूष में अनार और किशमिश मिलाकर बनाते थे ), पंचकयूष (मसूर, 
मुद्ग, गोधूम, कुलत्थी और लवण इन पाँच को मिलाकर यह बनता था), पटोल यूप 
(परवल का रसा ), निम्बयूष (नीम का रसा ), मूलकयूष (मूली का यूष ), कुलत्थयूष, 
तृणी-प्रतूणी यूष, दाडिम और आमलक का यूष, मुदू्ग और आमलक का यूष, यव- 
कोल-कुलत्थी इन तीन का यूष, सर्वधान्ययूष (बहुत से अन्नों को मिलाकर बनाया 
रसा ), खडयूष (तक्र और शमीधान्य मिलाकर अथवा तक्क और शाक मिलाकर 
यह तैयार किया जाता है), काम्बलिक यूष' (इसे मस्तु या मट्ठा, दही, तिल, 
माष और घी मिलाकर बनाते हैं), षाडव (बेर, कपित्थ या केैथ आदि मिलाकर 
इसे तैयार करते है), पानक (इमली, किशमिश आदि से बना पना), सिण्डाकी' 
(तिल-विक्ृति या तिरू का लड्डू , पिण्याक-विक्रति, शुष्क शाक, विरूढ या अंकुरित 
धान्‍्य इन सबको मिलाकर इसे बनाते हैं), रसाला (घी, दही, मधु, सोंठ, 
मिरच, विड, कपूर आदि के साथ पीसकर बनाया जाता है), गुडसंयुक्त दही, 


२. सू० ४६॥३५३-३६५ 
२. दधिमस्त्वम्लसिद्धस्तु यूब: काम्बलिकः स्मृतः। (सु० ४६।३८१) 
रे. तिलपिण्याकविकृति: शुष्कशाक॑ विरूढकम । 

सिण्डाकी च गुरूणि स्पुः कफ-पित्तकराणि च ॥ (सु० ४६॥३८२) 
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मन्थ' (सत्तू को थी में भूनकर ठंडे पानी में न अति द्रव, और न अति गाढ़ा घोलकर 
बनता है), इन सबका समावेश भी छतान्नवर्ग में है। 

पानकों (पता या शरखबतों) में खॉड, किशमिश, शर्करा, अम्ल, मरिच आदि 
तीक्ष्ण मसाले, और फालसा, बेर, कपूर आदि मिलाये जाते थे।* 

२०. भक्ष्यवर्ग--इस वर्ग में मिठाई आदि पकवान हैं, जैसे घृतपूर (दूध, नारियल 
और मिश्री या सिता इनको पीसकर घी में पकाकर यह बनता है), मधुशीपंक, 
संयावपूष (आटे में चीनी, इलायची आदि मसाले और मधु मिलाकर घी में सेंककर 
बनाये गये पूए ), सट्टक (मट्ठे में लौंग, खाँड, अनारदाना आदि मिलाकर बनाते थे), 
विष्यन्द (कच्चे गेहँ के आटे में घी, दूध मिलाकर न अति घने, न अति सान्द्र बने 
पाक का नाम), फेनक (बताशे) इनका उल्लेख है। 

पूष या पुओं मे मांस से बने वेशवार भी भरे जा सकते थे। पूरी का नाम शणष्कुली 
भी है, और तिल या पिट॒ठी भरी पूरी को पालकर (कचौड़ी ) कहते थे । उरद की पिटठी 
को पेष्टिक भी कहा गया है। छेना या कूचिका से बने पाकों का भी उल्लेख है। घृत- 
पाचित (घी में पकाये ) और तैलकृृत (तैल में पकाये ) भक्ष्यों की ओर भी संकेत है। 

धान (भुना जौ), अलुम्बा (होला, हरा चना), सकक्‍तु (जौ का सत्त्‌), लछाजा 

(लावा या खील ), लाज-सक्तु (लाजा का सत्तू ), पृथुका (शालि धान्य भूनकर फिर 
ऊखल में कूटकर निकाले हुए ), धान्यपिष्ट आदि का भी वर्णन है। सत्तू की पिण्डी 
खर (कड़ी) और मृदु दोनों ही बनायी जाती थीं। 

बीस वर्गों में दी गयी यह सूची विस्तार में गणवाली सूची से कुछ बड़ी है। इस 
वर्गकिरण में भी एक ही द्रव्य कई वर्गों में सम्मिलित किया गया है। एक ही द्रव्य के 
विभिन्न पर्यायों का भी प्रयोग किया गया है। साधारणतः हम कह सकते हैं कि सुश्रुत में 
लगभग ४०० पदार्थों का उल्लेख है। अधिकांश वही हैं जो चरककाल में थे। पारद 
और गन्धक ऐसे महत्त्वपूर्ण पदार्थों का किसी भी सूची में न होना उल्लेखनीय है। 


१. सक्‍तवः सर्पिषाभ्यक्ताः शीतवारिपरिप्लताः । 
नातिद्रवा नातिसानद्रा मन्‍्थ इत्युपदिव्यते ॥ (सू० ४६॥३८५) 
२. तदेव खण्डमृद्दीका शर्करासहितं पुनः । 
साम्लं॑ सतीक्षणं सहिम॑ पानक  स्यथान्निरत्ययम्‌ ॥ 
मादक तु श्रमहर॑ मूर्च्छादाहतृषापहम्‌ । 
परूषकाणां कोलानां हयं विष्टस्भि पानकम्‌ ॥ (सूृ० ४६॥३८९-९०) 
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सुश्रुत के समय की धातुएं 
सुश्रुत में कतक (सोना ), रजत, ताम्र, रीति (पीतल ), त्रपु (रॉगा या वंग) और 
सीस इन ६ धातुओं के अतिरिक्त कृष्ण लोह (तीक्ष्ण लछोह) और लछोहमल (किट्ठ ) का 
उल्लेख है।' इनमें से सुवर्ण, रजत, ताम्र, सीस, त्रपु और लोह तो तत्त्व धातुएँ हैं, 
पर रीति अर्थात्‌ पीतल मिश्रधातु है। लोहमल लोहे का आक्साइड है। 
लवणादि अन्य खनिज 
खनिज द्रव्यों का एक स्थल पर सूची में उल्लेख न होना इस बात का प्रमाण है 
कि सुश्रुत के समय में इनका प्रयोग अधिक प्रचलित नहीं था । यवक्षार, लवण (पंच 
लवण ), मनःशिला, कासीस, हरताल और सुराष्ट्रजा (फिटकरी ) का एक स्थल पर 
साथ साथ-उल्लेख है।' एक' स्थल पर कासीस-द्वय अर्थात्‌ पीले और हरे कासीस 
(87०6० जंप्गण ० ईाए0प5$ 5पॉा0906 ) का उल्लेख है। हरा कासीस 
ग॒द्ध है और हवा में रखा-रखा ही यह पीला पड़ जाता है। इसी स्थल पर तुत्थक 
(मयूरतुत्थ या नीला थोथा' (9प० शां070०) का भी नाम आया है। ऊषक क्षार- 
मृत्तिका है और सैन्धव से अभिप्राय सैंथे नमक से है। 
एक स्थल पर लवणवरगग की सूची में सैन्धव, सौवर्चछ, विड, पाक्य, रोमक (साँभर 
नमक ) , सामुद्रक (समुद्र से प्राप्त नमक ), पक्त्रिम (पाक द्वारा बनाया छूवण ), यव- 
क्षार, ऊषर प्रसृत (ऊसर का खारी लवण) और सुवर्चिका (सज्जी खार) के नाम 
लिये गये हैं।' अन्यत्र एक स्थल पर यवक्षार (70049 ८४४००००७८८), स्वजिका 


#/च) 


» कनक॑ रजतं ताम्र रेतिक त्रपुसीसकम्‌ । (सु० २६॥२० ) 
त्रपुसीस-ता म्र-रजतसुवर्णकृष्णलोहानि लोहमलब्चेति । (सु० ३८१६२) 
२. कदुत्रिकं यवक्षारों ऊवणानि मनःशिला । 

कासीसं त्रिव॒ता दन्‍्ती हरिताल सुराष्ट्रजा ॥ (सु० ३७१४) 

अर्कोत्तमां स्तृहीक्षीरं पिष्ट्वा क्षारोत्तमानि च । 

जातीमूल हरिद्रे 6 कासीस कदुरोहिणीम्‌॥ (सु० २७॥१६) 

बहती कण्टकारी च हरिताल सनःशिल्ा | (सृ० २७॥१८) 

कासीसे सेन्धवे किण्वे वचायां रजनीदय । (सु० ३७॥१९) 
३. ऊषकसेन्धवशिलाजतुकासीसद्य॑ हिंगु तुत्थकं चेति। (सु० ३८॥३७) 
४, सेन्धवर्सौवर्चलविडपाक्यरोमक-सामुद्रक - पक्त्रिमयवक्षारोषरप्रसुतसुर्वाचिकाप्रभू- 
तीनि समासेन रूवणों वर्ग:॥ (सु० ४२॥११) 
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क्षार($0कप्राए० ८क्च००7३/०), ऊषक्षार ('शीडाप्ा् ० 8४७ 07 भै59ग7० 
4८7०७), पाकिम (कपफ्ाहत क्राव॑ छाव्एभल्त गर्मोर्ति थ्ा्त॑ ८2५५० 
2८4॥5) और टंकण क्षार (50745) का उल्लेख है । 

ब्रणों के शोधन में कासीस, सैन्धव,मनः शिला (7०४/2थ7 ) , हरिताल ( 0[श7०70 ) 
और सैंधे नमक का प्रयोग किया जाता था जो आज भी महत्त्वपूर्ण है। 

लोहभस्म या अयोरज को त्रिकुट, विडंग, हरिद्वा, मधु आदि के साथ चाटने का 
एक स्थल पर उल्लेख है।' कुम्भकामला रोग में लोहकिट्ट को गोमूत्र में रखकर और 
नमक' मिलाकर पीने का आदेश है। लोहे के किट्ट (आयस-मल ) को बहेड़े की 
लकड़ियों में दग्ध करके गोमूत्र में बुझाने की ओर संकेत है।' 

उत्तर तंत्र के १७ वें अध्याय में नेत्र-दृष्टिगत रोगों का वर्णन है। इन रोगों के 
निवारण के लिए जो अंजन, मलूहम या ओषधियाँ प्रयुक्त होती थीं उनमें गैरिक (गेरू ), 
सेन्धव, सौवीरांजन (2०००३ 67 5$पाए76० ०६ 086), स्रोतोंजन (४7909702 
07 7940 ए९ $5पाँए6व॑8 6 20770०7ए), मनःशिला ( 7०३४2०८ ), रसांजन 
(०३८0 07 फेक6०४ 49900०५७) आदि का अन्य ओषधियों के साथ व्यवहार 
होता था ।' द 


१. यवक्षारस्वजिकाक्षारोषक्षारपाकिमटंकणक्षारप्रभतयः। (सृ० ४६॥३२२) 
२. भेदस्ततः समुद्धृत्य द्यात्‌ कासीससेन्धवे । 
बध्नीयाच्च यथोदृदिष्टं शुद्ध तेल च दापयत्‌ ॥ 
सनःशिलाललूवणः सिद्धमारुष्करेषु च। (चि० १९१७-१८) 
अयोरजो व्योषविडंगचूर्ण लिह्याद्‌ हरिद्वां त्रिफलान्वितां वा। (उत्तर०४४।१७) 
- मूत्र स्थितं सेन्धवसंप्रयुक्तं मासं पिबेद्‌ वापि हि लोहकिट्टम्‌ । (उत्तर० ४४३२) 
५. दः्ध्वाक्षकाष्ठमेलमायर्स वा गोमूत्रनिर्वापितमष्टवारान्‌ । (उत्तर० ४४३३२) 
लोहं च किट्ट बहुशइच तप्त्वा निर्वाप्य मूत्र बहुदास्तथेव । (उत्तर० ४४१३४) 
६. गरिक सेन्धवं कृष्णागोदन्‍्तस्य सषी तथा ॥६॥ 
गोमांस सरिच बीज शिरोषस्थ मनःशिला ॥७॥। 
नलिनोत्पलकिज्जल्कगरिकंगोशिकृद्रसे: ॥ ११॥ 
दीतंसोवीरक वाषपि पिष्ट्वाइ्थ रसभावितम्‌ ॥ १३॥ 
स्रोतोज संन्धवं क्रृष्णां रेणुकां चापि पेषयत्‌ ॥ १६॥ 
सनःशिलाभयाव्योषबरूकालानुसारिवा: ॥ १८॥ 


््द्ण 
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सुश्नुत में वणित कुछ उपक्रम 


प्रयोगों के उपक्रमों में चरकसंहिता के समान ही सुश्रुत में विस्तार पाये जाते हैं। 
नीचे हम कुछ योग देते हैं, जिनसे उस समय की प्रक्रियाओं का कुछ अनुमान हो जायगा । 

१. कोल्हू की लकड़ी में से तेल अलग करता--अणु तैलछ का विस्तार देते समय 
इसका उल्लेख किया गया है। जिस कोल्हू ने बहुत दिनों तक तेल पिया है, उस 
कोल्हू की लकड़ियों को लाकर, उनके टुकड़े-टुकड़े करके, फिर कूटकर बड़े भारी कड़ाहे 
में पानी भरके इन्हें भली प्रकार उबाले। ऐसा करने से जो तेल पानी की सतह पर 
तैरने छगे उसे रुई के फाहे, कपड़े या हाथ से निकाल ले । 

२. मिट्टी में तेछ बसाकर फिर उससे अलग करना--काली भूमि पर बिल्वादि 
महापंचमूल की बहुत-सी लरूकड़ियाँ एकत्रित करके इनको जलाये । एक रात के बाद 
शान्त हो जाने पर अग्नि को हटाकर, राख से खाली की गयी भूमि पर विदारिगन्धादि 
गण से सिद्ध किये तेल के एक सौ घड़ों से, एवं एक सौ दूध के घड़ों से इस भूमि पर सेचन 
करे । फिर एक रात के बाद जितनी भूमि स्निग्ध हो जाय, उतनी की मिट्टी को लेकर 
गरम पानी में एक बड़े कड़ाहे के अन्दर घोल दे । इससे जो तेल पानी के ऊपर आ जाय 
उसे हाथों से अछग करके सुरक्षित रखे।' 


नदीजशिस्बी त्रिकट्स्यथाञ्जनं मनःशिला हे च॒ निशे शक्ृदू गवाम्‌ ॥ २७॥ 
प्रत्यञ्जनं ल्लोतसि यत्समृत्यितं ऋमाद्रसक्षीरघृतेषु भावितम्‌ ॥ ३६॥। 
मनःशिलाच्यूषणशंखमाक्षिकें: ससिन्धुकासीसरसाअजनेः क्रिया: ॥ ४३ ॥ 


(उत्तर० अध्याय १७) 
१. तिलपरिपीडनोपकरणकाष्ठान्याहत्यानल्पकाल॑ तेलपरिपीतान्यणूनि खण्डदः 
कल्पयित्वाड्वक्षुत मह॒ति कटाहे पानीयनाभिप्लाव्य क्वाथयेत्‌, ततः स्नेहमम्बु- 
पृष्ठाद्यदुदेति तत्‌ सरकपाण्पोरन्यतरेणादाय वातध्नौषधप्रतीबापं स्नेहपाककल्पेन 


विपचेत्‌ ।॥ (जि० ४॥२८) 

अथ महायंचमूलकाष्ठेबेहुभि रवदह्मावनिप्रदेशमसितमुषितमेकरात्रमुपञ्ञान्ते&ग्ना- 
वपोह्य भस्मनिव॒त्ता भूमि विदारिगन्धादिसिद्धेन तेलघटशतेन तुल्यपयसा5भिषिच्य- 
करात्रमवस्थाप्य ततो यावती मृत्तिका स्तिग्धा स्थात्तामादायोष्णोदकेन महति 
कटाहेःभ्यासिज्चेत्‌,तत्र यत्तेलमुत्तिष्ठत्तत्‌ पाणिभ्यां पर्यादाय स्वनुगुप्तं निदध्यात्‌। 
(चि० ४॥२९) 


हर 
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३. पत्ररुवण बनाना--एरंड, मुष्कक, करंज, अड्ूसा, नाटा करंज, अमलतास, 
चित्रक आदि के हरे पत्तों को लेकर नमक के साथ ऊखल में कूटकर, धी के घड़े में रख- 
कर (मुख बन्द करके) मिट्टी से घड़े पर लेप करे। इस घड़े के चारो ओर उपले 
रखकर जलाये। इस प्रकार पत्रल॒ुवण बनेगा जो वातरोग में उपकारी है।' 

४. कल्याणक रलूवण बनाना--गण्डीर, पलाश, कुटज, मोक्षक, अशोकादि, 
इन सबको हरा ही मूल-पत्र-शाखा युक्त लाकर सबके बराबर नमक ले। नमक को 
छोड़कर शेष ओषधियों को पूर्व की भाँति क्षारकल्पना से जलाकर इसमें नमक मिला- 
कर, घोलकर निथार ले। इस निथरे जल को पकाये, और पकाते समय चौथाई भाग 
पिप्पल्यादिगण या हिग्वादिगण का प्रक्षेप इसमें सिलाये। इस प्रकार कल्याणक लवण 
बनता है।' 

५. उदर रोग में एक अनुपान--हर का चूर्ण एक प्रस्थ लेकर एक आढ्क घी में 
मिलाकर अग्नि पर पिघलाकर, मन्थन दण्ड से मथकर, सुरक्षित करके पन्द्रह दिन 
जौ के ढेर में रख दे। फिर निकालकर छानकर, हरे का क्वाथ और खट्टा दही 
मिलाकर पकाये।' 

६. पुटपाक प्रसाधन--चिकने मांस के दो पिंड, प्रत्येक एक-एक पल लेकर, 
इनको मधुरोषध, लेखन द्रव्य, तिक्त द्रव्य--इनकी एक पलमात्रा, और द्व आठ पल 
लेकर सबको मिलाकर पीस ले। फिर इनका एक गोला बनाकर उस पर पत्ते 

(गम्भारी, कमल, एरण्ड, केला आदि के) भरी प्रकार लपेटकर मिट्टी का लेप 
कर दे। इसे खेर के अंगारों पर पकाये। जब घ्विन्न हो जाय, तब इसे निकाल 


१. गन्धत्रहस्तमुष्ककनक्तमालाटरूपकपृतीकारग्वधचित्रकादीनां पत्राण्याद्राणि लव- 
णेन सहोदूखलेडवल्षुद्य स्नेहघटे प्रक्षिप्पावलिप्य गोशक्द्भिर्दाहयेतू, एतत्पत्न-लवण- 
मुपदिशन्ति वातरोगेषु ॥ (चि० ४॥३०) 

२. गण्डीरपलाशकुटज . . . मोक्षकाशोका इत्येब॑ वर्ग समूलपत्रशाखमादंमाहत्य 
लवणन सह संसृज्य पुर्ववद्दर्ध्वा क्षारकल्पेन परिस्राव्य विपचेत, प्रतिवापद्चात्र 
हिग्वादिभिः पिप्पल्यादिभिर्वां । इत्येतत्कल्थाणकलबणम्‌ । (चि० ४३३२) 

३. हरीतकीचूर्ण प्रस्थमाढके घृतस्या वाप्यहगारेष्वभिविलाप्य खजेनाभिमथ्यानुगुप्तं 
कृत्वाधमासं यवपलले वासयंत्‌, ततइ्चोद्ध॒त्य परित्राव्य हरीतकीक्वाथास्लदधी 
स्यावाप्य विपचेत्‌ | (चि० १४।१०) 
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कर, निचोड़कर रस ले ले (पुटपाक की मिट्टी बाहर से लाल पड़ जाय, तब 
निकाले ) । 

७. मूषा का प्रयोग--नील कमल के समान कान्तिवाले सौवीरांजन के आठ भाग, 
ताम्र, स्वर्ण, चाँदी एक-एक भाग, इस प्रकार कुशल वैद्य ये ११ भाग लेकर मूषा में बन्द 
करके इसको खैर, सिरहटा या कंडों की आग में गरम करके गोबर के रस में, गोमूत्र में, 
दही में, गाय के घी में, मधु में, तेल-मद्य-वसा-मज्ज-सर्वंगन्धोदक में, द्राक्षारस में, ईख के 
रस में, त्रिफला क्वाथ में एवं अतिशीतल सारिवादि कषाय में बुझाये । इस प्रकार बार- 
बार गरम करके इन सब द्रव्यों में बुझाता जाय। फिर इसे एक पोटली में बाँधकर 
वर्षाजल में सात दिन रखे। पश्चात्‌ इसे सुखाकर चूर्ण करे। इसमें मोती, स्फटिक, 
विद्रुम (मूँगा ), कालानुसारिवा, इनको पवित्र वैद्य अल्पमात्रा में मिलाये। इस उत्तम 
अंजन को हाथी के दन्त, मणि, वेडूय, शंख, शैल, विजयसार के अथवा सोने, सींग या: 
चाँदी के अच्छे बने पात्र में रखे।' 


१. अत ऊध्वें प्रवक्ष्यासि पुटपाकप्रसाधनम्‌ । 

दो बिल्वमात्रौं इलक्षणस्य पिण्डो सांसस्थ पेषितौ ॥ 
द्रव्याणां बिल्वमात्र तु द्रवाणां कुडबों सतः। 
तदेकध्यं समालोड् पत्र: सुपरिवेष्टितम्‌ ।; 
(काइ्मरीकुमुदे रण्डपद्मचिनीकदलीभवेः |) 
मृदावलिप्तसड्भूगरं: खादिरेरवक्लूयत्‌ ॥ 
कतकाश्यमन्तकेरण्डपादलावृषबादर: । 
सक्षीखुमकाष्ठेर्वा गोमयेर्वाषपि युक्तितः ॥ 
स्विन्नमुद्धुत्य निष्पीड्य रसमादाय तं नुणाम्‌ ॥ (उत्तर० १८१३३३७) 
अष्टो भागानञजनस्य नीलोत्पलसमत्विषः । 
ओदुम्बरं शातकुम्भ राजतं व समासतः ॥ 
एकादशतान्‌ भागांस्तु योजयेत्‌ कुशलों भिषक्‌ । 
मृषाक्षिप्त तदाध्मातमावृतं जातवेदसि ॥ 
खद्राइमन्तकाज़रंगोशक्ृद्भिरथापि वा। 

गवां शक्ृद्रसे मृत्र दध्चि सपिषि साक्षिके ॥ 
 तेलमच्यवसामज्जसर्वंगन्धोदकेष च। 
द्राक्षारसेक्षुत्रिफलारसेषु सुहिमेष च ॥ 


४०3 
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आजकल जैसे आसुत जल (त50[०० छ०:००) का प्रयोग करते हैं, उसी 
प्रकार यहाँ वर्षा-जलू का प्रयोग हुआ है। 

८. लोहकिट्ट के साथ प्रयोग---लोहकिट्ट को अग्नि में बहुत बार गरम करके बार- 
बार गोमूत्र में कई बार बुझाये। फिर दोनों को मिलाकर गोमूत्र के साथ पीसकर पात्र 
में (पतीली में ) रखकर पकाये। पकाते समय जलने न पाये, इस बात का ध्यान रखे । 
सूख जाने पर चूर्ण करके इसको उददश्वित्‌ (छाछ) के साथ पीये ।' 

यह स्मरण रखना चाहिए कि चरक के समान सुश्रुत के समय में भी आसवन 
विधियों (अर्थात्‌ भभके द्वारा वाष्प के साथ उड़ाने की विधियों ) का प्रचलन आरम्भ 
नहीं हुआ था। मूषा का प्रयोग भी कोई विशेष नहीं है। आगे जब भस्‍स्मों का प्रचार 
बढ़ा, तब मूषा (८ापलं06) का प्रयोग भी अधिक होने लूग। । 


जल और उसका कल॒षप््रसादन 


पानी में मिली हुई अशुद्धियों अथवा अपब्र॒व्यों को दूर करने का नाम कलुष- 
प्रधादन' है। जिस स्थान पर पानी पंक, शैवाल, हठ (जलकुभी ), तृण, पदह्मपत्र आदि से 
आच्छादित रहता है, चन्द्रमा, सूये की किरणें तथा वायु जिस पानी का स्पर्श नहीं 
करते, जिस पानी में गन्ध, वर्ण, रस स्पष्ट हो, उस पानी को दूषित समझना चाहिए। 
इस पानी में छः प्रकार के दोष उत्पन्न होते हं--स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, वीयें और विपाक । 
खरता (ककंशता), पैच्छिल्य (कऋफणल49॥707%०55 67 भाशमं7255), औष्ण्य 


सारिवादिकषाय च कषाय चोत्पलादिके । 

निषचयत्‌ पृथक चेन ध्मातं ध्मातं पुनः पुनः ॥ 

ततोषन्तरिक्ष सप्ताहं प्लोतबद्ध स्थितं जले । 

विज्योष्य चूर्णयन्मक्तां स्फटिक विद्रम॑ तथा ॥। 

कालानुसारिवां चापि शुचिरावाप्य योगतः । 

एतच्चूर्णाञजन श्रेष्ठ निहित॑ भाजने शुभे ॥ 

दन्तस्फटिकवेदूयंदशंखश लासनोंद्भवे । 

शातकुम्भेष्य शाज़ें वा राजते वा सुसंस्कृते ॥ (उत्तर० १८।८५-९२) 
२. लोहं च किट्ठ बहुशइ्च तप्त्वा निर्वाप्य म॒त्रे बहुशस्तथेव । 

एकीकृत गोजलूपिष्टमेतदकध्यसावाप्य पचेदुखायाम्‌ ॥। 

यथा न दह्मेत तथा विशुष्क॑ चूर्णीकृतं पेयमुदश्विता तत्‌ ।(उत्तर० ४४३४-३५) 


१८८ ग्राचीन भारत में रसायन का विकास 


(उष्णता) और दन्‍्तग्राहिता--ये स्पशे के दोष हैँ । पंक, सिकता, शैवाल और बहु- 
वर्णता ये रूप के दोष हैं। इष्ट गन्ध या इष्ट रस का न होना गन्धदोष और रसदोष है। 
यदि पानी पीने से तृष्णा, भारीपन, शूल और लाला-ख्राव हो तो वीयें दोष समझना 
चाहिए। यदि पानी पीने से जीर्ण दोष हो या पेट गुड़गुड़ करे तो विपाक दोष मानना 
चाहिए। ये सब दोष अन्तरिक्ष जल (वर्षाजल) में नहीं होते। 

अति दूषित पानी को आग पर गरम करने से, अल्प दोषवाले पानी को सूर्य की 
धूप में गरम करने से, मध्यम दोषयुक्त पानी में लोहे की पिडिका को, रेत को या मिट्टी 
के ढेले को अग्नि में गरम करके बुझाने से पानी स्वच्छ हो जाता है। दुर्गेन्ध को दूर 
करने के लिए नागकेसर, चम्पा, उत्पल (कमल), पाटला आदि के पुष्पों से आस्था- 
पन करना चाहिए।' 

सात वस्तुएँ मलिन जल को स्वच्छ करनेवाली हँं---कतक (निर्मली ), गोमेदक 
(गोमेद रत्न का तेजपात), विसग्रन्थि (पद्ममूल ), शैवालमूल (काई की जड़ ), बस्त्र, 
मुक्‍ता और मणि (फिटकरी )--ये वस्तुएँ पानी को स्वच्छ करती हैं।' 

पाँच वस्तुएँ ये भी हैं जिनके ऊपर पानी के बर्तन रखे जाते है--फलक, ध्यष्टक, 
मृञजवलय, उदमंचिका (घड़ोंची) और शिक्‍य (छींका)। 


१. तत्न यत्‌ पद्धुशवलहठतूणयद्यपत्रप्रभतिभिरवच्छन्न॑ रविशशिक्रिणानिल्नाभिजुष्टं 
गन्धवर्णरसोपसुष्टं तद्‌ व्यापन्नमिति विद्यात्‌ । तस्य स्परदोौरूपरसगन्धवीयविपाक- 
दोषाः षट्‌ संभवन्ति । तत्र खरता पेच्छिल्यमौष्ण्यं दनन्‍्तग्राहिता च स्पर्शदोषः, 
पंकसिकताहवालबहुवर्णता रूपदोषः, व्यक्तरसता रसदोषः, अनिष्टगन्धता गन्ध- 
दोष:, यदुपयुक्‍त॑ तृष्णागौरवशू लकफप्रसेकानापादयति स वीयदोषः, यदुपयुक्‍त॑ 
चिराद्दिपच्यते विष्टम्भवति वा स विपाकदोष इति। त एते आ्तरिक्षे न 
सन्ति । (सृ० ४५१११) 

२. व्यायन्नस्प चार्तिक्वथन सुर्यातपप्नतापन तप्तायःपिण्डसिकतालोष्टाणां वा निर्वा- 
पर्ण प्रसादनं च कत्तेंव्यं, नागचस्पकोत्पलपाटलापुष्पप्रभूतिभिश्वाधिवासनमिति । 
(सूृ० ४५१२) 

३. तत्न सप्त कलषस्य प्रधादनानि भवन्ति तद्था--कतकगोसमेदकविसग्रन्थिशेवाल- 
सूलबस्त्राणि मुक्तामणिश्चेति । (सु० ४५११७) 

४. पंच निक्षेपणाति भवन्ति । तद्यथा--फलकं, ह्यष्टकं, मुझजवलूयमुदसब्जचिका 
शिक्यं चेति। (सु० ४५१८) 
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पानी को ठंडा करने के सात उपाय हैं--प्रवातस्थापन (वायु में पानी को रखना ), 
उदकप्रक्षेपण (पानी के घट पर वस्त्र लपेटकर पानी से तर रखता ), यष्टिकाआ्रामण 
(यन्त्र, यष्टिका आदि घुमाकर ), व्यजन (पंखा चलाकर ), वस्त्रोद्धारण (वस्त्रद्वारा 
छानकर ), बालुकाप्रक्षेपण (पानी के बत॑न को रेत में गाड़कर, या पानी में रेत 
डालकर), शिक्यावरूम्बनम्‌ (छींके में घड़ा लटकाकर ) । 

जो नदियाँ तीत्र गति से बहती हैं उनका पानी हलका (50०7) होता है और जो 
मन्द गति से बहती हैं और शैवाल से ढकी रहती हैं, उनका पानी भारी (गुरु या 970 ) 
होता है। मरुभूमि की तदियों का पानी तिकक्‍त और लवणों से युक्त होता है ।' 

सब प्रकार के भूमिजलों को प्रात: उष:काल में इकट्ठा करना चाहिए। इस समय 
पानी में निर्मंखशता और शीतलूता सब समयों से अधिक होती है। पानी के ये ही श्रेष्ठ 
गुण हैं ।' 

दिन भर सूर्य की किरणों से व्याप्त और रात में चन्द्रमा की किरणों से शीतल 
किया हुआ पानी आकाश के पानी के समान रुक्षतारहित और अ नभिष्यन्दी (रोगोंको 
उत्पन्न न करनेवाला ) होता है। ह 
विष-परीक्षण 


सुश्रुत के कल्पस्थान के प्रथम अध्याय में 'अन्नपानरक्षाकल्प” का उल्लेख है। 
राजा को विष मुख्यतया अन्न और पान (भोजन और पेय) द्वारा दिया जा सकता है, 
पर विष देने के और भी मार्ग है, जैसे दन्तकाष्ठ या दातुन द्वारा, अभ्यंग (शरीर पर तेरू 
आदि का मर्देन), अवलेखन (कंघी आदि), उत्सादन (उबटन ), कषाय (स्नान का 
जल ), परिषेक (छिड़कने का जल), अनुलेपन (चन्दन आदि लेपों का), ख्रक्‌ 


१. सप्त शीतीकरणानि भविन्त। तद्यथा--प्रवातस्थापनमुदकक्षेपर्ण यष्टिकाश्रामर्ण 
व्यजरन वस्त्रोद्धरणं बालकाप्रक्षेपणं शिक्यावलूम्बन॑ चेति । (सू० ४५॥१९) 
२. नद्यः शीक्रवहा लघ्व्यः प्रोक्ता याइवामलोदकाः । 
गुव्य: दवालसंछन्नाः: कल॒षा मन्दगाइच याः॥। 
प्रायंण नद्यो मरुष सतिक्ता रूवणान्विता:। (सु० ४५॥२२-२३ ) 
३. तत्र सर्वेबासेव भौमानां ग्रहण प्रत्यूषसि, ततन्न ह्यमरूत्वं शेत्यं चाधिक भवति, 
स॒ एवं चापां परो गुण इति। (सृ० ४५॥२४) 
४. दिवाकंक्रणर्जुष्ट निशायासिन्दुरश्सिभिः । 
अरूक्षमनभिष्यन्दि तत्तुल्यं गगनाम्बुना ॥ (सु० ४५॥२५) 
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(माला ), वस्त्र, शय्या, कवच, आभरण (गहना ), पादुका (जूता या खड़ाऊंँ), 
पादपीठ, हाथी-घोड़े की पीठ पर बेठने का हौदा या जीन, विषले नस्य (नाक द्वारा 
सूँघने के इत्र आदि), धूम, अंजन आदि। 

जन्तु-परीक्षण--राजा के विषेले >'जन में से दी हुई बलि को खाने पर मक्खी 
और कौए वहीं पर मर जाते हैं ।* । 

अग्नि-परीक्षण--विषेले अन्न से अग्नि 4७ चट-चट शब्द बहुत होता है। आग की 
ज्वाला का रंग मोर की गदन के समान हो जाता है। इसका तेज दुःसह होता है। 
अचि या ज्वाला फटी-फटी दीखती है, धूम तीक्षण होता है और आग जल्दी बुझ 
जाती है।' 

द्रव द्रव्य-परीक्षण--दूध, मद्य, पानी आदि तरल द्ववों में विष के कारण नाना प्रकार 
की रेखाएँ आती हैं और बुलबूले उत्पन्न होते हैं। इनमें प्रतिबिम्ब दिखाई नहीं देता, 
ओर अगर दिखाई भी पड़ता है, तो वह यमल अर्थात्‌ जुड़वाँ , छेदवाला, पतला (तनु) 
और विक्वत होता है।' 

सुश्नुत ने इस अध्याय में विष से प्रकट होनेवाले अनेक लक्षणों का उल्लेख किया है, 
और उनके निराकरण के योग भी दिये हैं। ये विष स्थावर और जंगम दोनों प्रकारों के 
हैं। स्थावर विष मूल, पत्र, फल, पुष्प, त्वक्‌ (छाल), दूध, सार, विर्यास (गोंद), 
घातु ओर कन्द-इस प्रकार दस भेदों के बताये गये हैं। धातुविष में फेनाश्म (भस्म) 


न 


और हरिताल की गिनती है। कुल स्थावर विष ५५ गिनाये गये हैं'--- 


१. अन्न पाने दन्तकाष्ठे तथाअ्भ्यंगेडबलेखने । उत्सादने कषाये च परिषेके5नुलेपने ॥ 
सक्षु वस्त्रेषु शय्यासु कवचाभरणषु च। पादुकापादपीठेषु पृष्ठेष गजवाजिनाम्‌ ॥ 
विषजुष्टेषु चान्येषु नस्य धूमाञूजनादिषु । (कल्प० १(२५-२७) 

२. नृपभक्ताद बलि न्यस्तं सविषं भक्षयन्ति ये। 
तत्रेव ते विनव्यन्ति मक्षिकावायसादयः॥ (कल्प० १२८ ) 

३. हुतभुक्‌ तेन चान्नेन भूदं चटचटायते । भयूरकण्ठप्रतिमो जायते चापि दुःसहः ॥ 
भिन्नाचिस्तीकणधूमइच नचिराच्चोपशास्यति । (कल्प० १॥२९-३०) 

४. द्रवद्रव्यंषु सर्वेषु क्षीरमद्योदकादिषु । भवन्ति विविधा राज्य: फेनबुद्बृदजन्स च ॥ 
छायाइचात्र न दृश्यन्ते दृब्यन्ते यदि वा पुनः। 
भवन्ति यमलाहिछद्वास्तस्व्यों विक्तास्तथा ॥ (कल्प० १।४४-४५) 

५. कल्प ० २५ 


सुश्रुव का समय १९१ 


८ मूल-विष---क्लीतक, अश्वमार, गुंजा, सुगन्ध, गर्गरक, करघाट, विद्युच्छिखा 
और विजया वनस्पतियों की जड़े । 
५ पत्र-विष--विषपत्रिका, लम्बा, वरदारु, करम्भ और महाकरम्भ के पत्ते । 
१२ फलविष--कुमुद्वती, वेणुका, करम्भ, महाकरम्भ, ककॉटक, रेणुक, खद्योतक, 
चमंरी, इंभगन्धा, सर्पघाती, नन्दन और सारपाक के फल । 
५ पुष्प-विष--वेत्र, कदम्ब, वल्‍लीज, करम्भ और महाकरम्भ के फूल । 
७ त्वकू-विष, सार-विष या निर्यास-विष--अंत्रपाचक, कत्तेरी, सौरीयक, कर 
घाट, ननन्‍्दन, और नाराचक की छाछ, सार और गोंद । 
३ क्षीर-विष--कुमुदघ्नी, स्नुही और जालक्षीरी का दूध । 
२ धातु-विष--फेनाश्म और हरिताल । 
१३ कन्द-विष--कालकूट, वत्सनाभ, सर्षप, पाक, कर्दमक, वैराटक, मुस्तक, 
शूृंगीविष, प्रपुण्डरीक, मूलक, हालाहल, महाविष और कर्कंटक के कन्द । 
जंगम विष अनेक विषले पशुओं के निम्न सोलह स्थानों में से कहीं से भी प्राप्त हो 
सकता है--दृष्टि, निःश्वास, दंष्ट्रा (दाँत), तख, मूत्र, पुरीष (विष्ठा), शुक्र, लाला 
(लार), आत्तव, मुख-संदंश (डंक), विशधित ( गृदा-से किया हुआ कुत्सित शब्द), 
तुण्ड, अस्थि, पित्त, शक और शव ।' 
दिव्य सरपों की दृष्टि विषैली है। भूसर्प, बिल्ली, कुत्ता, गृहयोधिका (छिपकली ), 
मकर, मण्डूक' आदि प्राणी दाँत और नख दोनों से विषेले हैँ। चिपिट, पिच्चिटक, 
कथषायवासिक, सर्षपक, तोटक, वर्च, कीट, कौडिन्यक आदि जन्तुओं के विष्ठा और मूत्र 
में विष है। चूहों के शुक्र में विष बताया गया है । लूता अर्थात्‌ मकड़ी की छाला (कार), 
मूत्र-विष्ठा, मुख-संदंश, नख, शुक्र और आत्तंव में विष माना गया है। बिच्छ, 
विश्वम्भर, वरटी, राजीवमत्स्य, उच्चिटिंग और समुद्रवृश्चिक-इनके आर ( आल 
अथत्‌ पूंछ में स्थित काँटे ) में विष माना गया है । चित्रशिर, सराव, कुदिशत, दारुकारि, 
मेदक, सारिकामुख आदि के मुख--संदंश, विशर्धित, मूत्र और पुरीष (विष्ठा) में विष 
है। मक्षिका, कणभ और जछायुका (जौंक) के मुख-संदंश में विष है। विष से मारे 
गये की हड्डी, सपंकण्टक (साँप का दाँत) और वरटी मछली की अस्थि में अस्थि-विष 
है। शकुली मत्स्य, रक्तराजी और वरटी मत्स्य के पित्त में विष है। सूक्ष्मतुण्ड, उच्चि- 


१. तत्र दृष्टिनिःदवासदंष्ट्रा नखमूत्रपुरीषशुऋलालात्तेवमुखसन्दंश विशरधित-तुण्डा 
स्थिपित्तशूकशवानीति । (कल्प० ३४) 
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टिग, वरटी, शतपदी (गोजर या कनखजूरा ), शूक, वरूभिका, शुंगी, भश्रमर--इनके 
शुक और तुंड में विष है। कीट और सर्पों की मृत देह (शव ) में विष बताया गया है।' 

इन सब विषों से होनेवाले रोगों के लक्षण और उनके उपचार सुश्रुत ने कल्पस्थान 
के कई अध्यायों में विस्तार से दिये हैं। 

सुभ्रुत में पारा और गन्धक 

जिस प्रक/र चरकसंहिता में केवल दो-तीन स्थलों पर पारे और गन्धक का उल्लेख 
है, उसी प्रकार सुश्रुत में भी । मुख पर लगाये जानेवाले अभ्यंग के योग में हेमांगत्वक्‌, 
वट का पाण्ड्पत्र, कालीयक, पद्मक, पद्मयकेशर, लाल और श्वेत चन्दन आदि के साथ 
पारद का भी नाम लिया गया है।' 

एक स्थल पर तार (चाँदी ), सुवर्ण, सारिवा (ससुरेन्द्र गोप: ) और कुरुविन्द के साथ 
सुतार शब्द भी आया है (बाजों पर लेप करने के लिए ) । सुतार का अर्थ टीकाकारों ने 
पारा किया है।' 

कुष्ठ, गण्डमाला, भगन्दर आदि रोगों का शमन करने के लिए जो महावज्ञक 
तेल बताया गया है, उसमें अन्य अनेक पदार्थों के साथ 'गन्धा ह्वा” का भी उपयोग 
किया गया है, जिसे टीकाकार गन्धक समझते हैं । 


निर्दश 
सुश्रुतसंहिता, अनु ०--अन्रिदेव गुप्त, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी (१९५०) 


१. कलप० ३॥५ 
२. हेमांगत्वक्‌ पाण्डुपन्न वटस्य कालीय॑ स्थात्‌ पद्म पद्ममध्यम्‌ । 

रक्त दवेतं चन्दर्न पारदं च काकोल्यादिः क्षीरपिष्टइ्च वर्ग: ॥ (चि० २५।३९) 
३- विजापहेर्वाध्प्यगदेविलिप्य बाद्यानि चित्राण्यपि वादयेत । 

तारः सुतारः ससुरेच्रगोपः सर्वेश्च तुल्यः कुरुविन्दभाग : ॥ (कल्प० ३॥१४) 
४. मालती कठदुतुम्बी च गन्धाह्वा मूलक॑ तथा। 

सेन्धवं॑ करवीरइच गृहधूमं बिषं तथा।॥ (चि० ९६०) 


छठाँ अध्याय 
वाग्भट और अष्टांगहदय एवं अष्ठांगसंग्रह 


[चौथो शती ईसवी] 


वाग्भट नाम के दो आचायें रसायन और आयुर्वेद के इतिहास में प्रसिद्ध हैं। 
एक तो वे जिन्होंने चरक और सुश्ुत की परम्परा पर अष्टांगहदय और अष्टांगसंग्रह 
नामक ग्रन्थ लिखे और जिनका रचनाकार आचायें प्रफुल्लचन्द्र राय ने ८वीं, ९वीं शती 
के आसपास माना है, और दूसरे वे जिन्होंने नागार्जुन की परम्परा में रसरत्नसमुच्चय 
ग्रन्थ लिखा और जिनका काल १३वीं, १४वीं शती माना गया है । परम्परा की भूल से 
दोनों ही वाग्भटों को सिहगुप्त का पुत्र माना गया है। वस्तुतः अष्टांगहदय के रचयिता 
का पिता ही पहले से सिहगुप्त प्रसिद्ध था।' अष्टांगहदय और अष्टांगसंग्रह दोनों 
न्थ एक ही रचयिता के हैं, ऐसा प्रतीत होता है, यद्यपि इस संबंध में कुछ विद्वानों ने 
आपत्ति उठायी है। दोनों की भाषा में साहित्यिक एकात्मकता है, अन्तर केवल यह है 
कि अष्टांगसंग्रह गद्यपद्यमय विस्तृत ग्रन्थ है, और अष्टांगहदय संक्षिप्त तथा केवल 
पद्यमय है। अष्टांगसंग्रह के उत्तरतंत्र के एक अध्याय में वाग्भट ने अपने पितामह का 
नाम भी वाग्भट बताया है, और अपना जन्मस्थान सिन्धु देश एवं अपने गुरु का नाम 
. अवलोकित अंकित किया है।'* 


१. अष्टांग-हृदय के अध्यायों के अन्त सें निम्न प्रकार के वाक्य हे-- 
_इति श्रीवेद्यपतिसिहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टांगहदयसं हितायां 
सुत्रस्थाने शल्याहारणविधिनमाष्टविज्योड्ष्यायः ।” 
अष्टांगसंग्रह के सूत्रस्थान के अन्त में निम्न वाक्य है--- 
“इति श्रीसिहगुप्तसूनु भ्रीमद्वाग्भटाचायं विरचिते5्ष्टां गसं ग्रहे प्रथम सृत्रस्थान॑ 
सम्पूर्णम्‌ ।” 
२. भिषग्वरो वारभट इत्यभून्मे पितामहों नामधरो5स्मि यस्य । 
सुतोष्भवत्तस्य च सिहगुप्तस्तस्याप्यहं सिधुष लब्धजन्मा ॥ 
समधिगस्य गुरोरवलोकितात गुरुतराच्च पितुः प्रतिभां मया। 
सुबहुभेषजज्ञास्त्रविकोकनातू सुविहितो$ज्भविभागविनिशचयः ॥ 


कई (संग्रह, उत्तर अ० ्‌ ) 
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पलाण्डू के उपयोग का उल्लेख करते समय शक राजाओं और शक-तारियों क 
भी उल्लेख इस ग्रन्थ में आया है, जिससे प्रतीत होता है कि वाग्भट शकों के समकालीर 
थे। ये शक राजा ईसा की ३-४ शती के बाद भारत में हुए । वाग्भट को भट्टार हरिचन्द 
का समकालीन या ईषत्पूव॑वर्ती माना जाता है, और यदि एसा है तो वाग्भट ईसा के 
बाद चौथी शती के हो सकते हैं। वाग्भठ वैदिक ब्राह्मण थे अथवा बौद्ध, इस संबंध मे 
थोड़ा-सा विवाद है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे समय की परम्परा में निष्ठा रखते 
थे, और मूलतः बेदिक ब्राह्मण होते हुए भी बौद्धों के प्रति सदृभावना रखते थे। अष्टांग- 
संग्रह के मंगलाचरण में उन्होंने बुद्ध को नमस्कार किया है।'* अष्टांगहदय में आदिवैद्य 
परब्रह्म को एसे शब्दों में नमस्कार किया गया है, जिससे पता न चले कि ये वैदिक हैं 
या बौद्ध । कुष्ठ आदि रोगों की शान्ति के लिए वाग्भट ने जहाँ ब्रह्मा, शिव, भास्कर 
आदि वैदिक (पौराणिक) देवताओं की आराधना बतायी है, वहाँ साथ ही साथ उन्होंने 
बुद्ध, जिन, तारा आदि की भी उपेक्षा नहीं की, उनको भी आराध्यों में सम्मिलित कर 
लिया है। अर्थात्‌ वाग्भट के समय में बौद्ध और जैन दोनों बैदिकों में आत्मसात होने 
लगे थे। वाग्भठ की एक वन्दना ऐसी मिलती है, जिसमें उनकी रूपरेखा वैदिक 


१. रसोनानन्तरं वायोः पलाण्ड: परमौषधम्‌ । 
साक्षादिव स्थितं यत्र शकाधिपतिजीवितम्‌ ॥ 
यस्योपयोगेन शकाड्भनानां लावण्यसारादिव निर्भितानाम्‌ ॥ 
कपोलकान्त्या विजितः शशाडूगे रसातलं गच्छति निर्विदेव ॥ 
(संग्रह, उत्तर अ० ४९) 
२. प्रज्ञामन्त्रबलेन यः शसितवान्बुद्धाय तस्मे नमः ॥ (संग्रह, सूत्र० १११) 
३. रागादिरोगान्‌ सततानूषक्तानशेषकायप्रसुतानशेषान्‌ । 
ओत्सुक्यमोहारतिदाञ्जघान योथ्पुर्वेवद्याय नमो5स्तु तस्मे ॥ (हृदय, सु० १॥१ ) 
४. (क) शिवशिवसुतताराभास्कराराधनानि 
प्रकटितमलपाप कुष्ठमुन्मूलयन्ति। 
जिनजिनसुतेति इन्दुसम्मतः पाठः, जिनो बुद्ध, 
जिनसुता अवलोकितेशादयः । (संग्रह, चि० १९९८) 
(ख) नमइचक्षःपरिशोधनराजाय तथागतायाहेते सम्यक्‌ सम्बुद्धाय। 
द (संग्रह, सु० ८१००) 


श्र 
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ब्राह्मण की सी प्रतीत होती है--लम्बी दाढ़ी, यज्ञोपवीत, चन्दन की माला, नेत्रों में 
अंजन (पर आगुल्फ कञ्चुकी बौद्धों की वेशभूषा का प्रतीक है) । ब 

वाग्भट और विचारस्वातन्त्रय--वाग्भट चरक-सुश्रुत परम्परा का अंतिम आचार्य 
प्रतीत होता है। न तो पूर्ववर्त्ती शास्त्रों के प्रति उसकी अन्धविश्वासी निष्ठा थी, और 
न वह पूर्णतया उनका विरोधी ही था। उसकी विशुद्ध वैज्ञानिक मनोवृत्ति उन उक्तियों 
से स्पष्ट होती है, जो उसने अष्टांगहदय के अन्तिम भाग में दी हैं:--- 

“इस अष्टांगहदय को पढ़ा हुआ, ज्ञान से समर्थ और अनुभव तथा अभ्यास से 
पूर्ण, न घबरानेवाला वैद्य, यदि चरक आदि विश्ञाल तंत्रों के पंडित को पराजित कर 


देता है तो आश्चय ही क्या ।'* 

जो वैद्य केवल चरक को पढ़ता है, वह सुश्रुत में वणित वर्त्म, सन्धिगत आदि रोगों 
को नाम मात्र भी नहीं जानता, और जो केवल सुश्रुत पढ़ता और चरक-विहीन है वह 
मन्दबुद्धि दोष, दृष्य, काल, बल, शरीर तथा सत्त्व आदि लक्षणोंवाली चिकित्साएँ कुछ 
भी नहीं कर सकता।' 

वस्तु के पक्षपात के वश होकर पक्का मूर्ख अच्छे कहे हुए वाक्य का आदर नहीं 
करता। वह यदि आदि काल से ब्रह्मा द्वारा कहे हुए प्रथम आयुर्वेद शास्त्र को निश्चिन्त 
होकर सारी आयु भर खुशी से पढ़ता रहे (तो मुझे क्या आपत्ति) ।* 


१. लम्बस्सश्रुकलापमम्बुजनिभच्छायाद्यति वेच्चकान्‌ 
अन्तेवासिन इन्दुजेज्जटमुखानध्यापयन्तं सदा। 
आगुल्फामरूकञचुकाड्चितदरा लक्ष्योपवीतोज्व लत्‌ 
कण्ठस्थागरुसारमं जितद्शं ध्याये दु्ह वाग्भटम ॥ 

२. एतत्पठन संग्रहब्रोधशक्तः स्वभ्यस्तकर्मा भिषगप्रकम्प्यः ॥॥ 


आकम्पयत्यन्यविशालतन्त्र-कृताभियोगान्‌ यदि तजन्न चित्रम्‌ ॥ 
े (हृदय, उत्तर० ४०॥८३) 
३. यदि चरकमधोते तद्श्र॒वं सुश्रुतादि- 


प्रणिगदितगदानां नाममान्रेपि बाह्य: । 
अथ चरकविहीनः प्रक्रियायामखिन्नः । 
किमिव खल्‌ करोतु व्याधितानां वराकः ॥ (हृदय, उत्तर० ४०८४) 
४. अभिनिवेशवशाद्ियुज्यते सुभणितेडपि न यो दुृढम्‌ढकः । 
पठतु यत्नपरः पुरुषायुषं स खल वेद्यकमाह्ममनिविदः ॥॥ 
(हृदय, उत्तर० ४०।८५) 
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वात में तैल, पित्त में घी और कफ की शान्ति में मधु देना चाहिए, ऐसा चाहे ब्रह्मा 
कहें, चाहे ब्रह्मा से उत्पन्न (सनत्कुमार आदि), तो भी वक्‍ता की प्रतिष्ठा को देखकर 
ही वचन की विश्वसनीयता स्वीकार नहीं की जा सकती ।' 

कौन कह रहा है, इसके अनुसार तो द्रव्यों में कोई विशेष शक्ति आ नहीं जाती । 
अतः मत्सरता या पक्षपात को छोड़कर मध्यस्थता या निरपेक्षता का अवलम्बन करना 
चाहिए।' क्‍ 

यदि ऋषियों के रखे ग्रन्थों में ही अनुराग है तो चरक और सुश्नुत को भी छोड़कर 
भेड और जतुकर्णादि के बनाये ग्रन्थ ही पढ़ने चाहिए | वस्तुतः जो कुछ भी सुभाषित 
हो उसको ग्रहण करना चाहिए।' 
द्रव्यों का उल्लेख 

अष्दांगहदय के रचयिता ने औषधादि के काम में आनेवाले द्रव्यों की जो तालिका 
दी है वह लगभग वही है, जिसका चरक और सुश्रुत ने उल्लेख किया है। वाम्भट ने 
लगभग सभी प्रमुख अध्यायों में यह वाक्य दुृहराया है- इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षय: 
अर्थात्‌ अमुक अमुक विषय का हम व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि मह- 
थियों ने कहा था । अष्टांगहदय के सूत्रस्थान का पवाँ अध्याय द्विवद्रव्य विज्ञानीय 
अध्याय” है। द्रव पाँच माने जाते हँं--पानी, दृध, ईख का रस, तेल और मद्य । इनमें 
से पानी दो प्रकार का है, दिव्य (आकाश का) और भौम | सुश्रुत के अनुसार दिव्य 
जल चार प्रकार का होता है--धार, कार (ओला ),हैम और तौषार | धार जल गाड् 
(गंगा के समान निर्मल) और सामुद्र (सुश्रुत, सूत्र ४५।७ ) है। गाजर जल सबमें श्रेष्ठ 
है। वर्षा के उस बरसते जल को गाज्भजल कहते हैं, जिससे चाँदी के पात्र में रखा हुआ 


१. वाते पित्त इलेष्मशान्तो च॒ पथ्यं, तेल सर्पि्माक्षिकं च ऋ्रेण। 
एतद्‌ ब्रह्मा भाषतां ब्रह्मजो वा, का निम्न्त्र बक्तृभदोक्तिशक्तिः ॥ 
(हृदय, उत्तर ० ४०८६) 
२. अभिधातृवशात्‌ कि वा द्रव्यशक्तिविशिष्यते । 
अतो मत्सरसुत्सुज्य माध्यस्थ्यमवलूम्ब्धताम्‌ ॥ (हृदय, उत्तर० ४०८७) 
३. ऋषिप्रणीते प्रीतिद्चेन्मुक्‍त्वा चरकसुश्रुतौ । 
भेडाद्याः कि न पठ्यन्ते तस्माद्‌ ग्राह्म सुभाषितम ॥ 
| ह (हृदय, उत्तर० ४०८८) 
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निर्मेल शालि धान्य अक्लिनच्न और अविवर्ण रहे। वही पेय माना गया है। वर्षा के 
जिस जल में ये गुण नहीं हों वह सामुद्र है, और वह केवल आदशिवन मास में पिया जाना 
चाहिए ।' आन्तरिक्ष जल से मिलता-जुलूता ही कुछ कुछ वह पानी है जो काली या श्वेत 
भूमि का हो और जिस तक सूर्य की किरणें और वायू पूरी तरह पहुँचती हों।' खात 
(खोद कर निकाला ), धौत (झरने का), शिल्ापृष्ठ से बहता हुआ और वस्त्रादि 
से छाना हुआ सोने या मिट्टी के बतेन में रखा हुआ अविक्ृत जल पीने योग्य माना गया 
है। आपन्तरिक्ष जल न मिलने पर भूमिष्ठ जल पीना चाहिए, जो स्थान-भेद से आठ 
प्रकार का माना गया है-- कौप (कुए का), सारस (बड़े तालाब का ), ताडाग (छोटे 
तालाबों का), चौण्डय (पर्वतीय भूमि को तोड़कर निकला ), प्रास्नरवण (झरने का), 
औद्भिद्‌ (स्रोत, चश्मे का ), वापी (बावली) और नदी-तोय (नदी का पानी ) । 
अष्ठांगसंग्रह में दूषित जल का विवरण विस्तार से दिया हुआ है। वह जल 
दूषित है जो सूर्य, चन्द्र और वाय्‌ के सम्पर्क में न आता हो, छोटे-छोटे कीड़े जिसमें हों, 
जिसमें गन्दा बरसाती पानी मिला हो, जो विवर्ण, मलिन और बहुत फेन से युक्त हो ।* 
ऐसे पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। पर यदि उपयोग करना ही पड़े, तो इसे 
मोटे कपड़े से छानना चाहिए, छोटे कीड़े मकोड़ों से सुरक्षित रखना चाहिए। आग 
पर गरम करके, धूप में रखकर, अथवा तप्त लोहा इसमें वुझाकर इसे शुद्ध करना चाहिए। 
पर्णीमूल (ऐरक), बिसग्रन्थि, मुक्ता, कतक (निर्मली), शैवाल, वस्त्र, गोमेद मणि 


१. यनाभिवृष्टभमल शाल्यञ्व॑ राजते स्थितस्‌ । 

अक्लिब्नमविवर्ण च तत्पेय॑ गाड्भम्‌ ॥ (हृदय, सु० ५१३) (संग्रह, सु० ६॥६) 
२. अन्यथा: 

सामुद्ं, तन्नपातव्यं मासादाध्वयुजाहिना । (हृदय, सु० ५।४) 

(सुश्ुत में भी कहा है--सामुद्रभप्याव्वयुज मासि गृहीत॑ं गाड़वद्‌ भवति) । 
३. तदभावे चत्ञ भूमिष्ठमान्तरिक्षानुकारि यत्‌ | ' 

शुचि पृथ्वसितबवेते देशेडकंपवनाहतम्‌ । (हृदय, सु० ५।५) 
४. खातथौतशिलापृष्ठवस्त्रादिभ्यः स्रुत॑ जलूम ॥॥ 

हेममुन्मयपात्रस्थमविपज्ञ॑ं सदा पिबेत्‌ ॥ (संग्रह, सु० ६॥७-८) 
५. कौपसारसताडागचौण्डचप्राल्वणोद्भिदम । 

वापीनदीतोयमिति तत्‌ पुनः स्मृतसष्टधा ॥ (संग्रह, सु० ६१२-१३) 
६. सुर्येन्दुपवनादृष्ट जुष्ट च॒ क्षुद्रजन्तुभिः । 

अभिवुष्ट वित्र्ण च कल॒षं स्थूलफेनिलूस्‌ ॥ (संग्रह, सू० ६२२) 
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आदि के प्रयोग से भी पानी साफ़ किया जा सकता है। इसकी दुर्गन्‍्ध पाटला, क'रवीर 
(कनेर) आदि के फूलों के प्रयोग से मिटायी जा सकती है।' पानी उबालकर या 
पकाकर दिये जाने का भी उल्लेख है। पानी उबालकर तो गरम किया ही जा सकता 
है, इसे गरम किये पत्थर, चाँदी, मिट्टी, स्वर्ण, और छाख से अथवा सूरज की किरणों से 
भी शुद्ध किया जा सकता है। नारियल के जल' (डाब के पानी ) को स्निग्ध, स्वादिष्ठ, 
हलका, प्यास का नाश करनेवाला और मूत्रशोधक बताया गया है।* 

क्षीरवर्ग में सुशुत और चरक की भाँति वाग्भट ने अपने दोनों ग्रन्थों में ही गाय, 
भेस, बकरी, हथिनी, स्त्री, भेड़, ऊेटनी, घोड़ी इनके आठ प्रकार के दूधों का उल्लेख किया 
है।' धारोष्ण दूध का पान अमृत के समान बतलाया है। किन्तु बहुत औटाया दूध 
भारी बताया गया है। दूध के अतिरिक्त गव्य पदार्थों में दधि (दही), तक्र (मठ्ठा या 
ताक ), मस्तु (एक प्रकार का मट्ठा, अथवा दही को कपड़े में निचोड़नेपर उससे निकला 
पानी ), नवनीत (मक्खन ), घृतमण्ड (घी की मांड़ी अथवा ऊपर का स्वच्छ भाग), 
किलाट, कूचिका, तक्रपिण्डिका, मोरट, क्षीरशाक और पीयूष इनका उल्लेख है।* 


१. तद्‌ वर्जयेदभावे वा तोयस्यान्यस्यथ शस्यते ॥ 

घनवस्श परिख्रावे: छुद्रजन्त्वभिरक्षणम्‌ । 

व्यापन्नस्यास्य तपनमग्न्यकायसपिण्डक:ः ॥ 

पर्णोमूल बिसग्रन्थि मुक्ताकतकशेवले:। 

वस्त्र गोमेदकाभ्यां वा कारयत्तत्मसादनम्‌ ॥ 

पाटलाकरवीराविकुसुमगन्धनाशनम्‌ ॥ (संग्रह, सू० ६६२५-२८) 
२. अजीण्णे क्वथितं चामे पक्‍वे जीणेंइपि नंतरत्‌ । 

शीते विधिरयं तप्तेत्वजीणें शिक्षिरं त्यजेत्‌ ॥ (संग्रह, सु० ६२९) 
३- पाषाणरूप्यम्द्धेभजतुतापाकंतापितम्‌ । (संग्रह, सु० ६४६) 
४. नारिकेलोदकं स्तिग्ध स्वादु वृष्यं हि लघु । 

तृष्णापित्तानिलहर दीपनं बस्तिशोधनम्‌ ॥ (संग्रह, सु० ६४ १; हृदय,स्‌० ५११९) 
५. गव्यंमाहिषमाजं च्‌ कारभं स्त्रणमाविकम्‌ । 

एममेकशफ् चेति क्षीरसष्टविधं स्मृतम्‌ ॥। (संग्रह, सु० ६॥५२८५३) 
६. भवेद्‌ गरीयो$तिश्तं घारोष्णममृतोपमस्‌॥ (संग्रह, सु० ६।६२से) 
७. बल्याः किलाटक्चीकातकषिण्डकमोरटाः । 

सक्षोरदश्ाक पीयूषा रोचना वह्विसादनाः ॥ (संग्रह, सु० ६६७८-७९) 
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[दूध को दही या तक्र के साथ पकाने पर-जब घन और द्रव भाग अलग हो जाय- 
कूचिका तैयार होती है। जब बिना पकाये दोनों भाग अलग हों, तो इसे क्षीरशाक कहते 
हैं, घने भाग को अछूग करने पर किलाट और द्रव भाग को मोरठट कहते हैं। तुरत 
की ब्यायी गाय का दूध गरम करने पर जो पेवसी (खीस) बनती है, वह पीयूष है। तक्र 
को कपड़े में बाँध रखने पर जो ठोस भाग रह जाता है, वह तऋ-पिण्डक है। ] 

इक्षुवर्ग में ईख, पौण्डक (पौंडा), फाणित (राब), नव गुड़ (नया गुड़), पुराण 
गुड़ (पुराना गुड़), मत्स्यण्डिका, खण्ड (खाँड) और सिता आदि हशकरा-पदार्थों का 
उल्लेख है ।' 

शहद के चार भेद बताये गये हँ--भ्रामर (भौरों का बनाया), पौत्तिक (बड़ी 
मधुमक्खियों का ), क्षौद्र (पाली हुई मक्खियों का) और माक्षिक (साधारण मक्खियों 
का) ।' 

तेलवर्ग में तिल का तेल, एरण्ड तेल (अंडी का तेल), छाल एरण्ड का तेल, सरसों 
का तेल, अलसी का तेल, कुसुम्भ का तेल, करंज का तेल, नीम का तेल, सरल वृक्ष का 
तेल, तुवरक और भिलावे का तेल और इनके अतिरिक्त बहेड़ा (अक्ष ), अतिमुक्ता, 
अक्षोट (अखरोट), नारियल, महुआ, त्रपुस (खीरा), एरवरुक (ककड़ी), कृष्माण्ड 
(पेठा ), इलेष्मातक (लसौड़ा), प्रियाल (चिरौंजी), श्रीपर्णी (गम्भारी), किशुक 
(ढाक)--इनके तेलों का वर्णन दिया गया हैं.। 

वसा-वर्ग में उल्लू, सूअर, पाकहंस और कुक्कुट की चर्बी श्रेष्ठ, पर कुम्भीर, महिष, 
काकमद्गु और कारण्ड की वसाएँ निन्दित बतायी गयी हैं। बकरी की वसा अच्छी, 
पर हाथी की निन्दित है।* 

सुरावग में सुरा, वारुणी, जगल और मेदक इन चार का उल्लेख आता है। शालि- 
धात््य को पीसकर बनाया गया मादक द्रव्य सुरा कहालाता है, इसमें से मण्ड नहीं निका- 


१ सत्स्यण्डिकाखण्डसिताः क्रमेण गुणवत्तमाः। (संग्रह, सु० ६८८ ) 
२. आमर पौत्तिक क्षौद्रं माक्षिकं च यथोत्तरम्‌ । 
वर जीर्ण च तेष्वन्त्ये हे एवं हा पयोजयेत्‌ ॥ (संग्रह, सु० ६९८) 
३- औलूकी श्ौकरी पाकहंसज! कुक्कुटोद्भवा। 
वसा श्रेष्ठा स्ववर्गेषु कुम्भीरमहिषोद्भवा ॥ 
काकसद्गुवसा तद्वत्कारण्डोत्था च्‌ निन्दिता। 
शाखादमेदसां छाग॑ हास्तिनं च बरावरे ॥ (संग्रह, सु० ६११३-१४ ) 
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लते। सुरा के ऊपर के स्वच्छ मण्ड को वारुणी कहते हैं और नीचे के सान्द्र भाग को वक्‍्कस 
या जगल कहते हैं । (कुछ आचार्य ताल-खर्जूर से तैयार की गयी मदिरा को वारुणी 
बताते हैं।) जगल के नीचे के भाग को मेदक कहा गया है। यह जगल से घनी 
होती है। 

इनके अतिरिक्त बेभीतकी सुरा (बहेड़े से बनी), यवसुरा (जौ से बनी ), कौहली 
(जो के सत्तू से बनी सुरा), मधूलक, मा्द्वीक (द्राक्षारस से बनी), खार्जर (खजूर से 
बनी ), शाकरसुरा (शक्कर से बनी), गौड़ी (गुड़ से बनी) और शीधु॒(पकाये या 
बेपकाये ईख के रस से बनी) सुराओं का उल्लेख है। इस संबंध में अरिष्ट, मध्वासव, 
सुरासव, मरेय, धातकी-फलासव' और द्वाक्षासव का भी विवरण है। उबालकर जो 
तैयार किये जाये उन्हें अरिष्ट नाम दिया गया है (अरिष्ट: क्वाथसिद्ध: स्यात्‌), और 
बिना क्वाथ के जो बनें वे आसव हैं, ऐसा कुछ आचायों का विचार है ।' 

सिरका और काँजी को शुक्तवर्ग में रखा गया है। गुड़, ईख, मद्य और द्राक्ष से 
तो शुक्‍्त तैयार किये ही जा सकते हैं, कन्द, मूल और फलों को आसुत करके भी णुक्त 
तैयार किये जा सकते हैं। शाण्डाकी का भी उल्लेख है जो हमारी काँजी के समान है। 
मूली, सरसों, शाक आदि को उबालकर, निचोड़कर इसमें काला जीरा, राई और 
खटाई मिलाकर इसे तैयार किया जाता है। इनके अतिरिक्त धान्याम्ल (चावल की 
कॉजी ), तुषोदकाम्ल (भूसी की कांजी), सौवीरकाम्ल आदि का भी उल्लेख है।* 


१. सुराइनिलघ्ती (१२०), तद॒गुणा वारुणी (१९०), जगरू: पाचनों ग्राही 
रुक्षस्तद्वच्च मेदकः (१२२), बक्कसो हतसारत्वाद्‌ (१२२ )» बेभीतकी सुरा 
(१२३), विष्टस्भिनो यबसुरा (१२४), कौहली ब'हणी गुर्वी इलेष्मलस्तु 
सधूलकः (१२४), यथाद्वव्यग॒णो5रिष्ट: सर्वमद्यगुणाधिक: (१२५), मादक 
लेखन (१२६), खार्ज्रंवातलं गुरु (१२७), शाकरः सुरभ्िः स्वादुः (१२८), 
गौडस्तपंणदीपनः ( १२८ ) ,वातपित्तकर: शीधुः (१२९) , छेदीमध्वासव: (१३०), 
सुरासवः तीक्षणमदः (१३०), मेरेयो सधुरः (१३१), धातक्यभिषतो जी: 
(१३१), द्राक्षासवों सधुसमः (१३२), द्राक्षेक्ष॒मक्षिकं शालिरुत्तमा ब्रीहि- 
पञ्चमाः। मद्याकरा यदेश्योथ्न्यत्तन्मद्यप्रतिरूपकम । गुणयंथोल्बणेविद्यान्मद्यमा- 
करसंकरात्‌ ॥ (१३४)-- (संग्रह, सू० ६॥१२०-१३४) 

२. गुडक्षुमद्यमाद्दीकशुक्त लूघु यथोत्तरम्‌ । 
कन्दम्‌लफलादं च॑ तद्वद विद्यात्तदासुतम्‌ । 
शाण्डाकी चासुतं चान्यत्कालास्लं रोचन लघु॥ 
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वाग्भट ने कृतान्नों (पकाये या तैयार किये भोजनों ) के अन्तर्गत मण्ड, पेया, विलेपी 
और ओदन का उल्लेख किया है। सिक्‍्थरहित द्रव भाग को मण्ड (माँड़) और सिक्‍थ- 
युक्त द्रव को यवाग्‌ कहा है। जिस यवागू में सिक्‍्थ थोड़ा ही होता है, उसे पेया कहते हैं, 
और जिसमें सिक्‍थ बहुत हो, उसे विलेपी कहते हैं (दे० पृष्ठ १७९) (पेया को लूपसी 
और विलेपी को हलआ माना जा सकता है) । पके हुए भात को ओदन कहते हैं।' 

मांसों के शोरवे का नाम रस है। मूँग, कुलथी और माष की दालों के रसे को यूष 
कहते हैं। बेर आदि के फलों से जो रस तैयार होते है उन्हें खल कहते हैं । मूली, तिल की 
पिठ्ठी, अनार आदि से जो खट्टे रस तैयार किये जाते हैं उन्हें काम्ब॒लिक कहते हैं ।* 

तेल, घी आदि में भूने हुए पदार्थों को कृत, और इनसे रहित पदार्थों को अकृत 
कहा गया है। जिस किसी भी पकक्‍वान्न में थोड़ा सा मांस मिला दिया जाय, उसका 
नाम दकलावणिक है।' | 


धान्‍्याम्ल भेदि तीक्ष्णोष्णं पित्तकृत्‌ स्पर्शशीतरूस्‌ । . . « « 

एभिरेव गुणयक्ते सौंवीरकतुषोदके ॥॥ (संग्रह, सू० ६।१३६-१३९) 
१. सण्डपेयाविलेपीनामोदनस्य चर लाघवम्‌ । (संग्रह, सु० ७॥३९) 
२. पिशितेन रसस्तत्रयूषों धान्येः खलः फल: । 

मूलइच तिलकल्काम्लप्रायःकास्बलिकः स्मृतः ॥। (संग्रह, सु० ७॥५० ) 

खल ओर काम्बलिक की व्याख्या डल्हण ने इस प्रकार की है-- 

'कपित्थ तक्चाड्रःरीमरिचाजाजिचित्रकेः । 

सुपकव: खलयूषो5यमथ काम्बलिको5परः ॥॥ 

दध्यस्ललवणस्नहृतिल्माषसमन्वितः ॥॥ 

दधिदाडिससाषशाकस्नहयुक्तं व्यकझ्जनं खलः ॥' 

'तिल॑ सुलुड्चितं कृत्वा पिष्ढ क्षीौरे उ्यहोषितम्‌ । 

पटे पूत पचेद्‌ धीमानाद्ेकावापिते घ॒ते। 

मरिचाजाजिसामुद्रेयुक्तस्तिल्खलो भवेत्‌ 0 

'दधिमस्त्वस्लसिद्धस्तुयूष:काम्बलिकःस्मृतः। 

पुनः सौवर्चेछलाजाजीबीजप्रकसौ रभेः । 

संयोज्य मथितः स्वच्छ एव काम्बलिको भवेत्‌ ।! (डल्हण, सुश्रुतस्‌ृ० अ० ४६) 
३. ज्ञेया कृताकृतास्ते तु स्नेहादियुतवर्जिताः । 

अल्पसांसादयः स्वच्छा दकलावणिकाः स्मृताः ॥॥ (संग्रह, सू० ७।५१) 
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द्रव्यगुण समान रहने पर भी यूष की अपेक्षा रस, रस की अपेक्षा सूप और सूप से 
शाक उत्तरोत्तर गुर (भारी) हैं। तनु (पतले, रसेदार) की अपेक्षा सान्द्र (गाढ़े) 
पदार्थ भारी माने गये हैं ।' 

पर्यट (पापड़), क्षारपर्पट (सज्जी आदि मिलाकर बनाये गये पापड़), राग 
(सिता-मध्‌ आदि से बने), षाडव (अम्लसिद्ध शाक, शर्करादि से बने ), मन्थ (ठंडे 
पानी में घी मिला सत्त्‌ सानकर यह बनता है, जो न अधिक पतला हो, न अधिक गाढ़ा ), 
रसाला (श्रीखंड), पानक (तरह-तरह के शबेंत ), लाजा (खील ), पृथुक (चिपिट, 
चिउड़े ), धान (भाड़ में भूने हुए), सत्तू (चाहे तो पिण्डी बनाकर और चाहे अवलेह 
के रूप में पतला सानकर ) , शष्कुली (पूड़ी-कचौड़ी ), मोदक (लड्ड ), ककंन्धु और बेर 
सुखाकर और पीसकर बनाया गया सत्तू, पिण्याक (कूटा हुआ तिल) और वेशवार 
मांस जो सोंठ, मरिच आदि मिलाकर अथवा मूँग आदि धान्यों से तैयार किये जाते 
: थे)--इन सब क्षतान्नों का उल्लेख वाग्भट ने अपने ग्रन्थों में किया है।' 


१. विद्याद्यबससे सुपे शञाके चंवोत्तरोत्तरम्‌ । 
गौरव तन्‌ साव्द्राम्लस्वादुष्वेषु पृथक तथा ॥ (संग्रह, सु० ७।५२) 

२. पपंटा रूघवों रुच्या लघीयान्‌ क्षारपरपंटः (५४), गुरवों रागलाण्डवाः (५४), 
तृट्छदिश्रमनुन्मन्थः शीतः सद्यो बलप्रदः (५५), रसाला ब्‌ हणी वृष्या (५६), 
क्लमहर पानक प्रीणनं गुरु (५७ ), छाजास्तुद्छद्यंतीसारमहमेद:कफच्छिदः (५८ ), 
पृथका ग्रवो बल्याः (५९), धाना विष्टमस्भिनी (५९)॥ 

कण्ठनत्रासयक्षत्तद श्रमच्छदिव्वणापहा । 

सकक्‍तवो लघवः पानात्सद्य एवं बलगप्रदाः।॥। 

निचयात्कठिना गुर्वो प्रोक्‍्ता पिण्डी सूदु्लंघु: । 

सकतूनां द्रवतायोगाल्‍लघीयस्यवलेहिका । 

शष्कुलीमोदकादीनां व्याख्यातेवं च कल्पना ॥ (६०-६२) 

ककन्धुबदरादीनां श्रमतृष्णाक्लमच्छिदः । 

सक्‍तवो5म्लरसा हद्या यथाद्रव्यगुणाइच ते ॥ 

पिण्याकों ग्लपनो रूक्षो विष्टम्भी दृष्टिदूषणः । 

वेसवारों गुरुः स्निग्धो बलोपचयवर्धनः ॥। 

मुद्गादिजास्तु ग्रवों यथाद्रव्यगुणानुगाः। (संग्रह, सु० ७४५४-६५) 
कुछ लोग राग का अर्थ दर्बत और षाडव का अर्थ मुरब्बा करते हैं, कुछ लोग 
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पू्ये या बाटियाँ (अपूप) कुकूलक (गोबर की कंडी ) पर, खरपर (तप्त मिट्टी 
के खपड़ों) पर, भआाष्ट्र (भाड़) में, कन्दु (पंजाबी तन्दूर) पर अथवा अंगारों (जलते 
हुए कोयलों) पर तैयार किये जाने का उल्लेख है। इन अपूर्पों की विभिन्न जातियों 
के नाम घारी, केण्डरिका आदि हैं।' 

भूमिसात्म्य--विभिन्न प्रदेशों के छोगों की भोजन संबंधी रुचियाँ भी विभिन्न हे 
इसका परिचय वाग्भट ने अष्टांगसंग्रह में एक स्थल पर दिया है। मरुवासी (मारवाड़ी ) 
को दही, दूध और करीर, प्राच्य देशवालों को क्षार, सिन्धु देशवालों को मछली, 
अइमक (पठान) लोगों को तैल और अम्ल, मलूय देशवालों को कन्दमूल, कोंकणवालों 
को पेया, उदीच्यों (उत्तर के पर्वतीयों) को मन्‍्थ, अवन्ती देशवालों को गेहूँ, बाह - 
लीक, बाह लव और चीन देशवालों को मांस को अंगारों पर सेककर खाना सात्म्य है। 
शलीक, यवन और शकों को मांस, गेहूँ और द्राक्षा को शस्त्र में फँसाकर उन्हें आग पर 
भूनकर खाना सात्म्य है। 

धातुओं का प्रयोग--वाग्भट ने अष्टांगसंग्रह में सुवर्ण, रूप्य (चाँदी), ताम्र, 


राग को रायता मानते हैं। कुछ छोग पानक के दो भेद करते हें---राग और षाडव-- 
द्राक्षाववाथः शालिसक्तृपपन्नों मध्वंशाद्यः सत्रिजातः सधान्यः । 
गौडोपेतः शककरापांसुमिश्रो रागो झेयः षाडवो दाडिसास्लः ॥। 
सितारुचकसिन्धृत्थेः सवृक्षाम्लूपरूषकेः । 
जम्बफलरसंयुक्‍्तो रागो राजिकया कृतः ॥ 
अथवा--क्वथितन्तु गुडोपत॑ सहकारफर्ल नवम्‌ । 
तेलनागरसंयुक्‍त॑ विज्ञेयो रागषाडवः ॥ 
१. कुकलखपंरक्राष्ट्रकटवद्भारविपाचितान्‌ । 
एकथोनील्लघन्विद्यादपृपानुत्तरोत्तरम्‌ ॥। 
घारीकेण्डरिकाद्याइच गुरवदच यथोत्तरम्‌ ॥ (संग्रह, सु० ७ ।६६-६७) 
२. भूमिसात्म्यं द्धिक्षीरकरीरं मस्वासिष । 
क्षारः प्राच्यषु मत्स्यास्तु सेन्धवेष्वन्‍्सकेष तु ॥ 
तेलाम्लं कन्दमूलादि मलूय कोंकर्ण पुनः । 
पेया मन्‍्ध उदीच्यषु गोध्मोडवेन्तिभूसिष ॥ 
बाह लीका बाहू लूवादचीनाः शलीका यवनाः शकाः। 
सांसगोधूममसार्दकिशस्त्रवेश्वानरोचिताः ॥॥ (संग्रह, सु० ७४२३२-२३४ ) 
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कांस्य, त्रपु ( राँगा ), सीसा, कृष्ण लोह, तीक्षण लोह, इतनी धातुओं का उल्लेख 
किया है ।' 

सणि--पद्मराग, महानील, पुष्पराग, विदूरक, मुक्ता, विद्वम (मूंगा), वज्ञन्द्र, 
बैदू्य और स्फटिक इनका उल्लेख अष्टांग-संग्रह में है ।' 

रसादिक पदार्थ--धातुओं और मणियों के अतिरिक्त काच का भी उल्लेख है। 
काच दाब्द संस्कृत साहित्य में शीशे के लिए, अथवा काच-नमक के लिए और उस मिट्टी 
के लिए भी प्रयोग में आता है, जिससे काच बनते हैं। वह काच जिसके लिए 'सक्षार” 
शब्द का भी प्रयोग हुआ है, संभवत: काच लवण ही है।' शंख और उदधिमर (समुद्र- 
फेन ) का भी उल्लेख है। इनके अतिरिक्त तुत्थ, गेरिक' (गेरू ), मनो ह्वा (मन:शिला ), 
हरिताल, अंजन (स्रोतो5ञजन, सोवीराञ्जन और रसाञ्जन ), शिलाजतु, वंशरोचना 
(वंशलोचन ) और तवक्षीरी (तुकाक्षीरी) का उल्लेख भी आता है।' 

लवण और क्षार---लवणों के अन्तर्गत सैन्धव, सौवचेल, विड, सामुद्र, औद्भिद, 
कृष्ण लवण, रोमक लवण, और क्षारों के अन्तर्गत यवक्षार तथा स्वजेक्षार (सज्जी ) 
का उल्लेख किया गया है। स्वर्जक्षार यवक्षार से गुणों में कम है पर क्षार कार्य में 
(जलाने में )अधिक है। सब क्षारों में स्वर्जेक्षार अति तीक्ष्ण, उष्ण, कृमिनाशक और 


लघू है।' 


१. सुवर्ण बंहणं (१२), रूप्यं स्लिग्घं (१३), ताम्रंसतिक्तमधुरं (१४), कॉांर्यं- 
कषायानुरसं (१५), लेखन पित्तलं किड्चत्‌ अपु सीसं च तद्गुणम्‌ (१६), 
चक्षुष्यं क्ृष्णलोहं ( १७ ), तद्वत्तीक्षणं विशेषण ( १८)। (संग्रह, सु० १२१२-१८) 

२. पद्मरागमहानीलपुष्परागविदूरका:। 
मुक्‍्ताविद्रमवज्नन्धवेदूय॑स्फटिकादिकम्‌ ॥ (संग्रह, सु० १२११९) 

३. सक्षार उष्णवीर्यंइच काचो दृष्टिकृदञजजनात्‌ | (संग्रह, सु० १२॥२१) 

४. दंखोदधिमलो शीतौ(२२), तुत्थक कट सक्षार (२२), विद्वदों गेरिकः स्निग्धः 
(२३), कफध्नी तिक्‍्तकदुका सनोद्धा (२४), स्तिग्धं कषायकदुक हरितालं 
(२४), कषाय॑ मधुर शीतं लेखन स्निग्धभरुजनम्‌ (२५), स्नोतो5)७्जनं वरं 
तन्न ततः सौवीरकाञजनम्‌, कफष्नं तिक्तकदटुक छेदि सोष्णं रसाज्जनम्‌ (२६), 
कदुक॑ शिलाजतु रसायनम्‌ (२७), कासघ्नी वंशरोचना (२९), तवक्षीरी क्षय 
इवासकासघ्नी (२९)॥। (संग्रह, सु० १२२२-२९) 

५. लघु सोवचेल हव॑ (३२), ऊर्ध्वाध: कफवातानुलोमन दीपन विडम्‌ (३३) 
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क्षार बनाने का विधान--यवक्षार और स्वजेक्षार को कास्टिक (दाहक) क्षारों 
में परिणत करने की विधि का उल्लेख सुश्रुत में आता है। क्षारों के उपयोग से कभी- 
कभी उन रोगों में भी सहायता मिलती है, जो शस्त्रकर्म द्वारा भी असाध्य हैं, इसलिए 
छेदन-भेदन कर्म में क्षारों का उपयोग विशेष महत्त्व का है।' इस उद्देश्य से वास्मट ने 
अष्टांगहृदय में तीनों प्रकार के क्षारों का वर्णन किया है--मृदु क्षार, मध्यम क्षार और 
तीक्ष्ण क्षार। दग्ध चूने की सहायता से तीक्ष्ण क्षार बनाने की विधि भी दी है, जो 
सुश्रुत की विधि से मिलती-जुलती है।* 

मोखा, अमलतास, केला, फरहद, अश्वकर्ण, स्नही, ढाक, आस्फोता, कड़ा, 
इन्द्रवृक्ष, आक, पूतीकरञ्ज, नाटा करञ्ज, कनेर, काकजंघा, अपामार्ग, अग्निमन्धा 
चित्रक, तिल्व, इन्हें गीला ही मूल और शाखाओं के साथ छाकर टुकड़े-टुकड़े कर ले 
चारों को शातकी, जौ के शूक और नाल इनको वायुरहित स्थान पर एकत्रित करके 
तथा मुष्कक आदि को शिलापृष्ठ पर इकट्ठा करके अलग-अलग जलाये। जलाते 
समय मुष्कक के ढेर में चूने के पत्थर भी डाल दे । 

' अग्नि के शान्त हो जाने पर चूने के पत्थरों की भस्म को अरूग कर ले। अब 

अमलतास आदि की भस्म एक द्रोण और मुष्कक की भस्म कुछ अधिक छे। इनके 


विपाके स्वाढु सामुद्रं (३४), तीक्ष्णमुतुक्लेदि चौद्भिदम्‌ (३४), क्ृष्णं सौवर्चल- 
गुणा (३५), रोसक लघु पांसुत्थं (३५), इवासा्शेःकफकासांइच शमयेद्यवश- 
कजः (२७), स्वॉजिका तद्गुणानन्यना क्षारेण तु ततोडघिका। क्षार: सर्वक्च परम 
तीक्ष्णोष्णः कृमिजिल्लघुः (३८)। (संग्रह, सू० १२३२-३८ ) 

१ सवशस्त्रानुशस्त्रार्णा क्षार: श्रेष्ठो बहनि यत्‌। 
छद्य भद्यादिकर्माणि कुरुते विषभेष्वपि | (हृदय, सु० ३०१) 

२. कालमुष्कक शम्याककदलीपारिभद्रकान्‌ ॥। 
अश्वकर्णमहावृक्षपल्ताशास्फोतवृक्षकान्‌ ॥। 
इन्द्रवृक्षाकंपूतीकनक्तमालाइवमारकान ॥ 
काकजहुघासपासागसग्निसन्थार्नितिल्विकान । 
सार्दान्‌ समूलशाखादीन खण्डशः परिकल्पितान ॥ 
कोशातकीइचतल्नरश्च शक॑ नाल यवस्य च। 
निवाते निचयीकृत्य पृथक्‌ तानि शिलातले ॥ 
भरक्षिप्य मुष्ककचये सुधाइमानि च दीपयेत्‌ । (हृदय, सु० ३०१८-१२) 
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आधे भर गोमूत्र एवं आधे भर जल, इन दोनों को मिलाकर इसमें घोलकर मोटे वस्त्र 
से छाने। इस प्रकार तब तक छानता रहे, जब तक इस जल में पिच्छलता, लालिमा, 
निर्मेलता और तीक्षणता न आये । फिर इस छने हुए पानी को लोहे के पात्र में कलूछी 
से चलाते हुए पकाये। चूने के पत्थरों की भस्म, सीप, क्षीरपंक (कौड़ी), शंखनाभि, 
इनको लोहपात्र में अग्नि में लाल करके इसी क्षारजल से बुझाये तथा इसी क्षारजल से 
इनको पीसकर एक कुडव की मात्रा में पूर्वोक्त क्षारजल में इनका प्रतिवाप दे । (द्रव 
द्रव्य में दूसरे महीन पिसे हुए द्रव्य को मिलाना प्रतिमाप या प्रतिवाप कहलाता है।) 

इनके अतिरिक्त मुर्गा, मोर, गीध, कंक और कबूतर की बीट तथा गौ आदि पशुओं 
एवं पक्षियों के पित्त और हरिताल, मन:शिला, छलवण--इन्हें महीन पीसकर सबसें 
कलछी से चलाते हुए मिला देना चाहिए। जब इसमें भाप तिकलने रंगे और बूल 
बुले उठने लगें और लेई के समान गाढ़ा हो जाय, तो आग पर से इसे उतार ले । 
तब ठंढा होने पर लोह के पात्र में रखकर जौ के ढेर में इस पात्र को रख दे। यह 
मध्यम क्षार है।' 


१, ततस्तिलानां कुतलंदंग्ध्वाइग्नौ विगते पृथक । 
कृत्वा सुधासमनां भस्म द्रोणं त्वितरभस्मनः ॥। 
मुष्ककोत्तरमादाय प्रत्येक जलमूत्रयो: । 
गालूयदर्घभारेण महता वाससा च तत्‌॥ 
यावत्पिच्छलरक्‍्ताच्छस्तीक्ष्णे जातस्तदा चर तम्‌ ॥ 
गृहीत्वा क्षारनिष्यन्द प्चेल्‍्लौह्यां विघट्रयन्‌ । 
पच्यमान ततस्तास्मिस्ताः सुधाभस्मशकराः ॥॥ 
हुक्‍्तीः क्षीरपद्धूशंखनाभीश्वायसभाजने । 
कृत्वाग्निवर्णान्बहुदः क्षारोत्थ कुडवोन्सिते ॥ 
निर्वाप्य पिष्दवा तेनेव प्रतीवापं विनिक्षिपेत्‌ । 
इलदण्ण शकद्॒क्षशिखिगृ प्रकड्धकपोतजम्‌ ॥। 
चतुष्पात्पक्षिपित्तालमनो छा लूवणानि च | 
परितः सुतरां चातो दर्व्या तमवघट्टयत्‌ । 
सवाष्पेद्च॒यदोत्तिष्ठंद बुद्बुदेलहवद्‌ घनः । 
अवतार तदा शीतो यवराह्ावयोमयः ॥ 
स्थाप्योड्यं मध्यमः क्षारः -- (हृदय, सु० ३०११२-२० ) 


वाग्भट और अष्टांगहदय एवं अष्टांगसंग्रह २०७ 


मुदु क्षार में पीसकर डाले जानेवाले चूने के पत्थरों की भस्म, सीप-कौड़ी आदि का 
प्रतीवाप नहीं दिया जाता, अपितु इन द्रव्यों को क्षार में बुझाकर निकारू लिया जाता 
है। तीदण क्षार में पूर्वोक्‍्त द्रव्यों का प्रतीवापन करने के साथ-साथ लांगलिका, दन्‍्ती, 
चित्रक, अतीस, वच, सज्जीक्षार, कनकक्षीरी, हींग, कण्टककरज्ज के पत्ते, तालपत्री 
और विड नमक इनका भी निक्षेप करते हैं, और सात दिन के बाद इस क्षार का 


उपयोग करते हैं।' ु हे 
विष और उसकी पहचान--अष्टांगसंग्रह के सूत्रस्थान के आठवें अध्याय का नाम 


अन्न-रक्षाविधि है। इसमें विषयुक्त भोजन के निम्न लक्षण दिये हुए हैं--- 

स्नाव्य या छानने योग्य भोजन विष मिलने पर अज्नाव्य बन जाता है। देर में पकता 
है। पक जाने पर शीघ्र ही बासी भोजन के समान ठंडा और कठोर हो जाता है। 
इसके स्वाभाविक वर्ण-गन्ध-रस मिट जाते हैं, यह क्लिन्न हो जाता है और चारो ओर 
इसमें चन्द्रिकाएँ दीखती हैं।* 

विषयुकत व्यंजन शीघ्र सूख जाते हैं। विषयुक्त क्वाथ मलिन हो जाते हैं। 
व्यंजनों की अपनी छाया हीन, अधिक अथवा बविक्त प्रतीत होती है, अथवा दिखाई 
ही नहीं देती । ऊपर फेन-पटल (झाग-समूह) आ जाता है, अथवा सीमन्त के ऊपर नाना 
प्रकार की रेखाएं, तन्‍्तु और बुलबुले बन जाते हैं। जिस अन्न में लवण प्रचुर हो, उसमें 
फेनमाला विशेष दीखती है।' 

विषयुक्त रसों (मांसरस या यूषों ) में नीली रेखाएँ, दूध में ताम्र वर्ण, मद्य और 
पानी में काली, दही में श्याव-वर्ण, तक्र में नीली-पीली, मस्तु में कबूतर के रंग की, 


१. न तु पिष्ट्वा क्षिपेन्मूदी । निर्वाप्यापनयत्तीकषणे पुर्वेबत्‌ प्रतिवापनम्‌ ॥। 
तथा लादड्भलिकादन्तिचित्रकातिविषावचा:। 
स्वजिका कनकक्षौरिहिहुग॒ुपुतीकपलल्‍्लवाः । 
तालपत्री विड चेति सप्तरात्रात्परं तु सः॥ 
योज्य: तीक्ष्णोष्निलइलेष्मसेदोजेष्वर्बुदादिष ॥ (हृदय, सु० ३०२०-२२) 
२. तत्र सविषभन्न स्राव्यमानमविद्लाव्यं भवति, चिरेण पच्यते पकव॑ च सद्यः प्युषित- 
सिव निरूष्मस्तब्धं च जायते यथा स्ववर्णगन्धरसेव्यापद्यते प्रक्लियते चन्द्रिका- 
चित च भवति । (संग्रह, सु० ८।१० ) 
३: व्यज्जनानामाशु शुष्कत्वं भवति क्वाथस्यध्यामता हौनातिरिक्तविकृतानां चात्र 
छायानां दशेनमदर्शंनमेव वा फेनपटलसीमन्तकोध्व॑विविधराजितन्तुबुद्बद प्रादु- 
भाव:। विशेषेण छूवणोल्बर्ण फेनमाला । (संग्रह, स्‌० ८।११) 


२०८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


धान्याम्ल में काली, द्रव ओषधियों में कपिल रंग की, धी में पानी के रंग की, मधु में 
हरे रंग की, तेल में लाल रंग की और चर्बी की सी गंधवाली होती हैं ।* 

विष के कारण कच्चे फल पक जाते हैं और पके फल गल जाते हैं।* 

विष के कारण मालाएँ मरझा जाती हैं, गन्धरहित हो जाती हैं, और फलों के 
अग्रभाग झड़ जाते हैं। 

विष के कारण लोह (धातु) और मणि आदि से बने गहने कीचड़ के समान मैले 
हो जाते हैं। इनके स्नेह, रंग, गौरव, प्रभा, वर्ण और स्पर्श गुण नष्ट हो जाते हैं।' 

विषयुकत अन्न को पाकर अग्नि एकावर्त (मुसलाकार ), रुक्ष, मन्द-ज्योति की, 
इन्द्रधतूष के समान अनेक रंगोंवाली हो जाती और अधिक चटचट करती है। अग्नि का 
धुआँ मुरदे के समान गन्धवाला तथा मूर्च्छा, लाला-स्राव, रोमांच, शिरोवेदना, पीनस 
और आँखों में बेचैनी पैदा करनेवाला होता है ।' अष्टांगहृदय में विष-प्रकरण इलोकबद्ध 
है, लगभग इसी प्रकार का विस्तार इस ग्रन्थ के सूत्रस्थान के ७वें अध्याय में दिया गया है। 

विषापहर अंजन--यों तो विषनिवारण के अनेक योग अष्टांगसंग्रह में दिये गये 
हैं, पर एक अंजन विशेष रूप से दियागया है, जिसका आविष्कार विदेह राजा ने किया था। 


१. रसस्य मध्य नौला राजी । पयस्ताम्रा। सद्यतोययोंः काली। दघ्तः इ्यावा। 
तक्रस्या55नीलपीता । मसस्तुनः कपोताभा। धान्‍्यास्लस्यथ कृष्णा । द्रवौषधस्य 
कपिला। घृतस्य सलिलाभा। क्षौद्रस्थ हरिता। तेलस्यारुणा वसागन्धदच ॥॥ 
(संग्रह, सु० ८।१२) 

२. फलानामासानां पाक:। पकवानां प्रकोथः । (संग्रह, सु० ८।१३) 

३. साल्यस्य म्लानता गन्धनाशः स्फुटितापग्रत्वम्‌ू । (संग्रह, सु० ८।१५) 

४. लोहमणिमयानां.. पड्टूसलोपदेह:. स्नेंहरागगौरवप्रभावर्णस्पर्दनाशदच । 
(संग्रह, सु० ८।१७) 

५. वह्निस्तु सविषमन्न प्राप्येकावर्ततों रूक्षमन्दाचिरिस्रायुधवदनंकवर्णज्वालो भजं 
चटचटायते । कुणपगन्धी धूमश्चास्य मूर्च्छाप्रसेकरोमहरषेशिरोवेदनापीनस- 
दृष्टयाकुलताः जनयति। (संग्रह, सु० ८।२०-२१) 

६« अनन्तर्र च तेन विदेहाधिपोषदिष्टन सर्वार्थेषु सिद्धेना|[उजनन यथोवतानामेवा- 
उजनभाजनद्रव्याणामन्यतमया शलाकया गोब्राह्मणपूजापूर्वकं॑ शुचिः सनियमों 
भूत्वा धारणीमिमां विद्यामधीयानः पुतः पुर्वमक्षि दक्षिणमञ्जयत्‌ । (संग्रह, 
सु० ८॥९९) 


बाग्भट और अष्टांगहदय एवं अष्टांगसंग्रह २०९ 


यह बड़ी निष्ठा-पूजा के साथ आँखों में शलाका द्वारा लगाया जाता था। यह सौवी- 
रांजन (८ भाग ), स्वर्ण, चाँदी और तांबा (१-१ भाग) इनको पीसकर मूषा में 
खदिर, कदर, धव, तिनिश अथवा गोबर के कंडों से तपाकर बनाते थे। फिर इसे अनेक 
ओषधियों के रस में बुझाते थे (जैसे गोबर के रस, गोमूत्र, घृत, दधि, हरीतक, 
आमलक, बिभीतक तथा फलों के क्वाथों में और मांसरसों में) । फिर दवेत वस्त्र 
में बाँधकर बारह रात वर्षा-जल में डुबाकर रखते थे। फिर सुखाकर इसमें फिटकरी, 
मोती, मूंगा आदि पीसकर मिलाते थे । अंजन को रखने के लिए अंजनिका (सुरमेदानी ) 
सोना, चाँदी, ताँबा, शंख, पत्थर, हाथीदाँत, गाय के सींग, वैड्ये, स्फटिक, मेषश्थंग 
आदि से बनायी जाती थी ।* 

पारा, गन्धक और अन्य रसों का अभाव--हम कह चुके हैं कि यह ग्रन्थ चरक और 
सुश्ुत की परम्परा का है। शल्यकर्म की दृष्टि से तो यह सुश्ुत की पद्धति का ग्रन्थ है । 
अष्टांगहदय के सूत्रस्थान का २६ वाँ अध्याय शस्त्रविधि-अध्याय कहलाता है, और 
२५ वाँ अध्याय यंत्रविधि-अध्याय है। इसी प्रकार अष्टांगसंग्रह, सूत्रस्थान के ३४वें 
अध्याय में यन्त्र और शास्त्रों का विस्तृत विवरण है। 

वाग्भट के समय पारे और गन्धक का प्रयोग प्रचलित नहीं हो पाया था। अहिफेन 
या अफीम भी प्रचार नहीं पा सकी थी। ये बातें ग्रन्थ की प्राचीनता पर प्रकाश डालती हैं। 


१. तस्याष्टो भागाः कनकरजतोदुम्बराणामेकेको भागस्तत्सव॑ मूषायां प्रक्षिप्य 
बलिभड्भलपुर्वकमग्तिमपसमाधाय खदिरकद्रधवस्यन्दनान्यतमदारुभिगोंमियेर्वा 
प्रज्वालयत्‌ ।. . . . . 

तस्मिन्नर्नों तदझुजनं ध्मातं ध्मातसावर्त्य पृथक्‌ पृथक्‌ निषचयद गोश- 
कद्रसमृत्रवृतदधिक्षौद्रवसामज्जतेलमय सर्वगन्धाम्बुदाकरोदकेक्षुसेष. तथा 
हरीतक्यामलकबिभीतकका इमयंमूदीक शव ज्ञाटक कसेरकोत्पलन लिससौ गर्धिकस णा - 
लिकाकवाथबु तथा लावकपिज्जलेणशश हेरिणकुलीर रसेष तथा मधुक- 
चन्‍्दनकालानुसाय--नलदपक्षकोशी रमडिजष्ठाइतस्तागै रिककुंकुमो दकेष । ततः 
शुक्लवाससि बद॒ध्वा द्वादशराज्रसान्‍्तरिक्षेड्म्भसि वासयेत्‌ । ततदइछायाया 
विशोष्यस्फटिकमुक्ताप्रवालकालानुसायंप्रतिबापं पुनरपि बलिमजद्धलपूर्वक 
महदवाससा कन्यया दृषदि पेषयित्वा सुवर्णरजतता म्रद्ंखणेलद्ठि रदनाग- 
वलवेदूपेस्फटिकमेष श्यृंगासनसारान्यतमघटितायासञ्जनिकायां निधापयत्‌ । 
(संग्रह, छु० ८५९३-९६) ह 
१४ 


२१० प्रावीन भारत में रसायन का विकास 


वाग्भट को रचनाओं में रासायनिक प्रक्रियाएँ 

ओषधियों के तैयार करने में अब तक उन्हीं सरलतम प्रक्रियाओं का प्रचलन था, 
जिनकी नींव वैदिक काल या ब्राह्मणकाल में पड़ चुकी थी । ऊध्वेपातन, भभके में 
उड़ाकर आसव या अरिष्ट का चुआना (०50[4070) आदि की विधियाँ अभी 
प्रचलित न हो पायी थीं । 

ओषधियों के तैयार करने में निम्न सामान्य प्रक्रियाओं का उल्लेख अष्टांगहदय या 
अष्टांगसंग्रह में मिलता है-- 

स्वरस, कल्क, शत, शीत और फाण्ट ये पाँच कल्पनाएँ हैं । भूमि में से तुरन्त 
उखाड़ी हुईं ओषधि को कूट-पीसकर वस्त्र में डालकर दबाने से जो रस निकलता है, 
उसको स्व॒रस कल्पना कहते हैं। 

द्रव से गीली करके पीसी हुई औषध को कल्क कहते हैं । जिस द्रव्य को पानी के 
द्वारा बिना गीला किये पीसा जाता है, उसे चर्ण कहते हैं । 

जो द्रव्य द्रव में भिगोकर पकाया जाय, वह श्यत क्वाथ कहलाता है । 

जो द्रव्य द्रव में सारी रात भीगा रहे, उसे कषाय-कल्पना में शीत कहते हैं । 

जो द्रव्य द्रव में मथकर तुरन्त छान लिया जाय, वह फाण्ट है।' 

स्व॒रस की मध्यम मात्रा चार पल की है। चूर्ण या कल्क की एक पल मात्रा को तीन 
पल द्रव में घोलवा चाहिए। यह कल्क की मध्यम मात्रा है। क्वाथ के लिए द्रव्य को 
एक पल लेकर आधे प्रस्थ पानी में क्वाथ करके चतुर्थाश बचाना चाहिए। शीत- 
कल्पना में एक पल द्रव्य को छः पल द्वव में भिगोता चाहिएँ। फाण्ट कल्पना में एक 
पल द्रव्य को चार पल द्रव के साथ मथना चाहिए । यह सबकी मध्यम मात्रा है। 


१. रसः कल्कः श्ृतः शीतः फाण्टर्चेति प्रकल्पना । 

पञुचधेव कषायाणां पूर्व पूर्व बलाधिका ॥ 

सद्यः समुद्धृतात्‌ क्षण्णाद्यः स्रवेत्पटपीडितात । 

स्वरसः स समुहिष्टः कल्कः पिष्ठों द्रवाप्लतः । 

चूगॉष्प्लतः ध्यृतः क्वाथः शीतो रात्रिद्रवे स्थितः ॥ 

सद्योडभिषुतपुतस्तु॒ फाण्टः तनन्‍्मानकल्पने । 

युञ्ज्याद्‌ व्याध्यादिबलतस्तथा च्‌ बचनं मुने:॥ (हृदय, कल्पसिद्धि ०, ६८-११) 
२. भध्यं तु मान निदिष्टं स्व॒रसस्थ चतुष्पलूम । 

पेष्यस्य कर्षमालोड्यं तद्‌ द्रवस्य पलत्नय ॥ 
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स्नेहपाक करने में कल्क, स्नेह और द्रव का मान जहाँ पर न कहा गया हो वहाँ 
चौगुना करते हुए कल्क, स्नेह और द्रव लेने चाहिए (कल्क से स्तेह चार गुना और स्नेह 
से द्रव चार गुना) । जहाँ पाँच से अधिक द्रव हों वहाँ प्रत्येक द्रव स्नेह के बराबर होना 
चाहिए। 

शौनक के विचार के अनुसार छुद्ध पानी में, क्वाथ में और स्वरस में स्नेह का पाक 
होता है। इसमें कल्क का परिमाण क्रमशः चतुर्थाश, षष्ठांश और अष्टमांश होना 
चाहिए। जहाँ पर चार से अधिक द्रव हों, वहाँ पर प्रत्येक द्रव स्नेह के बराबर लेना 
चाहिए। 

जब कल्क अंगुली पर न चिपके, अग्नि में स्नेह डालने पर चटचट शब्द न हो, स्नेह 
में वर्ण, रस, गन्ध और स्पर्श उत्पन्न हो जावे, तब इस तैलपात्र को आग पर से तुरन्त 
उतार लेना चाहिए। घी में झाग का बन्द होना और तेल में झाग का उत्पन्न होना 
स्नेहपाक का लक्षण है। 

सस्‍्नेहपाक तीन प्रकार का होता है--मन्द, चिक्कण और खर-चिक्कण । जिस 
स्नेहपाक में किट्ट कल्क के समान अँगुली पर न चिपके, वह मन्द पाक है। जो किट्ठ 
अँगुली पर चिपक जाय, वह चिक्कण पाक है और जो पाक मदन-मोम के समान 
होता है, बत्ती बनाते समय जो किट्ट कुछ टूटता है और रंग में काला होता है, उसे 
खर-चिक्कण कहते हैं। इससे भी आगे जो दग्ध हो जाय, वह कल्क निष्फल है।'* 


क्वार्थं द्रव्यपले कुर्यात्‌ प्रस्थार्ध पादशषितम्‌ ॥ 
शीतंप ले पल: पड्भिइचतुर्भिस्तु ततोडपरम्‌ ॥ (हृदय, कल्पसिद्धि ० ६६१३-१४) 
स्तेहपाके त्वमानोकतोी चतुर्गुणविवर्धितम्‌ । 
कल्क स्नेहद्रवं योज्यमधीते शौनकः प्रुनः ॥॥ (हृदय, कल्पसिद्धि० ६१५ ) 
२. स्नेंहे सिद्ध्यति शुद्धाम्बुनि क्वाथस्व॒रसेः ऋमातू । 

, कल्कस्य योजयद॑ंशं चतुर्थ षष्ठमष्टसम्‌ ॥। 

पृथक्‌ स्नेहसमं दद्यात्पठ्चप्रभृति तु द्रवम्‌ । 

नाड्गुलिग्राहिता कल्क न स्नेहेः्ग्नौ सशब्दता ॥ 

वर्णादिसम्पच्च यदा तदेन शीघ्रमाहरेत्‌ । 

घृतस्य फेनोपशमस्तेलस्य तु तदुद्भवः । 

लेहस्य तन्तुमत्ता5प्सु सज्जनं सरणं न चर ॥। 

पाकस्तु त्रिविधो मन्दश्चिक्कणः खरचिक्कणः । 


+“ 
क 


२१२ ग्राच्चीन भारत में रसायन का विकास 


अष्टांगहदय में ओषधियों को तैयार करने के प्रक्रम सरल ही हैं--पीसना, 
पकाना या उबालना, ठंडा करना, छानना; इसी प्रकार की क्रियाओं से ही काम ले 
लिया गया है। यथा-+- 

(क) द्वाक्षा, पिप्पली, पंच तुणमूल इनको जल में पकाये। इस प्रकार जो .क्वाथ 
बने उससे दूध को श्युत करे (दूध में मिलाकर पकाये ) और ठंडा करके शहद 
एवं शक्कर के साथ पिये।* 

(ख) शठी, ह्ीबेर, बड़ी कटरी, शर्करा, सोंठ इनको पीसकर, वस्त्र से छानकर, 
घी से मूच्छित (संस्कृत) करके पिये।* 

(ग) आठ गुने पानी में पकाये और जब यव-स्वेदन हो जाय (जौ गल जाय), तो 

उतार ले, फिर छानकर उसमें हर डाल दे और पुराना गुड़ एक तुला, तैल, 

घी, आँवले का रस एक-एक प्रस्थ मिलाकर मुदु अग्नि पर फिर पकाये और 
जब दर्वी या करछुल पर चिपकने लगे तो उतार ले। घी को पुराने घड़े में 
रखकर धान्य के ढेर में रख दे।' 

घी सिद्ध होने पर त्रिजाता (दालचीनी, इलायची और तेजपात) तीन पल 

मिलाकर मन्थन दण्ड से मिलाये (लीढं खजाहतम्‌) 

(छः) बेर के पत्तों के कल्क को घी में भूनकर नमक के साथ खाये ।" 


कन्‍न> 


(घ 


मन्दः कल्कसमे किट्ट चिक्कणो सदनोपमे । 

किड्चित्सीदति कृष्ण व्‌ वत्यंमान व पदिचमः। 

दग्घोष्त ऊध्वें निष्काये: स्थादामस्त्वग्निसातकृत्‌ । 

मुदुर्नस्थे खरो5भ्यज्भी पाने बसतो च चिक्कण: ॥। (हृदय, कल्पसिद्धि ० ६६१६-२१) 
१. द्वाक्षां कणां पञचमले तृणारुयं व पच्चेज्जले । 

तेन क्षौर श्यतं ज्ीतं पिबेत्समधुशकेरस्‌ ॥। (हृदय, चिकि० ३॥३६) 
२. शठीह्लीबेरब॒हतीशकराविद्वभेषजम्‌ । 
पिष्ट्वा रसं पिबेत्पूत वस्त्रेण घृतमूच्छितम्‌ ॥ (हृदय, चिकि० ३॥३७-३८) 
पर्चेदष्टगुणे तोये यवस्वेदेडबतारयत्‌ । पूते क्षिपेत्सपथ्ये च तत्र जीणंगुडात्तुलाम्‌ ॥ 
तेलाज्यधात्री रसतः प्रस्थं प्रस्थं ततः पुनः । अधिश्रयेन्मृदावग्नौ दर्वीलिपेष्वतार्य च। 
धान्ये पुराणकुम्भस्थं मासं खादेच्च पूवेवत्‌। (हृदय, चिकि० ३॥१३७-१४० ) 
४. (क) घृतात्‌ त्रिजातात्‌ त्रिपल ततो लौढं खजाहतम्‌ । (हृदय, चिकि० ५१३१) 

(ख) खर्जेत सथितः। (हृदय, कल्प० ४२१) 
५. बदरीपन्नकल्क वा घृतभुष्ठ ससेन्धवम्‌ । (हृदय, चिकि० ५१३७ ) 


हे 


बाग्भट और अष्टांगहदय एवं अष्टांगसंग्रह २१३ 


(च) ओषधियों की गोलियाँ, पिडी, गुड़ या वटिका बना ली' जाती थीं। 

(छ) बहुत-सी चिकित्साओं में व॒त्ति (बत्तियाँ) बनायी जाती थीं जिनमें तरह-तरह 
की ओषधियाँ मिली होती थीं।' 

(ज) बहुत-सी ओषधियाँ वायु रहित स्थान में रख दी जाती थीं (निवाते) ।' 

(झ) सूरणकन्द को मिट्टी से लपेटकर अग्नि में पुटपाक की भाँति पकाने का भी 
निर्देश है। 

(व्यू) कोल्हू के तेल में मिलाकर सूर्य की किरणों से गरम करने का भी उल्लेख है। 

(ट) ओषधियों से युक्त सुगंधित तेल तेंयार किये जाने के अनेक उल्लेख हैं, जैसे 
झिण्टी के क्वाथ में तगर, वच, शालपर्णी, कूठ, देवदार, इलायची, हीबेर, 
शिलारस, सौंफ और लाल चन्दन मिलाकर तेल का सिद्ध करना।' 

(5) अमलतास के पके फल को बालू या रेत में गाड़ देने और फिर सात दिन बाद 
निकालकर धूप में सुखाने का निर्देश है।" 

(ड) दन्ती और द्रवन्ती के मूल को मधु और पिप्पली से लिप्त करके मिट्टी और 
दाभ से लपेटकर स्वेदन देकर धूप में सुखाने की ओर निर्देश है।* 


१. (क) तालीसचूर्णवटकाः सकप्रसितोपछाः । (हृदय, चिकि० ५१४९) 
(ख) अर्शासि हच्ति गुलिका । (हृदय, चिकि० ८।१५५) 
(ग) गुडन दुर्नामजयाय पिण्डी। (हृदय, चिकि० ८॥१५८) 
(घ) कुयदिक्षससान्‌ गुडानू। (हृदय, चिकि० १६॥२६) 
२- सुस्निग्धेः स्वेदयेत्‌ पिण्डेबवतिमस्मे गुदे ततः (हृदय, चिकि० ८।१३५) 
३. गुडपलशतयोजितं निवाते। (हृदय, चिकि० ८।१५०) 
४. मुललिप्तं सौरणं कन्द पकक्‍त्वा$ग्नौ पुटपाकबत्‌ (हृदय, चिकि० ८।१५६ ) 
५. चाक्रिकतेलन सिश्चितरेभि:, दिनकरकराशितप्तेः कुष्ठं घष्टं च॒ नष्टं च। 
(हृदय, चिकि ० १९॥७२) 
६. अथवा नतषडग्रन्थास्थिकुष्ठसुरा हयात । हे 
सेलानलदशलेयशता द्वारक्तचन्दनात्‌ ॥। (हृदय, चिक्ति० २१७१ ) 
७. फलकाले परिणतं फर्ल तस्य समाहरेत्‌। तेषां गुणवर्ता भारं सिकतासु विनिक्षिपेत्‌ । 
सप्तराजात्समुद्धृत्य शोषयदातपे ततः ॥ (हृदय, कल्प० २।३२-३३) 
८. दन्तिदन्तस्थिरं स्थूर्ल मूल दन्तीद्रवन्तिजम्‌ । 
तत्क्षौद्रपिप्पलीलिप्तं स्वेद्यं मुदर्भवेष्टितम्‌ ॥॥ 
शोष्यं मन्दातपे5ग्न्यकौ ह॒तो ह्यस्य विकाशितांम्‌ ॥ (हृदय, कतप० २॥५१, ५३) 


२१४ 


प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


(ढ) एक स्थल पर स्वर्ण के साथ तैयार किये जानेवाले चार योग दिये गये हैं-- 


(क) स्वर्णभस्म, र्वेत वच और कूट, (ख) अकंपुष्पी और स्वणे, (ग) 
स्वर्ण, मत्स्याक्षक और शंखपुष्पी, तथा (घ) पवब॑तनीम, स्वर्ण और वच ।' 
(वस्तुत: यह कहना कठिन है कि स्वर्ण का प्रयोग होता था या इसकी भस्म 
का, क्योंकि भस्मों का प्रयोग इस युग की विशेषता नहीं रही है।) इसी 
प्रकार ताम्ररण और लोहरज का भी उल्लेख है, जो संभवत: ताँबे और 
लोहे की भस्म हों। 
ब्रणों में कासीस, तुत्थ, हरतालछ, रसांजन, मन:शिल्ा आदि के चूर्णों को 
छिड़कने अथवा उनके लेपों का प्रयोग करने का आदेश है।* 

अन्धमूषा में ध्मापत करने का भी उल्लेख एक स्थल पर है। अन्धमषा में 
स्रोतो5ञ्जन, ताम्र, लोह, चाँदी और सोना फूंके जाने के बाद मधुरादि गण 
के क्वाथों में बुझाने का विधान चूर्णांजन बनाने में दिया गया है।' इसी 
अ्रकार एक अन्य अंजन में तुत्य में ताप्य स्वर्णमाक्षिक, स्रोतोंजन, मन:शिला 
आदि मिलाकर मूषा में अन्तर्धूम विधि से पकाकर चूर्ण बनाने को कहा है।* 


१. हेस इवेतवचा कुष्ठमर्कपुष्पी सकाञचना। 


हेम सत्स्याक्षकः शंख: केडर्य: कनक॑ बचा । 

चत्वार एते पादोकताः प्राशा मधुधृतप्लृताः ॥ (हृदय, उत्तर० १४७-४८) 
कुकणके हिता वर्तिः पिष्ठेस्ताम्नरजोन्विते: । 

क्षीरक्षोद्रघृतोपेत॑ दग्धं वा लोहजं रजः ॥ (हृदय, उत्तर० ९१३२-३३ ) 
ताप्यायोहेमयष्ट्चा छ्वसिता जीर्णाज्य माक्षिकः । (हृदय० उत्तर० १३॥१६ ) 


२. कासीस' रोचना तुत्थ सनोह्वाल रसाञजनेः। 


लेपयेदस्लपिष्टेर्वा चूणितर्वाब्बचूणंयेत्‌ । (हृदय, उत्तर० २७३) 


३. स्रोतोजांशांव्चतु:र्षाष्ट ताम्रायोरूप्यकाउचन: | 
युक्‍तान्‌ प्रत्यंकमेकांश रन्धमूषोदरस्थितान्‌ ॥। 


ध्सापयित्वा समावृत्तं ततस्तच्च निषचयेत्‌। 
रसस्कन्धकषायषु सप्तकृत्वा पृथक्‌ पृथक ॥ (हृदय, उत्तर० १३॥२०-२ १) 


४. निर्देग्ध बादराज्जगरंस्तुत्थं चेत्थ॑ निषचितम्‌, 
ऋरमादजापयः सं्पि: क्षौद्रे तस्मात्‌ पलद्धयम्‌ । 


कार्षिकेस्ताप्यमरिचल्नोतोजकदुकानते:, पटुरो प्रशिलापथ्याकणैलाडजनफेनके: । 


युक्त पलेन यष्टचाइच मूषान्तर्ध्म तचूणितम्‌ । ( हृदय, उत्तर० १३२८-३०) 
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एक अन्य अंजन में सीसा, गन्धक का पत्थर, ताम्र और हरताल, वंग और 
अंजन अन्धमूषा में फूँके जाने का उल्लेख है। 

(थ) अंजनों के बनाने में ताम्ररज, तुत्थक (तूृतिया) और ताम्रपात्र का उपयोग 
किया जाना महत्त्व की बात है (आज भी कॉपर-आइंटमेण्टों का नेत्र- 
चिकित्सा में उपयोग होता है) ।* 

(द) ब्रणों पर लगाये जानेवाले लेपों में फिटकरी (कांक्षी), छोध, हरे, राह, 
सिन्दूर, सुरमा और तुत्थ का प्रयोग तेल और मोम के साथ उल्लेखनीय है।' 

(ध) मुखसौन्दर्यवाले योगें में मजीठ, हलदी, कुंकुम, गेरू, चन्दन, छाख, मोम 
और वसा का प्रयोग उल्लेखनीय है। 

रसायन कर्म के उपकरण---अष्टांगहदय में अधिक उपकरणों का उल्लेख 
नहीं है। दूषद्‌ (सिल), दर्वी (करछुल), खज (मन्थन करने का दण्ड), अन्धमूषा, 


१ त्रिशादृभागा भुजद्भस्य गन्धपाषाणपञ्चकम्‌ । 
दुल्ब॒तालकयोदहों हो वड्भस्थेकोडञ्जनात्‌ तयम्‌ ॥ 
अन्धमूषाकृतं ध्मातं पक्‍्वे विमलसड्जनम्‌ ॥ (हृदय, उत्तर० १३३१-३२) 
२. (क) तुत्थकस्य पल इवेतमरिचानि च विशतिः। 
त्रिशता काडिजजकपले: पिष्ट्वा ताम्र निधापयेत ॥। 
(हृदय, उत्तर० १६।४९) 
(ख) जातीमुकुलकासीससेन्धवेमं त्रपषिते: । 
ताम्रमालिप्य सप्ताह धारयेत्‌ पेषयेत्ततः ॥ (हृदय, उत्तर० १६४१) 
(ग) ताम्न घृष्टो गव्यदघ्नः सरो वा, युकतः कृष्णासेन्धवाभ्यां वरिष्ठ: ॥ 
(हृदय, उत्तर० १६।३४) 
३. कांक्षी रोध्राभयास्जसिन्दूराञज्जनतुत्थकम्‌ । 
चूणितं तेलमदनेय्युक्तं रोपणमृत्तमम्‌ ॥। (हृदय, उत्तर० २५५८ ) 
सड्जिष्ठा शबरोद्भवस्तुवरिका छाक्षा हरिद्राह्ययम्‌ 
नेपाली हरितालकुंकुसमगदा गोरोचना गैरिकम्‌ । 
पत्र॑ पाण्डु वटस्य चन्दनयुगं कालीयक पारदम्‌ 
पन्नाड़' कनकत्वचं कमलूज बीज तथा केसरम्‌ ॥ 
सिक्‍थ॑ तुत्थं पद्मकाद्यो बसा$ज्यम्‌ मज्जाक्षौरं क्षीरिवृक्षाम्ब॒ चाग्नौ । 
सिद्ध सिद्ध व्यंगनील्यादिनाशे वक्षे छायामेन्दवीं चाश घत्त ॥। 


(हृदय, उत्तर० ३२३ १-३२) 


है. 


के 
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घृतपात्र या सर्पिपात्र, लोहपात्र, ताम्रपात्र, अयसीपात्री, स्फटिकशुक्ति (स्फटिक 
मणि की बनी सीपी) आदि का उल्लेख ही यत्र-तत्र है।' 

गन्धक, साक्षिक और पारद--चरक के समय से लेकर अष्टांगहदय रचयिता- 
वाग्भट के समय तक गन्धक, माक्षिक और पारद के सम्बन्ध में कोई विशेष ज्ञानवृद्धि 
नहीं हुईं। गन्धक शब्द गन्धोपल, गन्ध और गन्धपाषाण के रूप में दो-तीन स्थलों पर 
तथा एक स्थल पर दब्रनाशक चूर्ण बनाने में, कुष्ठ के दूर करने में और अंजन बनाते 

में प्रयुक्त हुआ है ।' ताप्य और माक्षिक का प्रयोग भी कई स्थलों पर है।* 

पारे के लिए पारद, रसोत्तम और रस इन शब्दों का प्रयोग कुछ वेसे ही स्थलों 
में हुआ है, जैसा चरक में। इन स्थलों में कालीयक शब्द भी प्रयुक्त हुआ है, जिसे 
कुछ लोग गन्धक मानते हैँ। पारद के यौगिक सिन्दूर का भी उल्लेख है।' केवल 
इतने थोड़े प्रयोगों के आधार पर यह कहना कठिन है कि वाग्भट के समय तक गन्धक 


१. दर्वोप्मालिस्पन्‌ (हृदय, चिकि० ८।१५२), खजेन सथितः (कल्प० ४२१), 
प्रभूति लजितं तोये (चिकि० २२२ १ ), अन्यमूषोौदरस्थितान्‌ (उत्तर० १३१२०), 
'अन्धमृषीकृतं ध्मातं (उंत्तर० १३३२), सपिः पात्र (चिकि० ८।१४७), तेलेन 
लोहपात्रस्थम्‌ (चिकि० २०१८), कल्ये लिप्त्वा55यसीं पात्रीं (चिकि० २२११७), 
शंख तार स्तन्यघृष्ट (उत्तर० १६३५ ) ; स्फाटिकशुक्तिगतं सतरद्धं (चिकि० 
७॥८२) 

२. गन्धोपलः सर्जेरसो विडड्धां (हृदय, चिकि० १९६७), श्रीवेष्टकालगन्धेसंनः- 
शिल्ाकुष्ठकस्पिले: (चिकि० १९॥७१), त्रिशदृभागा भुजंगस्य गन्धपाषाण- 
पञ्चकम्‌ । (उत्तर० १३॥३१) 

३. मास माक्षिकधातुं वा किट्टूं वाईथ हिरण्यजम्‌ (हृदय, चिकि० १६॥५३) 
ताप्यायोहेमयष्टया ह्वसिताजीर्णाज्यमाक्षिकेः । (उत्तर० १३॥१६) 
षण्माक्षिक इति योगः । (उत्तर० १३॥४४) 
शक राक्षौद्रसंयक्‍्त चर्ण ताप्यसुवर्णयो: । (उत्तर० ३५।५६) 

४. कालीयकलताम्रास्थिहेमकालारसोत्तमे: । (त्वचा शुद्धिकारक लेप में) (हृदय, 
उत्तर० २५१६१), पत्र पाण्डुवटस्थ चन्दनयुगं कालीयक्क पारदम्‌। (संजि- 
ष्ठादि तेल में) (उत्तर० ३२३१), त्वड मनो छ्वा निशे वक्र रसः दादूलजो नखः । 
(विष नाश करने में) (उत्तर० ३६॥८२) 

५. काच्छीरोप्राभयास्जसिन्द्राञ्जनतुत्यकम्‌ । (हृदय, उत्तर० २५५८) 
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और पारे का प्रचलन हो गया था। इन स्थलों में से कुछ स्थल तो चरक-सुश्रुत के 
स्थलों के अनुकरण में ही हैं, और संभवतः किसी समय में इन सब ग्रन्थों में एक समान 
ही प्रक्षिप्त हो गये हों। यदि ये प्रक्षिप्त न होते तो सूत्रस्थान में दी गयी सूचियों में 
सुवर्ण, चाँदी, त्रपु आदि धातुओं के साथ पारे का, और तुत्थ, गैरिक आदि के साथ 
गन्धक का नाम अवश्य होता । महारस, साधारण रस या उपरसवाला वर्गीकरण 
भी इस समय तक आरम्भ नहीं हुआ। 
वाग्भट की परम्परा--इस अध्याय के आरम्भ में ही हम कह आये हैं कि 
चरक-सुश्रुत की परम्परा का ही बाग्भट है, और आत्रेय मुनि का स्मरण तो इसने 
प्रत्येक अध्याय में किया है। शल्यकर्म की दृष्टि से तो यह सुश्नुत के अधिक निकट 
है। अष्टांगहदय में निम्न व्यक्तियों का प्रसंगवशात्‌ और उल्लेख आया है-- 
अगस्त्य-- (चिकि० ३।१३२) धन्वन्तरि-- (सूत्र० ३३१६) आदि 
अग्निवेश--(उत्तर० ४०।५९) नारायणग--(चिकि० १५१७) 
अश्विनीकुमार--(चिकि० ३।११८) ब्रह्मा--(उत्तर० ३९२२) 
आत्रेय-- (उत्तर ० ३४५०) आदि भेड--(चिकि० २१।७२) 
काश्यप-- (उत्तर० ३७२८) मणिभद्र-- (चिकि० १९३२) 
चरक--(उत्तर० ४०।८८) वसिष्ठ-- (चिकि० ३॥१४० ) 
जिन--(उत्तर० ३७।४४) 
इनम से ब्रह्मा और नारायण काल्पनिक हैं अथवा मानष यह कहना कठिन 
है। मणिभद्र नाम का एक यक्ष बताया गया है, जिसने भिक्षुओं को एक योग कुष्ठ, 
हिवन्र, श्वास, कास, कृमि और गुल्मरोगों के दूर करने के लिए बताया था। 


समान-प्रकरण 
कल्पसिद्धि स्थान के अन्त में वाग्भट ने मानसंज्ञाएँ दी हैं, जो निम्न प्रकार 
हैं-- 


१. दो शाणों वटकः कोल बदरं द्रक्षणदच तो । 
अक्षें पिचु: पाणितर्ल सुवर्ण कबलग्रहः । 
कर्षो विडालपदक्क तिन्दुकः पाणिमानिका ।। 
शब्दान्यत्वमभिन्नेष्थं दक्तिरष्टसिका पिच । 
पल प्रकुड्चों बिल्व॑ च्‌ मुष्टिराम्नं चतुथिका॥॥ 
दे पले असृतस्तौ द्वावज्जलिस्तौ तु मानिका। 
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२ शाण"-१ वटक (#ल्कोलनन्बदरू-दंक्षण )-5१ अठन्नी (चाँदी की) 

२ द्रंक्षण--१ पिचु (अक्षरन्पाणितल--सुवर्ण--कवलग्रह--कर्ष--विडा लपदक-- 
तिन्दुक--पाणिमानिका )-5१ तोला 

२ पिचु--१ शुक्ति (--अष्टमिका>-पल<-अ्रकुच--बिल्व--मुष्टि--आ म्र--चतु- 

थिका) “२ तोला 

(२ शक्ति 55१ पल) 

२ पलक "5१ प्रसुत--८ तोला 

२ प्रसृत 55१ अव्जलि 

२ अञज्जलिज-!१ मानिका (5“आढक”"-भाजनततकंस )--३२ तोला 

१ द्रोण 55१ कुम्भन१ घट--१ अमंण--१ तुला--+१०० पल--४०० तोला 

२० तुला 5-१ भार--”८००० तोला 


निर्देश 
वाग्भट--अष्टांगहदयम्‌--विद्योतिनी भाषाटीका, अतन्रिदेव गुप्त कृत, चौखम्बा 
संस्कृत सीरीज़, बनारस (१९५० ई०)। 


वाग्भट--अष्टांगसंग्रह---अत्रिदेव गुप्त कृत हिन्दी टीका सहित, निर्णयसागर, 
बंबई (१९५१ ई०)। 


आढक भाजनं कंसो द्रोणः कुम्भो घटो5मंणम्‌ । 
तुला पलदतं तानि विद्यतिर्भार उच्यते ॥ 
(हृदय, कल्प० ६॥२५-२९ ) 
कोई-कोई २ पिच की १ शुक्ति, २ शुक्ति का १ पल, और २ पल की एक प्रसृति 
सानते हें। 


सातवाँ अध्याय 
व॒न्द ओर चक्रपाणि 


(दसवीं शती ) 

वाग्भट को हमने चरक और सुश्रुत की परम्परा का अन्तिम बड़ा आचार्य 
माना है। इसके ग्रन्थों में नागार्जुन और उसके बाद के रसाचार्यों का उल्लेख नहीं 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि सन्‌ ८०० ई० के लगभग भारत में धातु की भस्मों का 
प्रचार बढ़ा | ताम्ररज, स्वर्णभस्म और लोहरज का संशयात्मक प्रयोग अष्टांग- 
हृदय और अष्ठांगसंग्रह में है, पर अन्य भस्मों का अभी प्रादुर्भाव नहीं हो पाया था। 
ऐसे ही संक्रान्तिकाल में वुन्द और चक्रपाणिदत्त ने अपने आयुर्वेद ग्रन्थों की रचना 
की | वृन्द का समय ९७५-१००० ई० के ऊगभग अनुमान किया गया है और वृन्द 
के कुछ बाद ही १०५० ई० के लगभग चक्रपाणिदत्त ने चरक और सुश्रुत पर टीकाएँ 
कीं और चक्रदत्त ग्रन्थ लिखा। यह वह समय था जब भारत में नागार्जुन को 
इतिहास में स्थान मिल चुका था और चरक-सुश्नुत की परम्परा में कार्य करनेवाले 
व्यक्ति भी नागार्जुन का नाम सम्मानपूर्वक लेते थे। 

वृन्द का सिद्धयोग अथवा वन्दसाधव ग्रन्थ नागार्जुनकालीन अनुभूतियों से 
प्रभावित है। इस समय तक पारे का प्रयोग सिर के जुएँ या यूक मारने में होने छूगा 
था। धतूरे के रस और ताम्बूलपत्र के रस के साथ पारे का प्रयोग यूक-नाश के लिए 
एक स्थल पर बताया गया है।' क्‍ 

एक वर्ति के बनाने में चौदह द्वव्यों का प्रयोग किया गया है, जिनमें त्रिफला, 
व्योष (सोंठ, मरिच और पिप्पली), सिन्धूत्थ (समुद्रफेन), यष्टी, तुत्थ, रसाञ्जन, 
प्रपौण्डरीक, जन्तुष्न, लोध्र और ताम्र का समावेश है। यह योग नागार्जुन का 
आविष्क्ृत है, ऐसा भी उल्लेख है (चक्रपाणि ने बिलकुल इसी योग का नाम “नागार्जुन, 
वत्ति” दिया है)।'* 


१. रसेन्रेण समायुक्तो रसो धत्त्रपत्रजः । 

ताम्बूलपत्रजो वाथ लेपनं यौकनाशनम्‌ ॥ (सिद्धयोग, ७१३ ) 
२. त्रिफलाव्योषसिन्धृत्थयष्टीतुत्थरसाञ्जनम्‌ । 

प्रपोण्डरीक॑ जन्तुध्न॑ लोनं ताम्र चतुर्दशम्‌ ॥ 
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धातुओं के मारग का भी उल्लेख संभवतः व॒ुन्द ने किया है। लोह मारण के 
लिए लोहे को तपाये और फिर सात दिन तक धात्री और पिण्डारक के स्वरस में सूरज 
की धूप में रखे और फिर काकमाची के रस में पीसे । इस प्रकार लोह मारण हो 
जाता है। | 

पर्वटीताम्र नामक एक योग में पारे, गन्धक और ताँबे को पीसकर इनका 
माक्षिक के साथ पुटपाक' विधि द्वारा संयोग कराया गया है। शहद के साथ इसका 
अवलेह अनेक रोगों में गुणकारी बताया गया है।'* 

इसी प्रकार एक रसामृत चूर्ण का उल्लेख है जो दो कर्ष गन्थक और आधा कर्ष 
पारे के साथ तैयार होता है। इसकी एक विडालपद (कर्ष) मात्रा घी और शहद के 
साथ सेवन करने को कहा गया है।* 

चक्रपाणिदत्त वीरभूम (गौड़ देश---बंगाल) के निवासी थे। इस स्थान का 
पुराना नाम “वरेन्द्रभूमि” या “वीरेन्रभूमि” है। ये “लोधबली” नामक दत्तकुल के, 


द्रव्याण्यतानि संचूण्य वत्तिः कार्या नभो5्म्बुना । 

नागार्जुनेन लिखिता स्तम्भे पाटलिपुत्रके ॥ (सिद्धयोग ६११४८-१४९) 
१. सर्वेषां लोहजातानां कानन्‍तं॑ भवति कान्तिदम्‌ । 

»**»»*पाचयलल्‍लोहमादौ सप्तदिनं ततः॥ 


'धान्रीपिण्डारकोद्भ्ूतस्वरसेनाक रद्मिषु । 
स्थापयत्‌ ..... .. 


काकमाची रसे पच्चाते . . . . . . « - ५5 
पुनर्मज्जान्ते सर्वत्र खलितव्यं प्रयत्नतः । 
पदचाच्चूर्ण विधातव्यमप्रमत्तन धीमता। 
इति सूर्पमुखेनेव सारण परिकीत्तितम्‌ ॥ 
*०००००००००० ००० -लोहमारणम्‌ ॥॥ 
. २. रसगन्धक ताम्राणां चर्ण कृत्वा समाक्षिकम्‌ । 
. पुटपाकविधौ पवक्‍त्वां मधुनालोडच संलिहेत्‌ ॥ 
सर्वरोगहरञ्चेतत्पर्पटारुयं रसायनम । 
“-पर्षटीतास्र, रसायनाधिकार (सि० यो०) 
३. कर्षठ्रयं गन्धकस्य तदर्ध पारदस्थ च। 
विडालपादसात्रन्तु लिझ्ात्तन्मधुसपिषा ४0 
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अम्बष्ठ वैद्य जाति के थे। गौड़ देश के राजा नयनपाल देव के महावस-अधिकारी 
(भोजन भंड।री) मंत्री नारायण इनके पिता थे। इनके गृह का नाम नरदत्त था।' 
गौड़ देश में सन्‌ १०६० ई० में विजयसेन ने राज्य स्थापित किया । इस राज्य के 
राजाओं के नाम के आगे 'सेच” नाम मुसलमानों के आक्रमण से पूर्व तक लगता रहा। 
सेनों के राज्य से पूर्व पाल” वंश के राजाओं का शासन था, जिनमें से ही एक 
राजा नयनपाल देव थे। अतः चक्रपाणिदत्त का जीवनकाल सन्‌ १०६० अर्थात्‌ 
आज से लगभग ९०० वर्ष पूर्व का अवश्य रहा होगा। श्री चक्रपाणि ने चरकसंहिता 
पर एक टीका लिखी, जिसका नाम आयुर्वेददीपिका है, इसी प्रकार सुश्रुत पर 
भानुमती ताम की एक व्याख्या लिखी। इनके अन्य ग्रन्थ चिकित्सासंग्रह और 
द्रव्यगुणसंग्रह हें । ई 

चक्रपाणिदत्त के दो ग्रन्थों--चिकित्सासंग्रह और द्रव्यगुणसंग्रह पर शिवदास 
सेन ने अपनी व्याख्याएँ लिखीं। शिवदास सेन गौड-देशान्तगंत मारडिचका ग्राम 
के निवासी, और गौड़ देश के राजा अवनीपाल के राज्यवेद्य अनन्तसेन के पुत्र थे। 
शिवदास सेन ने चंरक पर भी एक टीका लिखी जो “चरकतत्त्वदीपिका” नाम 
से विख्यात है। 

चक्रपाणि की आयर्वेददीपिका कृति तो चरक-साहित्य के लिए एक उपयोगी 
देन है। हम यहाँ केवल कुछ अंश ब्रव्यगुणसंग्रह से देना काफी समझेंगे। इस छोटे 


१. चक्रपाणि ने चिकित्सासंग्रह के अन्त में स्वयं लिखा है--(“गौडाधिनाथरस- 
वत्यधिकारिपात्रनारायणस्य तनयः सुनयोउन्तरज्भात्‌। भानोरनु प्रथितलो ध्र- 
बलीकुलीनः श्रीचक्रशाणिरिह, कत्त पदाधिकारी ।/) इस वसनन्‍्ततिलका छंद 
की व्याख्या करते समय शिवदास ने लिखा---इदानीं ग्रन्थपरिसमाप्तौ 
पित्रादीनामुत्कीतंनपूर्वक ..स्वत्ाम निवेशयज्नाह-गौडाधिनाथेत्यादि । गौडाधि- 
नाथो नयनपालदेवः, तस्य रसवती महानसं, तस्य अधिकारी, तथा पात्रमिति 
मंत्री, ईदृशो यो नारायणस्तस्थ तनयः। सुनयो नीतिमान्‌ । अन्तरज्भगदिति। 
लब्धान्तरज्भपदवीकादभानोरनु नारायणस्य तनय इति योज्यं, तेन भानोरनज 
इत्यथें। विद्याकुल्संपन्नो हि भिषगन्तरज्भ इत्युच्यते लोपझबलीकुलीन इति 
लोप्रबलीसंज्ञकदत्तकुलोत्पन्नः ।” 
गुरु के नाम के संबंध में चक्रपाणि ने चरक की टीका में स्वयं कहा है-- 

नरदत्तगुरूद्दिष्टचरकार्थानुगासिनी । क्रियते चक्दत्तेत टीका5ब्युवेददीपिका ।* 
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से ग्रन्थ में १५ वर्ग हं--धान्यवर्ग, मांसवर्ग, शाकवर्ग, लवणादिवर्ग, फलवर्गे, पानीय- 
वर्ग, क्षीखवर्ग, तैलवर्ग, इक्षुविकृतिवर्ग, मदग्यवर्ग, कृतान्नवर्ग, भक्ष्यव्गं, आहार वर्ग, 
अनुपानवर्ग और मिश्रकवर्ग । 

लवणवर्ग में सैन्धव, सामुद्र, विड, सौवचल, कृष्ण, औद्भिद, रोमक, गुडिका 
लवणों और क्षारों के गुणों का विवरण है। पानीय वर्ग में आन्तरिक्ष, धार, गांग, 
सामुद्र, कारकादि (!क), नादेय, नद, सारस, ताडाग, वाप्य, कौप, चौण्ड (नये 
कुएँ का), नैझर, औद्भिद, वैकिर (बालू के भीतर का), कंदार, आनूप आदि 
जलों का विवरण है। थोड़े से पके नारियल के जल के भी गुण दिये है---यह जल 
पित्त को मारता और प्यास को बुझाता है, स्वादु होता है, ठंडा है, अग्नि को दीप्त 
करता और बस्ति का शोधक है। पुराने नारियल का जल भारी और पित्त 
बनानेवाला होता है।' 

इसी प्रकार छोटे क्रमूक (5०८ ४प८ ४४००) के फल, ताड़ के फल आदि के 
पानियों के गुणों का भी उल्लेख है। गरम पानी, धूप में रखें पाती, उबालकर 
ठंडे किये (श्वत शीत) जलू, आदि के गुण भी अलग-अलग बताये गये हैं।' क्षीरवर्गं 
में उबाला दूध, घारोष्ण दूध, अति उबाला दूध, दही, परिख्तुत दही, उबाले दूध से निकाला 
गया दही, मक्खन निकाले हुए दूध से उत्पन्न दही, दही की मलाई, मदठा (तक्र), 
मस्तु घोल, तक्रकूचिका, किलाट, पीयूष मोरट, मो रठ, घी आदि का विवरण है।' 


१. नारिकेलोदक वृष्यं स्वाद स्निग्ध हिस गुरु। 

हथ॑ पित्तपिपासाध्न॑ दीपनं बस्तिशोधनम्‌ ॥। 

नारिकेलजलं जी गुरु विष्ठम्भि पित्तकृत्‌। (द्र० गु० सं० ६२०-२१) 
२. उष्णोदक सदा पथ्यं कासइवासज्वरापहस्‌ ।"”"'''* 

श्रतशीत त्रिदोषध्न॑ यदन्तर्बाष्पशीतल्‍रूम्‌ । 

शीतीकृतं तु विष्टस्भि दुजरे पवरनाहतम्‌ ॥'''*“ 

श्वुत तोय दिवा रात्रो गुरु रात्रिश्यृतं दिवा। (द्र० गु० सं० ६६२५-२८) 
३. घारोष्णं गुणवत्क्षीर॑ विपरीतमतो$न्यथा । 

तदेवातिश्यृतं सर्व गुरु बु हणमुच्यते ॥ (१४) 

श्वृतक्षीरात्तु यज्जातं गुणवद्‌ दधि तत्‌ स्मृतम्‌ ॥॥ (२६) 

दि त्वसारं रूक्ष च॒ ग्राहि विष्टम्भि वातलूम्‌ ॥ (२७) 

ससर निर्जेल घोल तक्र पादजलान्वितम्‌ । 

अर्धोदिकमुदध्वित्‌ स्थान्मथितं सरवरजितम्‌ ॥ 
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इक्ष॒विक्ृतिवर्ग में ईंख के रस, फाणित (राब), महुए के फूल की राब, गुड़ 
(पुराना), खण्ड (खाँड़), शकरा (यास शकरा, मधु शकरा ओर गुड़ शकरा), 
तवराज (शर्करा का एक भेद), मत्स्यण्डिका और तरह-तरह के शहदों (माक्षिक, 
भ्रामर, क्षौद्र, पौत्तिक) का वर्णन है । मद्यवर्ग में साधारण सुरा, इवेता सुरा, 
प्रसन्ना, यव-सुरा, गोधूमसुरा, वल्कली सुरा (बहेड़े से बनी ), कोहल सुरा (यवशकक्‍्तु- 
किप्वकृतं मय कोहलः), जगल सुरा (भक्तकिण्वकल्कीकृता सुरा), शीधु (पक्‍्वरस: 
क्वथितेक्षुरसैय:, गन्ने के रस को पकाकर बनता है), गुड़ से बना शीघ्षु, शर्करा से 
बना शीधु, महुए के फूल से बना शीधु, जम्बु फल के रस से प्राप्त गुड़ से बना शी्षु, 
' सुरासव,' मैरेय, अरिष्ट, तरह-तरह के शुक्त' (सिरका), जैसे गौड-शुक्त, इक्षुरस- 
शुक्‍्त, मधुशुक्त आदि एवं काडिजिक, सौवीरक, तुषोदक * आदि का विवरण है। 

भक्ष्यवर्ग में पृथका (चिपिटा, चिउड़ा), लाजा (खील या लावा), धाना 
(भुने जौ), उल्वम्बा (होल्लाका या होरहा या होला) , सकक्‍तु (सत्तू ), घृतपुर', 


घोल पित्तानिलहरं तक्रं दोष त्रयापहम्‌ । (३१-३२) 
ग्राहिणी वातला रूक्षा विज्ञेया तक़कूचिका । (३५) 
तकाललघुतरो मंडः कृचिकादधितक्रजः। (द्र० गु० सं० ७४१४-३६) 

१. इदानीं पृथक सधुगडपिष्टयोनिमद्यान्यभिधाय मध्वादियोनिमेलकनिष्पाद्यं कि- 
चिदौषधयुक्‍तं सद्यमासवसंज्ञक निर्दिशन्नाह--सुरा पेष्ठी, सेव यत्र तोयकायें 
करोति स॒ सुरासवः। (द्वर० गु० सं० ठोौका १०११४) 

२. यन्मस्त्वादि शुच्रौं भाण्ड सगुडक्षौद्रकाबिजकम्‌ । 
धान्यराशो न्रिरात्रस्थं शुक्‍तं चक्र तदुच्यते )। (दै० गु० सं० टीका १०१२३ ) 

३. वितुषयवकृतं सौवीरं (भूसी रहित जौ से बनी काँजी सौवीरक है); सतुषयवक्ृत 
तुषोदकम्‌ (भूसी सहित जौ से बनी कॉजी तुषोदक है)। (द्र० गु० सं० टीका 
१०१२८ ) 

४. धाना भृष्टयवाः, उल्वम्बा होल्लाकाः। अन्न सुदृगकलायादिशिस्बा अग्निपदवा 
होललाका इति डल्हणः । (द० गु० सं० ठीका १२॥३) 

५. मदिता समता क्षौरनारिकेलसितादिभिः । अवगाह्य घृते पववा घृतप्रो5य- 
मुच्यते। समिता गोधूसचूर्णम्‌ । (द्र० गु० सं० टीका १२॥५) 

(गेहूँ के आट को नारियल, शक्कर, दृध आदि के साथ माँड़कर घी में तलकर 
घृतपुर बनाया जाता है) 
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गौडिक (गेहूँ की पिष्ठी और गुड़ से बनी); मधुशीषेक, संयाव', षट्टक', विष्यन्द , 
फेनक", मूँग के वेशवार (पकौड़ी या चॉप) , पालल, शष्कुली”, अँकुए निकले अन्न 
(विरूढक-कृत भक्ष्य) आदि का वर्णन है। 

आहारविधिवर्ग में आहार और पात्र का अच्छा उल्लेख है जो अन्यत्र कम ही 
मिलेगा--घी को कृष्णायस (लोहा-विशेष ) के बने पात्र में दे, पेय वस्तुओं को 
चाँदी के बने पात्र में, फल और सभी भक्ष्यों को पत्तों के पात्रों में दे। परिशुष्क 


१. गोधूमपिष्टवेष्टना गुडप्रधानोदरा गौडिका उच्यन्ते। (द्र० गु० सं० टीका१२॥६) 
२. मधुशीषेकाः समितावेष्टनाः पाकाद्‌ घनीभूतमधुना कृतोदरा मधुशीषका उच्यन्ते । 
समितामम्बदुग्धेन सर्देयित्वा सुशोभनाम्‌ । पचेद्‌ घुतोत्तरे खण्ड क्षिपेद भाष्ड नवे च 
तत्‌ । संयावोध्सौ युतब्च॒र्णेस्व्वगेलामरिचादंकः । (द्र० गु० सं० टीका १२७) 


३ लवद्भव्योषसण्डस्तु दधि निर्मथ्य गालितम्‌ । दाडिमीबीजसंयुकत चन्द्रचूर्णाव- 
चूणितम्‌ । षट्टकस्तु प्रमोदाख्यों नलादिभिरुदाहतः ॥ .. (द्र० गु० सं० टीका 
१२॥८) 

४. आमगोधुमचर्ण तु सर्पिःक्षीरसितान्वितम्‌ । नातिसानद्रो नातितनुविष्यन्दों नाम 
पाकतः ॥(गहूँ के आठ में घी, दूध, दक्क्र मिलाकर न बहुत गाढ़ा और न 
बहुत पतला बनाया गया पाक ) । (द्र० गु० सं० ठीका १२८ ) 

५. विमर्य विमलां शुक्‍लां समितां नातिशकराम्‌ । संवेष्टनाय गर्भा्थ खरपाक घृते 
पचेत्‌। फेनक फेनसंकाशं संपूर्णशशिसब्चिभम्‌ ।॥। (गेहूँ के सफेद मैदे में थोड़ी-सी 
शक्कर मिलाकर, थोड़ा-सा बेलकर घी में पकाकर चाँद की आक्ृति की फनी )। 
(द्र० गु० सं० दठीका १२॥९)। 

६. वेशवार मांस और मूँग दोनों के बनते हैं-- 
निरस्थि पिशितं पिष्टं स्विन्न॑ गृड्घुतान्वितम्‌ । क्ृष्णामरिचसंयुवतं वेशवार 
इति स्मृतः। (हड्डी रहित पीसे और उबाले मांस में गड़, घी, काली सिरच आदि 
मिलाकर वेशवार बनाते हें) (द्र० गु० सं० टीका ११२१ )॥। मूँग के वेशवार 
के प्रसंग में--अच्न वेशवारशब्देन मुद्गादीनां स्विज्ञपिष्ट: कहक उच्यते । 
(१२१०) 

७. पलल तिलकल्कस्तत्कृताः पाललाः। दाष्कुली तु तिलमुद्गादिचूर्णकृता तैल- 
पकक्‍वा शष्कुलीति लोके । (द्र ० गु० सं० टीका १२१११ ) । 
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और प्रदिग्ध नाम मांसभोजनों को सोने के पात्रों में रखे । मण्ड या प्रद्ववों को चाँदी 
के बतन में रखे। कट्वर (मट्ठा)' और खड (मठठे में उबाले शाक, मसालेदार ) 
को पत्थर के पात्रों में रखे । ठंडा अथवा उबाला हुआ दूध ताँबे के बतंन में रखे। 
पानीय, पानक (शर्बत आदि पेय) या मद्य मिट्टी के पात्रों में दे। बेड़य्ये पत्थर के 
बने पात्रों में रागषाडव और षट्टक (एक प्रकार की मिठाई) दे।' 

भोजन का पाचन--चक्रपाणि के अनुसार भोजन भी पंचभूतों का बना है, 
और शरीर भी पंचभूतों का। जैसे कच्चे द्रव्यों को आग पर पकाकर भोजन तैयार 


१. सिक्‍त॑ बहुघृते भृष्ट मुहुरुष्णाम्बुना मृदु । जीरकाझोर्युतं॑ मांस परिशुष्कं 
तदुच्यते। तदेव गोरसादानं प्रदिग्धमिति विश्वुतम्‌ ॥ अर्थात्‌ बहुत-से घी में 
सेंककर और पानी के साथ अनेक बार भूनकर, जीरा आदि मसाले डालकर जो 
मांस भोज्य तेयार किया जाता है, वह परिशष्क कहलाता है, इसी में गोरस 
सिलाकर प्रदिग्ध नामक भोज्य तेयार करते हें। (द्० गु० सं० टीका ११॥१७) 

२. सौवी राम्लमथा त्यम्लकाओ्जिक कट्वरं विदुः । 
ससस्‍्नेहदधिजं तक्रमाहुरन्य तु कट्वरम्‌ ॥ (द्र० गु० सं० टीका ११५) 

३. द्राक्ष, खज्र, कोल आदि के पानक और फालसा, मधु, ईख के रस से बने 
पानकों का उल्लेख है-- 

द्राक्षाखर्ज रकोलानां गुरु विष्टम्भि पानकम्‌ । परूषकाण्णां क्षौद्वस्थ यच्चेक्षु- 
विक्वृति प्रति। तेषां कट्वस्लसंयोगान्‌ पानकानां पृथक्‌ पुथक्‌ ॥ (द्र० गु० 
सं० ११॥४२।४३ ) 

४. क्वथितं तु गुडोपेत॑ सहकारफलं नवम्‌। तेल नागर संयुक्‍तं विज्ञेयो रागषाडवः। 
(गुड़, आम, तेल आदि के योग से रागषाडव बनता है) 

५. घृत॑ काष्णयसे देय पेया देया तु ,राजते । 
फलानि सर्वेभक्ष्यांच्च प्रद्याद्‌ दलेषु तु ॥ 
परिशुष्कप्रदिग्धानि सौवर्णबपकल्पयंत्‌ । 
प्रदर३वाणि रसांब्चेव राजतेषपह्ाारयत्‌ ॥ 
कट्वराणि खडांइचेब सर्वान्‌ शेलेष दापयत । 
द्यात्ताम्नमय पात्रे सुशीतं सुश्युतं पयः ॥ 
पानीय पानक सद्यं मृण्सयषु प्रदापयत्‌ । 
वजवेदूयंपात्रेष रागषाडवषट्रकान्‌ ॥॥ (द्र० गु० सं० १३॥३-६) 

१५ 
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किया जाता है, उसी प्रकार यह भोजन जठराग्नि द्वारा परिपक्व होकर शरीर के 
पोषक अंग बनाता है, पर शरीर के भीतर यह पाक-कर्म किसी एक अग्नि ही द्वारा 
नहीं होता। पाथिव अंशों को जो अग्नि पकाती यथा पचाती है, उसे भौम-उष्मा 
कहते हैं, इसी प्रकार जलीय अंशों का पाचन आप्य-उष्मा द्वारा होता है। इसी 
प्रकार आग्नेय उष्मा, वायव्य उष्मा और नाभस उष्मा की कल्पना अच्य अंशों के 
लिए की गयी है । रस से रक्त, फिर उससे मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, फिर 
मज्जा, फिर शुक्र और अन्त में गर्भ बनता है।' रस, रक्‍त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा 
और शुक्र ये सात शरीर की धातुएँ कहलाती हैं। अग्नि एक तो भूताग्नि है (जो 
पृथिवी आदि पंचभूतों का पाक करती है), और दूसरी धात्वग्नि है (जो रस, रक्त 
आदि सात धातुओं का पाक करती है) । 
चकत्रदत्त 

चक्रपाणि दत्त का एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ चक्रदत है, जो चिकित्सा से ही 
अधिक संबंध रखता है। इसमें ज्वरचिकित्सा, ज्वरातिसार-चिकित्सा, अतीसार- 
चिकित्सा, ग्रहणी चिकित्सा, अशेचिकित्सा, अग्निमांच-चिकित्सा, क्रिमि-चिकित्सा, 
पांडरोगचिकित्सा, विषचिकित्सा आदि से संबंध रखनेवाले ६४ अधिकार हैं। इनके 
बाद एक रसायनाधिकार” है। जिस ओषधि के उपयोग से वृद्धावस्थारूपी रोग 
तथा अन्य व्याधियाँ दूर हों, उसी का नाम रसायन है।' इस अधिकार में पिप्पली- 
रसायन, किशुकक्षार-भावित रसायन, त्रिफला रसायन, सारस्वत घृत आदि का 
उल्लेख करके अमृतसार लोह-रसायन का विस्तृत विवरण दिया है। इस प्रकरण 
में चक्रपाणि ने नागार्जुन के लोह-शास्त्र का विशेष उल्लेख किया है।* लोहे से 


१. भौसाप्याग्नेयवायव्या: पठुचोष्माण: सनाभसा: । 

पञ्चाहारगुणान्‌ स्वान-स्वान्‌ पार्थिवादीन पचन्ति हि।॥। 

सप्तभिदेहधातारों धातवो द्विविधं पुनः। 

यथास्वमग्निश्िः पार्क यान्ति किट॒टप्रसादवत्‌ ॥ (द्र० गु० सं० १३२१-२२) 
२. रसाद रक्‍त ततो मांस मांसान्मेदस्ततोइस्थि च । 

अस्थ्नो मज्जा ततः शुक्र शुक्राद्‌ गर्भ: प्रसादजः॥ (द्र० गु० सं० १३२३) 
३. यज्जराव्याधिविध्वंसि भेषजं तद्रसायनम्‌ । (चक्रदत्त, ६५१) 
४. नागाजुनो मुनीन्‍्द्र:ः शशास यल्लोहशास्त्रमतिगहनम्‌ । 

तस्यार्थस्थ स्मृतव वरयसेतद्विशदाक्षरत्रेंसः ॥। (चक्रदत्त, ६५॥३५) 
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तिगुना त्रिफला लेकर उससे मारण, पुट और स्थालीपाक करने कानि देंश है।' 
इस काम के लिए पानी कितना लेना चाहिए, इसका विस्तार से वर्णन किया गया है । 
कृष्णलोह के दोष कैसे दूर किये जा सकते हैं, जिससे यह रसायन अच्छा बने, इसका 
भी विस्तार दिया गया है (जायफल, नागरमोथा आदि के साथ लछोह की अभिक्षिया 
बतायी गयी है) । छोह का शोधन, मारण देने के बाद इसका निर्वापण बतलाया गया 
है। इस काम के लिए लोह के पत्रों को दहकती हुईं भट्‌ठी के भीतर रखना चाहिए। 
पत्र ज्यों-ज्यों गलते जायें, नये पत्र उसमें डालते रहना चाहिए। जब पत्र द्रव हो 
जाये, तो नीचे रखे हुए ऊध्वेमुखवाले अंकुश (तलस्थ पात्र) को उठाकर छोह को 
त्रिफला के क्वाथ में बुझाना चाहिए। ऐसा करने को लोहे का निर्वापण कहते हैं। 
कई बार निर्वापण करने से लोहे का मारण हो जाता है। जो इतना करने पर 
भी न मरे, वह लोहा त्याज्य है।* 

लोहे को सूर्य की धूप में त्रिफला-क्वाथ के साथ घोट-घोटकर सुखाने का नाम 
भानुपाक है। त्रिफला का क्वाथ बनाकर कड़ाही में पाक करने का नाम स्थाली- 
पाक है। लोहे को त्रिफला, भाँगरा, नागकेशर, पुननंवा आदि के स्व॒रस की भावना 
देकर टिकिया बना ले और शरावसम्पुट में बन्द करके पुठपाक करे, यह भी 
विवरण चतक्रपाणि ने दिया है'। लोहपाक तीन प्रकार के तैयार किये जाते हैं--- 
मृदुपाक, मध्यपाक और खरपाक। जो पाक दर्वी या करछल में चिपका रहे और 
आसानी से उतर आये वह मृदृपाक है । जिस पाक में लोहा करछुू को 
बिलकुल छोड़ दे वह खरपाक है। इन दोनों के बीच का मध्यपाक है, जिसमें छोहा 


१. मारणपुटनस्थालीपाकास्त्रिफलेकभागसम्पाद्याः । 
त्रिफला भागद्वितीयं ग्रहणीयं लौहपाकार्थम्‌ ॥ (चऋदत्त, ६५३८) 
२. सन्दंशन गृहीत्वाउन्त:प्रज्वाल्ताग्निमध्यमुपनीय । 
गलति यथायथमग्रे तथेब मुद्दु वद्धयेन्रिपुण: ॥ 
तलनिहितोध्व॑मुखाहकुदलग्न॑ त्रिफलाजले विनिक्षिप्य। 
निर्वापयेदशेष शेष त्रिफलाअ्म्बु रक्षेच्च ॥ 
यल्लौह न मृतं तत्‌ पुनरषि पक्‍तव्यम॒क्तसार्गेण । 
यज्ञ मृर्त तथाइपि तत्‌ त्यक्तव्यमलौहमेव हि तत्‌ ॥ (चक्रदत्त, ६५॥६२-६४) 


३. भानुपाक, चऋदत्त ६५॥ ६५०६६; स्थालीपाक ६५१६७-६८, पुटपाक ६५॥- 
६९-७७॥ 
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कुछ तो करछल से आसानी से निकल आता है, और कुछ कठिनता से । दूसरें 
आचार्यों का मत है कि जिस पाक में लौह कलछी में चिपके और चूहे द्वारा प्रक्षिप्त 
मिट्टी के समान हो, वह मृदुपाक, जिस पाक में लोहा बालू के समान हो, वह 
खरपाक और इन दोनों के बीच का मध्यपाक होता है।' 

इसके बाद चक्रपाणि ने अश्रकविधि भी दी है। इसके संबंध में कहा है कि 
अश्रक को मंड्कपर्ण के रस में रखने के बाद काँजी के साथ घोटे, फिर स्थाली- 
पाक और पुटपाक करे।* 

चक्रपाणि ने ताम्ररसायन बनाने की भी विधि दी है, जिसमें पारा, ताँबा और 
अभ्रक लिया जाता है तथा गन्धक मिलाकर पुट देते हैं।' 

ताम्ररसायन बनाने की विधि संक्षेप में हम यहाँ उद्धृत करते हँँ। नेपाली 
ताम्र के पतले पत्र तथा आमलसार गन्धक बराबर मात्रा में लेकर छोटी हाँडी में नीचे 
गन्धक बिछाकर, ऊपर से ताम्र रखकर फिर शेष गन्धक से ताम्र को ढक दे । फिर 
एक सकोरे से हंडिया की सन्धि शर्करा और भात से बन्द कर दे। इसे किसी बड़ी 
हाँडी में रखकर हाँडी का शेष भाग बालू से भर दे । इसके बाद हाँडी पर कपड़- 
मिट्टी करे। कपड़मिट्टी जब सूख जाय, तो हाँडी को आग की भट्ठी पर रखकर 
३ घंटे जोरों से गरम करे। फिर स्वांगशीतल हो जाने पर ताँबा हाँडी में से 
निकाल ले। एक कर्ष (तोला) गन्धक को लोहे के पात्र में पिघछाकर एक तोला 
ऊपर कहे अनुसार भस्म किया हुआ ताँबा और एक कं शुद्ध पारा मिलाकर छोहे के 
खरल में खूब रगड़े। इसके बाद ८ बूँद घी मिलाये। फिर मुंडी के ८ तोले स्वरस 
में इसे घोटकर लोहे के बतंन में आग पर चढ़ा दे। तब तक बराबर करछुल से 
घोटता जाय जब तक द्रव सूख न जाय। फिर उतारकर ठंडा करे और मुण्डी का 
रस मिलाकर गोला बनाये और कपड़े में लपेट ले। फिर इससे बड़े कपड़े में त्रिकटु 
(सोंठ, मिर्च, पीपल) का कल्क गोले के बराबर लेकर इसी कल्क में गोलेवाले वस्त्र 


१. अभ्यक्तर्दाव लौहं सुखदुःखस्खलनयोगि मृदु मध्यम । 
उज््चितर्दाव खर॑ परिभाषन्ते केचिदाचार्याः ॥। 
अन्यविहीनदर्बी-प्रलेपमाखत्कराऊकृति बुबते । 
मृदुसध्यमद्धंचूर्ण सिकतापुञजोपमन्तु खरम्‌ ॥ (चक्रदत्त, ६५८२-८३ ) 
२. अश्वकविधि (चक्रदत्त, ६५९४-९८) 
३. ताम्नरसायन (चक्रदत्त, ६५११२६-१३८) 
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को रखे । इसके बाद एक हाँडी में घी रखकर कल्क तथा गोले-युक्त वस्त्र की पोटली 
बनाकर डंडे में बाँधकर हाँडी में लटका दे। पोटली घी में डूबी रहनी चाहिए, किन्तु 
हाँडी के पेंदे में न लगे। हाँडी को चूल्हे पर रखकर नीचे आग जलाये | घी से जब 
झाग निकलना बन्द हो जाय और पोटली कड़ी पड़ जाय, तो आग पर से उतारकर, 
ताँबे के गोले को पोटली में से निकाल ले और खरल में घोटे। इस प्रकार सेवन 
योग्य ताम्ररसायन तैयार हो जायगा। 

ताम्ररसायन के बाद शिलाजतुरसायन का विवरण चक्रपाणि ने दिया है। 
शिलाजतु चार प्रकार का बताया गया है--सौवर्ण, राजत, ताम्र और लौह। सोने 
की धातु जिन पव॒॑तों में है, उनसे प्राप्त शिलाजतु सौवर्ण है, और इसी प्रकार अन्य 
को भी समझना चाहिए ।' सम॒द्र का मन्थन करते समय मन्दराचल पंत से अमृत के 
कण के समान शिलाजतु स्वेद के रूप में निकला था। ब्रह्मा ने इसे मनुष्यों के उपकार 
के लिए पव॑तों के शिलाखण्डों में रख छोड़ा ।' 
व॒न्द का सिद्धयोग 

वृन्द के सिद्धयोग का ही नाम वृन्दसाधव है। सम्पूर्ण ग्रन्थ में 2२ अधिकार हैं 
जिनमें चिकित्सा का ही विशेष विवरण है। इनमें विविध प्रकार के घृतों, मोदकों 
और तैलों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। 

घृत--मसूरघृत, बिल्वाद्य घृत, शुण्ठीघृत, ब्राह्मीघृत, कृष्माण्डक घृत, चित्रक- 
घृत, माणकघृत आदि। 

तेल--नारायण तैल, अश्वगन्धा तैल, कुब्जप्रसारिणी तैल, दीपिका तैल, क्षार 
तेल, अपामार्ग तेल, दशम्‌ली तेल, बिल्व तैल आदि। 

सोदक--प्राणद मोदक, कांकायन मोदक, चतुःसम मोदक, स्वल्पसूरण मोदक 
आदि । 

सिद्धयोग का ६९ वाँ अध्याय रसायनाधिकार” है। इसमें भी रसायन की 
परिभाषा उन्हीं शब्दों में की गयी है, जिनमें चक्रपाणि ने की है (यज्जराव्याधि- 
विध्वंसि भेषज तद्‌ रसायनम्‌ १९१) । त्रिफला-कल्क रसायन भी उन्हीं शब्दों में है। 
हस्तिकर्ण चूर्ण भी दोनों ग्रन्थों में एक-सा है। यही बात धात्रीचर्ण रसायन, गडच्य 
रसायन, पर्युषित पानीय प्रयोग और जलनस्य के संबंध में है। सिद्धयोग का रसा- 
यनाधिकार चक्रदत्त के रसायनाधिकार से छोटा है। धातुओं के मारण, जारण का 


१. चक्रदतत्त ६५।१३३-१४८; २. चऋदत ६५११५००- १५५; ३२. चक्दत्त, <५।१८९ 
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उल्लेख इसमें नहीं है। सुश्रुत के समान पुटपाक सिद्धयोग में भी है (३॥४५-५१)। 
ग्रन्थ के अन्त में मान-संख्याओं का उल्लेख है। शुष्क मान भी दिये गये हैं और 
द्रवमान भी । सात रत्ती का एक माशा, चार माशे का एक शाण, दो शाण का एक 
वटक या कोल, दो कोल का एक कर्ष (जिसके नाम उदुम्बर, अक्ष, पाणितल, सुवर्ण, 
कवलग्रह, पिचु, विडालपदक आदि हैं), दो कर्षों या पाणितलों की एक शुक्ति, दो 
शक्ति का एक पल (जिसके नाम मुष्टि, प्रकुंच, बिल्व आदि हैं), दो पल का एक 
प्रसृत, दो प्रसृत का एक कुडब' (जिसे अञ्जलि भी कहते हैं), दो कुडव की एक मानिका 
(>"अष्ट पल ), दो मानिका का एक प्रस्थ, चार प्रस्थ का एक आढक (जिसे कंसपात्र 
भी कहते हैं), चार आढक का एक द्रोण (जिसे उन्मान, घट, नल्वण, अमंण और सूर्प 
भी कहते हैं), सौ पल की एक तुला और दो हज़ार पलों का एक भार होता है। रत्ती 
से लेकर कुडव तक द्रव और सूखे द्रव्यों का मान एक ही होता है, पर कुडव से ऊपर 
प्रसथ से आरम्भ कर द्रव द्रव्य दूने लिये जाते हैं। पर तुला द्वारा लिये गये मान 
का दूना नहीं करते। गोणी, द्रोण, आढक, प्रस्थ, कुडव, पल, पिचु, शाणक और 
माषक इस श्रेणी में सब क्रम से एक दूसरे के चौगुने हैं। अर्थात्‌ ४ माशा--१ शाण, 


१. गृठजामिः सप्तभिर्माषः शाणों साषचतुष्टयम्‌ । 
दो जशञाणो वटकः कोलस्तो हो कर्ष उद्म्बरः। 
अक्ष पाणितल ज्ञेयं सुवर्ण कवलग्रहः। 
पिचुबिडालपदर्क शुक्तिः पाणितलह्॒यम्‌ । 
तद्द्यन॒ पल मुष्ठिः प्रकुंचो बिल्वमुच्यते । 
हें पले प्रसृतं विद्यात्तद्दरयं कुडवो5”जलिः 0 
मानिकाछष्टप्ल ते दह् प्रस्थस्तस्माच्चतुर्गुणम्‌। 
आढक॑ कंसपात्र च चतुर्भिद्रोण उच्यते ॥ 
तत्पर्याया घटोन्माननल्वणामंणसूपंकाः । 
तुलापलद्यतं ताभिविशत्या भार उच्यते॥ 
दुष्कद्रव्यष्विदं सान॑ द्विगुर्ण तु द्रवाद्रेयों: । 
ज्ञातव्यं कुडवादृध्वँं प्रस्थादि श्रुतमानतः ॥ 
देगुण्यं न तुलामान इति सानविदों विदुः । 
गोणीदोणाढकप्रस्था: कुडवइच पल पिचुः। 
शाणको साषकदचव यथापूर्व चतुर्गुणाः॥ 
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४ शाण--१ पिचु, ४ पिचु-- १ पल, ४ पलछ--१ कुडव, ४ कुडब--१ प्रस्थ, ४ प्रस्थू-- 
१ आढक, ४ आढक-"-१ द्रोण और ४ द्रोण--"१ गोणी । 
बिलकुल ऐसा ही विवरण शाद्भंधरसंहिता में भी है। 


निर्देश 


चक्रपाणिदत्त--चक्दत्त, चौखम्बा संस्कृत सीरीज़, वाराणसी, टीकाकार 

आयुर्वेदाचार्य जगदीश्वरप्रसाद त्रिपाठी (सं० २००६ वि०)। 
चक्रपाणिदत्त-द्रव्यगुणसंग्रह:---श्री शिवदास कृत व्याख्या सहित, आचाय॑ वेद्य 

यादवजी त्रिविक्रमजी द्वारा संशोधित, निर्णय सागर प्रेस, बंबई (१९१४) । 

वृन्द--वुन्दसाधव अथवा सिद्धयोग, श्री कण्ठदत्त विरचित व्याख्या कुसुमावली 
सहित, आनन्दाश्रम प्रेस, पु्"णं (१९४३) । 

पू. २२० पर दिये गये १, २ और ३ के अन्तर्गत इलोक आनन्दाश्रम के इस 
संस्करण में नहीं पाये जाते हैं। आचाये प्रफुल्ल चन्द्र राय ने इन्हें किसी काश्मीरी 


किक, 


पाण्डुलिपि में पाया था, जिसका उन्होंने अपने ग्रन्थ में उल्लेख किया है। 





आठवाँ अध्याय 
शाउ्धधर संहिता और दा धराचार्य्य 


(पद्धहवीं शती का आरम्भ) 


जो शाज्रधर संहिता आज पायी जाती है, उसके रचयिता श्री शाज्भधराचार्य 
हमीर॑ भूषति के राज्यकाल के व्यक्ति थे ऐसा अनुमान है। यह राज्यकाल सं० 
१३८२ से १४०८ वि० तक माना जाता है। ग्रन्थकर्त्ता का जन्म इस बीच में हुआ 
होगा, और संभवत: उन्होंने अपने ग्रन्थ की रचना चौदहवीं शती ईसवी के अन्तिम 
भाग में अथवा पन्द्रहवीं शती के प्रारम्भिक भाग में की | शाद्भधरसंहिता में तो 
ग्रन्थकार का कोई परिचय नहीं है । ग्रन्थकार ने केवल यह लिखा है कि पुराने 
मुनियों ने अपनी-अपनी संहिताओं में जो इलोक लिखे हैं और अनेक चिकित्सकों ने 
जिन योगों को अनेक बार अनुभूत किया है, उन्हें ही संग्रह किया जा रहा है। इन 
योगों के संबंध में प्रत्यक्ष अनुभव पर बल दिया गया है, और अनुमान से भी लाभ 
उठाया गया है। सर्व छोकहितार्थ ग्रन्थ की रचना की गयी है।' ग्रन्थकार ने स्वयं 
कहा है कि इस संहिता में ३२ अध्याय और २,६०० इलोक हैं ।' शाज्जंधरसंहिता 
की जो वतंमान प्रतियाँ प्राप्त हैं, उनमें लगभग २,४०० इलोक ही पाये जाते हैं 
(पं० परशुराम शास्त्री, निर्णयसागर प्रेस द्वारा प्रकाशित संहिता में २,४२२ इलोक 
हैं, जिनमें ९७ प्रक्षिप्त माने गये हैं ) । 

कहा जाता है कि शाज्भंधराचार्य का एक ग्रन्थ शाज्भंधर-पद्धति भी है। उस ग्रन्थ 
में उनका परिचय इस प्रकार दिया गया है-- शाकम्भरी देश में चाह्वाण (चौहान) 


१. (क) प्रसिद्धयोगा मुनिश्रिः प्रयुक्तादिचिकित्सकेयें बहुशोडनुभूताः । 
विधीयते शाड्भरंबरेण तेषां सुसंग्रह: सज्जनरञ्जनाय ॥ (पु० १२) 
(ख) प्रयोगानागमासिद्धासप्रत्यक्षादनुमानतः । 
सर्बलोकहितार्थाय वक्ष्याम्यनतिविस्तरात्‌ ॥ (पु० ११६) 
२. द्वात्रिशत्संसिताध्यायर्युक्तेयं संहिता स्मृता । 
पर्डावशतिशतान्यत्र इलोकानां गणितानि च॥ (पृ० १॥१३-१४) 
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वंशी हमीरं भूषति थे। उनकी सभा में एक लब्धप्रतिष्ठ सभासद राघवदेव थे । 
राघवदेव के तीन पुत्र हुए--गोपाल, दामोदर और देवदास । दामोदर के तीन पुत्र 
हुए--शाज्भुंधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण । अम्बाला जिले में कुरुक्षेत्र की उत्तर दिशा 
की ओर शाकम्भरी देवी का एक मन्दिर है। संभवतः हमीर भूपति वहीं के राजा 
रहे हों। शाउ्भधरपद्धति के रचयिता शाज्भंधराचार्य ही संभवत: शाद्भुंघरसंहिता 
के भी रचयिता हैं। 
दाज़ुंधर संहिता में तीन खंड हैं। पहले खंड में सात अध्याय हें, दूसरे में 
बारह अध्याय और तीसरे खंड में तेरह अध्याय । ग्रन्थ को सुबोध लिखने का प्रयत्न 
किया गया है। 
दाउ्रंधर संहिता में मान--शाज्भूधराचार्य का कथन है कि मान (परिमाण 
या तौल ) के बिना द्रव्यों का व्यवहार नहीं किया जा सकता, अतः उन्होंने ग्रन्थ के 
प्रारम्भ में ही मानों का उल्लेख किया है।' उन्होंने दो प्रकार के मान दिये हैं, एक 
तो मागध मान, जिनका प्रचकून मगध देश में था' और दूसरे कालिंग मान जिनका 
प्रचलन कलिग देश में था। 
सागध सान-- 
३० परमाणु--१ त्रसरेण (च्वंशी) 
६ त्रसरेण --१ मरीचि 


१. न मानन विना युक्तिद्रव्याणां जायते क्वचित्‌ । 
अतः प्रयोगकार्यार्थ मानमत्रोच्यते समया ।॥। (पु० १॥१४-१५) 
२. (क) तसरेणुबंधः प्रोकतस्त्रिशता परमाणुभिः॥ 
तसरेणुस्तु पर्यायनाम्ना वंशी निगद्यते। 
(जालान्तरगते भानौ यत्सुक्ष्मं ददयते रजः । 
तस्य॒त्रिशत्तमों भागः परसाणु: स कथ्यते ॥।) 
जालान्तरगतेः सुर्यकरवेशी विलोक्यते ॥॥ (पू० १॥१५-१७ ) 
(ख) इन मानों के लिए पु० १११५-३२ देखो । 
(ग) माघटडूतक्षबिल्वानि कुडवः अस्थसाठकस्‌ । 
राशिगोणी खारिकेति यथोत्तरचतुर्गुणाः ॥ 
४ माष --१ टंक ४ कुंडब -->१ प्रस्थ ४ ४८ंक +--१ अक्ष 
४ प्रस्थ --१ आढक ४ अक्ष 55१ बिल्व ४ आढक 5-१ राशि 
४ बिल्व--१ कुडव ४ राशि -5१ गोणी ४ गोणी --१ खारी 
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मरीचि 5१ राई (राजिका) 

राजिका"-१ सर्षप (सरसों) 

सर्षप "5१ यव (जो) 

यव 5-१ गृञ्जा या रक्तिका (रत्ती) 

रत्ती 55१ माषक' (माशा) (“चहैमत-धान्यक ) 

माषक ८१ शाण (+--धरण-टंक ) 

शाण -+१ कोल (<्षुद्रक-नबटक-ंक्षण ) 

कोल 55१ क्ष (चचाणिमानिका"”"अक्ष८-पिचु आदि) 

कर्ष 5-१ अर्धेपल (“शुक्तिः”"अष्टमिका ) 

शक्ति 55२ अर्धपक्ृत--१ पल (--मुष्टि, आम्र--चतुथिका--अकुज्च 
“पोडशी--बिल्व ) 


नल ># 0 >णे 0 ७0 ७0 ७०९ (७ 0 #री 


२ पल 5-४१ प्रसृति (च्असृत ) 

२ प्रसृति 55१ अज्जलि (--कुडव-"अर्धशरावक-”अष्टमान) 

२ अञड्जलि-"-२ कुडव--१ मानिका (“"“शराव5”“अष्टपल ) 

२ शराव 5-८१ प्रस्थ 

४ प्रस्थ 55१ आढ्क (“न्भाजन"”"कंसपात्र--६४ पल) 

४ आढक +-४१ द्रोण (-कलूश+तल्वण>"अमंण“उन्मान-घटर-राशि) 
२ द्रोण 55१ शूर्ष (--कुम्भ--६४ शराव) 

२ शू्प 55१ द्रोणी (चवाहनन्गोणी) 

४ द्रोणी 5-5१ खारी (5४०९६ पल) 


२००० पल-"-२औ भार 
१०० पल"-१ तुला 


माषक से चार गुना टंक, टंक से चार गुना अक्ष, अक्ष से चार गुना बिल्व, 
बिल्व से चार गुना कुडव; इसी प्रकार क्रम से प्रसथ, आढक, राशि, गोणी और खारी, 
एक-दूसरे के चौगुने होते जाते हैं। 


प्रमाण की परिभाषा यह की गयी है--झरोखे में से सूर्य की किरण निकलने 
पर जो धूल के कण उड़ते हुए दिखायी देते हैं, उनमें से एक कण का तीसवाँ भाग 
“परमाणु” कहलाता है। दूसरे शब्दों में, किरण मार्ग में जो धूलछ का कण दिखाई 
देता है वह वंशी है। 
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द्रव द्रव्य सान--रत्ती के मान से लेकर कुडव पर्यनत द्रव (जैसे पानी, दूध), 
आद (गीले, हरे), और शुष्क या सूखे द्रव्यों का मान समान ही होता है। परल्तु 
इसके आगे प्रस्थ आदि के मान के संबंध में द्रव तथा आई द्रव्य जितना लिखा हो उसके 
दूने लिये जाते हैं। परन्तु “तुला” के मान को कहीं भी दूना नहीं लिया जाता। 

“कुडब” से द्रव नापना हो, तो उसका परिमाण निर्धारित कर दिया गया है। 
मिट्टी, लकड़ी, बाँस या लोहे आदि का पात्र ४ अंगुल चौड़ा और ४ अंगुलू ऊँचा हो, 
उसे कुडव-पात्र कहते हैं ।' 


कालिंग समान-- 
१२ गौर सर्षप (सफेद सरसों )--१ यव 
२ यव चर गुध्जा 
३ गुझह्जा नत्र वल्‍्ल 
८ या ७ गुड्जा न१ साषा 
४ माषा न्१ शोण (+“निष्कननच्टंक ) 
६ माषा न? गदयाण 


१० माषा+१ कर्षे 
४ कर्ष"-"१ पल+-१० शाण 
४ पल-->१ कुडव 
शेष प्रस्थ, आढक आदि मान कालिगमान में भी मागधमान के समान हैं। 
साधारणतया कालिंगमान की अपेक्षा मागधमान अधिक श्रेष्ठ माने जाते हैं।' 
विन्ध्याचल और हिमालय की ओषधियाँ--संहिता के कथनानुसार विन्ध्याचल 
आदि पर्वत आगर्नेय (गरम) होते हैं, और हिमालय पर्वत सौम्य (ठंडा), अतः 


१. गुञजादि मानमारभ्य यावत्स्यात्कुडब स्थितिः । 

द्रवाद्रे शुष्क द्रव्याणां तावन्‍्मानं सम॑ सतस्‌ । 

प्रस्थादि मान मारभ्य द्विगु्ण तद्द्रवाद्नयो: ॥ 

मान तथा तुलायास्तु हिगुणं न क्वचित्स्मृतम्‌ । (प० १॥३३-३५) 
२. मृद्‌ वक्षवेण लोहादे्भाण्ड यच्चतुरंगुलम । 

विस्तीर्ण च तथोच्च॑ च तन्‍्मानं कुडबं बदेत्‌ । (पु० १३५-३६) 
३. कालिगं सागधं चेव द्विविधं सानमुच्यते 

कालिगान्मागर्ध श्रेष्ठ सान॑ सानविदों बिदुः॥ (पुृ० १।४३) 
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दोनों स्थलों की ओषधियों के गुण-धर्म में भी अन्तर है। समतल भूमि के उपवनों 
और वनों में भी ओषधियाँ होती हैं। आस्तिक भावनापूर्वक इन ओषधियों का 
सेवन करना चाहिए।' 

ओषधियाँ और अवयब--जो ओषधियाँ अत्यन्त मोटी जड़वाली होती हैं 
उनकी जड़ की छाल लेनी चाहिए, किन्तु जो छोटी या पतली जड़वाली हों, उनकी 
तो सम्पूर्ण जड़ ही ले लेनी चाहिए। वट की छाल, विजयसार आदि का सार, 
तालीस आदि के पत्र, त्रिफला आदि के फल और स्तुही आदि का दूध लेना चाहिए। 
विदारीकन्द आदि के कन्द, राल आदि के गोंद (गृन्द्र), अखरोट आदि की मज्जा, 
और इसी प्रकार अन्यों के वे अवयव लेने चाहिए, जिनके लिए वृद्ध अनुभवी लोगों 
के आदेश हों।' 

पंचकषाय--शाज्भरधर संहिता का मध्यम खण्ड पंचकषायों से आरम्भ होता 
है। पाँच कषाय ये है--स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फाण्ट।* 

(क) स्वरस--अहत (अद्षित) तथा तत्काल उखाड़े या काटे हुए (ताजे-हरे) 
और कटे-पीसे द्रव्य को कपड़े में से निचोड़ते से जो रस निकलता है वह स्वरस 


१. आग्नया विन्ध्यशेलादः सौम्यो हिमगिरिसंतः । 
अतस्तदोषधानि स्प्रनुरूपाणि हेतुनिः। 
अन्येष्वपि प्ररोहन्ति वरनेषपव्नंषु च॥ 
गृह्लीयात्तानति सुमनाः शुच्िः प्रातः सुवासरे । 
आदित्य संमुखों मौनी नमस्कृत्य शिवं हदि ॥ (पु० १४६१-६३) 
२. अतिस्थूलजटा याः स्थ॒स्तासां ग्राह्मास्त्वचों बुधेः॥ 
गृह्लीयात्सुक्म्म्‌ूलानि सकलान्यपि बद्धिमान्‌ । 
न्‍्यग्रोधादेस्त्वचो ग्राह्माः सारः स्थाद्‌ बीजकादितः ॥॥ 
तालीसादेश्च पत्राणि फल स्थात्‌ त्रिफलादितः। 
धातक्यादेशच पुष्पाणि स्नुह्यादेः क्षीरमाहरेत्‌ ॥ 
(विदायदिश्च कन्दानि गुन्द्रं सर्जरसाहितः । 
मज्जा अक्षोटकादेब्च शेष वृद्धोपदेशतः ॥॥ (पु० १६८-७१) 
३. अथातः स्वरसः कल्कः क्वाथदच हिमफाण्टकौ । 
ज्ेयाः कषायाः पण्चेते लूघवः स्थुयंथोत्तरम्‌ ॥ (म० १११) 
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कहलाता है।' स्व॒रस तैयार करने की और भी अनेक विधियां संहिता में दी गयी । 
एक कुडव भर द्रव्य को कूटकर दुगुने पाती में दिन-रात (आठ प्रहर) पड़ा रहने दे 
और इसके बाद कपड़े में निचोड़कर उसका रस निकाल ले।* अगर द्रव्य गा्क है, 
तो उसे कूटकर आठ गुने जल में पकाये, और जब चौथाई जल रह जाय तो छानकर 
ग्रहण करे ।* 

इन विधियों से संहिता में गिलोय, आँवले, अडूसा, तुलसी, जामुन, आम- 
आँवले के पत्ते, बबूल के पत्ते, बीजपुर, मुण्डी, ब्राह्मी आदि के स्व॒रस तैयार करने का 
उल्लेख किया गया है। ये स्वरस पीने के काम में ही नहीं आते थे, इनमें से कुछ 
तलवार आदि के द्वारा किये गये घावों को भी अच्छा करने के काम आते थे ।* 

कल्क-स्वरस---पुट में पकाये हुए कल्क का भी स्वरस ग्रहण किया जाता है, 
अतः इस प्रकरण में संहिता में पुटपाकों का भी विस्तार दिया गया है। इस काम के 
लिए उपयोगी द्रव्य का कल्‍्क बनाकर काश्मरी (गम्भारी ), वट (वरोटा) तथा 
जामुन के पत्तों से भलीभाँति लूपेटकर और ऊपर से सनी हुई चिकनी मिट्टी का दो 
अंगुल या डेढ़ अंगुल मोटा लेप चढ़ाकर आग में पकावे। जब लेपका रंग छाल हो 
जावे, तो निकाल ले। जब ठंडा हो जाय, तो लेप हटाकर कलक को निकाल ले और 
कपड़े में निचोड़कर इसका स्वरस प्राप्त कर ले।" कण्डित चावल (भूसी उत्तारे 


१. अहतात्तत्क्षणाकृष्टाद द्रव्यात्‌ क्षुण्णात्समुद्धरेत । 

वस्त्रनिष्पीडितो यः स॒ रसः स्वरस उच्यते ॥॥ (स० १२) 
२. कुडवं चूरणणितं द्वव्यं क्षिप्तं च ह्विगुण जले । 

अहोरात्र स्थितं तस्माद भवेद्वा रस उत्तम: ॥ (स० १३३) 
३. आदाय शुष्कद्रव्य वा स्व॒रसानामसंभवे । 

जलेः्ष्टगुणिते साध्यं पादक्षिष्टं च गृहाते ॥ (म० १४) 
४. खड्गादिच्छिन्नगात्रस्य तत्काल पूरितो ब्रण: । 

गाज्रुकीमूलरसेर्जायते गतवेदनः॥ (म० १२४) 
+- उंठपाकस्थ कल्कस्य स्व॒रसों गह्मते यतः। 

अतस्तु पुट्पाकानां युक्ति रत्रोच्यते मया॥ 

पुटपाकस्य माज्रेयं लेपस्थाज्भारवर्णता । 

लेपं च हचंगु् स्थूलं कुर्याद्‌ वांगुष्ठ मात्रकम ॥। 

काइमरी वटजम्ब्बादि पत्रवेंध्टनमुत्तमम्‌ । 

पलमात्र रसो ग्राह्मः कर्षम्तात्रं मधु क्षिपत्‌ ॥ (सम० १॥२५-२७ ) 
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हुए) को आठ गुना पानी में थोड़ी देर पड़ा रहने दे, इस पानी का भी रोगों में 
उपयोग किये जाने का विधान है। अँतड़ियाँ निकालकर तित्तिरि के पेट में न्यग्रोधादि- 
गण की ओषधियों को भरकर पुटपाक करके स्व॒रस तैयार करने का भी एक स्थल 
पर उल्लेख है।' दाड़िम, बिभीतक, शृण्ठी, सूरण, मृगश्यंग आदि के पुटपाकों का 
संहिता में विवरण दिया गया है। 

(ख) क्वाथ --द्रव्य के दर्दरे चूर्ण को सोलह गुने पानी में डालकर मन्द-मन्द 
आग पर औटावे । जब आठवाँ भाग बच रहे, तो उतार लेवे । इसे छानकर गरम- 
गरम पिलावे | इस पके हुए जल का नाम शत, कषाय, क्वाथ या निर्व्यह है।' 
क्वाथ बनाने के संबंध में यह भी लिखा है कि औटाते समय यदि पात्र का मूँह ढँकने 
से बन्द कर दिया जायगा, तो क्वाथ दुर्जर हो जायगा, अतः क्वाथ बनाते समय मुँह 
ढॉकना नहीं चाहिए ।* 

संहिता में गुड़ची, नागर, शालिपर्णी, कायफल, काश्मरी, बीजपूर, पटोल, पंच- 
भद्र, आरग्वध, कण्टकारी, देवदारु, रास्ता आदि अनेक द्वव्यों के क्वाथों का उल्लेख 
है। जन्म घुट्टिका बताने का योग भी दिया है, जिसे नवजात शिशु को पिलाया जाना 
चाहिए । 

क्वाथ में ही यवागू बनाने की विधि इस प्रकरण में इस प्रकार दी है--चार पल 


१. न्यग्रोधादेश्व कल्केन पुरयद गौरतित्तिरेः। 

निरन्त्रमुदर सस्यक्‌ पुटपाकेन तत्पचेत्‌ ॥ (स० १॥३४) 
२. पानीयं षोडशगुणं ल्षुण्णे द्रव्यपले क्षिपेत्‌ । 

भृत्यात्रे क्वाथयेद्‌ ग्राह्ममष्टमांशावशेषितम्‌ ॥॥ 

तज्जल पाययेद्‌ धीमान्‌ कोष्णं मुद्वग्निसाधितम्‌ । 

श्वुतः क्वाथः कृषायइच निव्यूंहः स निगद्यते ॥ (स० २।१-२ ) 
३. अपिधानमु्खे पात्र जल दुर्जरतां ब्रजेत्‌ । 

तस्मादावरणं त्यक्त्वा क्वाथादीश्च विपाचयेत्‌ ॥ (म० २७) 
४. (शतपुष्पा विडद्ध च॒ कृतमालो हरीतकी। 

वचापलाशबीजानि यवानी टकणं गुडः) ॥ 

शंगी चातिविषा भाज्ग मृद्दीका मुस्तक क॒णा। 

(सोव्चेलयुतः क्वाथो बालानां जन्मघुट्टिका)॥ (म० २१५८-१५९) 
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द्रव्य को चौंसठ पल पानी में पकावे । पकाते-पकाते जब' यह आधा शेष रह जाय, 
तो क्वाथ में (चावल आदि डालकर ) खीर जैसी गाढ़ी यवागू तैयार करे ।' 

इसी प्रकार यूब के संबंध में लिखा है कि--कल्क किया हुआ द्रव्य एक पल, और 
सोंठ, पीपल प्रत्येक आधा कर्ष लेकर एक प्रस्थ जल में पकावे । यह द्रव ही यूष कह- 
लाता है।' रोगियों को पिलाने के लिए तीन प्रकार का उष्णोदक बताया है-- 
साधारण पानी ही इतना उबाल ले, कि (क) वह आठवाँ भाग बच रहे, अथवा (ख़) 
चौथा भाग बच रहे अथवा (ग) केवल एक बार उबल ही जाय, तो यह उष्णोदक 
रोगी के लिए लाभकर है।* 

जितना आहार द्रव्य हो, उसका ६ गुना पानी मिलाकर पकावें तो यवाग बनता 
है । पकाने पर यह कुछ और गाढ़ा बन जाय तो इसे कृशरा (खिचड़ी) कहते हैं । 
चावल, मूँग, उड़द और तिल से बनायी गयी यवागू हितकर है ।* 

आहार द्रव्य से चौदह गुने जल में बनायी हुई अत्यन्त पतली वस्तु को पेया कहते 
हैं, और यदि यह कुछ गाढ़ी हो जाय तो इसे यूष कहेंगे ।" 

चौदह भाग जल में चार पल चावल पकावे । फिर काँछकर या छानकर मण्ड 
(माँड़ी) निकाल दे। इस प्रकार “भक्त” अर्थात्‌ भात तैयार होता है।' 

यदि मण्ड बनाना हो तो जितना चावल हो, उससे चौदह गुना पानी लेवे और 


१. साध्यं चतुष्पल द्रव्यं चतुःषष्टिपले जले । 
तत्‌ क्वाथेनार्धेशिष्टेन यवागूं साधयद्‌ घनाम्‌ ॥ (स० २१७०) 
२. कल्कद्रव्यपलं शुण्ठी पिप्पली चार्धकार्षिकी। 


वारिप्रस्थेन विपचेत्स द्रवों यूष उच्यते ॥ (स० २॥१७२) 
३. अष्टसेनांशशेषण चतुर्थेनार्धकेन वा। 
अथवा क्वथननंव सिद्धमुष्णोद्क बदेत्‌ ॥ (स० २॥१७७) 


४. यवागू: षडगुणजले सिद्धा स्यात्कूशारा घना। 

तण्डुलर्मुद्गमाषदच तिलेवा साधिता हिता॥ 

यवागर्ग्राहिणी बल्या तर्पणी वातनाशिनी । (म० २॥१८५-१८६) 
५. द्रवाधिका स्वल्पसिक्था चतुदंशगु्ण जले। 

सिद्धा पेया बुधैज्ञेया यूष: किडिचदू घनः स्मृतः ॥ (स० २१८७-१८८) 
६- जले चतुर्देशगुण तण्डलानां चतुष्पलम्‌ ॥ 

विपचेत्लावयेन्मण्ड स भकक्‍तो सघुरो लूघ:॥. (म० २।१८९-१९० ) 
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पकावे । सिक्थ (सीठी) को अलरूग निकाल दे, तो मण्ड तैयार मिल जावेगा। 
इसमें सोंठ और सैंधा नमक मिलाकर पीवे । इसी प्रकार भूसी रहित (सुकण्डित ) 
भुने हुए जौ को पाती के साथ उबाल कर जो मण्ड तैयार किया जाता है, उसे वाट 
सण्ड (927८ए एए०८००) कहते हैं, जो रक्त और पित्त का शोधक है ।' 

(ग) फाण्द--अच्छी तरह कुटे एक पल द्रव्य को मिट्टी के पात्र में रख दे और 
उसमें एक कुड़व उष्ण जल मिला दे । फिर इसे कपड़े से छान ले। तो इस प्रकार 
“चूर्णदव” अथवा फाण्ट मिलता है। इसमें मधु, मिश्री, गुड़ आदि भी उसी प्रकार 
मिला सकते हैं, जैसा क्वाथ में मिलाया करते हैं ।' 

महुआ, मुलेठी, लालचन्दन, फालसा, त्रिफला, द्राक्षा और लावा (छाजा) को 
गरम जल में डालकर और फिर छानकर इनके भी फाण्ट बनाये जा सकते हैं । इनका 
“हिम” भी बनाया जाता है। 

सन्‍्थ--मन्थ भी फाण्ट का ही एक भेद है । चार पल ठंडे पानी में एक पल द्रव्य 
को कूट-पीसकर मिट्टी के पात्र में डाल दे और जब ओषधियाँ नरम पड़ जायें, तो अच्छी 
प्रकार मलकर (हाथ से मन्‍्थ करके ) मन्थ प्राप्त कर ले ।' इस भ्रकार खजूर, अनार, 
मसूर के सत्तू और जौ के सत्तू के मन्‍्ध तैयार किये जाते हैं । 


१. नीरे चतुर्दशगुणं सिद्धों मण्डस्त्वसिक्थकः ॥॥ 

शण्ठीसेन्धवर्सघक्तः पाचनो दीपनः परः (स० २॥१९०-१९१) 
२. सुकण्डितेस्तथा भुष्टे वॉटिय्रमण्डोयबर्भवेत्‌ ॥ 

कऊफपित्तहर: कण्ठ्यो रक्तपित्तप्रसादनः (स० २।१९३-१९४ ) 
३. क्षुण्ण द्रव्यपले सम्यग्‌ जलमुष्णं विनिश्षिपंत्‌ । 

मृत्यात्रे कुडवोन्मानं ततस्तु ख्राबयत्पटात्‌ । 

स स्याच्च्‌णंद्रवः फाण्टस्तन्मानं हिपलोन्मितम्‌ । 

मधुश्वेता गृडादीबच क्वाथवत्तत्र निक्षिपेत्‌॥ (स० ३॥१-२) 
४. “ सधुकपुष्पं सधुक चन्दन स परूषकस । 

सुणाल कमल लोपं गम्भारों नागकेशरम्‌ ॥॥ 

त्रिफलां सारिवां द्वाक्षां लाजासकोष्णजले क्षिपेत्‌ । 

सितामधुयुतः पेयः फाण्ठो वासौं हिमोइथवा ॥ (म० ३॥३-४ ) 
५. सनन्‍्थो5पि फाण्टभेद: स्यात्तेन चात्रेव कथ्यते । 

जले चतुष्पले शीते क्षुण्णं द्रव्यपल क्षिपत्‌ ॥। 

म॒त्पात्रे मन्‍्थयत्सम्यक्तस्माच्च द्विपलं पिबेत्‌ु। (स० ३॥९-१० ) 
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(घ) हिम--एक पल द्रव्य को भलीभाँति कूट-पीसकर मिट्टी के पात्र में डालकर 
६ पल पानी के साथ भिगोवे, और रातभर रखा रहने दे । इसे हिम या शीतकषाय 
कहते हैं ।' 

संहिता में आम, जामुन, ककुभ का हिम; मरिच, मुलेठी, कत्क-गूलर और नीले 
कमल का हिम, धनिया का हिम, चन्दन, वासक, मुस्त, गुड़ची आदि के हिम बनाने के 
विवरण दिये गये हैं। 

(ह:) आई (सरस या हरे ताजे) द्रव्य को शिल्ाा पर पीस लिया जाय और यदि 
द्रव्य शुष्क हो तो पानी के साथ पीसा जाय । इस पिसे द्रव्य को ही प्रक्षेप, आवाप 
या कल्क कहते हैं ।' कल्‍्क में तेल, मधु, घी, शवकर, गुड़ आदि मिलाकर सेवन करने 
का विधान है। संहिता में पिप्पली का कल्क, निम्बपत्र कल्क, रसोन कल्क, सोंठ का 
कल्क, लाक्षा का कल्क, तण्डुलीयक कल्क, त्रिवृतादि कल्क, और इसी प्रकार के अनेक 
कल्कों का वर्णन दिया गया है । 

चूर्ण, वटी और अवलेह--पंचकषायों का वर्णन करने के अनन्तर संहिता में अनेक 
प्रकार के औषध-चूर्ण तैयार करने का विस्तार दिया हुआ है। अत्यन्त शुष्क द्रव्य 
को अच्छी तरह पीसकर और कपड़े से छानकर जो मिलता है, उसे चर्ण, रज या. 
क्षोद कहते हैं ।* चूर्ण में बराबर भाग गुड़, दुगुनी शक्कर और भूनकर हींग भी 
मिलाते हैं । 

संहिता में आमलकादि चूर्ण, पिप्पली चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, ब्यूपण चूर्ण, पंचकोलू 
चूर्ण, त्रिगन्ध चतुर्जात चूर्ण, अष्टवर्ग चूर्ण, लवणपड्चक चूर्ण, क्षारद्रय चूर्ण, सुदर्शन 
चूर्ण, कट्फलादि चूर्ण, लवंगादि चूर्ण, महाखाण्डव चूर्ण, नारायण चूर्ण, बडवानल 
चूर्ण, सितोपलादि चूर्ण (मिश्री १६ तोला, वंशलोचन ८ तोला, पीपल ४ तोला, इला- 


१. क्षुण्णं द्रव्यपलल सम्यक्‌ षड़भिनीरपले: प्लतम्‌ । 

निशोषित हिमः स स्यात्तथा शीतकषायकः ॥ (स० ४१) 
२. द्रव्यमाद्र शिलापिष्ठ शुष्क वा सजल भवेत्‌ । 

प्रक्षेपावापकल्कास्ते तन्‍्मानं कर्ष संभितम्‌ ॥ (स० ५११) 
३- अत्यन्तशुष्क॑ यद्द्॒व्यं सुपिष्ट वस्त्र गालितम्‌। 

तत्स्थाच्चूर्ण रजः क्षोदस्तन्मात्रा कर्षसंमिता ॥ (स० ६१) 
४. चूर्ण गृुडः समो देयः शर्करा ह्विगुणा भवेत्‌। 

चूर्णब्‌ भजितं हिगु देयं नोत्क्‍लेदक्रुद भवेत्‌ ॥ (स० ६॥२) 

१६ 
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यची छोटी २ तोला और दालरूचीनी १ तोला, सबको पीस-कूटकर बनावे) ; लूवण- 
भास्कर चूर्ण (जिसमें सामुद्र नमक, सौवर्चल या सव्चर नमक, विड नमक, सेंधा नमक, 
धनिया, पीपल, पीपलामूल, कालाजीरा, तेजपत्ता, नागकेसर, तालीसपत्र, अम्लवेत, 
मरिच, सफेद जीरा (भुना), सोंठ, और अनारदाना होते हैं), पंचनिम्ब चूर्ण आदि 
उपयोगी चूर्णों का विवरण दिया हुआ है। 

चूर्णों से वटक, गुटिका, बटी, मोदक, वटिका, पिण्डी (पेड़ा), गुड़ और वर्त्ति 
भी तैयार की जा सकती हैं। भिन्न-भिन्न आकार के होने के कारण इनके भिन्न-भिन्न 
नाम हैं। गृड़, था चीनी अथवा गुग्गुल को आग पर चढ़ाकर अवलेह-सा करके और 
उनमें ओषधिद्रव्य डालकर बी तैयार की जाती है।* संहिता में बाहुशाल गुड़, 
मरिचादिगूड़, गृड़गुटिका, सञजीवनीवटी, व्योषादिवटी, वृद्धधारुक मोदक (विधारा, 
भिलावा, सोंठ और गुड़ मिलाकर बनाया हुआ), मण्डूर वटक (ओषधियों के साथ 
धातु भस्म या मण्ड्र मिलाकर), पिप्पली मोदक, चन्द्रप्रभावटी, कांकायन बटी, 
योगराज गुग्गुल, केशोर गृग्गुल, त्रिफका मोदक, आदि के विस्तार दिये गये हैं । इन 
सबके विवरण के लिए संहिता के मध्यम खण्ड का सातवाँ अध्याय देखना चाहिए । 

इसी खण्ड के आठवें अध्याय में अवलेहों का विवरण है । क्वाथादि के दोबारा 
पाक करने से जो घना या गाढ़ा-सा पदार्थ मिलता है, उसे अवलेह कहते हैं। इसीका 
नाम रस-क्रिया और लेह भी है।' अवलेह में चूर्ण (जिसका अवलेह बनाना हो) से 
चौगुनी चीनी, और दुगुना गुड़ और द्रव पदार्थ चौगुना दिया जाता है । उचित रूप 
से परिपाक होने पर अवलेह में तार या तन्तु निकलने छगें और अवलेह पानी में डूबने- 
लायक हो जाय, अथवा उनमें स्थिरता आ जाय, दबाने से गड़ढा या निश्ञान पड़े, 
और यथोचित गन्ध और रंग आ जाय, तो समझना चाहिए कि अवलेह ठीक तैयार 


१. वटकाइ्चाथ कथ्यन्ते तन्नाम गुटिका वढी। 
मोदकों वटिका पिण्डी गुंडों वरतिस्तथोच्यते।। (स० ७१) 
२. लेहबत्‌ साध्यते वह्नौं गुडो वा शर्करायथवा। 
गुग्गुलुर्वा क्षिपेत्तत्र चूर्ण तब्चिभिता वटी ॥ (म० ७४२) 
३. क्वाथादीनां पुनः पाकाद्घनत्व॑ं सा रस-क्रिया। 
सोध्वलेहब्च स्नेह: स्यात्तन्मात्रा स्थात्पलोन्मिता ॥ (स० ८३१) 
४. सिता चतुगगुणा कार्या चूर्णाच्च द्विगुणो गुड़ः। 
द्रव॑ चतुर्गु्ण दह्यादिति सर्वत्र निश्चयः ॥ (स० ८३२) 


दा धरसंहिता और शाद्भृध राचाये २४३ 


हुआ है।*' संहिता में कण्टकारी अवलेह, च्यवनप्राश अवलेह, कृष्माण्ड अवलेह, 
सूरणावलेह, कुटजावलेह, आदि के विस्तार दिये गये हैं । 

स्नेहपाक, घृत और विविध प्रकार के तेल--स्नेहपाक तैयार करने में कल्क से 
चौगुता घी या तेल का उपयोग किया जाता है, और फिर चौगुने पानी में इसे सिद्ध 
करते हैं। कभी-कभी द्रव्य में चौगना पानी डालकर पहले क्वाथ तैयार करते हैं, और 
जब चौथाई भाग शेष रह जावे, तो तेल या घी मिलाकर स्नेहपाक तैयार करते हैं ।* 
विभिन्न प्रकार के स्नेहपाकों में पानी और तेल की मात्रा भिन्न-भिन्न होनी चाहिए । 
इन मात्राओं का विवरण सर्वत्र देना शाज़ुधर संहिता की विशेषता है । स्नेहपाक 
पाक की अवस्था के अनुसार तीन प्रकार के माने गये हँ--मृदुपाक, मध्यपाक और 
खरपाक । जिसमें कल्क थोड़ा-सा रसवान्‌ हो वह मृदुपाक है, और जिसमें कल्क 
थोड़ा-सा कड़ा पड़ जाय वह खरपाक है। इन दोनों की बीच की अवस्था में सध्य- 
पाक बनता है। यदि खरपाक की अवस्था से और ऊपर पका दिया जाय तो दग्धपाक 
कहलावेगा, जो निकम्मा है। कम देर तक पाक करें तो आसपाक (कच्चा पाक) 
बनेगा, वह भी त्याज्य है ।' 

विविध प्रकार के घृत बनाने में ओषधियों के साथ घी और घी से चौगुना दूध 
भी मिलते हूँ। संहिता में पिप्पल्यादि घृत, चाज़ेरी घृत, मसूर घृत, कामदेव घृत, 
अमृता घृत, महापंचतिक्त घृत, कासीसादि घृत (जिसमें कासीस, हलदी, हरि- 


१. सुपक्बे तन्तुमत्त्वं स्थादवलेहो5प्सु मज्जति । 
स्थिरत्वं पीडिते मुद्रागन्धवर्णरसोदभवः ॥॥ (से ० ८।॥३) 
२. कल्काच्चतुर्गुणीकृत्य घृतं वा तेलसमेव वा। 
चतुर्गुण द्रवे साध्यं तस्य मात्रा पलोन्सिता ॥ 
निक्षिप्प क्वाथयेत्तोयं क्वाध्यद्रव्याच्चतुर्गुणम । 
पादशिष्टं गृहीत्वा च॒ स्नेह तेनेब साधयंत्‌ ॥ (स० ९।१-२) 
३. स्नेहपाकस्त्रिधा प्रोक्‍्तो मुदुर्मध्यः खरस्तथा। 
ईषत्सरसकल्कस्तु स्नेहपाकों मुदुर्भवेत्‌ । 
मध्यपाकस्य सिद्धिश्व कल्के नीौरसकोमले ॥ 
ईषत्कठिनकल्कद्च स्नेहपाकों भवेत्खरः। 
तदृध्व॑ दग्धपाकः स्थाद्‌ दाहकृन्निष्प्रयोजनः ॥॥ 
आमपाकश्च निर्वार्यों वह्लिमान्यकरों गुरः। (स० ९॥१४-१७) 
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ताल, मन:शिला, गन्धक, तूृतिया आदि के चूर्ण घी में मिलाकर ताँबे के बर्तन में सा 
दिन तक धूप में रखे जाते हैं । यह घृत फोड़े-फुन्सियों और घावों के लिए हितकर है) 
षड बिन्दु घृत, त्रिफला घृत, आदि का विस्तार दिया हुआ है । 

घृतों के समान ही अनेक प्रकार के तेलों के भी विवरण संहिता के मध्य खंड ६ 
नवम अध्याय में दिये गये हैं । छाक्षादि तैल (खुजली आदि में अभ्यंग अर्थात्‌ शरी 
की मालिश के लिए), अंगारक तैल (जिसकी मालिश ज्वरनाशक है), नारायण 
तल (जो नस्य, अभ्यंग और वस्तिकर्म में अनेक रोगों में काम आता है), वारुणी तैल 
प्रसारिणी तैल, शतावरी तैल (जो कृष्णात्रेय का आविष्कार है), कासीसादि तैल 
करञ्ज तैल, भूृंगराज तैल, बिल्व तैल, और कान में डालने का क्षार तैल, एवं इसी प्रकाः 
के अनेक तेलों का उल्लेख इस अध्याय में किया गया है । .इन तेलों को सुगन्धित करन 
के लिए मजीठ, नख, कंकोल, नलिका, जातिकोषक (जावित्री), त्वक्‌ ( दारू 
चोनी) , कुन्दुरुष्क, कपूर, तुरुष्क, श्रीनिवास, केसर, कस्तूरी आदि मिला देने का भी 
आदेश है।' 

जम्बीरी नीबुओं का रस (एक प्रस्थ ), मधु (१ कुडव) और पीपल (१ पल). 
इन सबको मिट्टी के पात्र में भरकर तीन या सात दिन तक रख दें । इस प्रकार मध- 
शुक्त (मीठा सिरका) तैयार हो जायगा । दूसरी विधि इसे बनाने की यह है कि 
जौ का क्वाथ (एक प्रस्थ), मधु (१ कुडव), शंगवेर और गुड़ (एक-एक पल), 
इनको मिट्टी के घड़े में डालकर और मुख बन्द करके तीन दिन तक धान्य (अन्न) के 
ढेर में दबाकर धर देवें । इससे भी मथधुशुक्त तैयार हो जायगा ।* 

तेलों की गन्धवृद्धि के लिए पत्र-कल्क का विधान इस प्रकार दिया गया है-- 


हर 


गन्ध द्रव्य (कूठ आदि ), निर्यास द्रव्य (हींग आदि), और सुगन्धयुकत फूल (चमेली 


१. समंगा सखकंकोल-तलिका-जातिकोषकम्‌ । 
त्वक-कुन्दुरुष्क-कर्पू र-तुरुषक-ओऔी निवासकम्‌ ॥ 
स्पृषका कुंकुम-कस्त्री दद्यादत्रावतारिते ॥ (म० ९११०९-११०) 
२. जम्बीराणां फलरसः प्रस्थेकः कुडवोन्मितम्‌ ॥ 
साक्षिक तत्र दातव्यं पलेका पिप्पली स्मृता। 
एतदेकीकृत॑ सर्व सुद्भाण्ड व निधापयत। 
वचाम्भो मधुसंयकक्‍त श्युंगवेरगुडान्वितस्‌ । 
घान्यराशिस्थितं सास॑ मधुसुक्तमुदाहुतम्‌ ॥ (स० ९११७८-१८०) 


'शाउ्रंधरसंहिता और शाज्भुंधराचारये र्डप्‌ 


आदि), यदि तैल में गन्धवृद्धि के लिए डालने हों, तो तैयार तैल को चूल्हे पर से उतार- 
कर ठंढा हो जाने के बाद डालना चाहिए। यह प्रक्षेप पत्र-कल्क कहलाता है। 
आसव, अरिष्ट, सीधु, सुर आदि--संहिता के मध्य खंड के दसवें अध्याय मं 
सन्धित द्वव्यों का वर्णन है । पानी आदि द्रवों में बहुत समय तक द्रव्यों के पड़े रहने पर 
जो सन्धित द्रव्य तैयार होते हैं, वे आसव और अरिष्ट आदि कहलाते हैं।' अपक्व 
(कच्चे या बिना पकाये) औषध और पानी के योग से सन्‍्धान करके जो मद्य तैयार 
किया जाता है, वह आसव कहलाता है । इसके विपरीत औषध और जल का क्वाथ 
करके जो सन्धित द्रव्य मिलता है, वह अरिष्ट है।' अपक्व मधुर द्रवों (जैसे ईख का 
रस) के सन्धान से बना हुआ द्रव शीतरस-सीधु (कच्चा सिरका ), और सम्पक्व मधुर 
द्रव के सनन्‍्धान से बना सन्धित द्रव्य पक्वरस सीध कहलाता है। परिपक्व अन्नों के 
' सन्धान से जो सन्धित द्रव्य तैयार होता है, उसे सुरा कहते हैं । 
सुरा के भेद ये हैं-- (१) सुरामण्ड (अर्थात्‌ ऊपर का सार भाग ) श्रसन्ना कह- 
लाता है। (२) प्रसच्ना की अपेक्षा जो घन भाग होता है, वह कादम्बरी कहा जाता 
है। (३) कादम्बरी की अपेक्षा निम्न श्रेणी की मद्य को जगल कहते हैं। (४) 
जगल की अपेक्षा जो घना होता है, वह मेदक कहलाता हैं। (५) जिस भाग में 
मद्यांश या सार बिलकुल नहीं रह जाता है, उसे पकवोस (वक्‍्कस या फोक ) कहा जाता 
है। सुरा के बीज को (जिससे सुरा तैयार की जाती है) किण्बक कहते हैं।* 
जो मद्य तांल या खजूर के रस से तैयार की जाती है वह बारुणी कहलाती है।' 


१. गन्धनिर्यासपुष्पाणां सिद्ध शीतेब्वतारिते । 
प्रक्षेपो गन्ध वृद्ध्यं पत्रकल्क तु तद्विदुः॥(स० ९२१५) 
२. द्रवेष चिरकालस्थं द्रव्य यत्संधितं भवेत्‌ । 
आसवारिष्टभदेस्तु प्रोच्यते भेषजोचितम्‌ ॥। (म० १०११) 
३. यदपक्वौषधास्बुभ्यां सि्ध सद्य से आसवः। 
अरिष्ट: क्वाथसाध्य: स्थात्तयोर्मानें पलोन्सितम्‌ ॥ (स० १०२) 
४. ज्ञेयः शीतरसः सीधुरपक्वमधुरद्रवः । सिद्ध: पक्‍वरसः सीधुः संपक्वसधुरद्रवः: |, 
परिपक्वान्नसंधानसमुत्पन्नां सुरां जगुः। 
सुरामण्डः प्रस्ना स्थात्ततः कादस्बरी घना।॥। 
तदधो जगलो ज्ञेगयो मेदकों जगलाद्‌ घनः। 
पक्‍वासौ हृतसारः स्यात्सुराबीज॑ च किण्वकस्‌ ॥ (स० १०।४-६) 
५. यत्तालखर्जुररसेः संधिता सा हि वारुणी । (स० १०४७७) 


२४६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


कन्द (सूरण, जमीकन्द), मूल (गाजरादि), तथा फल को तेलूयुक्त पदार्थ 
(राई, पकौड़ा आदि) और लवण के साथ द्रव में डालकर जो सन्धाव किया जाता 
है, उससे शुक्त (सृक्‍त) बनता है। 
जब मधु या मधुर रस रखे-रखे खट्टे हो जाते हैं, तो कहा जाता है कि वे विनष्ट 
हो गये । यदि विनष्ट होने पर भी उनमें सनन्‍्धान हो जाय (खमीर उठने छगे), 
तो उसे चुक्र कहा जाता है ।* यदि गुड़ का शुक्त बनाना हो तो गुड़, पानी, तेलयुक्त 
राई, कन्दमूल एवं फलों का सन्धान होने देना चाहिए । इनमें जब खट्टापन आ जाय 
तो समझना चाहिए कि गृड़शुक्त तैयार हो गया । इसी प्रकार ईख के रस और मुनक्कों 
से भी शुकत तैयार किया जा सकता है।* 
कच्चे एवं दले हुए यवों का सन्धान करने से जो द्रव तैयार किया जाता है, उसे 
तुषाम्ब, और भूसी रहित परिपक्व यवों के सन्धान से जो द्रव मिलता है, उसे सौवीर 
कहते हैं ।* 
कुल्माष तथा धान्यों (चावलरू-यव आदि) के मण्ड (मांड़ी) का राई आदि द्वारा 
सन्धान करने से जो द्रव प्राप्त होता है, उसे काओ्जजिक कहते हैं । मूली और सरसों के 
सनन्‍्धान से बनाया गया खट्टा द्रव सण्डाकी कहलाता है।' 
संहिता में इसी प्रसंग में उश्ीर आसव, कुमार्यासव, पिप्पल्यासव, लोहासव' 
(लोहचूर्ण, सोंठ, मिरच, पीपल, मधु, गुड़ आदि को घृत रखने के भाण्ड में सन्धानित 


१. कन्द-मूल-फलादीनि सस्‍्नेह लूवणानि च। 

यत्र द्रवेषइभिषयन्ते तत्सुक्तमभिधीयते ॥ (म० १०७-८) 
२. विनष्टसम्लतां यातं मधु वा मधुरद्रवः । 

विनष्टः सन्धितो यस्तु तच्चुक्मभिधोयते ॥ (स० १०८-९) 
३. गुडाम्बुना सतेलेन कन्दमृलफलस्तथा। 

संधितं चाम्लतां यात॑ गुडसुक्त तदुच्यते ॥ 

'एवमेवेक्षुसुक्त स्यान्मृद्ीकासंभवं तथा ॥ (म० १०१९-१०) 
४. तुषास्बु-संधितं ज्ञेयसमामंविदलितेयवेः । 

यवस्तु निस्तुषेः पक्‍वेः सौबीरं संधितं भवेत्‌ ॥ (स० १०-११) 
५. कुल्माषधान्यमण्डादि संधितं काडिजक विदुः। 

सण्डाकी संधिताज्ञेया मूलकः सर्षपादिभिः ॥ (म० १०१२) 
६- लोहचूर्ण त्रिकटुक त्रिफलां च यवानिकाम्‌ । 

विडड्धं मुस्तक॑ चित्र चतुःसंख्यापल पृथक्‌ ॥ 
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करके ), मृद्वीकारिष्ट, और इसी प्रकार से विडंग, देवदारु, खदिर, बब्बूल, द्राक्ष, रोहितक 
और दशमूल के अरिष्टों का विवरण दिया गया है । 

यह स्मरण रखना चाहिए कि आसव और अरिप्ट बनाने के' लिए घृत लिप्त 
मृत्तिका पात्र का व्यवहार किया गया है। सन्धान योग्य द्रव्य इसमें भरकर रख 
छोड़े जाते थे । घड़े के मुख को बन्द रखा जाता था। कहीं भी भभके हारा उड़ाकर 
आसव चुआने का संकेत नहीं है । 
धातु और उनका मारण-शो धन 

दशाज़ूधर संहिता चरक-सुश्रुत परम्परा का अन्तिम-प्राय ग्रन्थ है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि शाज्भंधराचाययं के समय तक रस-तंत्रों का कुछ आरंभ अवश्य हो गया 
था। चिकित्सा के कार्य में धातुओं के उपयोग को भी महत्त्व दिया जाने रूगा था । 
इस संहिता के मध्यम खंड के ग्यारहवें और बारहवें अध्याय में धातुओं के शोधन- 
मारण, पारद के रसायन और अनेक रसों के बनाने का उल्लेख है। 

धातुशोधन--शाछ्रुँधर संहिता में सात धातुएँ मानी गयी है--स्वर्ण, तार (चाँदी ), 
आर (पीतल ), ताम्र, नाग (सीसा), वंग और तीक्ष्णषक (लोहा) । सोना, चाँदी 
और लोहे का शोधन करना हो तो इनके पत्रों को अग्नि में तपावे और उनको तप्त- 
तप्त ही तैल, या तक्र, या काँजी, या गोमूत्र अथवा कुलथी के क्वाथ में तीन-तीन बार 
बुझावे । नाग और वंग को तपाकर और गलाकर उक्त तैल आदि द्रवों में तीन-तीन 
बार और आक के दूध में तीन बार निषिक्त करे । ऐसा करने से वे भी शुद्ध हो जावेंगे।' 


धातकीकुसुमानां तु प्रक्षिपेत्पर्लावद्ञतिम्‌ । 
चूर्णोकृत्य ततः क्षौद्रं चतुःषष्टिपल क्षिपत्‌ ॥ 
द्यात्‌ गुडतुलां तन्न जलद्रोणद्र्य तथा । 
घृतभाण्ड विनिक्षिप्य निदध्यान्मासमात्रकम्‌ ॥। 
लोहासवममुं सत्य: पिबंद्‌ वह्धिकरं परम्‌ ॥ (स० १०३५-३८) 
१. स्वर्णतारारतामस्राणि नागवंगो च तीक्ष्णकम्‌ । 
धातवः सप्त विज्ञेयास्ततस्तान्‌ जोधयद्‌ बुधः 0 
स्वर्णतारारताम्रायः पत्राण्यग्नौ प्रतापयंत्‌ । 
निषिज्चेत्तप्ततप्तानि तेले तक्र च काड्जिके ॥ 
गोमूत्र च कुलत्थानां कषाय च॒ त्रिधा त्रिधा। 
एवं स्वर्णादिलोहानां विदश्वद्धिः संप्रजायते ॥ 
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सुवर्ण भस्म--शुद्ध सोना और उससे दुगुना पारा ले। दोनों को अम्ल डाल- 
कर घोंटे । जब घोंटते-घोंटते गोला बन जाय, तो इस गोले के समान भाग शुद्ध गन्धक 
पीसे । उसमें से आधा गन्धक एक दराव (सकोरा) में बिछा दे, और उस पर गोला 
रख दे, और शेष गन्धक गोले के ऊपर रख दे । दूसरे शराव से पहले शराव को ढक 
दे और कपड़मिट्टी से सम्पुट बनाकर सुखा ले। फिर ३० वनोपलों की आग में पुट 
दे। चौदह पुट देने पर सोने का निरुत्थ भस्म तैयार हो जायगा । हर पुट में बार-बार 
गन्धक देनी चाहिए ।' गन्धक और सुवर्ण के योग से भस्म बनाने की ६ विधियाँ 
ग्रन्थकार ने दी हूँ । 

चाँदी का भस्म--इसे बनाने की दो विधियाँ संहिता में दी हुई हैं। पहली 
विधि में हरताल का अम्ल के साथ मर्दन करते हैं, और फिर चाँदी के पत्रों को उसके 
लेप से लिप्त कर देते हैं । इन पत्रों को मूषा के सम्पुट में रखकर ३० कंडों की आग देते 
हैं। फिर ठंडा करते हैं, और सम्पुट में फिर हरताल रखते हैं, और फिर तपाते हैं । 
इस प्रकार चौदह बार पुट देने से चांदी का भस्म तेयार हो जाता हैं ।* 

दूसरी विधि में चांदी के पन्नों पर सोनामाखी और सेंहुड़ के दूध का लेप 
करते हैँ, फिर चौदह बार पुट देते हैं ।* 


नागवंगो प्रतप्ती च गालितौ तौ निषचयत्‌ । 

त्रिधा त्रिधा विशुद्धः स्थाद्‌ रविदुग्धेन च॒ त्रिधा ॥ (म० ११॥१-४) 
१. स्वर्णाच्च हिग्ण सुतमस्लेन सह मर्दयत। 

तद्गोलकसमभ गन्‍्धे निदध्यादधरोत्तरम ॥। 

गोलक॑ चर ततो रुन्ध्याच्छरावदृढसंपुट । 

त्रिशद्‌ बनोपलदद्यात्पुटान्यव॑ चतुर्दश ॥ 

निरुत्थं जायते भस्म गन्धो देयः पुनः पुनः॥॥। (स० ११॥५-७) 
२. भागेक॑तालक॑ मर्य यामस्लेन केनचित्‌ । 

तेन भागत्रयं तारपत्राणि परिलेपयत्‌ ॥ 

धुत्वा मूयापुट रुदृध्वा पुटत्‌ त्रिशद्‌ वनोपलेः। 

समुद्धुत्य पुनस्ताल दत्त्वा रुदध्वा पुट पच्चेत्‌ ॥ 

एवं चतुदंश पुटस्तार भस्स प्रजायते (म० ११॥२१-२३) 
३. स्नुहीक्षीरेण संपिष्ट माक्षिकं तेन लेपयेत्‌। 

तालकस्य प्रकारेण तारपत्नाणि बुद्धिमान । 

पुटच्चतुर्दशपुटेस्तारं भस्म प्रजायते ।। (म० ११२३-२४ ) 
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पीतल ओर कांसे का भस्म-- पीतल के पन्नों पर आक के दूध, गन्धक, और 
कांजी के वने लेप को चढ़ाते हैँ, फिर सम्पुट में धरकर गजपुट में दो पुट देते है । ऐसा 
करने पर पीतल का भस्म तैयार हो जाता है। काँसे का भी भस्म इसी विधि से तैयार 
किया जा सकता है ।' 

ताँबे का भस्म--संहिताकार ने ताँबे का एक ऐसा भस्म बनाने की विधि दी 
है, जिसके सेवन करने पर वमन, मूर्च्छा, भ्रान्ति, कलम (सुस्ती ) आदि कुछ नहीं 
उत्पन्न होती । इस भस्म के बनाने के लिए ताँबे के पत्रों का काँजी या अम्ल में तीन दिन 
तक स्वेदन करना पड़ता है। फिर ताम्र के टुकड़ों में एक चौथाई पारा डालकर अम्ल 
के साथ मर्दन करते हैं। फिर इसमें गन्धक मिलाकर गोला ऐसा बना लछेते हैं । पुन- 
नंवा, मीनाक्षी, चांगेरी आदि ओषधियों का कल्क बनाकर इस गोले पर एक अंगुल 
मोटा लेप चढ़ा देते हैं। फिर इस गोलक को बड़े मृत्पात्र के भीतर रखकर शराब 
(सकोरे ) से ढक देते हैं । मृत्पात्र के शेष भाग को बालू से भर देते हैं, और पात्र के मृह 
को ढँककर और सन्धियों को पानी में सने नमक से बन्द करके एक प्रहर तक' धीमी 
आँच देते हैं, फिर आँच बढ़ाते जाते हैं । इस प्रकार चार प्रहर आँच देने के बाद शराव 
को ठंडा करते हूँ, और बालू अछग करके गोला निकाल लेते हैं । फिर ताम्र गोलक 
को सूरण के रस के साथ एक दिन पर्यन्त पीसकर फिर गोला बना लेते हैं । गोले पर 
घी में सने गन्धक का फिर लेप कर देते हैं। सम्पुट में इसे रखकर गजपुट देते हैं । 
फिर निकालकर स्वाज्ध शीतल होने देते हैं । पुट में से फिर ताँबे का भस्म निकालकर 


पीस लेते हैं ।* 
वंग, नाग और लोह के भस्म भी रूगभग इसी प्रकार तैयार किये जा सकते हें । 


उपधातु--संहिताकार ने सात उपधातुएँ गिनायी है--माक्षिक, तुत्थक, अभ्रक, 
नीलाञ्जन, मन:शिला, आलक (हरिताल) और रसक ।* स्वर्णमाक्षिक का शोधन 


१. अकंक्षीरेण संपिष्टो गन्धकस्तेन लेपयत्‌ । 

समेनारस्य पत्राणि शुद्धान्यस्बलबद्रवर्महः ॥ 

ततो मूषापुट्ट धृत्वा पुटंद्शजपुदेन च। 

एवं पुटद्वयनेव भस्मारं भवति श्रुवम्‌ ॥ 

आरवत्कांस्यमप्येवं भस्मतां याति निश्चितम्‌। (स० ११२५-२७) 
२० स० ११॥२८-३५॥ 
३. माक्षिक तुत्थकाओ्रौ च नीलाञज्जनशिलालकाः। 

रसकर्चेति विज्ञेया एते सप्तोषधातवः ॥ (म० ११५३-५४) 


२५० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


करना हो तो तीन भाग माक्षिक में एक भाग सैंधा नमक मिलावे और नीबू के रस में 
मिलाकर लोहे के पात्र में पकावे, और बराबर लोहे की कलछुल से चलाता जावे जब 
तक पात्र का पेंदा छाल न दहकने लगे ।' 

इसी प्रकार स्वर्णमाक्षिक का मारण करना हो, तो कुलथी के क्वाथ, एरण्ड के 
तेल, तक्र (मटठा) या बकरी के मूत्र के साथ पीसकर पुट देना चाहिए। 

विस्तार--भय से हम विमला, तुत्य, अश्रक, नीलाञ्जन, मनःशिला, हरताल 
और रसक का शोधन और मारण यहाँ नहीं दे रहे जिसका इस ग्रन्थ में उल्लेख है । 
उपधातुओं के सत्त्व प्राप्त करने की भी एक साधारण विधि दी गयी है 

रत्नशोधन--वज या हीरे के शोधन के लिए हीरे को कण्टकारी की जड़ के कल्क 
में रखकर दोलायंत्र में पाचन करने के लिए कहा गया है । कुलथी और कोद्गव 
(कोदों) का क्वाथ इस काम के लिए प्रयोग करना चाहिए। हीरे के मारण या 
भस्म बनाने की तीन विधियाँ ग्रस्थकार ने दी हैं । इसी प्रकार वेक्रान्त और अन्य 
रत्नों के शोधन-मारण का भी विस्तार दिया गया है। दोलायंत्र में जयंती के ववाथ 
में स्वेदन करने को कहा गया है, जिससे मणि, मोती, प्रवाल आदि का मारण और 
शोधन होता है।' 

क्षार बताने की विधि--क्षार वृक्ष की सूखी छकड़ियों को आग में जलाकर, 
उसकी राख को मिट्टी के पात्र में चौगुनें पानी में रख छोड़े | दूसरे दिन प्रातःकाल 
ऊपर का स्वच्छ जल अलग निथार लेवे । इस जल को अग्नि पर तब तक पकावे, 


१. साक्षिकस्यथ ज्यो भागा भागेक सेन्धवस्थ च। 

मातुलुड्भूद्रवेर्वाथ जम्बीरोत्थद्रवें: पचेत्‌ । 

चालयल्लोहज पात्रे यावत्पात्रं सुलोहितम्‌ ॥ 

भवेत्ततस्तु संशर्द्धि स्वर्णमाक्षिकमृच्छति । (स० ११॥५४-५६) 
२. कुलित्थस्यथ कषायेण घृष्द्वा तेलेन वा पुठेत्‌ ॥ 

तक्रेण वाजमत्रेण ख्रियते स्वर्णमाक्षिकम्‌ ॥ (स० ११॥५६-५७ ) 
३. म० ११॥७७-७९। 
४. कुलित्थकोद्रवक्वा्थदोलायंत्र विपाचयत्‌ । 

व्याश्नौकन्दगर्त वच्चं त्रिदिनं शुद्धिमुच्छति ॥ (स० ११॥७९-८० ) 
५. स्वेदयद्रोलिकायन्त्रे जयन्त्याः स्वरसेन च॑ ॥ 

मणिमकताप्रवालानां यामेक॑ शोधनं भवेत्‌ ॥ (स० ११॥८९-९० ) 


हे 
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जब तक सब पानी सूख न जावे । इसके बाद खुरचकर रवेतवर्ण का क्षार प्राप्त कर 
लेवे। क्षार दो प्रकार का होता है--(क) चूर्ण जैसा, जिसका नाम प्रतिसाय है, 
और (ख) क्वाथ जैसा तरल, जिसका नाम पेय या पानीय है।' 


पारद और उसका रसायन 

शाउ्रंधर संहिता में दरद (शिगरफ) से पारा प्राप्त करने की विधि दी गयी है। 
दरद को नीबू अथवा नीम के पत्तों के रस में पीसकर और सुखाकर ऊध्वेपातन करने 
पर पारा प्राप्त हो जायगा ।* पारे के अनेक नाम हें--रसेन्द्र, पारद, सूृत, हरज, 
सूतक, रस और मुकन्द ।* पारद की शोधन विधि में दोलायंत्र प्रयोग किया गया 
है, और अन्त में इसका ऊध्वेपातन भी बताया गया है।* पारे को यदि विपषों या 
उपविषों के साथ मर्दन करें तो यह 'छिन्न-पक्ष” हो जाता है, उसके मुख उत्पन्न हो जाता 
है, यह ब॒भुक्षित हो जाता है और धातुओं को क्षणभर में ग्रस सकनेवाला बन जाता 
है। इस प्रसंग में संहिताकार ने ९ विष और ७ उपविष गिनाये हैं। विष हैं-- 
कालकूट, वत्सनाभ, झुंगिक, प्रदीपक, हालाहल, ब्रह्मपुत्र, हारिद्र, सकक्‍तुक और सौरा- 


१. क्षारवक्षस्थ काष्ठानि शुष्काण्यग्नौ प्रदीपयत ॥ 

नीत्वा तद्‌ भस्म मुत्पात्रे क्षिप्त्वा नौरे चतुगुंण । 

विमर्य धारयद रात्रौ प्रातरच्छ जल नयत्‌ ॥ 

तन्नीरं॑ क्वाथयेद्‌ वह्नौ यावत्सव विश्वुष्यति । 

ततः पात्रात्समुल्लिख्य क्षारों ग्राह्मः सितप्रभः 0 

चूर्णाभः प्रतिसायें: स्यात्पेयः स्यथात्ववाथवत्थितः । 

इति क्षारद्यं धोमान्‌ युक्तकार्येषु योजयेत्‌ ॥ (स० ११॥१०२-१०५) 
२. निम्ब्रसनिम्बपत्ररसेर्वा याममात्रकम्‌ । 

पिष्दवा दरदसूर्ध्व' चर पातयत्सुतयुक्तिवत्‌ । 

ततः शुद्धरसं तस्मान्नीत्वा कार्यषु योजयेत्‌ ॥ (म० १२॥१६-१७) 
३. रसेन्द्रः पारदः सूतो हरजः सुतको रसः । 

मुकन्दरचेति नामानि ज्ञेयानि रसकमंसु ॥ (स० १२॥२) 
४. राजीरसोन मृषायां रस क्षिप्त्वा विबन्धयंत्‌ । 

वस्त्रेण दोलिकायंत्रे स्वेदयेत्‌ काड्जिकंस्त्र्यहम्‌ ॥ 

एवं निपातयदृध्व॑ रसो दोषवबिर्वाजतः ॥॥ 

, अथोध्वें पिठरीमध्य रूग्नो ग्राह्मों रसोत्तमः । (स० १२॥४-१३) 


ष्ट्रिक । उपविष हैं---आक, सेहुण्ड, धतू रा, छांगली, करवी रक, गुझ्जा और अहिफेन।' 
अहिफेन या अफीम का इस सूची में होना यह बताता है कि शाद्भंधरसंहिता या तो 
आधुनिक ही ग्रन्थ है, या इसमें बाद को प्रक्षेप बहुत हैं। कम से कम यह तो स्पष्ट है 
कि यह उस समय का ग्रन्थ है, जब रस-तंत्र का प्रयोग प्रचलित हो गया था । धातुओं 
के भस्म और पारद से बने रस जनता में लोकप्रिय होने लगे थे । गन्धक का उपयोग 
भी बढ़ रहा था। दोला यंत्र द्वारा स्वेदन, ऊध्वेपातन और मूषा, पुटपाक, गजपुट 
आदि के व्यवहार भेषजशालाओं में बढ़ने लूगे थे । तप्त खल्व का भी उल्लेख पारा 
के बुभुक्षित करने के प्रसंग में एक स्थान पर किया गया है।* (संभवतः यह अंश 
प्रक्षिप्त है) । 

गन्धक जारण के प्रकरण में एक स्थल पर कच्छप यंत्र का भी उपयोग किया गया 
है। जारण के संबंध में बताया गया है कि मिट्टी के कुण्ड में पानी भरे, उसके मुख पर 
बड़ा-सा ढकना रख दे (इसका तलूभाग जल से लूगा रहना चाहिए) । इसके मध्य 
भाग में मेखला या थालरा बना दे । इसमें चूने का लेप कर देना चाहिए और इसमें 
शुद्ध पारा डाले । पारे पर समान भाग गन्धक का चूर्ण दे और इस पर शराव (सकोरा ) 
रखकर राख सानकर सन्चियाँ मूँद दे। इसके ऊपर चार उपलों का पुट दे। बार- 
बार गन्धक का जारण करते जाना चाहिए जब तक छ: गुने गन्धक का जारण न हो 
जाय । गन्धक का जारण हो जाने पर पारद अत्यन्त तीक्ष्ण और सब कर्मों के योग्य 
बन जाता है ।* | 


१. कालकूटो वत्सनाभः श्द्धभकदचप्रदीपकः । 

हालाहलो ब्रह्मपुत्रो हारिद्रः सक्‍्तुकस्तथा । 

सौराष्ट्रिक इति प्रोक्‍्ता विषभेंदा असमी नव.। 

अर्के-सेहुण्ड-धत्तर-लाड्भली-करवीरकम्‌ । 

गुञजा-हिफेतावित्यंताः सप्तोपविषजातयः । 

एतेब्मिदितं सुतश्छिन्नपक्षः प्रजायते । 

मुखें च जायते तस्य धातूंइच प्रसते क्षणात्‌ ॥ (स० १२१८-२१) 
२- अजाशकृत्‌ तुषाग्नि च भूगत्तें त्रितयं क्षिपत्‌ । 

तस्योपरिस्थितं खल्‍्ब॑ तप्तखल्वमिति स्मृतम्‌ ॥ (म० १२१२४) 
३. अथ कच्छपयन्त्रण गन्धजारणमुच्यते । 

मृत्कुण्ड निक्षिपेत्तोयं तन्मध्ये च शरावकम्‌ ॥। 
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पारे के मारण के संबंध में काचकृपी का उल्लेख है । धूमसार (घर का धुआँ) , 
पारा, तोरी (फिटकरी ), गन्धक, नौसादर, इन सबका समान भाग लेकर अम्ल के 
साथ एक प्रहर तक मर्दन करे । फिर इसे सुखाकर काचकूपी में डाक दे और उस 
कृपी को कपड़-मिट्टी द्वारा सब ओर से लपेट दे । फिर उसके मुख पर मुद्रा देकर 
(डाट लगाकर ) सुखा ले। फिर एक पिठरी (नाद या कुण्ड) के तरूभाग में एक 
छेद करे और इस छेद पर काचकूपी को रख दे और पिठरी को कूपी के गले तक' बाल 
से भर दे । तदनन्तर, पिठरी को चूल्हे पर चढ़ाकर धीरे-धीरे आँच दे, और बाद 
को धीरे-धीरे आँच बढ़ाता जाय | इस प्रकार बारह प्रहर में पारा मर जाता है। 
स्वांगशीतल हो जाने पर कूपी को धीरे से तोड़ दे । कूपी के ऊध्वेभाग में लगे गन्धक 
को त्याग दे और अधोभाग में स्थित पारे को उपयोग में छावे ।* 

शाउ्भंधर संहिता में अनेक रसों का विवरण है, जेसे, ज्वरांकुश रस, ज्वरारि रस 


महत्कुण्डपिधानाभं मध्य सेखलूया युतम्‌ । 

लिप्त्वा च मेखलामध्यं चूर्णेनात्र रसं क्षिपेत्‌ ॥ 

रसस्पोपरि गन्धस्थ रजो दद्यात्समांशकम । 

दत्त्वोपरि दराबं च॒ भस्ममुद्रां प्रदापयंत्‌ ॥॥ 

तस्योपरि पुटं ददह्याच्चतुर्भिगोमियोपले: । 

एवं पुनः पुनर्गेन्‍्धं घड़गुणं जारयद बधः। 

गन्धे जी भवेत्सृतस्तीक्ष्णाग्तिः सर्वकर्मकृत्‌ ॥ (स० १२॥२६-३० ) 
१. धूमसार रस तोरीं गन्धकं नवसादरम्‌ ॥ 

यामेक सर्दयदस्लेर्भागं कृत्वा समांदकस्‌ । 

काचकृ्प्यां विनिक्षिप्प तां च मुद्वस्त्रमुद्रया ॥ 

विलिप्य परितो वक्त सुद्रां दत्ता च शोषयंत्‌ । 

अधः सच्छिद्रपिठरीमध्य कृपी निवेशयत्‌ ॥ 

पिठरीं वालकाप्रभू त्वा चाकृपिकागलम । 

निवेश्य चुल्ल्यां तदधः कुर्याद्‌ वक्ति शनः शनेः 0 

तस्मादप्यधिक किचित्पावक ज्वलयत्कमात्‌ । 

एवं द्वादश्भि्यार्माम्नयते सृतकोत्तमः ॥ 

स्फोटयत्स्वाड्रशीतं तम्‌ध्वंगं गन्धक त्यजत्‌ । 

अधःस्थं मृतसूतं च सर्वकर्मंसु. योजयेत्‌ ॥ (स० १२॥३०-३५) 
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(पारद, हरिताल, तूतिया, सुहागा और गन्धक के योग से), शीतारि रस (तारक, 
तुत्थक, ताम्रभस्म, पारद, गन्धक और मनःशिला के योग से ), लोकनाथ रस (पारद, 
गन्धक, टंकण और शंख के खंड के योग से ), लघु लोकनाथ रस (कौड़ी की भस्म और 
मण्ड्र के योग से ), मुगाडू: पोटली रस (सोने के पत्र, पारद, सुहागा, और गन्धक के 
योग से ), हेमगर्भ पोटली रस (पारा, सोना, गन्धक और सुहागे के योग से ), आनन्द- 
भैरव रस (दरद, वत्सनाभ, टंकण, आदि के योग से), आदि अनेक रस जो पारा, 
सोना, गन्धक, मनः:शिला, दरद, सुहागा आदि के साथ अनेक वानस्पतिक ओषधियों 
के योग से तैयार किये जाते हैं। वसनन्‍्तकुसुमाकर रस में स्वर्णभस्म, अभ्रकभस्म, 
लोह भस्म, रससिन्दूर, वंग भस्म, प्रवाल भस्म, मौक्तिक भस्म, और ओषधियाँ एवं 
मालती के फूल, कस्तूरी, कपूर, तुलसी के पत्ते आदि का भी व्यवहार किया गया है 
(म० १२॥१४३-१४८ ) । 
इस अध्याय के अन्त में जैपाल (जमाल गोटा ), विष और अहिफेन (अफीम ) 
के शोधन की विधियाँ भी दी हुई हैं । अफीम श॑ंगवेर (अदरख ) के रस की इकक्‍्कीस 
भावनाएँ देने पर शुद्ध हो जाती है और तब इसका यथ्थेच्छ सेवन किया जा सकता है । 
जैपाल का शोधन इस प्रकार करते हँ--इसे छीलकर भैंस के गोबर में तीन दिन तक 
दबाकर रखते हैं । फिर गरम पानी से धोकर मोटे कपड़े की पोटली में बाँधकर खरल 
में पीसते हैं, फिर उसे नवीन खपरों पर लेप देते हैं। जब उसके तेल दूर हो जाये, तो 
फिर नीब्‌ के रस में इसको भावित करते हैं, फिर इसे सुखा लेते हैं ।' 
इन रसों के बनाने, शोधने आदि में निम्न उपकरणों या विधियों का प्रयोग हुआ 
है--- (इलोक संख्या मध्य खंड के द्वादश अध्याय की है) । 
१. बालुका यंत्र (ज्वरारिरस, ४८). ४. भूधर यंत्र (हेमगर्भपोटली रस, ९७) 
२. खल्व (मृगांक पोटली रस, ८६). ५. स्थालिका यंत्र (सूर्यावत्ते रस, १६५) 
३. लवणापूरित भाण्ड (मृगांक पोटली ६. दोला यंत्र (करवीर शोधन, ३०१) 
रस, ९० ) 


१. जेपालं रहित त्वगहकुररसज्ञाभिर्मले माहिष, 
निक्षिप्तं व्यहमृष्णतोयविसरल खल्वे सवासो$£दितम्‌ । 
लिप्तं नृतनखपंरेषु विगतस्नहं रजःसंनिर्भं, 
निम्बूकास्बुविभावितं च बहुद्ठः शुद्ध गुणाढ्य भवेत्‌ ॥ (स० १२२९०-२९२) 


१२. 


१३. 


१४, 


१५. 


१६. 


१७. 
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. रौद्रयन्त्र (अर्कदुग्ध शोधन, ३०२) १८. शराव (सकोरा) (छोकनाथ 


रस, ६२) 


. पिठरी (उदयादित्य रस, १८४) १९. गत्ते (गड़ढ) (लोकनाथ रस, 


६३) 


. स्निग्ध भाण्ड (कुष्ठकुठार रस, १८३) २०. संपुट (शीतारि रस, ५२) 
१०. 
११. 


कुपी, कृपी (सूचिकाभरण रस, १२४) २१. गजपुट (लोकनाथ रस, ६३) 
राजत पात्र (चाँदी का) (हेमगर्भ २२. वास परिवेष्ठव (मृगांक पोटली 


पोटली रस, १११) रस, ८९) 

सृन्मय पात्र (१११) २३. मृदावेष्टन (मृगांक पोटली रस, 
८९) 

काचज पात्र (१११) २४. शराव संपुट (मृगांक पोटली रस, 
९० ) 

काच भांड, स्थाली और काचकूपी २५. मूषा संपुट (हेमगर्भ पोटली रस, 

(सन्निपात भैरव रस, २४१) १०८) 

लोहपात्र (ग्रहणीवज्भकपाट रस, २६. काचलिप्तशराव (सूचिकाभरण 

२५५) रस, १२१) 

ताम्र पात्र (ज्वरारिस, ४९) २७. चुल्ली (चुल्हा) (सूचिकाभरण 
रस, १२२) 

कपद (कौड़ी) (छोकनाथ रस, २८. बस्त्र गालन (कपड़े में छानना) 

६०) (स्वयमग्नि रस, १५६) 

निर्देश 


शाद्भृंधर--शाज्ुंधर संहिता, छालचन्द्र वैद्यृत सर्वांग सुन्दरी व्याख्या सहित 


विश्वभारत पंचांग कार्यालय, काशी ( सं० २००४ वि०)। 


नवाँ अध्याय 
आयुवेद साहित्य के कतिपय ग्रन्थों का रचनाकाल 


आयुर्वेद संबंधी साहित्य के रचनाकाल पर निश्चलकर की कृति 'रत्नप्रभा' से 
अच्छा प्रकाश पड़ता है, जैसा कि दिनेशचन्द्र भट्टाचार्य के एक लेख से प्रतीत होता 
है । चक्रदत्त के प्रसिद्ध ग्रन्थ चिकित्सासंग्रह' की टीका यह रत्नप्रभा' है। इस 
रत्नप्रभा की हस्तलिखित प्रतियाँ बीकानेर के राजकीय पुस्तकालय, वंगीय साहित्य 
परिषद्‌, कलकत्ता और भंडारकर इन्स्टीट्यूट, पुणे में मिलीं । शिवदास ने भी १५०० 
ई० के लगभग एक टीका तत्त्वचन्द्रिका' नाम से चक्रदत्त पर लिखी । शिवदास का 
पिता अनन्त सेन बावंकशाह (१४५९-१४७६ ई०) का राजवंद्य था। वार्वकशाह 
वंगाल का सुलतान था, जैसा कि शिवदास ने चक्रदत्त के द्रव्यगुणसंग्रह और अष्टांग- 
हृदय के उत्तर स्थान की टीकाओं के अन्त में कहा है ।* 

'रत्लप्रभा' के रचयिता का नाम निशर्वल था और वह बंगाल के 'कर' वंश का 
था। उसको उस समय का आयुर्वेद साहित्य संभवत: राजकीय पुस्तक-संग्रह में बहुत 
अच्छा प्राप्य था। उसे जतुकर्ण संहिता की भी तीन हस्तलिखित प्रतियाँ देखने को 
मिली थीं, जो अब बहुत दिनों से अप्राप्य हैं। इस संबंध में उसके शब्द स्पष्ट हैं ।* 
निश्चल॑ ने बहुत से प्रयोग स्वयं भी किये थे, क्योंकि कुछ स्थलों पर उसने ये शब्द लिखे 
हैं--दृष्टफलमिद, “''मर्यव बहुधा दुष्टफलम्‌ ४! *''लोहचर्ण योगो5यं -बहुधास्मदनु- 
भूतफलो बोध्य: ४ कुछ स्थलों पर तो उसने चिकित्सा के संबंध में अपने लब्धप्रतिष्ठ 


१. दिनशचद्र भट्टाचाये, इण्डियन हिस्टोरिकल क्वादेंली', २३, १२३-१५५ 
जन १९४७) । 

२. योष्न्तरद्भपदवीं दुरवापां, छत्नमप्यतुलकीत्तिमवाप । 
गौडभूमिपतिवाब्वंकशाहात्‌, तत्‌ सुतस्य कृतिनः कृतिरेषा ॥। 

३. अन्न चित्रकात्‌ पले इत्यधिकरणनिद्देशः। क्षारस्थापि पलमेकम्‌ । अन्रार्थे 
तन्त्रान्तरमु--अग्निक्षारपलाभ्यां द्विमत्र चतुज्जेल व घृतप्रस्थसिति चक्रः। 
पुराणपुस्तकत्रयें5पि जतुकर्ण मया नेदं दृष्टं, दृष्ट चार्निपलास्यां दिसुत्र चतुज्जेलं 
घृतादिति | अतः पले इति प्रथमाहिवचनान्तम्‌ । (उदर चिकित्सा प्रकरण ) । 


आयुर्वेद साहित्य के कतिपय ग्रन्थों का रचनाकाल २५७ 


मरीजों तक के नामों का उल्लेख कर दिया है, जैसे, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु शाक्य रक्षित का । 


नि३चल बंगाल का निवासी था। वह संभवतः स्वयं शैव था, पर स्थान-स्थान 


पर स्वयं उसने बौद्ध आचार्यों के प्रति सदभावनाएँ व्यक्त की हैं । उसके समय में 
बंगाल में बौद्धों को अब भी प्रतिष्ठा प्राप्त थी । उसके समय तक मुस्लिम आक्रमणों 
ने बिहार के बौद्ध विश्वविद्यालयों को ध्वस्त नहीं कर पाया था ।* इन सब बातों से 
स्पष्ट है कि निश्चल १२वीं शती के अन्त से पूर्व ही का कोई कृतिकार है ! 


निरचल ने अपनी रत्नप्रभा में कुष्ठ के प्रकरण में पंचनिम्ब नामक एक योग 


दिया है, जिसमें उस घटना का उल्लेख है जब कि नृप रामपाल ने कामरूप के नरेश 
का स्वागत किया । इस अवसर पर लेखक स्वयं आरोग्यशाला में उपस्थित था । 
यह आरोग्यशाला उसके गुरु विजयरक्षित की देख-रेख में काम करती भ्री ।' रामपाल 


१. 


२. 


(क) पृथ्वीका कृष्णजीरकं न तु सुक्ष्मछा । क्ृष्णजीरकस्य अतीक्षणत्वेइपि 
हद्िगुणशर्करा योगात्‌ मुदुत्वं प्रभावाद्वा रक्तपित्तहन्तृत्वम्‌। किज्चास्मा- 
भिरेव पण्डितभिक्षुशाक्यरक्षितप्रभृतिषु दृष्टफलः। 

(ख) योगो5्यं भोजनवीर्याधिकृत-यतपालित-महातन्त्राधिकृतलोकेश्वरादिष्व- 
स्माभिरेव दृष्टफलः । 

(क) बोधिचर्यावतारोक्तं कामशोकादि निन्दितम्‌ । 

(ख) आचार्यधर्मकीत्तिनाप्युक्तं--कामशोकभयोन्‍्मादस्वप्नचौर . . .” 

(ग) हृदयमन्त्रोध्यमप्यस्तु यथा, 5» तारे उत्तारे तारस्वाहेति । 

(घ) तथा बौद्धागमे अमोघज्ञानतन्त्रेडषपि महता भिक्षुसंघेन साद्धेसष्टादश- 
भिभिक्षुसहस्त्र: । 

इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि बंगाल में निश्चल के समय में बौद्धों का अच्छा 

प्रभाव था। 
सधुना कफपित्तप्रायं; वायुपित्तप्रायं तिक्‍्तहविषा वक्ष्यमाणतिक्तकादिघृतेन, 
खद्रासनवारिणंति व्याधिप्रत्यनीकतया । तत्र खद्रिवारिपुटदग्धवदिरतनुमूल 
परिश्रुतरसः, तत्कवाथों वा असनवारि असनक्वाथ एवेति वृद्धाः उष्णाम्बुनेति 
वातइ्लेष्सप्राय इति बोध्यम्‌ ॥ कामरूपदेशी (य) भूषालप्रवेशाय धवलूगृह- 
परय्यन्तमुपगम्य.. आगच्छद्भिरारोग्यशालाभिषड्महासत्रमण्डपेड्भीष्टफलप्रद- 
मिष्टदेवतमभ्यच्चेयितुं तिष्ठद्भिरखिललक्ष्मीपालमौलिमाछा (साणिक्य) 
श्रेणिकिरणनिकरशारदाम्भोजप्राग्भारक्षालितचरणतलश्री रामपालदेवरप्ययसर्थ: 
सप्रपञचमम्युपगतः । 

१७ 
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ने लगभग ४२ वर्ष तक शासन किया। उसके इस दीर्घ शासनकाल में न केवरू 
विजयरक्षित को सेवा करने का अवसर मिला, प्रत्युत उसके शिष्य निश्चल को भी । 
निरचल किस समय का व्यक्ति है, यह हम रामपाल के शासन-समय से निर्धारित 
कर सकते हैं। 'घेकशुभोदया” में एक इलोक है जिससे नुप रामपाल की मृत्यु-तिथि 
नि३चयपूर्वक आश्विन बदी १४, गुरुवार युग्म शाके में ठहरती है, गणना करके 
दिनेशचन्द्र भट्टाचार्य ने २३ सितम्बर, सन्‌ ११२० ई० मृत्यु-तिथि निश्चय की है । 
अतः निरचल ने अपना ग्रन्थ सन्‌ १११०-२० ई० काल के बीच में लिखा होगा। 

अगर निर्चल का समय १११० ई० के निकट का है, तो चक्रपाणि भी १०७५ 
ई० के निकट जीवित रहा होगा । निरचल ने उसे अपने बाल्यकाल में देखा होगा । 
चक्रपाणि के पिता नारायण राजा नयपाल के मंत्री थे। नयपाल का शासन समय 
१०३८-५५ ई० था। ये बातें तब ठीक हैं, जब कि हम यह मान लें कि चक्रदत्त के 
संग्रह में दिये गये वाक्य गौडाधिनाथरसवत्यधिकारिपात्रनारायणस्य तनयः. . . / में 
पाठदोष नहीं है। इस वाक्य का दूसरा पाठ भेद इस प्रकार है-- गौडाधिनाथ 
रसवत्यधिकारिपात्रं, नारायणस्य तनयः. ..” इससे स्पष्ट है कि चक्रपाणि स्वयं 
गौडनप नयपार की पाकशाछका का अध्यक्ष था, न कि उसका पिता । चक्रपाणि का 
बड़ा भाई नृप नयपाल का अन्तरंग भिषक्‌ था। अतः चक्रपाणि ने अपना संग्रह 
१०४३-५० ई० में लिखा। निश्चल ने इस प्रकार अपने बाल्यकाल में चक्रपाणि 
के दन न किये होंगे। चक्रपाणि के शिष्यों के मत का भी निशचल ने कई स्थलों 
पर खंडन किया है । चक्रपाणि के शिष्यों में और निशचल में ४०-५० वर्षों का अन्तर 
अवश्य रहा होगा । ' 


चक्रपाणि का रचनाकार १०४३-५० ई० के निकट मान छेने पर आयुर्वेद के 
प्रत्येक ग्रन्थ के रचनाकाल में भी थोड़ा-सा अन्तर आ जाता है। इस आधार पर 
दिनेशचन्द्र भट्टाचार्य ने कुछ के रचनाकाल निर्धारित किये हैं। 

चक्रपाणि के पूर्व बंगाल में वृन्द के सिद्धयोग' ग्रन्थ का अधिक' प्रचार था। 
बाद में चक्रपाणि का ग्रन्थ इतना प्रचलित हुआ कि उसके आगे वृच्द की ख्याति 


१. शाके युग्मरेणुरन्ध्रगते कन्यां गते भास्करे, 
कृष्ण वाक्पतिवासरे यसतिथौं यामद्वय वासरे । 
जाह्वव्यां जलमध्यतस्त्वनशनर्ध्यात्वा पदे चक्रिणों, 
हा पालान्वयभौलिसण्डनसणिः श्रीरासपाछों मृतः। 
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कम हो गयी । वृन्दर और चक्रपाणि की प्रतिद्वन्द्रिता चक्रपाणि के एक इलोक से 
स्पष्ट है ।' 
चक्रयाणि के ग्रन्थ में अन्य ग्रन्थों और कृतिकारों के उल्लेल--निश्चल के कथना- 
नुसार चक्रपाणि ने अपने पृव॑वर्ती निम्न आचार्यों और उनके ग्रन्थों से अपनी रचना में 
सहायता ली--- 
अग्निवेश, अमितप्रभ, अमृतमालछा, अश्ववेद्यक, अश्विनीकुमारसंहिता, आत्रेय, 
आयुर्वेदसार, उग्रसेन सेन, कालपाद, क्ृष्णात्रेय, क्षारपाणि, खरनाद, गन्धशास्त्र, 
चरक, चरकोत्तर तंत्र, चाक्षुष्येण, चन्द्र, चिकित्साकलिका, चिकित्सातिशय, 
जतूकर्ण तीसट, दृढबल, धनुर्वेद, नागार्जुन, नावनीतक संहिता, पराशर, पुष्कला- 
वत, पृथ्वीसिह, वृहत्तंत्र प्रदीप, भद्रवम्मंन, भालुकि, भिषम्सुष्टि, भेल, भोज, 
माधवकर, योगपण्म्चाशिका, योगयुकति, योगशत, रत्नमाला, रविगुप्त, छोह- 
शास्त्र, वाग्भट, विन्दुसार, वृद्ध वाग्भट, वृद्ध विदेह, वृद्ध सुश्रुत, व्यग्न दरिद्व 
शुभंकर (चक्रपाणि का स्वयं रचित), शालिहोत्र, शिवसिद्धांत, शौनक, सिद्ध- 
योग, सिद्धसार, सुश्रुत, सृदशास्त्र (राजा चल का), स्वल्प वाग्भट, हरमभेखला, 
हारीत । 
निशचलकर की रचना में अपन से पूर्ववर्ती रचनाओं और कृतिकारों के उल्लेख 
निरचल ने अपने ग्रन्थ में अपने समय की और अपने से पूर्व की विशद सामग्री का 
समावेद् किया है-- 
अच्युत (आयुर्वेद सार का रचयिता), अग्निवेश, अमितप्रभ (चक्र के बहुत 
से योग अमितप्रभ के ही हैं), अमृतघटठ, अमृतमाला, अमृतवल्ली (श्रीकण्ठ का ), 
अमृतसार (लोहशास्त्र संबंधी संभवत:), अमोधज्ञान तंत्र (बौद्ध ग्रंथ), अव्ववद्यक, 
अश्विनी संहिता, आत्रेय, आयुर्वेद प्रकाश, आयुर्वेद सार (अच्युत का ), आषाढ वर्मन, 
(चरक का भाष्यकर्त्ता, जेज्जट और चतक्रपाणि से पूर्व का), इन्दुमती (वाग्भट पर 
टीका, संभवत: यह अष्टांग संग्रह पर इन्दु लिखित शशिलेखा टीका ही हो ), ईशान 
देव (चरक का टीकाकार ), ईश्वर सेन (चरक का टीकाकार ), उज्ज्वल कोष, उत्तर 
कारिका, उमापति (११वीं शती का बंगारू का चिकित्सक), कपिल (दृढबल का 
पिता ), करवीर (कोई प्राचीन आचाय॑े), कर्मदण्डी (जिनदास कृत), कर्ममाला 


१. यः सिद्धयोगलिखिताधिकसिद्धयोगान्‌, तत्रेव निःक्षिपतिकेवलमुद्धरेद्ा । 
भट्ट्रयत्रियधवेदविदा जनेन, दत्त: पतेत्‌ सपदि मूर्धनि तस्य ज्ापः ॥ 
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(अक्षदेव कृत ), कर्ममाला (योगशत पर गोवद्धंन की टीका), कलहदास, कल्याण 
सिद्धि, काझकायन (प्राचीन आचार्य), कालपाद, कामरूप, कामशास्त्र, कालिदास 
(कवि), कारतिक या कारतिक कुण्ड (सुश्नुत पर भाष्य कर्त्ता ), काइ्मीरा:, काश्यप, 
कृष्णात्रेय, कौम॒दी (गोवर्धन कृत), कौशिक, क्षारपाणि, खरनाद, गदाधर (दास 
वंशज, चक्रपाणि से पूर्व का ), गन्धज्ञास्त्र (वंग देशीय ), गन्धज्ञास्त्र निधण्टु, गया 
दास (चरक और सुश्रुत पर भाष्य कर्त्ता ), गुणाकर, गोपति, ग्रवः (विजय रक्षित), 
गोपुर रक्षित, गोवर्धन (निशचल ने इसके उद्धरण बहुत दिये हैं; रत्वनमाला का रच- 
यिता ), गौडा:, चक्र या चक्रपाणि, चक्षु:सेत्र (पुराना आचाये), चन्दन, चद्धकला 
(योग शत पर भाष्य, ध्रूवपाद और नागार्जुन रचित), चन्द्रट, चन्द्रिका (गयदास 
कृत, सुश्र॒त' पर टीका ), चरक, चरक परिशिष्ट, चरकोत्तर तन्‍्त्र, चिक्त्साकलिका 
(तीसट कृत), चिकित्सातिशय (अमितप्रभ से पूर्व की रचना), चिकित्साश्रय, 
जतृकर्ण, जिनदास, जीवनाथ (लोहशास्त्र का रचयिता), जेज्जड (संभवत: जेज्जट, 
सुश्रुत का भाष्यकर्त्ता ), ज्ञानश्री (छन्दशास्त्र का रचयिता), तत्वकलिका (छन्द- 
शास्त्र), तस्वप्रदीप, बृहतू, तत्त्वप्रदीष दठीका (गोवद्धन कृत ), तीसट, त्रिलोचन- 
दास (१०७५ ई० ), दण्डी, दारुवाह, दीपिका (चक्र की चरक पर टीका), दृढबल, 
देन्तक (दाक्षिणात्य), द्रव्यगुण (माधवकर की), द्रव्यावली (कोष), धनुवेंद, 
धरणीधर (कोषकार), धर्मकीति (बौद्ध आचाये), ननन्‍्दनचन्द्र, नरदत्त, नलनृप, 
नरदेव (नरदत्त ? ), नागतंत्न, नागदेव, नागार्जुन, नानाथे, नानाविधान (प्राचीन 
कोष ), नावनीत (यह ग्रन्थ निश्चल के समय तक छोक प्रिय था और चन्द्रट ने भी 
इसका उल्लेख किया है), न्यायसारावली (गोवद्धंन कृत ), पराशर, पारिभाषावली, 
पिगल, पालपौछ, पुत्रोत्सवालोक, पुष्कलावत, पृथ्वीसिंह, प्रभाकर, प्रइनसहस् 
विधान (माधवकर कृत ), बालूसरस्वती (छन्दशास्त्र), बिन्दुसार, भट्टारक' (हरि- 
चन्द्र ), भद्रवर्मा, भद्रशौनक, भवदेव, भव्यदत्त (वैद्यप्रदीप का रचयिता), भानुमती 
(चक्र की सुश्रुत पर टीका), भालुकि [प्राचीन आचार्य), भिषग्युक्ति, भेषगमुष्टि, 
भेल, भोज (इस नाम के तीन आयुर्वेदज्ञ विख्यात है--(क) दिवादास का शिष्य, 
और सुश्रुत का सहपाठी; (ख) भोज नृप, जिसका उल्लेख जेज्जट ने किया है, 
(ग) वृद्ध भोज, सध्यसंहिता (वाग्भट रचित, जो बहुत समय से अप्राप्य है, पर 
जिसमें से निश्चल ने और तत्त्वबोध में शिवदास ने भी बहुत से उद्धरण दिये हैं), 
महीधर (विश्ववल्लभा का रचयिता), माधवकर (माधवसंग्रह, चिकित्सतम्‌ आदि 
का रचयिता), मौद्गल्यायनीय, योगपंचाशिका, योगमञ्जरी (नागार्जुन कृत), 


आयुर्वेद साहित्य के कृतिपय ग्रन्थों का रचनाकाल २६१ 


पोगसाला, योगरत्नसमुच्चय (चद्रट कृत ? ), योगरत्नसारसमुच्चय, योगरत्नाकर 
(भवदत्त कृत), योगव्याख्या (माधवकर कृत), योगयुक्ति, योगशत ( नागार्जुन 
कृत), योगशत (अक्षदेवीय), रक्षितपादा: (अर्थात्‌ गुरु विजयरक्षित), रत्नपरीक्षा 
शास्त्र, रत्नमाला (गोवर्धन कृत), रम्भराम, रविगुप्त, रससागर, रामदेव (सुश्रुत 
का टीकाकार), रूपरत्नाकर (व्याकरण), लोकोक, लोहकल्प (शंकर-भाषित ), 
लोहरसायन, वकुलकर (संभवतः निशचचल का पितृ ज्येष्ठ या ताऊ हो), वर- 
रुचि (मीमांसक), वराहमिहिर, बल्लभा (सनातन कृत योगशतक पर टीका), 
वंगसेनसंग्रह, वाप्यचन्द्र, वाभट, विक्रमपरक्रम, विक्रमादित्य, बार्तामाल्ा (नागार्जुन 
कृत), विदेह, विभाकर, विश्ववल्लभा, विश्वामित्र, विष्णुपुराण, विष्णुशर्मा, वृद्ध 
वाभट, वृद्ध विदेह, वृद्ध सुश्रुत, वृन्दकुण्ड या वृन्द (सिद्धयोग का रचयिता), 
बैतरण, वेद्यप्रदीप (भवदत्त कृत), वेद्यप्रसारक, वेच्यसार, व्यग्र-दरिद्र-शुभंकर (चक्र- 
पाणि की बहुत काल से अप्राप्य पुस्तक, इसका नाम शुरभंकर भी है), शब्दार्णव, 
(कोष), शंगु (प्राकृत लेखक ? ), शालिहोत्र, शिवसिद्धान्त, शुकतन्त्र, श्रीधर पात- 
जजलि शास्त्र (अथवा पातञ्जलू गणित शास्त्र), सनातन (योगशत की वल्लभा 
टीका के रचयिता), सन्ध्याकर, सारोच्चय (वकुल कृत), सिद्धयोग (वृुन्द कुण्ड 
कृत), सिद्धसार (रविगुप्त कृत), सुदान्‍्त सेन, सुवीर (सुश्ुत का टीकाकार), 
सुदशास्त्र (राजा नल का), स्वल्पसंहिता (वाभट कृत), स्वामी दास (चरक का 
टीकाकार), हरमेखला (प्राकृत ग्रन्थ), हरिचन्द्र (भट्टार) (इसने एक' संहिता भी 
लिखी थी, जिसके उद्धरण निर्चल ने दिये हें और जो खरनाद संहिता से भिन्न 
प्रतीत होती है), हारावली (अथवा द्रव्यावली) और हारीत | 


रचना-तिथियों में सुधार 


दिनेशचन्द्र भट्टाचार्य ने हानेले के मत के विरुद्ध निम्न रचनाकार निर्धारित 
किये हैं--- 

६०० ई० से पहले--हरिचन्द्र, 

६००-९०० ई०--आयुववदसार, विन्दुसार, सिद्धसार आदि, 

८५० ई०-+-वाग्भद, 

८9७५-९० ० ई०--जेज्जट, 

९००-९२५ ई०--माधवकर (निदचल के मतानुसार जेज्जट के बाद माधव- 


कर है) 
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९५० ई० के निकट--चन्द्रट 

९७५-१००० ई०--चृन्द कुण्ड 

१०४०-५० ई०--चक्रपाणि | 

शिवकोष के समय का निघण्ट्‌ साहित्य--कर्पूरीय शिवदत्त मिश्र ने शक १५९९ 
(१६७७ ई०) में एक ग्रन्थ 'शिवकोष' लिखा | इसमें २८६० के रूगभग आयुर्वेद 
संबंधी द्रव्यों (वनस्पतियों, वृक्षों आदि) के पर्याय सहित ४८६० के लूगभग नाम हें । 
शिवदत्त के पिता चतुर्भुज स्वयं लब्धप्रतिष्ठ चिकित्सक थे। शिवदत्त ने अपने ग्रन्थ 
'शिवकोष' पर स्वयं ही एक टीका 'शिवप्रकाश' भी लिखी । इसी टीका में शिव- 
दत्त ने लगभग १०७ ग्रन्थों और ग्रन्थकारों का उल्लेख किया है। यह सूची बड़ी 
उपयोगी है। अकारादि क्रम से इसका प्रमुख भाग नीचे दिया जाता है-- 


अजय, अनेकार्थे ध्वनि मंजरी, अभिधान चडामणि, अमर, अमरचन्द्र, अमरमाला, 
अशोकमल्ल, अष्टांग संग्रह, आत्रेय, आइचर्पमंजरी, इन्दु, उज्ज्वलदत्त, उत्पलिनी, 
कालिदास, कुमार, केयदेव, केशव, केसरमाला, गान्धिकाः, गालव, गुणरत्नमाला, 
गुजराः, गोस्वामिगोपेश्वर, चक्र, चतुर्भुज, चन्द्र, चन्द्र चन्दन, चातुर्भुजि, जेज्ञट, 
डल्लण, तारपाल, त्रिकाण्डशेष, दण्डिनू, दसयन्तीकाव्यम, देवल, द्विरूप कोष, धन्व- 
न्तरि, धरणि, धर्मदास, धर्मिष्ठ, नान्‍्यदेव, नामगुणमाला, नासमाला, नारायणभट्ट, 
निघण्ट, पंकजभट्ट, पावचात्या:, पुरुषोत्तम, प्रभावतीहरणचम्पु, प्राच्या:, प्राउुच:, बाण- 
टू, बोपदेव, भवभूति, भारवि, भावगुणनाममाला, भावगुण रत्नमाला, भावमिश्र, 
मदनपाल, मदनविनोद, मद्गुरु बल्लभा:, माघ, माधव, माधवी, माला, सिताक्षरा, 
मुकुट, मेघदूत, मेदिनी, रघु, रत्मकोष, रन्तिदेव, रभस, रसरत्नसमुच्चय, रसायन- 
प्रयोग, राजनिधण्टु, राम, रामाश्रम, रुद्र, रूपनारायण, लोचन, लोलिम्बराज, 
वाग्भटाचार्य, वाचस्पति, वाप्यचन्द्र, विट्ठल कृष्ण भट्ट, विदग्धमुखसण्डन, विश्व, 
विश्वलोचन, वृद्धा,, बेजयन्ती, वोपालित, व्याडि, शब्दार्णव, शिवदत्त, शिवप्रकाश, 
शिवाभिव, शुभालू, श्र गारहार, श्रीकर्प रीय, संग्रह, सांयात्रिका:, सिद्धमंत्र, सिद्धमंत्र- 


१. आर० जी हफें द्वारा संपादित, डेकनकालेज, पुणें से प्रकाशित 'द शिवकोष आव 
शिवदत्तसिश्ञर (१९५२) । देखो पी. के. गोड का निबन्ध--पुना ओरिएप्ट- 
लिस्ट भाग ७, सं० १-२, पृ० ६६-७०--कर्पूरीय शिवदत्त एण्ड हिज्ञ मेडिकल 
ट्रीटाइज्नेज बिद्वीन ए. डी. १६१५ एण्ड १७००१” 


आयुर्वेद साहित्य के कतिपय ग्रन्थों का रचनाकार २६३ 


प्रकाश, सिह, सुभूति, सुश्रुत, सोमनन्दित्‌ , स्वामिपाठ, स्वामी, हट्चन्द्र, हलायुध, 
हारावली, हाल, हालभूभुज्‌ू, हृदय दीपक, हेमचन्द्र, हेमाद्वि, हैम । 


निर्देश 
दिनेशचन्द्र भट्टाचार्य--न्यू राइट ऑन वेच्वक लिटरेचर, इण्डियन हिस्टॉरिकल 
क्वार्टरली (१९४७) पृ० १२३-१५५। 
शिवदत्त मिश्र--शिव कोष (शिवप्रकाश नामक व्याख्या सहित)--आर० जी० 
हे द्वारा संपादित, दक्षिण कालेज, पूतना (१९५२ ई०) । 


तृतीय खण्ड 
नागार्जुन-काल ओर रसतंत्र का आरम्भ 


ना कऋचछक शव जन 

ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में इस देश के मानव ने संसार के समस्त सांस्कृतिक देशों 
से सम्पर्क रखा। भारत के व्यापारी और विद्वान्‌ अपने पड़ोस के देशों में ही नहीं, 
पृथ्वी के दूरस्थ दुरूह प्रदेशों में भी पहुँच गये। स्थल-स्थछ पर नवीन परिस्थितियों 
के कारण विचारधाराओं में नवीनताएँ आने छगीं। यूनान, अरब, पारस, और 
मध्य एशिया की अनेक जातियों का ध्यान भी इस भूमि की ओर आकर्षित हुआ । 
आयुर्वेदशास्त्र का पारस्परिक आदान-प्रदान उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। आज से 
२५०० वर्ष पूर्व भारत कितना समृद्ध था, राज्य और शासन की आवश्यकताओं 
की पूर्ति के लिए ज्ञान-विज्ञान के समस्त क्षेत्रों से सहयोग किस प्रकार प्राप्त किया 
गया था, इसका आभास कौठटिल्य के प्रसिद्ध अर्थशास्त्र में मिलेगा । रसायन की उस 
समय की व्यापक अनुभतियों पर आज हमें गौरव है । 


७७ 


आयुववेद-धारा नवीन रूप धारण कर रही थी । विशुद्ध वेदिक धारा में न जाने 
कितनी धाराओं का समागम हुआ होगा, इसका विश्लेषण करना हमारे लिए असंभव 
है। राष्ट्र के व्यवस्थित होते ही सुवर्ण का पण्य-मूल्य इस युग की नयी देन हो गयी । 
स्वभावतः स्वर्ण के प्रति आकांक्षाएँ बढ़ीं। वेदिक काल के अनेक आचार-विचार 
समाज में रूढ़ि बन गये, जिनके विपरीत एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई । आयुर्वेद 
के क्षेत्र में भी विप्लव और क्रान्ति के चिह्न विकसित होने छगे । पारद और गन्धक 
ने नयी पद्धति को जन्म दिया। इस युग का प्रवत्तंक और आचार्य नागार्जुन था । 
एक नयी परम्परा का अवतरण हुआ । पारद का शास्त्र इतना बढ़ा कि पारद शब्द का 
पर्याय ही रस शब्द बन गया और रसायन बहुत समय तक पारद का ही शास्त्र रहा। 
अन्य धातुओं के शोधन, मारण, जारण, सत्त्वपातन और द्वुति की विधियों का विकास 
हुआ। दोलायंत्र, मूषा, शरावपुट और गजपुट रसकमंकलापों में सहायता देने 
लगे। तार बीज और हेम बीज, जिनकी सहायता से सामान्य पदार्थों से रजत और 
स्वर्ण बनाया जा सके, भारत में ही नहीं, संसार के समस्त सम्पन्न देशों में बनाये जाने 
लगे । इस आकांक्षा और जगद्‌-व्यापी प्रतियोगिता ने सभी देशों में रसायनशास्त्र के 
आशातीत विकास में सहयोग दिया । मनुष्य सोना तो न बना पाया, पर उसकी खोज 
में उसे तरह-तरह के पदार्थ तैयार करने पड़े जिनका स्वयं भी महत्त्वपूर्ण उपयोग था । 
नागार्जुन ने जिस युग का नेतृत्व किया, उसका कुछ विवरण आगे के पृष्ठों में अंकित. 


किया गया है। 


दसवाँ अध्याय 
कोटिल्य और 'रसायन 


( ईसा से तीसरी झती पूर्व ) 


चाणक्य अथवा कौटिल्य का मुख्य वाम विष्णुगृप्त था। नीतिशास्त्र के आचार्यों 
में विष्णृगुप्त की प्रतिष्ठा सर्वोपरि मानी जाती है। नीतिसार के रचयिता कामन्दक 
ने अपने ग्रन्थ के प्रारम्भ में जो वन्दना की है, उससे यह बात स्पष्ट है।' दण्डी के 
दह्कुमार चरित में कौटिल्य या विष्णुगुप्त के एक अर्थशास्त्र की ओर संकेत है, जिसमें 
६००० इलोक थे ।* पंचतंत्र में भी चाणक्य के अर्थशास्त्र का उल्लेख है।' वात्स्या- 
यन के कामसूत्र में और कौटिल्य के अय्॑शास्त्र में बहुत-से समान उद्धरण पाये जाते हैं। 
राजा यशोवर के समय में सोमदेव' सूरि ने नीतिवाक्यामृत' नामक एक रचना की 
जिसमें भी चाणक्य का निर्देश है। इसी प्रकार नन्दिसूत्र में एक स्थल पर क्षपक, 
अमात्यपुत्र, चाणक्य और स्थूलभद्र का उल्लेख आता है।' इन सबसे यह स्पष्ट 


१. यस्याभिचारवज्नेण वच्च्रज्वलनतेजसः । 

पपाताम्‌रूतः श्रीमान्‌ सुपर्वा नन्दपर्वेतः ॥ 

एकाकी मन्त्रशकत्या यः शकक्‍त्या शक्तिधरोपमः । 

आजहार नृचन्द्राय चन्धगुप्ताय मेदिनीम्‌ ॥ 

नीतिशास्त्रामृतं श्रीमानथंशास्त्रमहोदधः । 

य उद्दध्ने नमस्तस्मे विष्णुगुप्ताय वेधसे ॥। (नीतिसार, १११।४-६) 

अधीष्व तावद्दण्डनीतिमू। इयमिदानीसाचायंविष्णु गुप्तेन मौर्यार्थे पड़भिइइलोक- 


२ 
सहल्नेस्संक्षिप्ता सेवेयमधीत्य सम्यगनुष्ठीयमाना यथोक्‍त-कार्यक्षमेति॥ (दश- 
कुमारचरित २॥८) 

३. ततो धमंशास्त्राणि मसन्वादीनि, अथंज्ञास्त्राणि चाणक्यादीनि, कामशास्त्राणि 


वात्स्यायनादीनि. « .. « «- - (पंचतंत्र ) 
४. श्रूयते हि किलू चाणक्यस्तीक्ष्णदृतप्रयोगेणक नन्‍द॑ जघानेति । (नीतिवाक्यामृत ) 
५. खमए अमच्चपुत्त चाणक्के चेव थूल भट्ेय । 

भारहं रामायण भीमासुरक्‍्क कोंडिल्लयम्‌ ॥ (नन्दिसुत्र ) 


२७० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


है कि कौटिल्य का कोई अर्थशास्त्र अवश्य था, जिससे लोग परिचित थे | पर यह 'अश् 
शास्त्र” लप्तप्राय हो गया। सन्‌ १९०६ के लगभग मैसूर राज्य की अर्थशारः 
ओरिएंटल लाइब्रेरी को तंजोर के एक पंडित ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की एक प्रा 
दी, जिसके आधार पर सन्‌ १९०९ में उक्त पुस्तकालूय के अध्यक्ष श्री श्याम शास्त्र 
ने इस ग्रन्थ का सम्पादन और प्रकाशन किया। श्याम शास्त्री ने इस ग्रन्थ क 
अंग्रेजी अनुवाद भी किया (१९१५) | पंजाब ओरिएंटल सीरीज़ में प्रोफेसर जॉ्ल 
के सम्पादन में और ट्रावनकोर राज्य की संरक्षता में प्रकाशित होनेवाली संस्क्रः 
सीरीज़ में स्वर्गीय पंडित गणपति शास्त्री के स॑म्पादकत्व में इसके दो संस्करण औ 
निकले । इसके दो हिन्दी अनुवाद भी मूल ग्रन्थ सहित प्रकाशित हुए हैं ।* 

इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता में सर आर्थर कीथ को सन्देह है। वे इसे दक्षिण 
भारत के किसी पंडित का लिखा ईसा के बाद तीसरी शती का मानते हैं। इस ग्रन्थ 
में जिन रत्नों, हीरकों एवं मुक्ताओं का उल्लेख है, वे प्रायः दक्षिण भारत या सिहर 
द्वीप के हैं। आइचर्य की बात है कि इस ग्रन्थ में कहीं पर भी चन्द्रगुप्त, मौर्य-राज्य 
अथवा नन्दवंश का उल्लेख नहीं है ।' 

कौटिल्य का अर्थशास्त्र कोई रसायन का ग्रन्थ तो नहीं है, पर प्रसंगवश इसमे 
बहुत-सी ऐसी बातें आ गयी हैं, जिनसे उस समय के रासायनिक व्यवसायों पर प्रकाश 
पड़ता है। कृषि, पशुपाछन और वाणिज्य को वार्त्ता कहते हैँ ।' वार्त्ता के कारण 
ही धान्य, पशु, हिरण्य और ताम्रादि (कुप्यादि) धातुएँ प्राप्त होती हैं, अतः जनता क। 
वार्ता से बड़ा उपकार होता है। 


मोती और रत्न 


मोती--कौटिल्य अथंशास्त्र में मोतियों के कई भेद दिये गये हँं-(१) ताम्र- 
परणिक (ताम्रपर्णी नदी से प्राप्त), (२) पाण्ड्यक वाटक (मलरूय कोटि पवंत के 
निकट के सरोवरों से प्राप्त), (३) पाशिक्य (पटना के निकट पाशिका नदी से 
प्राप्त), (४) कौलेय (सिंहल द्वीप की कुला नदी से प्राप्त), (५) चौर्णेय (केरल 


१. पंडित गंगाप्रसाद द्ञारत्री अनूदित, महाभारत कार्यालय दिल्‍ली से (१९९७वि० ) 
और पं० उदयवीर श्ञास्त्री अनदित मेहरचन्द्र लक्ष्मणदास, लाहौर से । 
' २. ए. बी. कीथ--ए हिस्द्री आव्‌ संस्कृत लिटरेचर, १९४ १, पृ० ४५। 
३. कृषिपशुपाल्य वाणिज्या च वार्त्ता। (१।४२) 
४. धान्यपशुहिरण्यकुप्यविष्टिप्रदानादोषकारिकी । (१४४१२) 
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की चूर्णी नदी से प्राप्त), (६) माहेन्द्र (महेन्द्र समुद्र से प्राप्त), (७) कार्दमिक 
(पारस की कर्दमा नदी से प्राप्त), (८) स्लनौतसीय (बबेर देश की स्नौतसी नदी से 
प्राप्त), (९) ह्वादीय (बबंर देश की श्रीकण्ठ या श्रीघण्ट झील से प्राप्त) और हैम- 
वत (हिमालय से प्राप्त) । 

मोती प्राप्त करने के तीन स्रोत हैं--शुक्ति (सीप), शंख और प्रकीर्णक (गज- 
मस्तक, सर्पमस्तक आदि से) ।' 

अप्रशस्त अथवा हीन जाति के मोती वे हैं जो आकार में मसूर के समान (मसूरक ), 
तीन किनारे वाले या त्रिपुटक (छोटी इलायची-से ), कूमंक (कछए के आकार से ), 
अध॑ चन्द्र के से, कब्चुकित (ऊपर से मोटे छिलकेवाले), यमक (जुड़वाँ), कर्त्तक 
(कटे हुए), खरक (खुरदरे), सिक्थक (दागवाले), कामण्डलुक, श्याब (काले), 
नीले और दुविद्ध (अस्थान पर बिधे हुए) हों।' 

प्रशस्त मोती वे हैं जो स्थूल (मोटे), वृत्त (गोल), निस्तलू (लुढ़कनेवाले ), 
अआपजिष्णू (चमकीले ), श्वेत, भारी, स्निग्ध (चिकने) और देशविद्ध (यथोचित स्थान 
पर बिथे) हों।' 

सूत्र में पिरोये गये मोतियों की लड़ी को शुद्ध कहते हैं, पर यदि मणि के साथ 
मोती पिरोये जायें, तो इसे यष्टि' कहते हैँं। इस प्रकार यदि लड़ी में मोती के साथ सोना, 
और मणि हो, तो इसे “रत्नावछी' कहते है । यदि मोती सोने के तार में पिरोये जाय॑ 
तो इन्हें 'सोपानक' कहते हूँ। इसी प्रकार विभिन्न अन्य आभूषण हैँ, जो सिर, हाथ, 
कमर आदि में पहने जाते हैं ।' 

सणि--मणियों की तीन जातियाँ हँ--(१) कौट (मरूय' सागर के निकट 
कोटिस्थान से ग्राप्त), (२) मौलेयेक (मुलय देश से प्राप्त), (३) और पार- 


१. ताम्नपर्णिक पाण्ड्यकवाटक पाशिक्यं कौलयं चौर्णेयं माहेर्वं कार्दमिक स्नौतसीयं 
ह्वादीयं हैमवर्त च मौक्तिकम्‌। (२३११२) 

२. शुक्तिः शहुखः प्रकीर्णकं च योनयः॥ (२३११॥३) 

३. मसूरक त्रिपुटक क॒मंकमर्धचन्द्रकं कठचुकितं यमक कत्तंकं खरक॑ सिक्‍्थक कामण्ड- 
लुक द्यावं नील दुरविद्धं चाप्रद्वस्तर्‌ ॥ (११॥२॥४) 

४. स्थूल॑वृत्त निस्तल अ्ाजिब्णु इवेतं गुरु स्निम्ध॑ देशविद्धं च प्रदस्तम्‌ । (११२५) 

५. सूत्रभेकावली शुद्धा। सेव मणिमध्या यष्टि:। हेमसणिचित्रा रत्नावली। हेस- 
सणिमुक्तान्तरोः्पवर्तकः। सुवर्ण॑सृत्रान्तरं सोपानकम्‌ । मणिसध्यं वा सणि- 
सोपानकस्‌ । तेन शिरोहस्तपादकटीकलरापजालकविकल्पा व्याख्याताः । 
(१११२।२२-२८ ) 
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सामुद्रिक (समुद्रपार सिंहलू द्वीप से प्राप्त) । मणियों के पाँच भेद हँ--सौगन्धिक 
(नील-कमल सा), पद्मराग (लाल कमल-सा), अनवद्य राग (कमल केसर-सा), 
पारिजात पृष्पक और बालसू्यक (बारू-सूर्ये-सा) । 

बेंदू्य मणि के भेद ये हैं--उत्पलवर्ण (नीलकमल-सा ), शिरीष-पुष्पक, उदक- 
वर्ण, वंशराग (बांस-सा हरा ), शुकपत्रवर्ण (तोते के पंख-सा ), पुष्पराग (हलदी- 
सा पीछा ), गोमूत्रक (गोमूत्र-सा पीछा), और गोमेदक (गोरोचन-सा) ।* 

इन्द्रनीलमणि के भेद हँ--नीलावलीय, इन्द्रनील (मोरपंख-सा नीला ), कलाय- 
पुष्पक (मटर के पुष्प-सा ), महानील, जाम्बवाभ (जामुनी ), जीमूतपुत्र (बादल के 
रंग-सा ), नन्दक (श्वेत और नील), ख्रवन्मध्य (मध्य से किरणें छोड़ने वाला ) ।* 

सवेतमणि के भेद ये है--शुद्ध स्फटिक, मूलाठ वर्ण (तक्र के समान सफेद), 
शीतवृष्टि, और सूर्यकान्त ।* 

मणियों के गुण ये माने गये हँ--षडतु (छः कोनेवाला), चतुरस्त (चार 
कोनेवाला ), वृत्त (गोल), गहरे रंगवाला, निर्मेठल, चिकना (स्निग्ध), भारी 
(गुरु), अखिष्मान्‌ (दीप्तिवाला ), अन्‍्तर्गंतप्रभ (अन्दर से रोशनीवाला ), प्रभानु- 
लेपी (अपनी प्रभा से दूसरों को चमकानेवाला)।' 

मणियों के दोष ये हें--मन्दराग (हलके रंग का), मन्दप्रभ (धीमी चमक- 
वाला ), छोटे-छोटे दानोंवाला (सशककर) , पुष्पच्छिद्र (छोटे-छोटे छेदोंवाला ), खण्डित 


(कटा हुआ ), दुविद्ध (अनुचित स्थान पर बिधा हुआ, और लेखाकीर्ण (रेखाओं से 

घिरा हुआ) ।' 

१. सणिःकोटौं मोलेयकः पारसमुद्रकश्च, सौगन्धिकः पद्मरागोइनवद्य राग: पारि- 

जातपुष्पको बालसू्ंकः । (१११२।२९-३० ) 

२: बेडूयें उत्पलवर्ण: शिरीषपुष्पक उदकवर्णों वंशरागः शुकपत्रवर्ण: पुष्परागों 
गोमूत्रको गोमेदकः । (१११२४३१) 

३. नौलावलीय इन्द्रनील: कलायपुष्पको महानीलो जास्बवाभो जीमूृतप्रभो नन्‍्दकः 
स्रवन्मध्यः । (११२२२) 

४. शुद्धस्फटिकः सूलाटवर्णः शीतवृष्टि: सु्यंकान्तस्चेति समणय:। (१११२॥३३) 

५. षडतुश्चतुरख्रो वृत्तो वा तीव्ररागसंस्थानवानच्छः स्निग्धो गुरुरचिष्सानन्तर्गंतप्रभः 
प्रभानुलेपी चेति मणिगुणा: । (२।११॥३४) 

६. सन्दरागप्रभः सशरक्करपुष्पच्छिव्र : खण्डो दुविद्धों लेखाकीर्ण इति दोषा:।( २/११।३५) 


कर 
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मणियों के कुछ अवान्तर भेद इस प्रकार हैँ---विमलक, सस्यक, अज्जनमूलक, 
पित्तक, सुलभक, लोहिताक्ष, मृगाइ्मक, ज्योतीरसक, मैलेयक, आहिच्छत्रक, कूप॑, 
प्रतिकर्ष, सुगन्धिकूर्प, क्षी रपक, शुक्तिचूर्णक, शिलाप्रवालक, पुलक और शुक्रपुलक अन्य 
मणियों को काँचमणि कहते हैं ।' ः 

वज या हौरा--हीरे अपने प्राप्ति स्थान के अनुसार ६ प्रकार के माने गये हं--- 
(१) सभाराष्ट्रक (विदर्भ या बरार देश का), (२) मध्यराष्ट्रक (कोसल देश का ) , 
(३) काओ्मीर राष्ट्रक (कश्मीर का), (४) श्रीकटनक (कटनक पवेत का), (५) 
मणिमन्तक (सणिमान्‌ पव॑त से उत्पन्न), और (६) इन्द्रवानक (कलिग देश का) ।* 

हीरों की योनियाँ तीन हैं, अर्थात्‌ तीन प्रकार के स्थलों से प्राप्त होता है--( १) 
खान से, (२) नदी प्रवाह या खोत से, और (३) श्रकी्णंक (इनसे भिन्न किसी और 
स्थल से जैसे, हाथी दाँत के मूल भाग से) । 

रंगों के आधार पर हीरों की जातियाँ ये हँ--मार्जाराक्षक (बिल्ली की आँख 
के रंग का), शिरीष पुष्पक, गोमूत्रक, गोमेदक (गोरोचन के रंग का ), शुद्ध स्फटिक 
(बिल्लौरी पत्थर के समान), मूलाटी पुष्पक वर्ण, अथवा मणियों के बताये हुए रंगों 
में से किसी रंगवाला। 

उच्च कोटि के हीरों में निम्त गुण होने चाहिए--मोटापन (स्थूल ), गुरु (भारी), 
प्रहारसह (चोट सह सकनेवाला), समकोटिक (समान कोनोंवाला ), भाजन- 
लेखितं (बतंनों पर रेखा अंकित कर देनेवाला ), कुआ्ञमि (तकुए के समान घूम जाने- 
वाला), और भ्राजिष्णू (चमकदार) ।' 


#/ 


» विम्रलकः सस्यको5ञजनमूलकः पित्तकः सुलभको लोहिताक्षो मुगाइमको ज्योती- 
रसको मेलेयक आहिच्छत्नकः कृर्षः प्रतिकर्प: सुगन्धिकप: क्षीरपकः शुक्तिचर्णकः 
शिलाप्रवालकः पुलकः शुक्रपुलक इत्यन्तरजातयः । शेषाः काचमणयः । 
(२।११३६-३७ ) 

२. सभाराष्ट्रक मध्यराष्ट्रकं काइ्मीरराष्ट्क शौीकटनक॑ मणिमन्तकमिन्द्रवानकं ऋ् 

वज्म्‌। (२॥११॥३८) 

३. खनिः स्नोतः प्रकीर्णकं च योनयः। (२११३९) 

४. सार्जाराक्षकं व शिरीषपुष्पक गोमृत्रकं गोमेदक शुद्धस्फटिक॑ मूलाठी पुष्पकवर्ण 

सणिवर्णानामन्यतमवर्णमसिति वज्यवर्णा:॥ (२।११॥४० ) 

५. स्थूल गुरु प्रहारसहं समकोटिक भाजनलेखितं कुश्नामि भ्राजिष्णु च प्रशरतम्‌। 

(२।११॥४१) 

१८ 
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निम्न कोटि के अगप्रशस्त हीरों में ये बातें पायी जाती हँ--नष्ठकोण (कोण जिसके 
टूट गये हों), निरश्नि, पार्श्वापवर्त (एक पाशव से बेढंगा) । 

प्रवाल या मूँगा--प्राप्ति स्थान भेद से मूंगा दो प्रकार का बताया गया है-- 
आलकन्‍्दक (आलकन्‍्दक स्थान में पाया जानेवाला), और वैवर्णिक (विवर्णी नाम 
समुद्र स्थान से प्राप्त) । मूंगे के दो रंग होते हँ---छाल अथवा पद्म के समान हलका- 
लाल | मूँगे को यदि कीड़े ने खा लिया है, अथवा वह बीच में मोटा है, तो त्याज्य 
अथवा हीन जाति का माना जायगा।' 


आकरज पदार्थ क्षौर धातु कर्म 

खानों का सञ्चालन करनेवाला व्यक्ति कौटिल्य के शब्दों में आकराध्यक्ष कह- 
लाता है। इस व्यक्ति को चाहिए कि वह (क) शुल्ब धातुशास्त्र अर्थात्‌ खनिज 
पदार्थों से ताँबा आदि धातुओं के निकालने; (ख) रसपाक अर्थात्‌ धातुओं के मारण 
आदि करने, और (ग) मणिराग (मणियों के रंग आदि) का विशेषज्ञ हो । आकराध्यक्ष 
के सहयोगी कर्मचारी भी इन विषयों के ज्ञाता होने चाहिए। ये सब सहायक उपकरणों 
(औजारों और यंत्रों) से सम्पन्न होवें। ये लोग मूषा, किट्ट, अंगार, भस्म आदि की 
सहायता से यह पता लगाते रहें कि कहाँ पर पुरानी या नयी खाने हैं । भूमि, पत्थर, 
' रस (पारा) और धातुओं का भी वर्ण (रंग), गौरव (भारीपन), उम्रगन्ध, और रस 
के आधार पर परीक्षा करते रहें ।' 

सुबर्ण की खान की पहिचान--किस खान के खनिज में से सोना निकलने की 
संभावना है, इस सम्बन्ध में कुछ उपयोगी बातें कही गयी हँ--- 

(क) पव॑तों के परिचित प्रदेशों के बिल एवं गुहा, पर्वत के समीप की ऊँची- 
नीची भूमि और छिपे हुए गत्तों में बहनेवाले, जामुन, आम, ताहूफल, पकक्‍व हलदी, 
हरताल, मनःशिला, शहद, हिगूल, कमल, तोता और मोर के पंखों के समान रंगवाले 


१. नष्टकोर्ण निरश्रि पार्ख्वापवृत्तं चाप्रशस्तम्‌ । (२।११४२) 

२. प्रवालकमालकन्द्क वेबरणिकं च्‌ रक्‍त॑ पद्मरागं च करटं गर्भिणिकावर्जमिति । 
(२१११॥४३ ) 

३- आकराध्यक्षः शुल्बधातुशास्त्ररसपाकमणिरागज्ञस्तज्जसखो वा तज्ज्ञातकर्मकरोप- 
करणसंपन्न: किट्टमूषाज्भगरभस्मलिड्धं वाकरं भूतपुर्वंमभूतपूर्व वा भूमिप्रस्तर- 
रसवातुमत्यर्थवर्णगौरवमुग्रगन्धरसं परीक्षेत्र । (२१२१) 
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तथा अन्य ओषधियों के से रंगवाले चिकने, स्वच्छ और भारी रसों (पानियों) को 
देखकर यह समझा जा सकता है कि निकट में ही सोने की खान है।' 

(ख) उक्त पानी को यदि अन्य जल में मिलाया जाय और उसमें यह जल तेल 
के समान फैल जाय, अथवा निर्ली के फल के समान यह मेले जल को साफ करके नीचे 
बैठ जाय, तथा सौ पल चाँदी और ताँबे को एक पल जल ही सुनहरा बना दे (अर्थात्‌ 
दतवेधी हो), तो समझना चाहिए कि यहाँ पर सोने की खान है।* 

(ग) यदि ऐसा ही पानी हो, किन्तु उसमें उग्रगन्ध हो, और उग्र रस हो, तो ऐसे 
स्थान पर शिलाजीत की खान का होना संभव है, ऐसा समझना चाहिए ।* 

(घ) पीले रंग, ताम्रक रंग (ताँबे-सा लाल), अथवा ताम्र-पीतक रंग के भूमि- 
प्रस्तर धातु हों (मिट्टी-पत्थर मिले अयस्क) , जिनके गछाने पर नीली पंक्तियाँ दिखाई 
पड़ें, या रंग ऐसा हो जाय जैसा मूँग या उड़द पकाने से जल का होता है; अथवा 
दही के पिड से चित्रित हलदी का अथवा हरड़, कमल के पत्ते, शैवाल, यकृत या प्लीहा 
के रंग-सा नीला रंग हो जाय, एवं तोड़ने पर बालू की रेखाओं और बिन्दुओं से युक्त 
स्वस्तिक का आकार प्रकट हो, अथवा तपाने पर दहकती गोली-सी चमकलने लगे, पर टूटे 
नहीं, बहुत-सा झाग निकले अथवा धुँआ निकले, तो समझना चाहिए कि यहाँ पर सोने 
की खान है। यदि प्रतीवाप किया जाय, अर्थात्‌ इनको गलाकर ताँबे और चाँदी पर 
डाला जाय, तो वे भी सोने के समान पीले चमकने हछगेंगे।'* 


१. पर्वेतानामभिज्ञातोद्ेशानां बिलगुहोपत्यकालयनिगढखातेप्वस्तः प्रस्यन्दिनों 
जस्बूचततालफलपक्वहरिद्राभदहरितालमन:शिलाक्षौद्रहिकुगुलकपुण्डरी क- 
दुकमयरपत्रवर्णा: सवर्णादकौषधीपयंन्तादिचक्कणा विशदा भारिकाइच रसाः 
काञचनिकाः॥ (२॥१२॥२) 

अप्सु निष्ठयतास्तेलवद्‌ विसपिण: पद्धूमलरूग्राहिणइच ताम्ररूप्ययोः शतादुपरि 

वेद्धारर । (२।१२॥३) 

तत्प्रतिरूपकम॒ग्रगन्धरसं शिलाजतु विद्यात्‌। (२।१२॥४ ) 

४. पीतकास्ताम्नकास्ताम्रपीतका वा भूमिप्रस्तरधातवः प्रभिन्ना नीलराजीवन्तो मुद्ग- 
माथकृूसरवर्णा वा दधिबिन्दुपिण्डचित्रा हरिद्वाहरीतकीपदझपन्रशवालयकृदू- 
प्लीहानवद्यवर्णा भिन्नाइचुञुचुवालुकालेखाबिन्दुस्वस्तिकवन्तः सगुलिका अचि- 
ष्यन्तस्ताप्यमाना न भिद्वन्ते बहुफेन धुमाइच सुवर्णधातवः प्रतीवापार्थास्ताम्र- 
रूप्यवेधना:। (२॥१२॥५) 


् 


हक 
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चाँदी की खान को पहिचान--जो धातु तपाने पर शंख, कपूर, स्फटिक (बिल्लोर ), 
नवनीत (मक्खन), कयोत, पारावत (विशेष कबूतर), विमलक (पक्षी विशेष), 
और मोर की गद्दन के रंगवाले, अथवा अन्न (सस्यक ) के से हरे रंग, गोरोचन, गुड़, 
मत्स्यण्डिका (खाँड़ की राब), के से रंग, अथवा कचनार, कमल, पाटली, कलाय 
(मटर), क्षौम (अलसी विशेष), अतसी (अलसी) के फूलों के से रंग के हों, और 
जिनमें सीसा अयवा अज्जन भी मिला पाया जाय, जो दुर्गन्‍्धपूर्ण हों तोड़ने पर जिनमें 
इवेत, काली, अथवा श्वेत और काली मिश्चित रेखाबिन्दु प्रकट हों, कोमल होने पर भी 
जो ट्टे नहीं, और जो बहुत-सा झाग (फेन) और धुआओँ दें, उन्हें चाँदी के खनिज समझना 
चाहिए। इनमें से जो खनिज जितना ही भारी होगा, उतनी ही उसमें धातु की अधिक 
मात्रा होगी। 

चाँदी की धातु का सीसा और अज्जन से संबंध बहु-विदित है, और यह महत्त्व 
की बात है कि हमारे देश के अनुशीलक इस संबंध से बराबर परिचित रहे । 

धातुकमं--उन धातुखण्डों को, जो अशुद्ध और मूढ्गर्भ हों, (ऋंड८्त 
॥79पररणंधं०४), तीक्षण मूत्र क्षार में भावगा देकर अमलतास, वट, पीलु, गोरोचन, 
एवं भैंसा, गधा, और ऊंट के बच्चे के मूत्र और मलपिण्ड में प्रतीवाप करके तपा लेवे, 
या इनका अवलेप करके तपावे | ऐसा करने पर ये शुद्ध होकर पिघल निकलते हैं ।* 

यदि जौ, उड़द, तिल, पलाश, और पील्‌ के क्षार एवं गाय अथवा बकरी के दूध, 
कदली, वज्रकन्द आदि के साथ प्रतीवाप किया जाय तो ऐसा करने से धातुखण्ड मृदु 
हो जाते हैं।' 

जो धातुखण्ड सैकड़ों-हजा रों चोटों से भी नहीं टूटता, वह मधु, मधुक (मुलहठी ), 


१. शंखकर्प्रस्फटिकनवनीतकपोतपारावतविमलूकमयूरग्रीवावर्णा: सस्यकगोमेदक- 
गुडमत्स्यण्डिकावर्णा:ः कोविदारपद्मपाटलीकलायक्षोमातसीपुष्पव्णा ससीसाः 
साञजनाः विस्रा भिन्नाः इ्वेताभाः कृष्णाभाः इवेताः सर्वे वा लेखबिन्दुचित्रा 
सृदवों ध्मायमाना न स्फूटन्ति बहुफेनध्माइच रूप्यधातवः। सर्वधातुनां गौरव- 
व॒ुद्धों सत्त्ववृद्धि॥ (२।१२३६-७ ) 

२. तेषामशुद्धा मूढगर्भा वा तीक्ष्णमृत्रक्षारभाविता राजवृक्षवटपीलगोपित्तरोचना 
महिषखरकरभमूत्रलेण्डपिण्डबद्धास्तत्मतीवापास्तदवलेपा वा विशुद्धाः ख्नवन्ति । 
(२।१२॥८) 

रे. यवमाषतिलपलाइदपीलक्षारगक्षीराजक्षीरर्वा कदलीवज्ञकन्दप्रतीवापो मार्देव- 
करः:। (२॥१२॥९) 
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बकरी के दूध, तेल, घृत, गुड़, सुराबीज (किण्व) अथवा सूरणकन्द आदि के योग से 
तीन बार भावना देने पर ही कोमल पड़ जाता है।' 

यदि पिघली हुई इन धातुओं पर गाय का दाँत अथवा गाय के सींग द्वारा प्रतीवाप 
किया जाय, तो गली हुई धातुओं का मृदु स्तम्भन हो जाता है, अर्थात्‌ धातुएँ जम 
जाती हैं।' 

ताँबे और सीसे की खान---यदि खान में से निकला पदार्थ भारी, स्निग्ध (चिकना ) 
एवं कोमल हो, और भूमि भाग हरा, कुछ-कुछ लारू या अधिक लाल हो, तो वहाँ 
ताम्र धातु की स्थिति का अनुमान छूंगाना चाहिए। 

जो भूमि भाग काक के समान काला, कबूतर अथवा गोरोचन-सा भूरा, श्वेत 
राजियों या पंक्तियों (5:69/८5) से युक्त और दुगंन्धपूर्ण हो, वहाँ सीसे की धातु का 
अनुमान लगाना चाहिए।' 

त्रपु और लोहे की खान---जो भूमिखण्ड ऊसर जमीन के समान चित्र-विचित्र, 
अथवा पके हुए मिट्टी के ढेले के आकार का हो, वहाँ पर सीसा धातु होने की सम्भावना 
मानी जा सकती है।' 

चिकने पत्थरोंवाले (कुरुम्ब), श्वेत एवं लाल खिले हुए निर्गुण्डी के फूल के से 
रंगवाले भूमि भाग पर तीक्ष्ण-लोह के होने की सम्भावना है ।' 

कौए के अण्डे या भोजपत्र के तुल्य आकारवाले भू-भाग में वेक्ृन्तक लोहे की 
विद्यमानता समझी जा सकती है ।" 

इसी प्रकार चमकीले, चिकने, शुद्ध अग्नि जलाने पर शब्द करनेवाले, अत्यन्त 
शीतल, थोड़ा-सा रंग धारण करनेवाले भूभाग में मणियों की खानें होना संभव है।* 


१. सघुम्रधुकमजापयः सतलू घृतगुडकिण्बयुतं सकन्दछ्लीकम्‌ । यदपि दातसहस्रधा 
विभिन्न॑ भवति मृदु त्रिभिरेव तन्निषंकं: । (२।१२॥१०) 

२. गोदन्तश्रृद्धम्नतीवापो मुदुस्तम्भनः | (२१२११) 

३- भारिकः स्निग्धो मृदुइ्च प्रस्तरधातुर्भूमिभागो वा पिद्धलो हरितः पाठलो 
लोहितो वा ताम्नबातुः ॥ (२१२१२) 

४. काकमेचकः कपोतरोचनावर्ण: इवेतराजिनद्धों वा विस्र: सीसधातु:ः॥( १२११३ ) 

५. ऊषरकर्बुरः पक्‍वलोष्ठवर्णो वा तपुधातुः॥ (२।१२॥१४) 

६. कुरुस्बः पाण्डरोहितः सिन्दुवारपुष्पवर्णो वा तीक्ष्णणातुः॥ (२।१२॥१५) 

काकाण्डभुजपत्रवर्णो वा वेकुन्तकधातुः । (२।१२१६) 

८. अच्छः स्निग्घ: सप्रभो, घोषवाज्शीतस्तीब्रस्तनुरागइच मणिधातुः। (२१२१७) 


छ 
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धातुओं के अध्यक्ष का नाम लोहाध्यक्ष है। लोह शब्द का प्रयोग धातुमात्र के लिए 
किया गया है। लोहाध्यक्ष का यह कत्तंव्य है कि वह अपनी देख-रेख में ताँबे, सीसे, 
त्रपु (वंग), वेकृत्तक, (इस्पाती लोहा), आरकूठ (दृढ़ लोहा ), वृत्त (गोल लोहा), 
कांसा, ताल आदि लोह कम करावे।* 


पृण आदि सिक्‍के 


सिक्‍के बनवाने के अध्यक्ष का नाम लक्षणाध्यक्ष है। रुपया या पण सोलह माशे 
का बनाया जाता था। इस रुपये में ११ माशे चाँदी, चार माशा ताँबा, और शेष १ 
माशे में तीक्ष्ण लोह, त्रपु, सीस अञ्जन अथवा अन्य मिलावट होती थी । पण के 
अतिरिक्त अधंपण (अठन्नी ), पादपण (चवन्नी ), और अष्टभागपण (दुअन्नी) भी 
बनाये जाते थे।'* 

चवन्नी (अर्थात्‌ पण का चतुर्थाश ) के काम के लिए ताँबे का एक सिक्का भी प्रच- 
लित था जिसे माषक कहते थे। इस माषक में ग्यारह माशा ताँबा, चार माशा चाँदी 
और एक माशा लोहा आदि होता था । इसी हिसाब से अर्धभाषक, काकणी और अर्ध- 
काकणी सिक्के बनते थे।* 

खन्यध्यक्ष के कत्तव्य--खान के अध्यक्ष को खन्यध्यक्ष कहते थे। इसका कार्य 
शंख, वज्र (हीरा), मणि, मुक्ता, प्रवाल (मूंगा) तथा यवक्षार का प्रबन्ध करना 
रहता था। इनका क्रय-विक्रय (पणन व्यवहार ) भी खन्यध्यक्ष के हाथ में था ।* 

लवणाध्यक्ष के कत्तंव्य--लवणाध्यक्ष तैयार किये हुए नमक और बेचने योग्य 
नमक का संग्रह कराता था और इसके व्यापार का नियन्त्रण करता था।' जो घटिया 


१. लोहाध्यक्षस्ताम्रसीसत्रपुवेकृब्तकारक्टवृत्तकंसताललोहकर्मान्तापकारयत्‌. ( २॥ 
१२२५) 

२. लक्षणाध्यक्षक्चतुर्भागताञ्न रूप्यरूपं तीक्ष्णत्रपुसीसाईुजनानामन्यतमं माषबीज- 
युक्त कारयत्‌ पणसर्थपर्ण पादमष्टभागसिति। (२३१२॥२७) 

३. पादाजीवं ताम्ररूपं माषकर्मधेंसाषक काकणीमर्धकाकणीमसिति । (२।१२॥२८) 

४. खन्यध्यक्ष: शंखवज्ममणिमुक्ताप्रवालक्षारकर्मान्तानुकरयेत्‌ ॥ पणनव्यवहारं 
च। (२३१२॥३४-३५) 

५. लवणाध्यक्ष: पाकमुक्त लूवणभागं प्रक्रमं च यथाकालं संगह्लीयात्‌। विक्रयाच्च 
मूल्य रूप व्याजीम्‌॥ (२।१२॥३६-३७ ) । 
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नमक तैयार करे उसे दण्ड दिया जाता था। बिना राजाज्ञा के जो नमक तैयार करते 
थे वे भी दण्डित होते थे। केवल वानप्रस्थियों के लिए इस नियम का अपवाद था, 
अर्थात्‌ अपने उपयोग के लिए नमक तैयार कर लेने के लिए उन्हें राजाज्ञा लेना आवश्यक 
नथा। श्रोत्रियों एवं तपस्वियों के लिए भी यह छूट थी। अन्य सब लोगों को लवण 
और क्षार के व्यापार में शुल्क देना पड़ता था।' 

अक्षशाला--खान से निकला सोना जहाँ पर साफ किया जाता है, उसे अक्षशाला 
कहते हैं। इसका अध्यक्ष सुवर्णाध्यक्ष कहलाता है। अक्षशाला में एक द्वार और चारो 
ओर चार ऐसे कमरे होते हैं जिनमें एक से दूसरे में प्रवेश न किया जा सके । विशिखा 
या सर्राफे में विश्वासी सौवणिक (सर्राफ) रखे जाने चाहिए।'* 

विविध प्रकार के सोने और उनका शोधन--(क ) मेरु पर्वेत की जम्बू नदी से 
उत्पन्न होनेवाले सोने को जाम्बुनद' कहते हैं। इसी प्रकार शतकुम्भ पवेत से जो 
सोना निकलता है, उसे शातकुम्भ' कहा जाता है। खान से प्राप्त सोने को हाठक' 
कहते हैं। वेणु पर्वत पर उत्पन्न सोना बेणव' कहलाता है। (ख) पर्वत से उत्पन्न 
शुद्ध सोता जातरूप' कहलाता है, रसों के योग से बना सोना 'रसविद्धा (८7०४7००] 
206) और खातों से साफ़ करके बनाया गया सोना आकरोद्गत” कहलाता है।'* 

कमल के रज (किज्जल्क ) के रंग का सोना जिसमें मृदुता और स्निग्धता हो, जो 
शब्द रहित हो और चमकदार हो, श्रेष्ठ माना गया है। जो रक्‍्तपीतक (लाल-पीला ) 
हो वह मध्यम है, परन्तु जो छाल हो वह अधम वर्ग का है।' 

अच्छे सोने को गलाकर पृथक्‌ कर लेने के बाद जो पीला-सा सफेदी लिए अंश रह 


१. त्रिलवणमुत्तमं दण्ड दद्यात्‌ । अनिसृष्टोपजीवी च॑। अन्यत्र वानप्रस्थेम्यः । 
श्रोत्रियास्तपस्विनों विष्टयइच भकक्‍्तलवणं हरेयः। अतोष्न्यों रूवणक्षारवर्ग: 
शुल्क द्यात्‌॥ (२१२४४२-४६) 

२. सुवर्णाध्यक्ष: सुवर्णरजतकर्मान्तानाम संबंधावेशनचतु:शालासेकद्वा रामक्षशालां 
कारयेत्‌। विशिखा मध्य सौर्वाणक॑ शिल्पवन्तमभिजातं प्रात्ययिकं च स्थापयेत्‌ । 
(२।१३११-२ ) 

रे. जाम्बुनदं शातकुम्भ हाटक॑ बेणवं श्रृद्भशक्तिजं, जातरूपं रसविद्धमाकरोदगतं 
च सुवर्णन। (२।१३॥३) ह 

४. किज्जल्कवर्ण मृदू स्तिग्धभनादि अआजिएणु च श्रेष्ठम। रक्‍्तपीतक॑ सध्यमम । 
रक्‍्तसवरस्‌॥ (२॥१३॥४-६ ) ह ह 
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जाय, उसे अप्राप्तक' कहते हैं । इसमें चौगुना सीसा मिलाकर तपावें, तो इसमें से शुद्ध 
सोना प्राप्त हो जायगा[। यदि सीसा मिलाने पर सोना फटने रंगे, तो उसे सूखे उपलों 
पर धौंकना चाहिए। ऐसा करने पर वह शुद्ध हो जायगा। यदि रूक्षता के कारण 
सोना फटता हो, तो उसमें तेल और गोबर की भावना देनी चाहिए । खान से उत्पन्न 
सोना भी यदि सीसा मिलाने पर फटने लगे, तो तपाकर उसके पत्र बना डालने चाहिए, 
और उसे फिर घन पर खूब कूटना चाहिए । इसके बाद उसे कन्दली छूता और वज्च्र 
कन्द के कल्‍्क (रस) में बचाना चाहिए।'* 

विविध प्रकार की चाँदी और सीसे के योग से शोधन--तुत्थ पर्वत से प्राप्त चाँदी 
को तुत्थोद्ग', कम्बु पव॑त से प्राप्त चाँदी को काम्बुक', असमदेश से प्राप्त चाँदी को 
गौडिक' और चक्रवाल खान से प्राप्त चाँदी को चाक्रवालिक' कहते हैं।* 

दवेत, चिकती और मुंदु चाँदी श्रेष्ठ मानी गयी है, और इससे विपरीत गुणों 
वाली चाँदी, विशेषतया जो फट जाती हो (स्फोटन ), अधम समझी जानी चाहिए। 

चाँदी में चौथाई भाग सीसा मिलाकर तपावे, तो वह शुद्ध हो जायगी। जब 
उसमें चूलिका-सी उठ आवे और वह स्वच्छ दही के रंग के समान चमकने लगे, तो 
उसे शुद्ध मानना चाहिए।' 

सोना और कसौटी पर उसकी परीक्षा--हल्दी के समान रंग का शुद्ध सोना 
सोलह माशे का एक वर्णक कहलाता है। इसमें ताँबे की विभिन्न मात्राएँ मिलायी जा 
सकती हैं। एक-एक करके सोलह काकसी तक इसमें ताँबा मिलाया जा सकता है। 
इनको ताँबे की इस मात्रा के अनुसार एक वर्णक, द्विवर्णक,. . .बोडशवर्णक कहते हैं। 
ताँबे मिले सोने का नाम वर्णिका' है। निकष' अर्थात्‌ कसौटी पर कसके पता लूगाया 


१. श्रष्ठानां पाण्ड्डवेतं चाप्राप्तकम्‌ ॥ तद्चनाप्राप्तक॑ तच्चतुर्गणन सीसेन शोधयत्‌ । 
सीसान्वयेनत भिच्वमानं शुष्कपटलेध्मपियेत्‌ । रूक्षत्वाद्‌ भिद्यमानं तेलगोमये 
निषंचयत्‌। (२१३॥७-१० ) 

२. आकरोद्गतं॑ सीसान्वयेन भिद्यमानं पाकपात्राणि कृत्वा गाण्डिकासु कुहयेत । 
कन्दलीवज्यकन्दकल्के वा निषेचयत्‌ ॥॥ (२।१३॥११-१२) 

३. तुत्थोद्गत् गौडिक॑ काम्बुक चाक्रवालिकं व रूप्यम्‌॥। (२।१३॥१३) 

४. इवेतं स्निर्ध मुदु च श्रेष्ठम्‌ू॥ विपयेय स्फोठन च दुष्टमू॥ (२।१३॥१४-१५) 

५. तत्सीसचतुर्भागन शोधयंत्‌ । उद्गतचूलिकमच्छ भ्राजिष्णु दधिवर्ण च शुद्धम्‌ । 

(२११३।१६-१७ ) 
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जा सकता है, कि वर्णिका में कितना ताँबा है। कसौटी पर पहले तो शुद्ध सोने को कसते 
हैं (उससे रेखा खींचते हैं), और फिर वणिका से कसते हैं। अनिम्नोन्नत देश में (अर्थात्‌ 
कसौटी के ऐसे स्थान में जहाँ वह न ऊँची उठी हो, न नीची दबी हो) खींची गयी रेखा 
शुद्ध सोना द्वारा एक-रंग की (सम-राग की) आती है। 

छल करने वाले व्यक्ति खोटे सोने को अधिक रगड़कर, अथवा अच्छे सोने को हलके 
से रगड़कर, अयवा नखों के बीच में गेहू आदि दबाकर फिर उसके साथ-साथ रेखा 
खींचकर धोखा देने का प्रयत्न करते हैं।* 

जाति हिंगुल (शिगरफ विशेष), या पुष्पकासीस (हरताल) के साथ गोमूत्र में 
भीगे हुए हाथ से धोया हुआ सोना र्वेत-सा दीखने लगता है। 

कमल के केसर के समान रंग की, एवं चिकनी, कोमल और चमकदार कसौटी पर 
कसी हुई रेखा सोनेके श्रेष्ठ होने की सूचक है।. 

निकब या कसौठी-कलिंग देश का अथवा तापी नदी का मूँग के रंग का काला 
कसौटी का पत्थर श्रेष्ठ माना गया है। जो कसौटी सव्वंदा एक-सी रेखा देती रहे वह 
सोना बेचनेवाले और खरीदने वाले, दोनों के लिए एक-सी उत्तम है। हाथी के चमड़े 
के तुल्य खुरदरी, और हरी-सी रंगत देनेवाली कसौटी सोना बेचनेवाले के हित में 
होती है। इसके विपरीत, बड़ी, दृढ़ अथवा कठोर, विषमवर्ण की, और कम रंग देने- 
वाली कसौटी खरीदनेवाले के हित में होती है।' 

क्षेयण, गुण और क्षुद्रक--स्वर्णशाला में अर्थात्‌ सुनारी के काम में तीन प्रकार 
की बातें होती हैं--क्षेपण, गुण और क्षुद्रक । आभूषणों में मणि आदि का जड़ना क्षिपण' 


१. शुद्धस्येको हारिद्रस्थ सुबर्णों वर्णकः। ततः शुल्बकाकण्युत्तरापसारिता आचतु- 
सीमसान्तादिति षोडश वर्णकाः। सुवर्ण पूर्व निन्कष्य पश्चाद्‌ वणिकां निकषयेत्‌ । 
समरागलेखमनिम्नोन्नते देशें निकषितम॥ (२।१३॥१८--२१) 

२. परिमृदितं परिलीढं नखान्तराद्या गेरिकेणावर्च णित मुर्पधि विद्यात्‌१ (९१३॥२२ ) 

३. जातिहिडुगुलकन' पुष्पकासीसेव वा गोमूत्रभावितेन विग्धेनाग्रहस्तेन संस्पृष्ठ 
सुबर्ण ब्वेतीभवति ॥॥ (२॥१३१२३ ) 

४. सकेसरस्निग्धो मुदुर्श्राजिष्णुइच निकषरागः श्रेष्ठ । (२।१३॥२४) 

५. कालिड्भकस्तापी पाषाणों वा मुद्गवर्णों निकषः श्रेष्ठ । समरागी विक्रय- 
ऋषहितः । हस्तिच्छविकः सहरितः प्रतिरागी विक्रमहितः | स्थिरः परुषों 
विषमवर्णइचाप्रतिरागी कयहितः । (२४१३॥२५-२८ ) 


के 


छा 
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कहलाता है। सुवर्ण के सूत्रों के गूँथने को गुण कहते हैं। भरी हुई या पोली घुंघरू 
आदि का बनाना क्षुद्रक' कहलाता है। जड़ते समय सणि का पाँचवाँ भाग सोने के भीतर 
कर देता चाहिए, और ददवाँ भाग 'कटुमान! कहलाता है (सोने की भराई, कुन्दन- 
करवाई ) । ताँबे का कुछ अंश मिली हुई चाँदी अथवा चाँदी का कुछ अंश मिला हुआ 
सोना, शुद्ध सुवर्ण के नाम से ही इसमें लगा देते हैं। सुवर्णाध्यक्ष को चाहिए कि इस 
प्रकार की चालाकी के प्रति सावधान रहे ।* 

छोटी-छोटी मणियों के जड़ने के लिए सोने के पाँच भाग किये जाने चाहिए। 
इनमें से तीन भाग तो परिभाण्ड के लिए हैं, अर्थात्‌ स्वस्तिक आदि आभूषणों के लिए । 
अब जो दो भाग बचे, वे वास्तुक के लिए हें, अर्थात्‌ आधार-पृष्ठ के लिए। कभी-कभी 
वास्तुक के निमित्त चार भाग अथवा परिभाण्ड के लिए तीन भाग भी किये जा 
सकते हैं ।* 
त्वष्ट कर्म अर्थात्‌ ताँबे-चाँदी पर पत्र चढ़ाना 

ताँबे के मूल आभूषण के बराबर सोना चढ़ाना चाहिए । चाँदी का आभूषण ठोस 
हो या पोला, उस पर आधा सोना चढ़ाना चाहिए। ताँबे या चाँदी के आभूषण 
का चौथाई भाग सोना लेकर बाल॒का (गन्धद्रव्य विशेष) के रस और हिंगुल चूर्ण 
के साथ उस पर सोने का पानी चढ़ाया जाना चाहिए । 


तपनीय स्वर्ण बहुत ही अच्छा होता है। इसमें आकर्षक रंग होता है। बराबर 
मात्रा सीसा मिलाकर इसके पत्रों को तपाता चाहिए, फिर सिन्धु देश की मिट्टी से रगड़ 
कर चमकाना चाहिए। इस तरह जब सोना शुद्ध हो जावे, तो उसे नीले, पीले, रवेत, 
हरे, तोते या कपोत के रंगवाले मणियों में जड़े जाने के लिए उत्तम मानना चाहिए । 


१. क्षेपणों गुणः क्षुद्रकमिति कर्माणि । क्षेपणः काचापंणादीनि। गुणः सूत्रवाना- 
दीनि। घन सुषिर पृषतादियुकत क्षुद्रकभिति । अर्पयत्‌ काचकर्समणः पछच- 
भाग काञ्चन दशा भाग कट्मानम्‌॥ त/प्नपादयुतं रूप रूप्यपादयुवतं वा सुवर्णे 
संस्कृत तस्माद्‌ रक्षेत्। (२।१३॥४१-४६) 

२. पृषतकाचकमंणस्त्रयों हि भागाः परिभाण्ड द्वो वास्तुकम्‌। चत्वारों वा वास्तुक 
त्रयः परिभाण्डम्‌ू॥। (२।१३॥ ४७-४८ ) 

३. त्वष्टक्मंण: शुल्ब॒भाण्ड समसुवर्णेन संयहयत्‌ । रूप्यभाण्ड घन धनसुषिरं 
वासुवर्णधिनावलेपयत्‌ । चतुर्भाग सुवर्ण वा वालकाहिंगुलकस्य रसेन चूर्णन 
वा वासयेत्‌। (२१श३४९-५१) 
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इस सोने को तेज़ आँच पर तपाने पर यह मोर की गर्दन के रंग का हो जाता है, काटने 
पर यह श्वेत चमचमाता है। इसके पीसे टुकड़ों में एक कांकणी ताँबा मिला दें तो 
सोना खूब चमकने लगता है।' 

चाँदी और सोने की सिलावट--अस्थितुत्थ (हड़ी और मिट्टी की बनी मूषा ) 
में चार बार, समसीस तुत्थ में (मिट्टी और बराबर की मात्रा सीसा की बनी मूषा में ) 
चार बार, शुष्क तुत्थ (सूखी मिट्टी की बनी मूषा) में चार बार, कपाल ((:प्र76) 
पर तीन बार, गोबर की मूषा में दो बार, इस प्रकार विभिन्न तुत्थों में सत्रह बार तपा कर 
और अत्त में सैन्धविका (सिन्धु देश की मिट्टी ) से रगड़कर चमका कर, अति शुद्ध चाँदी 
प्राप्त की जा सकती है। इसमें से यदि एक काकणी (माशे का चौथा अंश) चाँदी 
निकाल कर सोने में मिलायी जाय और धीरे-धीरे मिलाते-मिलाते दो माशे तक चाँदी 
बढ़ा दी जाय और फिर चमकायी जावे तो ऐसा करने पर 'द्वेत तार तैयार होगा ।* 

फिर तीन अंश तपनीय स्वर्ण लेकर उसमें ३२ भाग द्वेततार” मिलाया जावे 
तो 'इवेत लोहितक” नामक सोना मिलेगा। ताँबा मिलाने पर पीछा रंग आता है। 
तपनीय स्वर्ण को उज्ज्वल करके उसमें तीन भाग ताँबा मिला दें, तो उसका पीछा- 
लाल रंग हो जाता है।* 

इवेततार नामक चाँदी के दो भाग और उसमें एक भाग सोना मिला दिया जावे, 
तो वह सोना मूंग के रंग का चमकने रूगता है।'* 

छठा भाग कालायस (लोह विशेष ) मिला देने पर सोने में से काली छटा निक- 
लती है। पिघले हुए लोहे या चाँदी के रस से मिला हुआ सोना तोते के पंखों के रंग का 


१. तपनीयं ज्येष्ठं सुबर्ण सुराग समसीसातिकरान्त पाकपत्रपक्‍्वं सैन्धविकयोज्ज्वालितं 
नौलपीतश्वेतहरितशुककपोतवर्णानां प्रकृतिभंवति । तीक्ष्णं चास्य मयरग्रीवार्स 
इवेतभड्भं चिमचिसायितं पीतचूणितं काकृणिकः सुवर्णरागः (२।१३॥५२-०३) 

२. तारमुपशुद्ध वास्थितुत्थे चतुः समसीसे चतुः शुष्कतुत्थे चतुः कपाले त्रिगोमिये द्विरेवं 
सप्तदशतुत्थातिक्रान्त सेन्धविकयोज्ज्वाल्तिम्‌ । एतस्मात्काकप्युत्तरापसारिता, 
आद्विमाबादिति सुबणे देयं पश्चाद्रागयोगः श्वेततारं भवति ॥ ( २२१३॥५४-५५ ) 

३ त्रयोंउश्ास्तपतीयस्य द्वात्रिददृभागइवेततारम्‌च्छितं तत्‌ ब्वेतलोहितक॑ भवति ॥ 
ताम्न पीतक॑ करोति । तपनीयमुज्ज्वाल्य रागत्रिभागं दद्यात । पीतरागं 
भवति। (२॥१३॥५६-५९) | 

४. इवेततारभागों दावेकस्तपनीयस्य मुद्गवर्ण करोति। (२१३६०) 
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हो जाता है। रंगों के कम-अधिक करने के निमित्त पहले बताये गये वणणिकों की-सी 
क्रिया समझ लेनी चाहिए। 
स्वर्णअपहरण की विधियाँ 

सुनार लोग अनेक छलों से सोना मारने की चेष्टाएँ किया करते हैं। साधारणतया 
सुनार निम्न प्रकार के आभरण या गहने तैयार करते हैं --( १) ठोस (घन), (२) 
घनसुषिर अर्थात्‌ कुछ ठोस और कुछ पोछे, (३) संयूह्य (मोटे पत्र चढ़े); (४) 
अवलेप्य पतले पत्र चढ़े, (५) संघात्य (पीठ कर कड़ियाँ जोड़ना); और (६) 
वासितक (पानी चढ़ाये हुए)। इन आभरणों में से सोने का हरण करने के पाँच 
प्रकार हैं--(क) तुला विषम, (ख) अपसारण, (ग) विख्नरावण, (घ) पेटक, 
और (ह) पिछ्धू ।' 

तुला विषम--तराजू या तुला की विषमता आठ प्रकार की बतायी गयी है-- 
संनामिनी (अंगुली के संकेत पर तुला का झुक जाना); उत्कीणिका (तुला की डंडी 
के छेंदों में चुपके से लोहा भर देना) ; भिन्न-मस्तका (आगे के भाग में छेदों का होना ) ; 
उपकण्ठी (गाँठ पड़ी हुई); कुशिक्या (खराब शिकया या पलड़ों वाली ) ; सकटुकक्ष्या 
(खराब डोरी से बंधी ); पारिवेली (वायु के झोंके से हिलने-डुलने वाली); और 
अयस्कान्ता (अर्थात्‌ चुम्बक के प्रयोग से बनी हुई) । इन सब विधियों से सुनार डंडी 
मार कर सोने का अपहरण तौलने के समय कर सकते हैं।' 

अपसारण---अपसा रण इस प्रकार का छद्म है--दो भाग चाँदी और एक भाग 
ताँबा मिला देने से जो चाँदी तैयार की जाती है वह त्रिपुटक' कहलाती है। इसको 
मिलाकर जो सोना उड़ाया जाता है, उसे 'त्रिपुटकापसारित' कहते हैं। इसी प्रकार 
केवल ताँबा मिलाकर जो सोगा उड़ाया जाता है उसे 'शुल्बापसारित' कहते हैं। लोहा 
और चाँदी मिलाकर, वेल्लक तैयार करते हैं और इसको मिलाकर जो सोना उड़ाया 


१. कालायसस्याधभागाभ्यक्तं कृष्ण भवति। प्रतिलेपिना रसेन टद्विगणाभ्यवतं 
तपनीय॑ शुकपत्रवर्ण भवति। तस्यारम्भ रागविशेषषु प्रतिवरणिकं गृह्लीयात्‌॥ 
(२॥१३१६१-६३ ) 

२. धन घनसुषिरं संयूह्यमवलेप्यं संघात्यं वासितकं च कारुकर्म । तुलाविषमसप- 
सारण विज्ञावर्ण पेटको पिडूश्चेति हरणोपाया:॥। (२।१४।१८-१९) 

३. संनामिन्युत्कीणिका भिन्नमस्तकोपकण्ठी कुशिवयासकटुकक्ष्या पारिवेश्ययरकान्ता 
चदृष्टतुला:। (२।१४॥२० ) 
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जाता है, उसे वेहलकापसारित' कहते हैँं। ताँबे में सोना मिलाकर हेम तैयार करते 
हैं, और शुद्ध सोने में हेम मिलाकर जो सोना उड़ाया जाता है, वह हेमापसारित' कह- 
लाता है।' 

जिन उपकरणों द्वारा स्वर्णकार सोना उड़ाता है वे ये हैं-- मूकमूषा (भूसे में छिपी 
बन्द मूषा ), पूतिकिट्ट (लोहे का जंग ) , करटकमुख (कन्त्री ), नाल (फूँकने की नली ) ; 
संदंश (संडासी ), जोद्भनी (लोहे की शलाका ) और सुर्वाचिका लवण (सुहागा) । 

सुनार लोग पहले से ही भिन्न-भिन्न धातुओं की बनी मूषिकाएँ अँगीठी या भट्टियों 
में छिपाकर रख देते हैँ, और छलपूर्वक इन मूषिकाओं को बदल देते हैं, और इस प्रकार 
सोना अपहरण करने का प्रयत्न करते हैं।'* 

विज्लावण--कड़ियाँ जोड़ने के पश्चात्‌ अथवा जड़ हुए पत्रों की परीक्षा हो लेने 
के अनन्तर चाँदी मिले हुए पत्रों को शुद्ध सोने के पत्रों के बदले में दे देना, इस अपहरण 
का नाम विद्रावण' है। सोने की खान की बालुका को लोहे की बालुका से बदल देना 
भी विद्रलाव्ण कहलाता है। 

पेटक--पेटक नाम का अपहरण दो प्रकार का होता है---गाढ' और अभ्युद्धाय । 
इसका प्रयोग सुनार संयू हा, अवलेप्य और संघात्य कर्मों में करते हैं। सीसे के पन्नों को 
सोने के पत्रों से लाख आदि के (अष्टक के ) द्वारा जोड़ कर जो सोना उड़ाया जाता है, 
वह 'गाढ पेटक” है। इस बन्धन में यदि लाख आदि का प्रयोग न करें, तो इसी का 
नाम अभ्युद्धार्य पेटक' है।' 


१. रूप्यस्य दो भागावेक शुल्ब॒स्य त्रिपुटकम्‌ । तेनाक्रोद्गतमपसायंते तत्‌ त्रिपुटका- 
पसारितम्‌। शुल्बन शुल्बापसारितम्‌॥ वेललकेन वेल्लकापसारितम्‌ । शुल्बा- 
धेसारेण हेम्ना हेमापसारितम्‌ ॥ (२।१४।२१-२५) 

२- मूकमूषा पृतिकिट्टः करटकमुख नाली संदंशो जोड़नी सुर्वाचचकालवणम्‌ । तदेव 
सुवर्णमित्यपसरणमार्गा:॥ (२।१४॥२६-२७ ) 

३. पूर्वप्रणिहिता वा पिण्डवाल॒का मूषाभेदादर्निष्ठा उद्झ्लियन्ते। (२।१४।२८) 

४. पदचादबन्धनं आचितकपत्रपरीक्षायां वा रूप्यरूपेण परिवत्तंनं विज्नावणम्‌। 
पिण्डबालुकानां लोहपिण्डबालुकाभिर्वां। (२१४।२९-३०) 

५. गादव्चाभ्युद्धायंइ्त पेटकः संयूह्यावलेप्य संघात्येषु क्रियते । सीसरूप सुवर्ण- 
पत्रेणावलिप्तमम्यन्तरमष्टकेन बद्धं गाढपेटकः । स एवं पटल्संपुटेष्वभ्युद्धाय: ।_ 
(२।१४।३१-३३) 
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अवलेप्य कम में दो पत्रों को जोड़कर एक-सा कर देना अथवा दो पत्रों के बीच में 
चाँदी या ताँबे का पत्र रख देना भी पेटक' कहलाता है।' 

संघात्य कर्म में भी पेटक द्वारा छछ करते हूँ । इस कम में ताँबे के पत्र को सुवर्ण 
पत्र से ढक कर साफ करके-इधर-उधर जोड़ देते हैँ। उसी ताँबे की कड़ी पर दोनों 
ओर से सोना चढ़ाकर चिकना कर साफ़ चमका दिया जाता है। भीतर से तो ताँबा 
या चाँदी होती है, पर ऐसा उत्तम रंग कर दिया जाता है, मानो शुद्ध सोना हो । 

इन दोनों प्रकार के पेटकों की ताप और निकष (कसौटी ) से परीक्षा की जा सकती 
है। हलकी-सी चोट मारने अथवा खरोचने या लकीर खींचने से इस छल का पता चल 
सकता है। बेर की खटायी अथवा लवण घुले पानी से भी अभ्युद्धार्य पेटक की परीक्षा 
हो सकती है।' 

पिडू---ठोस एवं पोले आभूषणों में बहुधा सुवर्ण-रज (मिट्टी ), बालू या हिगुल 
का कल्क तपाकर भर दिया जाता है। जब आभूषण का मूल ढाँचा बन जाता है तो 
उसमें बहुधा सुवर्ण बालुका मिली हुई छाख (जतु) भर देते हैं, या सिदूर-पंक 
(गान्धार पंक) तपाकर भर देते हैं। ऐसी स्थिति में इन आभरणों का तपाना और 
तोड़ देता ही उनका शोधन है।' 

घुंघरूदार मणिबन्ध आदि में छवण को उल्का से तपाकर या छोटी-छोटी कंक- 
ड़ियों को तपाकर छल द्वारा रख दिया जाता है। बदराम्ल (बेर के रस) में उबालकर 
इनकी शुद्धि की जा सकती है।' 


१. पत्रमादिलष्टं यसकपत्र वावलेप्यषु क्रियते। शुल्बं तार वा गर्भेः पत्राणाम्‌॥ 
(२।१४।३४-३५ ) 

२. संघात्यषु क्रियते शुल्बरूपसुवर्णपत्रसंहतं प्रमुष्टं सुपाइवंभू। तदेव यमकपतचन- 

संहत प्रमृष्ट ताख्नताररूप चोत्तरवर्णकः॥ (२।१४।३६-३७ ) 

तदुभयं तापनिकवाभ्यां निःशब्दोल्लेखनाभ्यां वा विद्यात्‌। अभ्युद्धाय बदरास्ले 

लवणोदके वा साधयन्तीति पेटकः॥ (२॥१४।३८-३९ ) 

४. घत्रसुषि रेवा रूपे सुवर्णमद्बालकाहिज्भधूलकल्को वा तप्तोश्वतिष्ठते। वढ़वास्तुके 
वा रूपे बालकामिश्रजतु गान्धारपडगे वा तप्तो5वतिष्ठते । तयोस्तापनमवध्वंसन 
वा शुद्धि: (२/१४॥४०-४२) 

५. स परिभाण्ड वा रूपे लवणमुल्कया कटुशकरया तप्तमवतिष्ठते। तस्य क्वाथन 
शुद्धि: (२।१४।४३-४४ ) 


दा 
के 
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अभ्रक (अब्श्रपटल ), लाख आदि भरकर आभरण के वास्तुक (आधारभूत पीठ 
या मूल भाग) को दुगुना तक कभी-कभी भारी कर देते हैं। ऐसी अवस्था में यदि 
आभरण को बेरी के क्वाथ में ड॒बाने का प्रयत्न करें, तो उसमें अश्रक का भाग पूरी 
तरह से नहीं डूबता, केवल एक ओर से ही ड्ूबता है। यदि ताँबे आदि के पत्र आभरण 
के भीतर चढ़े हों तो सूची भेदन द्वारा अर्थात्‌ आभरण के भीतर सुई चुभाकर पता लगाया 
जा सकता है। इस प्रकार छल द्वारा ठोस या पोले गहनों में से चाँदी या सोने कें अप- 
हरण का नाम पपिड्ू है। तपाने अथवा तोड़ने पर इस प्रकार के अपहरण को पकड़ा 
जा सकता है, अथवा इस प्रकार उन आभरणों की शुद्धि का अनुमान लगाया जा 
सकता है।' 


पुराने आभूषणों के संस्कार में सोने का अपहरण 


सुनारों के यहाँ पुराने गहने भी सफाई के लिए , अथवा उनके सोने से अन्य आभरण 
तैयार करने के लिए आया करते हैं। उनमें से भी सोने का अपहरण किया जा सकता 
है। पुराने गहनों में से सोता चुराने के चार प्रकार हँ--परिकुट्टन, अवच्छेदन, उल्लेखन 
और परिरमर्दन । पेटक परीक्षा के बहाने छोटे-छोटे घुँघरू, तार आदि का काट लिया 
जाना परिकुट्रन कहलाता है। द्विगुणित सोनेवाले गहने के वास्तुक में से कुछ सोना 
काट लेना और उसके स्थान में सीसा भर देना अवच्छेदन' कहलाता है। ठोस सोने पर 
से रेती चला कर थोड़ा-सा सोना झाड़ लेने को उल्लेखन' कहते हैं। हरिताल, मनः- 
शिला, हिंगुल या कुरुविन्द चूर्ण से रगड़ कर सोना उड़ा लें, तो उसे परिमर्देन' कहते हैं ।* 


१. अब्भश्रपटलमष्टकेन हिगुणवास्तुके वा रूपे बध्यते, तस्य पिहितकाचकस्पोदके 
निमज्जत एकदेशः सीदति, पटलान्तरेषु वा सुच्या भिद्यते। सणयो रूप्यं सुवर्ण 
वा घनसुषिराणां पिडुू:। तस्य तापनसवध्वंसन वा शुद्धिरिति पिडू:। तस्माद्‌ 
वज्मणिमुक्ताप्रवालरूपाणां. जातिरूपवर्णप्रमाणपुद्गललक्षणान्युपलभेत । 
(२।१४।४५-४८ ) 

२. कृतभाण्डपरीक्षाययां पुराणभाण्डप्रतिसंस्कारे वा चत्वारों हरणोपायाः । 
परिकुट्टनमवच्छेदनमुल्लेखनं परिमर्दन वा पेटकापदेशन पृषतं गुण पिटर्का वा 
यत्परिशातयन्ति तत्परिकुट्टनम्‌ । यद्द्विगुणवास्तुकानां वा रूपे सीसरूप॑ 
प्रक्षिप्याभ्यन्तरमवच्छिन्दन्ति तदवच्छेदनम्‌। यद्धनानां तीक्ष्णनोहिलिखन्ति 
तदुल्लेखनम्‌। (२३१४१४९-५३ ) ह 
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सुवर्ण अपहरण के साधन निम्न गिनाये गये हैं --अवक्षेप (नज़र बचाकर सोना 
उड़ा देना ), प्रतिमान (बदल देना), अग्नि (आग के भीतर तपाते समय उड़ा देना ), 
गण्डिका (घन की चोट मारकर अपहरण ) , भण्डिका (गला हुआ सोना जिस पात्र में 
डाला जाय, उसमें अपहरण ), अधिकरणी (सोना रखने का पात्र), पिच्छ : (पाँख), 
सूत्र (तुला की डोरी), चेल्ल (वस्त्र में ढाककर), बोल्छन (बातचीत में फेंसाकर 
गाहक का ध्यान बठा कर), शिर (शिर खुजा कर), उत्संग (गोदी में गिराकर ), 
मक्षिका (मक्खी उड़ाने के बहाने), स्वकायेक्षा (अपना शरीर दिखाकर), दृति 
(धौंकनी), उदक शराव (जल पात्र) और अग्निष्ठ (अँगीठी ) ।' 


प्रतिमान और तुला 


तौल और नाप के अधिकारी का नाम कौटिलीय अर्थशास्त्र में पौतवाध्यक्ष है। 
पौतव कर्म के लिए प्रतिमान या बाट तैयार किये जाने के आदेश हैं। उड़द धान्य के दाने 
के बराबर माषा माना गया है। दस धान्यमाषों या पाँच गुञ्जाओं (पाँच रत्ती) का 
एक सुवर्ण माषा होता है। १६ माषों का एक सुवर्ण या कर्ष होता है। चार कर्षों का 
एक पल होता है। अट्ठासी सफेद सरसों के दानों के बराबर एक रूप्य-माषक माना 
गया है। सोलह रूप्यमाषकों का एक धरण होता है। एक धरण सेम के बीस दानों के 
बराबर भी माना गया है। बीस तंडुलों (चावलों) का एक वज्भधरण होता है।' इनके 
द्वारा हीरे तौले जाते हैं। 

अधमाषक, माषक, द्विमाषक, चत्वारिमाषक, अष्ट-माषक, और फिर  सुवर्ण, 
दो सुवर्ण, चार सुवर्ण, आठ सुवर्ण, दस सुवर्ण, बीस सुवर्ण, तीस सुवर्ण, चालीस सुवर्ण 
और सौ सुवर्णों के बराबर तौल के बाट होने चाहिए। इसी प्रकार से धरण, द्विधरण, 
चतृर्धरण आदि बाट भी होने चाहिए। ये प्रतिमान या तो लोहे के बने हों या मागध 


१. अवक्षेपः प्रतिमानमग्निर्ग ण्डिका भण्डिकाधिकरणी पिच्छः सृत्र चेल्ल बोल्लनं 
शिर उत्सड्रो मक्षिकता स्वकायक्षाद्तिर्दकशरावमग्निष्ठसिति काच विद्यात्‌। 
(२।१४।६० ) 

२. पौतवाध्यक्षः पौतवकर्मान्तान्कारयंत्‌ । धान्यमाषा दह्य सुवर्णनाषकः पड्च वा 
गुझ्जाः । ते षोडदा सुवर्ण: कर्षो वा । चतुः कर्ष पलम्‌। अष्टाशीति गौ र- 
सर्षपा रूप्यमाषकः । ते षोडश धरणम्‌ । शेंब्यानि वा विशतिः । विशति 
तण्डु्ल॑ वज्नधरणम्‌। (२॥१९।१-८) 
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था मेकल देश के दृढ़ पत्थर के बने हों। प्रतिमान ऐसे पदार्थ के भी बनाये जा सकते 
ह॒ जो पानी, प्रदेह (लेपादि ), गरमी आदि से घट-बढ़ें नहीं । 

सोने चाँदी आदि पदार्थों को तौलने के लिए छ: अंगुल से लेकर आठ-आएठ अंगुल 
बढ़ाते हुए दस प्रकार की तुलाएँ (तराज्‌) बनायी जा सकती हैं (६ अंगुल, १४, २२.. 
७८ अंगुल तक) । इनकी तौल १ पल लोहे से लेकर उत्तरोत्तर १-१ पल बढ़ाते हुए 
१० पल तक की होनी चाहिए। तुला में दोनों ओर शिक्य (पलड़) होने चाहिए । 
ये तुलाएँ तो सोना तौलने के लिए हुईं ।* 

इनके अतिरिक्त अन्य पदार्थों को तौलने के लिए ३५ पल लोहे की बनी हुई ७२ 
अंगुल (३ हाथ ) लम्बी, गोलाकार या समवृत्ता तुला होनी चाहिए। इसमें ५ पल का 
मण्डल बँधा होना चाहिए, जिससे तुला का समकरण (9००४7८८) हो सके । 
समकरण बिन्दु निकाछकर एक कर्ष, दो कर्ष, तीन कर्ष, पछ, १० पल, १२ पल, १५ 
पल, २० पल आदि के चिह्न लगाने चाहिए। २० पल के आगे फिर १०-१० पल के 
अन्तर से १०० पल तक के चिह्न लगाने चाहिए। अक्षों पर नान्दी-पिनद्ध अर्थात्‌ 
स्वस्तिक का-सा चिह्न भी लगा होता चाहिए। (पाँच या पाँच के गुणितों को सूचित 
करने के लिए ये चिह्न लगे होते हैं ।) यह समवृत्ता तुला है। 

समवृत्ता तुला से दुगुने लोहे की बनी (७० पल की बनी ) ९६ अंगुल (चार हाथ ) 
रूम्बी तुला को परिमाणी' तुला कहते हैं। इसमें भी एक कर्ष से लेकर सौ पल तक के 
चिह्न लगा दे, फिर बीस, पचास और सौ के चिह्न लगा दे। 


१. अधंमाषकः, साषकः, हो, चत्वारः, अष्ठो माषकाः सुबणों हो, चत्वारः, अष्टो 
सुवर्णा: दर्शावशतिः, त्रिशत्‌ चत्वारिशत्‌ शतमिति॥ तेन धरणानि व्याख्यातानि ॥ 
प्रतिसानान्ययोमयानि मागधसेकलदेलमयासिनियानि वा नोदकप्रदेहाभ्यां वद्धिं 
गच्छेयुरुष्णेण वा ह्ासम्‌, (२।१९॥९-११) 

२. षडंगुलादुध्व॑मष्टांगलोत्तरा दश तुलाः कारयललोहपलादृध्वंसेकपलोत्तरा यन्त्र- 
मुभयतः शिक्यं वा । (२॥१९॥१२) 

३- पञ्चत्रिशतृपललोहां हिसप्तत्यंगूछायामां समवृत्तां कारयत्‌॥। तस्याः पथञ्च 
पलिक सण्डल बद्ध्वा समकरणं कारयत्‌ । ततः कर्षोत्तर पल पलोत्तरं दशपल 
दादश पञचदद्य विशतिरिति पदानि कारयंत्‌ ॥ तत आशताददश्षोत्तरं कारयेत। 
अक्षेब्‌ नान्दीपिनर््ध कारयेत्‌4 (२।१९।१३-१७) 

४. द्विगुणलोहां तुलामतः षण्णवत्यंगुलायामां परिसाणीं कारयेत्‌। तस्याः शतपदा- 
दृध्व॑ बिशञति: पञचाजत्‌ हतमिति पदानि कारयेत्‌। (२।१९११८-१९) 

१९ 
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कौटिल्य अर्थशास्त्र में कई प्रकार की मापों का उल्लेख हैं। आयमानी नाप 
वह है जो राजकीय कार्यों में चले। व्यावहारिक माप जनता के उपयोग के लिए है। 
भाजनीय माप नौकरों के लिए है। अन्तःपुर-भाजनीय माप रनिवास या अन्तःपुर 
के लिए है। आयमानी से लेकर अन्तःपुर-भाजनीय मापों में प्रत्येक द्रोण में क्रमश 
१२॥ पल की कमी होती जाती है। १ आयमान द्रोण--२०० पल (धान्यमाष के ) ; 
१ व्यावहारिक द्रोग--१८७।॥ पल; १ भाजनीय द्रोण--१७५ पर; १ अन्तःपुर-भाजनीय 
द्रोग--१६२ पल) । यह स्मरण रखना चाहिए कि २० तुला>"-१ भार; १० धरणी5"- 
१ पल और १०० पल+-१ आयमानी; आयमानी से पाँच पछ कम एक व्यावहारिकी 
तुला अर्थात्‌ व्यावहारिकी--९५ पर; इसी प्रकार ९० पल--१ भाजनी; ८५ पल-+« 
अन्त:पुर भाजनी तुला। 


सुरा और किण्व क्‍ 

कौटिलीय अर्थशास्त्र में सुरा और उसके तैयार करने का जितना सुन्दर विवरण 
है, उतना किसी अन्य प्राचीन ग्रन्थ में नहीं है। सुरा की तैयारी किण्वों की सहायता 
से की जाती थी। राज्य की ओर से सुरा बनाने पर नियन्त्रण था। इस विभाग के अधि- 
कारी का नाम सुराध्यक्ष था। उसके नियन्त्रण में ही किण्व तैयार किये जाते थे, सुरा 
तैयार की जाती थी और इस काम के लिए कुशल व्यक्ति रखे जाते थे। यह विभाग 
सुरा के क्र-विक्रय की देख-रेख भी करता था।'* 

सुरा के छः भेद माने गये है--मेदक, प्रसन्ना, आसव, अरिष्ट, सरेय और मधु । 

एक द्रोण जल, आधा आढक चावल, तीन प्रस्थ (तीन सेर) किण्व, इनको मिला- 
कर जो सुरा बनायी जाती है, वह मेदक' कहलाती है।' 


१. विद्वतितौलिको भारः। दशधरणिक पलूम्‌ । तत्पलशतमायमानी । पञ्च- 
पलावरा व्यावहारिकी भाजन्यन्त:पुरभाजती व । (२॥१९१२०-२३) 
अथ धान्यमाषहिपलशतं द्रोणमायमानम्‌ । सप्ताशीतिपलशतमर्धपल च व्याव- 
हारिकम्‌ । पञ>चसप्ततिपलदत भाजनीयम्‌ । दििषष्टिपलशतमर्धपलंचान्तःपुर- 
भाजनीयम्‌ ।॥ (२।१९।३२-३५) 

२: सुराध्यक्षः सुराकिण्वव्यवहारान्‌ दुर्गे जनपदे स्कन्धावारे वा तज्जात सुराकिण्व- 
व्यवहारिभिः कारयत्‌ । एकमुखसनेकमु्ख वा विक्रजक्रमवशेन वा। (२।२५।१) 

३. मेदकप्रसन्नासवारिष्टमरेयमधुनामुदकद्रोणं तण्डलानामर्धाढक॑ त्रयः प्रस्थाः 
किण्वस्थति सेदकयोगः । (२।२५११७) 
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बारह आढक चावल की विट्ठी, पाँच प्रस्थ.किण्व या पुत्रक वृक्ष की त्वचा और फल, 
एवं जातिसम्भार (मसाला) मिलाने से प्रसन्ना' नामक सुरा तैयार होती है। एक 
तुला (१०० पल) कैथ (कपित्थ), पाँच तुला फाणित या राब, एक प्रस्थ मधु, इन सबको 
मिलाकर जो सुरा बनती है, उसे 'आसव' कहते हैं। इसमें मादक फल सवाया कर 
दिया जाय तो ज्येष्ठ जाति का आसव' तैयार होगा, और मादक फल का चतुर्थाश 
कम कर दिया जाय, तो कनिष्ठ जाति का आसव' तैयार होगा ।'* ये ही सुराएँ यदि 
चिकित्सक की देख-रेख में तैयार हों, तो इनका नाम अरिष्ट' है।' मेषश्यृंगी की छाल 
का क्वाथ बनाकर और उसमें गुड़ का योग देकर पिप्पली, मरिच, मसाला, त्रिफला, 
आदि मिलाकर जो सुरा तैयार होती है, उसे मैरेय'” कहते हैं । जितनी भी सुराएँ गुड़ से 
बनती हैं, उनमें त्रिफला का मसाला मिलाया जा सकता है।* मुनक्का के रस से जो 
सुरा बनती है, उसे मधु” कहते हैं। कपिशा नाम की नदी के तट पर जो मधु सुरा 
बनती है, उसे कापिशायन' और हरहर नगर में जो बनती है, उसे हारहरक' कहते हैं ।' 

साषकलनी (उरद की दाल का आटा) एक द्रोण, कच्चे अथवा पकाये हुए तंडुल 
(चावल ) की पिट्ठी पौने दो द्रोण तथा मोरट आदि ओषधियों का एक-एक कर्ष 
(तोला ) मिलाने पर किण्वबन्ध' तैयार होता है।' 

पाठा, लोन, तेजोवती (गजपिप्पली ), इलायची, वाल॒क (सुगन्धि द्रव्य ), 
मधु, मुलहठी, केसर, दारुहलदी, मरिच, पिप्पली, इन सबके ५-५ कर्ष लेकर मेदक 
और प्रसन्ना नामक सुराओं का किण्व तैयार किया जाता है।' 


१. द्वादशाढकं पिष्टस्य पञ्चप्रस्था: किण्वस्य पुत्रकत्वक्‌ फलयुकतों वा जातिसम्भारः 
प्रसन्नायोग:। (२॥२५॥१८) 

२. कपित्थतुला फाणितं पञुचतौलिक प्रस्थो सधुन इत्यासवयोगः। पादेाधिकों 
ज्यष्ठः पादहीनः कनिष्ठ:। (२॥२५११९-२० ) 

३० चिकित्सकप्रमाणाः प्रत्यकेशोविकाराणामरिष्दा: । (२।२५१२१) 

४. सेषश्यृंगित्वक क्वाथाभिषुतो गुडप्रतीवापः पिप्पलीमरिचसंभारस्त्रिफलायुक्तों 
वा मरेयः। गुडयुक्‍तानां वा सर्वेषां त्रिफलासंभार:॥ (२।२५१२२-२३ ) 

५. सृद्दीकारसो सधु । तस्य स्वदेशो व्याख्यानं कापिशायनं हारहरकमिति । 
(२।२५१२४-२५ ) 

६. माषकलनीद्रोणमार्म सिद्ध वा त्रिभागाधिकतण्ड्ल॑ मोरटादीनां कार्षिकभाग- 
युकक्‍तः किण्वबन्ध: ॥ (२।२५१२६) 

७. पाठालोश्रतेजोवत्येलावालुक मधु मधुरसाप्रियंगुदारुहरिद्रा मरिच पिप्पलीनां 
च पञ्चकर्षिकः संभारयोगो मेदकस्य प्रसन्नायाइव । (२॥२५॥२७) 
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मुलहठी का काढ़ा (मधुकनिर्यूह) बनाकर उसमें रवेदार शर्करा मिला देने से 
सुरा का रंग बहुत अच्छा निकलता है। 

दालचीनी, चित्रक (चीता), वायविडज्ल, गजपिप्पली, इस सबका एक-एक कर्ष 
लेकर तथा दो-दो कर्ष सुपारी, मुलहठी, मोथा और लोध, कुल आठ कर्ष, मिला लेने 
पर आसव का किण्व बनता है। दालचीनी आदि का दशवाँ भाग लिया जाय, तो 
'बीज-बन्ध' तैयार होता है।' क्‍ 

प्रसन्षा सुरा का योग ही श्वेत सुरा का योग कहलाता हैं। आम का रस डालकर 
जो सुरा तैयार की जाय, उसे सहकारसुरा' कहते हैं। इसके अतिरिक्त, जिसमें पूर्वोक्‍्त 
मसाले अधिक पड़े हों, उसे सांभरिकी सुरा” कहते हैं ।' 

मोरट, पलाश, पत्त्र, मेषश्ृंगी, करव्ज और क्षीर वृक्ष के कषाय (काढ़े) में 
चासनी किया हुआ रवेदार शक्कर का चूर्ण, और इनसे आधा लोधथ्य, चित्रक, वाय- 
विडद्भ, पाठा, मुस्ता, कलिगयव, दारुहलदी, इन्दीवर, सौंफ, अपामार्ग, सप्तपर्णी, 
निम्ब और आस्फोत का कल्क बनाकर एक मुट्ठी भरकर जल-भरे कुंभ या घड़े में 
डालने से राजाओं के पीने योग्य (राजपेया ) सुरा तैयार होती है। यदि इसमें पाँच 
पल राब (फाणित ) और मिला दी जाय, तो स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है।* 

सुरा-किण्व के संग्रह का कार्य स्त्रियों और बच्चों को सौंपा जाता था। सुरा 
राजकीय दुकानों पर ही बेची जाती थी । अन्य स्थानों से सुरा खरीदने वालों पर सौ 
पण दण्ड लगता था। सुरा की दुकानों पर सुरका, मेदक, अरिष्ट और मधु के साथ- 
साथ फलाम्ल और फलशीधु (#णएां: [पांट2०४ 9०6 ८०८८४») भी बिकते थे।" 


१. मधुकनियहयुक्ता कटशकरा वर्णप्रसादिनी च। (२।२५१२८) 
२. चोचचित्रकविलद्भगजपिप्पलीनां च पञचकर्षिकः: ऋमुकमधुकमुस्तालो श्राणां 
द्विकषिकश्चासवसंभारः। दशभागदचेषां बीजबन्ध:॥ (२।२५१२९-३० ) 


३. प्रसन्नायोग: इवेतसुराया: । सहकारसुरा रसोत्तरा बीजोत्तरा वा महासुरा 
. संभारिकी बा॥ (२॥२५३ १-३२) 


४. तासां सोरटापलाशपत्त्रसेष शृंगीकरञ्जक्षीरवक्षकषायभावितंदर्धकट- 
शकराचूर्णलोश्रचित्रकविलड्भपाठामुस्ताक लिगयवदारुहरिद्रे नदी वरशतपुष्पापा- 
सार्गसप्तपर्णनिम्बास्फोतकल्कार्धयुक्तमन्तर्नखो मुष्टिः .कुम्भी राजपेयां 
प्रसादयति ॥ फाणितः पठचपलिकदच्चात्र रसवृद्धिदेयः ।॥ (२॥२५।३३-३४) 

५. सुराकिण्वविचयं स्त्रियों बालाइच कुर्य:। 


अराजपण्याः शत शुल्क दयुः सुरकामेदकारिष्टसधुफलास्लास्लशीधनां च। 
(२।२५१३८-३९ ) 
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७ 


चम 

कौटिलीय अर्थशास्त्र में चमड़े के व्यवसाय का अच्छा उल्लेख है। हिमालय पर्वत 
में उत्पन्न चमड़ा, जिसे उत्तरपर्वतक चर्म कह सकते हैं, दो प्रकार का है--कान्तनावक 
और प्रैयक | कान्‍तनावक चमड़ा मोर की गर्दन के रंग का होता है, और प्रेयक चमड़ा' 
सफेद रेखाओं से युक्त, चितकबरा और नीले-पीले रंग का होता है। इन दोनों प्रकार के 
चमड़ों की चौड़ाई आठ अंगुल की होती है। 

द्वादश ग्राम में तैयार होनेवाला चमड़ा बिसी और महाबिसी कहलाता है। 
“'बिसी” चर्म वह है, जो अस्पष्ट या अव्यक्त रूप का हो, बालोंवाला और चित्र-विचित्र 
रंगों के मुगों का हो । कठोर और इवेतप्राय रंग का (बहुत कुछ सफेद ) चमड़ा महा- 
बिसी' कहलाता है। बिसी और महाबिसी नामक दोनों चमड़े बारह अंगुल चौड़े तक 
मानें गये हैं।' 

आरोह प्रदेश में उत्पन्न चमड़े पाँच प्रकार के है--इ्यामिका, कालिका, कदली, 
चन्द्रोत्तरा और शाकुला । कपिल रंग का (कुछ पीछा-सा ) चितकबरा (बिन्दुचित्रित) 
चमड़ा श्यामिका कहलाता है। कपिल या कपोत (कबूतर ) के रंग-जैसा चमड़ा कालिका 
कहलाता है। ये दोनों (श्यामिका और कालिका) आठ अंगुर चौड़े होते हैं।* 
कदली चर्म कठोर या खुरदरा और एक हाथ लम्बा होता है। चन्द्रोत्तरा चमड़े पर 
चँदवे बने होते हैं । शाकुला चर्म कदली से तीन-गुना बड़ा होता है (तीन हाथ का) । 
इसमें मण्डलाकार धब्बे होते हैं और कृतकर्णिक हरिण के तुल्य चित्रित होता है।' 

हिमालय के बाह्लव प्रदेश में सामूर, चीनसी और सामूली ये तीन प्रकार के 
चमड़े होते हैं। इनमें से सामूर चर्म का रंग अंजन-सा और इसकी चौड़ाई ३६ अंगुल 


१. कान्‍्तनावक प्रेयक चोत्तरपर्वेतक चर्म । कानतनावकं मयूरग्रीवाभम्‌ । 
प्रय्क नीलपीत॑ इवेत॑ लेखि बिन्दुचित्रम्‌॥ तदुभयमष्टांगुलायासस्‌। 
(२१११॥७७-८० ) 

२. बिसी महाबिसी च द्वादशप्रासीय । अव्यक्तरूप दुहिलितिका चित्रा वा बिसी | 
परुषा इ्वेतप्राया सहाबिसी। द्वाहशांगुलायासमुभयभ्‌ । (२।११॥८१-८४) 

३. इ्यासिका कालिका कदली चद्वोत्तरा शाकुला चारोहजाः। कपिला बिन्दुचित्रा 
वा ब्यासिका। कालिका कपिला कपोतवर्णा बा। तदुभयमष्टांगलायामम । 
(२।१११८५-८८ ) 

४. परुषा कदली हस्तायता। सेव चद्ध-चित्रा चन्द्रोत्तरा। कदली त्रिभागा शाकुरू 
कोठमण्डलचित्रा कृतकरणिकाजिनचित्रा चेति। (२।११॥८९-९ १) 
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की होती है। चीनसी चमड़े का रंग ढाल-कालछा या पीत-काला होता है। सामूली 
चमड़े का रंग गेहुआँ होता है।' 

उद्र देश के चमड़े तीन नामों से प्रचलित है--सातिना, नलतूला, और वृत्तपुच्छा । 
सातिना चमड़ा कृष्णवर्ण का होता है। नलतूछा चमड़ा नलतूल (नरसल) के रंग का 
और वृत्तपुच्छा चमड़ा कपिल वर्ण का । 

ये सब चमड़े की जातियाँ हैँ। इनमें श्रेष्ठ चमड़ा वह है जो मृदु, चिकना और 
अधिक रोएवाला हो । 


ऊन और आविक 


भेड़ के ऊन से बने कपड़ों को 'आविक' कहते हैं (अविभेड़) | ये सफ़ेद, छाल 
और लाल-सफ़ेद मिश्रित रंग के होते हैं। ऊनी वस्त्र कुछ तो खचित (कसीदे से बुने 
हुए), कुछ वानचित्रित (फूल आदि के चित्रों से अंकित), कुछ खंडसंघात्य (ऊन 
के टुकड़ों को पीट और जोड़कर) और कुछ तन्‍्तुविच्छिन्न होते हैं। ये ऊनी कपड़े 
तैयार किये जाते थे--कम्बल, कौचपक (सिर के टोपे), कुछमितिका (हाथी की पीठ 
पर का वस्त्र ), सौमितिका (अम्बारी का काला वस्त्र ), तुरगास्तरण (घोड़े की झूल ), 
वर्णक (रंगा कपड़ा ), तलिच्छक (दरी या ०४7८४), वारवाण (८7०४८०७ या ऊनी 
कोट ) , परिस्तोम (हाथी की झूल ), समन्तभद्रक (चारखाने का कम्बल ) । श्रेष्ठ ऊनी 
वस्त्र वह है जो चिकना, आद्रें, महीन और कोमल हो । नेपाल में कृष्णा-भिद्धसी' 
और अपसारक' नाम के ऊनी कपड़े बनते हैं । भिद्सी काले रंग की और आठटुकड़ों 
को जोड़कर तैयार की जाती है, और अपसारक ऊन वर्षा के जल से रक्षा करती है।' 


१. सामूरं चीनसी सामूली च बाह लवेयाः । षद॒त्रिद्ददंगुलमञझजनवण्ण साम्रम्‌ । 
चीनसी रक्‍्तकाली पाण्डुकाली वा। सामल्ी गोधसवर्णति॥। (२॥११॥९२-९५ 

२. सातिना नलतुला वृत्तपुच्छा चौद्राः। सातिना कृष्णा, नलतुला नलतृलवर्णा, 
कपिला वृत्तपुच्छा च ॥ (२१११।९६-९९) 

३. इति चरम जातयः। चरमंणां मुदु स्निर्धं बहुलरोस च श्रेष्म्‌। ( २२११११० ०-१० १) 

४. शुद्ध शुद्धरक्‍्तं पक्षरकक्‍्तं चाविकम्‌। खचितं वानचित्र खण्डसंघात्यं तन्तुविच्छिन्न॑ च। 
कम्बलः कोचपकः कुलमितिका सौसितिका तुरगास्तरणं वर्णक तलिच्छक्क वार- 
वाणः परिस्तोमः समन्तभद्रकं॑ चाविकम्‌॥। (२।११।१०२-१०४) 

५. पिच्छलमादंसिव च सुक्ष्मं मुदु च श्रेष्ठम्‌। अष्टप्लेतति-संघात्या कृप्णाभिद्धिसी 
वर्षवारणमपसारक इति नेपालकम्‌ | (२।११॥१०५-१०६) 
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मृगरोम से बने वस्त्र निम्न हँ--संपुटिका (जाँघिया), चतुरश्चिका (चौकोना 
कपड़ा, बेलबूटोंदार), लम्बरा (ओढ़ने का वस्त्र ), कटवानक (मोटे डोरे से बना 
वस्त्र ), प्रावरक (किनारीदार दुपट्टा) और सत्तलिका (नीचे बिछाने का वस्त्र) । 

वंग देश में बना वांगक दुशाला श्वेतरंग का और चिकना होता है। पुण्डू देश का 
बना दुशाला पौण्ड्क काला और मणि के समान चिकना होता है। असम देश के 
सुवर्णकुड्च स्थान का सौवर्ण कुड्यक दुशाला सूर्य की तरह चमकीला होता है ।* 

ये ऊन और म्‌गरोम से बने वस्त्र चिकने, उदकवान (जल में भिगोकर बनाये गये ) , 
चतुरश्चिवान (चारो ओर किनारियोंवाले ) एवं व्यामिश्रवान (चित्र-विचित्र धारियों 
से युक्त) होते हैं। ये एक, दो, तीन अथवा चार तन्‍्तुओं को मिलाकर तैयार किये 
जाते हैं ।* 

जैसे तरह-तरह के ऊनी वस्त्र तैयार किये जाते हैं, उसी प्रकार काशिक, पौण्ड्क 
और क्षौम (रेशमी ) वस्त्रों को भी समझ लेना चाहिए। 

पत्तों के तन्‍्तुओं का ऊन तीन प्रकार का होता है---मागधिक, पौंड़िक और सौवर्णे- 
कुड्यक। यह तनन्‍्तु साधारणतया चार व॒क्षों से प्राप्त किये जाते हँ--नागवुक्ष, लकुच, 
बकुल और वट | नागवृक्ष के तन्‍्तु से बने वस्त्र पीले रंग के , लकुच तन्तु के वस्त्र गेहुआँ 
रंग के, वकुल तन्तु से बने वस्त्र श्वेत रंग के और शेष सब मक्खन के रंग के होते हैं। 
इनमें से सौवर्णकुड्य क ऊन श्रेष्ठ माना जाता है ।* 

इसी प्रकार का विस्तार कौशेय, चीनपट्ट और चीनभूमिज (चाइना सिल्के) 
रेशमों का भी समझ लेना चाहिए।' 


१. संपुटिका चतुरश्चिका रूम्बरा कटवानक प्रावरकः सत्तलिकेति मृगरोम्‌णः। 
(२।११।१०७) 

२. वाद्भाक इवेतं स्निग्यं दुकूल पौण्डुक इयाम सणिस्निग्धं सौवर्णकुड्यकं सुययंवर्णम्‌। 
(२।११।१०८ ) 

३. सणिस्निग्धोदकवानं चतुरश्षिवानं व्यामिश्रवानं च्‌। एतेषासेकांशुकमर्ध द्विन्रि- 
चतुरंशकमिति॥ (२।११११०९-११० ) 

४. तेन काशिक पौण्डुक क्षौमं व्यास्यातम्‌ ॥ (२॥१११११) 

५. सागधिका पौण्डिका सौवर्णकुड्यका च पतन्नोर्णा: । नागव॒ृक्षो छकुचो वकुलों वटइच 
योनयः । पीतिका नागवृक्षिका । गोधूमवर्णा छाकुची। इवेता वाकुली । शेषा 
नवनीतवर्णा:। तासां सौवर्णकुड्यका श्रेष्ठा॥ (२।११॥११२-११८) 

६« तया कौशेयं चीनपट्टाइच चीनभूमिजा व्याख्याताः। (२४१११११९) 
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कपास के वस्त्रों में माधुर, अपरान्तक, कालिगक, काशिक, वाद्भक, वात्सक 
और माहिषक वस्त्र (मदुरा, कोंकण, कलिग, काशी, वंग, वत्स और मैसूर या माहिष्मती 
के बने वस्त्र) श्रेष्ठ माने जाते हैं।' 
वस्त्रों की रंगाई--वस्त्रों. की रंगाई में नील, पुष्प (पछाश आदि के ),लाक्षा, मंजिष्ठ 
आदि के रंगों का उपयोग होता था। हलकी रंगाई के लिए रंगरेज़ को ५ दिन, नील 
रंग से रंगने के लिए ६ दिन और अन्य रंगों से रंगाई करने के लिए आवश्यकतानुसार 
७ दिन तक दिये जा सकते थे।'* 


विष और विषपरीक्षण 
कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में निम्न पदार्थ विष अथवा विषवर्गीय बताये हैं--- 


कालकूट, वत्सनाभ, हालाहल, मेषश्यृंग, मुस्ता, कुष्ठ, महाविष, वेल्लितक, गौराद्ें, 
बालक, माकट, हैमवत, कालिगक, दारदक, अंकोलसारक, उष्टक। घड़े में साँप और 
कीट सड़ाने से भी विष तैयार होता है। 

भोजन में विष का परीक्षण--यदि भोजन में विष मिला हो, तो अग्नि में उसकी 
लपट नीली ओर धुआँ भी नीछा ही निकलेगा। अग्नि में शब्दस्फोट भी होगा, अर्थात्‌ 
चटचट सा शब्द निकलेगा। विषाक्त भोजन यदिं पक्षी खायें, तो विपदा में पड़ जायेंगे ।* 
विषाक्त भोजन में से जो भाप उठती है, वह भी मोर की गर्देन के रंग की होती है। 
विषयुक्त भोजन शीघ्र ठंडा पड़ जाता है, तोड़ने पर उसमें वर्ण (रंग) की भिन्नता 
प्रतीत होती है। किसी-किसी विष के कारण भोजन में से पानी छटने लगता है। 
इसके विपरीत किसी-किसी भोजन में बड़ी रुक्षता आ जाती है।' 


१. माधुरमापरान्तक कालिड्भक काशिक वाद्भक वात्सकं माहिषक च कार्पासिक 
श्रेष्ठमिति। (२।१११२०) 
२. पञ्चरात्रिक॑ तनुरागम्‌ । षड्रात्रिक॑ नील पृष्पलाक्षासण्जिष्ठारक्तम्‌ । 
गुरुपरिकर्सयत्नोपचार्यजात्यं वासः सप्तराजिकम्‌॥ (४।१॥२४-२६) 
कालक्ट-बत्सनाभ-हालाहलू-मेषशू ग-मुस्ताकुष्ठ - महाविषवेल्लितक - गौरादे - 
बालक भार्केद-हंसवतकालिद्धक-दारदकांकोलसारक्रोष्ट्रकादीनि विषाणि। सर्पाः 
कीटाश्च त एवं कुम्भगता विषवर्ग:॥ (२॥१७॥१२-१३) 
अग्नज्वलाधूमनीलता दाब्दस्फोदर्न॑ च विषयक्तस्थ वयसा विपत्तिइ्च । 
(१॥२११० ) 
अज्नस्योष्मा मयूरग्रीवाभः शेत्यमाशुक्लिष्टस्थेव वेवर्ण्य सोदकत्वमक्लिश्नत्वं च । 
(१।२११११) 


न्थ्एं 
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हर 
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तक 
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व्यञ्जन अर्थात्‌ दाल, शाक में विष हो तो वे शीघ्र शुष्क पड़ जायेंगे । वे क्वाथ 
या काढ़े के समान व्याम दीखने लगेंगे । किसी-किसी में से फेन निकलने ऊंगेगा, अथवा 
आकार विक्ृत हो जायगा। उन भोजनों के गन्ध, स्परश, रस आदि गुणों में भी अन्तर 
प्रतीत होगा।' 

पतले शाकों या द्व॒व्यों में पुरुष की छाया का आकार ही दूसरे प्रकार का दिखाई 
देने लगता है। उनमें से फेन उठता है, कभी-कभी पानी अलग और शाक अरूग हो जाता 
है। उसके ऊपर उठी हुई रेखा-सी दृष्टिगत होती है।' 

शाक आदि के रस में विष हो, तो नीली पंक्ति, दूध में लाल, मद्य और जल में 
काली, दही में इ्याम और शहद में सफेद धारियाँ दीखती हैं। आदे (गीले) भोजन 
बासी जैसे दीखने लगते हैं, अथवा सड़ने लगते हैं, पकाये जाने पर ठीक से पकते नहीं 
और उनका क्वाथ नील-श्याम वर्ण का प्रतीत होता है।' 

धातु और मणियों के पात्र विषाक्त भोजन के सम्पर्क से पंक (कीचड़ ) से लिप्त- 
जैसे दीखने लगते हैं। विष-मिली वस्तुओं की चिकनाहट (स्नेह), रंग (राग ), गौरव 
(भारीपन ) , प्रभाव, वर्ण और स्पर्श इन सब गुणों में विकार उत्पन्न हो जाता है।* 

यदि कोई व्यक्ति विष से मारा गया प्रतीत होता हो, तो उसके बचे भोजन की दूध 

से परीक्षा करनी चाहिए । उस मृतक का हृदय यदि आग में डाला जाय, तो यदि उसमें से 
चिट-चिट की ध्वनि निकले और जलरूते समय ज्वाला में इन्द्रधनुष का-सा रंग हो, तब 
उस व्यक्ति को विष द्वारा मारा गया मानना चाहिए।'* 


* व्यल्जनानामाशुशुष्कत्वं च क्वाथश्याम फनपटलविच्छिन्नभावो गन्धस्पर्शरस- 
वधश्च । (१॥२१११२) 

२. द्रव्यीष्‌ हीनातिरिक्तच्छायादर्शनम्‌ । फेनपटलसीमास्तोध्वेराजीदर्शनं॑ च। 
(१॥२१११३-१४ ) 

३. रसस्य मध्य नीला राजी, पयसस्ताञ्रा, मद्यतोययो: काली, दध्तः दयासा, च॑ 
सधुनः इवेता । द्रव्याणामार्द्राणामाशुअस्लानत्वमुत्पववभाव: क्वाथनीलद्यामता 
च। (१।२१।१५-१६) 

४. लोहसणिमसयानां पड्ूमलोपदेहता ।_ स्तेहरागगौरवप्रभाववर्णस्पश्ंवधरचेति 

विषयुक्तलिज्भानि । (१।२११२१-२२) 
* विषहतस्थ भोजनशषं पयोभिः परीक्षेत। हृदयादुद्ध॒त्याग्नौ प्रक्षिप्त॑ चिट- 
चिटायदिद्धधनुवंर्ण वा विषयुक्तं विद्यात्‌ ! (४७१२-१३) 


चिप) 


नस 
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रासायनिक धूम ओर युद्ध 


कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कुछ ऐसे योग दिये हैं, जिनके द्वारा युद्ध के समय 
शत्रुओं को पीड़ा पहुँचायी जा सकती है। अर्थशास्त्र के चौदहवें प्रकरण को औप- 
निषदिक अधिकरण कहा गया है। इस अधिकरण में इस प्रकार के अनेक योग दिये 
गये है। मालूम नहीं कि ये योग कहाँ तक विश्वसनीय हैं। हम यहाँ उदाहरण के लिए 
कुछ योग देंगे। 

१. भोजन द्वारा शीघ्र प्राणहहरण--चितकबरा मेंढक, कौण्डिन्यक, क्कल, पंच- 
कुष्ठ, शतपदी (कानखजूरा ) , इन सबके चूर्ण को भिलावा और बावची के रस में मिलाकर 
खिला दे या इनका धुआँ दे, तो शीत्र मृत्यु होती है। यही बात उच्चिदिग, कंबली 
कीड़े, क्कलास आदि के लिए भी है। गृह गोलिका, अंधा साँप, कृकणक (जंगली तीतर ) , 
पूतिकीट और गोमारिका---इनका भी चूर्ण भिछावा और बावची के रस में प्राणहर 
है। इनका धुआँ भी प्राणहर है।' 

२. धूम द्वारा प्राणहरण--शतावरी, कपूर, अगर, कस्तूरी और कंकोल का घिसा 
हुआ लेप, उच्चिदिग, कनेर, कटुतुम्बी और मत्स्य के घुएँ, धतूरा, कोदों, पछाल 
(पयाल ) अथवा धनिया, ढाक अथवा पलाल के साथ हवा में उड़ाये जाये तो जहाँ तक 
यह हवा जायगी, वहाँ तक लोगों को मार देगी।* 

३. अन्धीकर धूम--पूतिकरंज, पत्रक, हरिताल, मनःशिला, गुजञ्जा, छाल कपास, 
और पलाल--इनको स्फोट काँच और गोबर के रस में पीसा जाकर धुआँ दिया जाय, 
तो आँखों में लगने पर आँखें अन्धी हो जायेगी । साँप की कैंचुल (सर्पनिर्मोक ), गोबर, 
घोड़े की लीद और अन्धे साँप का सिर--इनको मिलाने से भी अन्धीकर धूम तैयार 
होता है।' 


१. चित्रभेककौण्डिन्यकक्ृकणपञ्चकुष्ठशतपदीच्‌णंमुच्चिदिद्भूकंबलीदातकन्देध्मकृक- 
लासचूर्ण गृहगोलिकान्धाहिककृकणकपूतिकीटगोमारिकाचूर्ण भल्लातकावल्गु- 
कारसयुक्त सद्यः प्राणहरमेतेषां वा धूम: । (१४१५) 
शतकर्दमोच्चिदिद्धक रवी रकट॒तुम्बीमत्स्यधूमो.. मदनकोद्रवपलालेन हस्तिकर्ण- 
पलाशपलालेन वा प्रवातानुवाते प्रणीतो यावच्चरति तावन्मारयति । (१४। 
११०) 
पूतिकरञ्जपत्रकहरितालूमनःशिलागुड्जारक्तकार्पासपलालान्यास्फोटकाचगोद- 
कृद्रसपिष्टमन्धीकरों धूमः । सप्पेनिर्मोक॑ गोदवपुरीषसन्धाहिकशिरश्चा- 
स्थीकरो धूमः ॥ (१४॥१११२-१३) 


ः 


या 
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४. अन्धीकरण अंजन--शारिका, कपोत, बगुल और बलाका--इनकी विष्ठा 
को आक, अक्षि, पीलु और स्नुही (सेंहुड़) के दूध में पीसने से अन्धीकरण अंजन तैयार 
होता है। यह पानी को भी विषैला बना देनेवाला मिश्रण है।' , 

५. सदनयोग (पागरू बना देनेवाला)--जौ, शालिधान, मैनफल, चमेली, 
पत्रक, नरमूत्र, प्लक्ष, विदारीमूल, मूक गूलर, धतूरा, कोदों, हस्तिकर्ण (धनिया) 
और पलाश इनके क्वाथ आदि के योग से मदनयोग तैयार होता है।* 

६. नत्रवध, उन्माद, कुष्ठ और प्रमेहकर योग--क्ततकण्डल, कृकलूास, 
गृहगोलिका (छिपकली ), अन्धा सर्प, इनका धुआँ दृष्टि का नाश कर देता है और 
उन्माद भी उत्पन्न करता है। 

गिरगिट (क्ृकछास ) और गृहगोलिका को मिलाकर खिलाने से कुष्ठरोग उत्पन्न 
हीता है। 

इस योग में चितकबरे मेंढक की आँत और मध्‌ मिलाकर खिलाने से प्रमेह 
रोग उत्पन्न होगा। 

७. विवृचिकाकर योग--दृषी विष, धतूरा, कोदों के चूर्ण और दीमक-कीट के 
साथ तैयार किये योग से अथवा मातृक पक्षी, अअ्जलिकार ओषधि, प्रचलाक, मेढक, 
अक्षिवृक्ष, पील वृक्ष, इनसे तैयार किये गये योग से विषूचिका रोग उत्पन्न होता है।* 

८. ज्वरकर योग--पञ्चकुष्ठकः (कूट के पाँचों अंग), कौण्डिन्यक कीड़ा, 
अमलतास, मधु और महुआ इनके मिलाने से ज्वर रोग उत्पन्न करनेवाला योग तैयार 
होता है।' 


</े 


* शारिका-कपोत-बक-बलाका-लंण्डमर्काक्षिपीलुक-स्नुहीक्षी रपिष्टमन्धी-करण- 
मञ्जनमुदकदूषर्ण च ॥ (१४।१।१६) 
« यवकशालिसूलसदनफलजातीपतन्ननरमृत्रयोगः प्लक्षविदारोमूलयुकतों म्‌कोदुम्बर- 
मदनकोद्गवक्‍्वाथयुक्तो हस्तिकर्णपलाशक्वाथ युकतो वा सदनयोग: । ( १४। १११७ ) 
३. कृतकण्डलकृुकलासगृहगोलिकान्धाहिकधूमो नेत्रवधम॒स्मादं च करोति। 
कृकलासगृहगोलिकायोगः कुष्ठकर:ः । स एवं चित्रभेकान्त्रमधुयुक्‍तः प्रमेह- 
सापादयति ।॥ (१४।१।२०-२२) 
४. दृषीविषं सदनकोद्रवचर्णमुपजिह्लिकायोग: मातुवाहका»जलिकारप्रचलाक- 
भेकाक्षिपीलुक योगो विषचिकाकरः॥ (१४।१॥२४) 
५. पडनचकुष्ठककौण्डिन्यक्राजवृक्षमधुपुष्पमधुयोगो ज्वरकरः॥। (१४।१॥२५) 


<फं 
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निर्देश 
चाणक्य-क्ौटिलीय अभ्शास्त्र--गंगाप्रसाद शास्त्री द्वारा अनूदित, महाभारत 
कार्यालय, मालीवाड़ा, दिल्‍ली (१९९७ वि०)। 
आर०» द्यामशास्त्री--कौटिलीय अर्थेक्ञास्त्र (अंग्रेजी अनुवाद ), मैसूर ( १९२९)। 
गणपति शास्त्री--अथंज्ञास्त्रम, त्रिवेन्धम्‌ संस्क्ृतसी रीज़, गवर्नेमेंट प्रेस,ट्रिवेण्ड्रम । 
सत्यप्रकाश-बैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, 
पटना (१९५४) । 


ग्यारहवाँ अध्याय 
आये और बौद्ध तान्त्रिक 


शाब्दिक रूप से 'तन्त्र' का अभिप्राय विधि, नियम अथवा शास्त्र से है । उदाहरण 
के लिए शंकराचार्य ने 'सांख्य-तंत्र”, इस प्रकार के शब्दों का उल्लेख किया है। 
तन्‍त्र शब्द या तो तन्‌' धातु से निकला है, जिसका अथे प्रसार या फैलाना है,अथवा यह 
ततृ' या तन्तु' धातु से भी बन सकता है, जिसका अर्थ “व्युत्पादन' है। पहली व्युत्पत्ति 
के अनुसार अर्थ है 'तनयते विस्तारयते ज्ञानमनेन, इति तन्त्रम्‌” । शैवसिद्धान्त के कामिक 
आगम के तन्‍्त्रान्तर पटल में तन्त्र के संबंध में यह कहा गया है--- 

तनोति विपुलानर्थान्‌ तत्त्वमन्त्रसमन्वितान्‌ । 
त्राणञज्च कुरुते यस्मात्‌ तन्त्रमित्यभिधीयते ॥ 

अर्थात्‌ इसका नाम तन्‍्त्र इसलिए है कि यह तत्त्व और मंत्र-संबंधी विपुल अर्थों 
का विस्तार करता है, और इसलिए भी कि यह त्राण या रक्षा करता है। 

तंत्र न केवल शाक्‍तों के हैं, यह आगम के अन्य संप्रदायों के भी हैं; शवों के भी और 
वैष्णवों के भी। आगम से अभिप्राय उन शास्त्रों से है जिनमें सगुण ईश्वर की भक्ति- 
साधना प्रतिपादित है। आगम का उपयोग प्रत्येक वर्ण, पुरुष और नारी सबके लिए 
है। वेदिक आचार के बन्धन से यह मुक्त है। आगम के तीन वर्ग हैं, जो क्रमश: शक्ति, 
शिव अथवा विष्णू की उपासना का विधान करते हँ--शाक्त आगम, शैवागम 
और वेष्णवागम । इन आगामों में से कुछ को वैदिक और कुछ को अवैदिक माना जाता 
है। कम पुराण (१६।१) ने अवेदिक आगमों में निम्न को गिनाया है--कपाल, 
लाकुल, वाम, भैरव, पूर्व, पश्चिम, पंचरात्र, पाशुपत इत्यादि। लाकुल के समान 
पाशुपत भी वेदिक और अवैदिक दोनों है। 

सनत्कुमार संहिता के अनुसार शैवागम दो प्रकार का है--श्रौत और अश्रौत । 
शत को श्रुतसारमय कहा गया है, और यह दो प्रकार का है--स्वतन्त्र और इतर। 
स्वतंत्र के भी दश भेद हँ। इसके बाद सिद्धान्त को १८ प्रकार का बताया गया है। 
इतर को श्रुतिसार कहा है, जिसके भी सैकड़ों भेद हैं।' 


१. श्रौताशौतविभेदेन द्विविधस्तु शिवागमः। 
श्रुतिसारमयः श्रौतः सः पुनद्विंविधो मतः ॥। 
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यद्यपि प्रत्येक आगम अपना मूल स्रोत श्रुतियों को ही बताता है, पर आचार- 
विचार के अनुसार सबसमें बहुत-से भेदोपभेद हो गये हैं। शैवों के कई उपसंप्रदाय हैं। 
शाक्‍तों के नौ आम्तनाय और चार सम्प्रदाय (केरल, कश्मीर, गोड और विलास ) हैं। 
इनके फिर दो-दो भेद हैं (देखो सम्मोहन तंत्र, अ० ५) । उत्तर भारत के कश्मीर का 
दौवतंत्र त्रिक' कहलाता है, दक्षिण का दैव-सिद्धान्त' कहलाता है। शाक्‍्त भी समस्त 
देश में फैले हुए हैं, यद्यपि प्रधानतया वे बंगाल और आसाम में हैं। अर्धनारीश्वर 
मूर्ति के शिव पादव की शव, और शक्ति-पारव की शाक्‍त उपासना करते हैं। आगम- 
वादी शैव और शाक्‍त सभी ३६ तत्त्व मानते हैं। इनमें पृथिवी से प्रकृति तक २४ 
तत्त्व हैं, जिनमें पुरुष, माया, पाँच कंचुक (कला, काल, नियति, विद्या और राग), 
शुद्ध विद्या (या सद्‌ विद्या ), शक्ति और शिव सम्मिलित हैं। इन्हें तीन वर्गों में बाँटा 
गया है--शिवतत्त्व, विद्यातत्त्व, आत्मतत्त्व अथवा शुद्ध, शुद्धाशुद्ध तथा अशुद्धतत्त्व । 
शिव-शक्ति तत्त्व से लेकर सद्विद्यातत्त्व तक सब शुद्ध तत्त्व कहलाते हैं। प्रकृति से 
पृथिवी तक के २४ तत्त्व अशुद्ध तत्त्व कहलाते है, और इन दोनों के बीच के तत्त्व 
शुद्धाशुद्ध तत्त्व कहलाते हैं। 

दूसरे विभाजन के अनुसार शिव-तत्त्व के वर्ग में शिवतत््व और शक्ति-तत्त्व आते 
हैं। विद्यातत्त्व से अभिप्राय सदाशिव से लेकर सद्विद्या तक है, और आत्मतत्त्व से 
अभिप्राय माया और कज्चुकों से लेकर पृथित्री तक के तत्त्वों से है। 


छत्तीस तत्त्वों की सूची इस प्रकार है--- 
१. शिव १०. काल १९, चक्षु २८. स्पर्श 
२. शक्ति ११. नियति २०. जिद्धा २९. रूप 
३. सदाशिव १२. जीव २१. शरण ३०. रस 
४. ईश्वर १३. प्रकृति २२. वाक्‌ ३१. गंध 
५, शुद्ध विद्या १४. समन २३. पाणि (हाथ) ३२. आकाश 
६. माया १५. बुद्धि २४. पाद ३३. वायु 
७. विद्या (अविद्या) १६. अहंकार २५. पायु २३४. तेज 
८, कला १७, श्रोत्र २६. उपस्थ ३५. जल 
९. राग १८. त्वक्‌ २७. शब्द ३६. पृथ्वी 


स्वतंत्र इतरव्चेति स्वतंत्रो दशधा पुरा॥ 

तथाषष्टदशधा पदचात्‌ सिद्धान्त इति गीयते । 

इतरः श्रुतिसारस्तु शत-कोटि-प्रविस्तरः॥। (सनत्कुमारसंहिता) 
(वायूसंहिता १॥२८ भी देखो) 
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शाक्‍तों के तीन वर्ग बताये गये हैं। कौल या शाक्‍त शास्त्र के ६४ तन्‍्त्र हैं, मिश्र 
के ८ तन्‍त्र हैं और समय-वर्गे के ५ तंत्र हैं। शाक्त आगम तीन प्रकार के हैं। सात्त्विक 
अधिकारियों के लिए जिन आगमों का उपदेश किया गया है उन्हें तंत्र" कहते हैं, जो 
राजस प्रवृत्तिवालों के लिए हैं, उन्हें यामल' कहा जाता है, और तामस प्रवत्तिवालों 
के लिए जो हैं, उन्हें डामर' कहा जाता है। तांत्रिकों के सर्वश्रेष्ठ कौलाचार को ही 
अवधत मार्ग बताया गया है। तांच्िकों और अवधूतों में भी बहुधा भेद किया जाता 
है। तांत्रिक लोग पहले बहिरंग उपासना करते हैं और अन्त में क्रमश सिद्धि प्राप्त 
करते हुए कुण्डलिनी शक्ति की उपासना करते हैं, जो वस्तुतः सरवेथा अवधूत मार्ग की 
उपासना है। अवधूतों, कापालिकों और इसी प्रकार के अन्य तांत्रिकों के मूल उपास्य 
देवता शिव हैं, इन्हें आदिनाथ कहा जाता है। शंकराचाय॑ के अद्वेत मत का पराभव 
एक कापालिक के द्वारा हुआ, जिसका उल्लेख गोरक्ष सिद्धान्त संग्रह' में है। कापालिक 
और अवधत दोनों इस अथ में 'नाथ-मत' में हैं, कि श्री नाथ” ने ही दोनों को प्रकट 
किया । कापालिकों के बारह आचार्यों में! प्रथम नाम आदिनाथ का ही है, और बारह 
शिष्यों में से कई नाथ-मार्ग के आचार्य भी हैं।* 

दाक्त मतानुसार चार प्रधान आचार हैं--बैदिक, वैष्णव, शव और शाकक्‍त, 
जिनमें उत्तरोत्तर एक-दूसरे से श्रेष्ठ हैं, अर्थात्‌ शाकताचार श्रेष्ठठम है, और वैदिक 
निम्नतम । शाक्‍त आचार भी चार तरह के है--वामाचार, दक्षिणाचार, सिद्धान्ता- 
चार और कौलाचार | इनमें कौलाचार श्रेष्ठतम है। कौलमार्ग ही अवधूत मार्ग है। 
तांत्रिकों का कौलमार्ग और कापालिक मत दोनों ही नाथ-मत के अनुयायी कहे जाते हैं। 


नाथ-पंथी 

नाथ-पंथियों का मुख्य संप्रदाय गोरखनाथी योगियों का है। इन्हें साधारणतया 
कनफटा और दर्शनी साध्‌ कहा जाता है, (कनफठटा इसलिए कि ये कान फाड़कर उनमें 
मुद्रा धारण करते हैं, और मुद्रा के नाम पर ही इन्हें दर्शनी कहा जाता है।) 
गोरखनाथी साधु सारे भारतवर्ष में आज भी बिखरे हुए हैं। पंजाब, हिमालय के 


१. कापालिकों के बारह आचाय--आदिनाथ, अनादि, काल, अतिकाल, करार, 
विकराल, महाकाल, कालभरव, नाथ, बटुकनाथ, वीरनाथ और श्रीकण्ठ। 

२. कापालिकों के बारह शिष्य-नागाजुन, जड़ भरत, हरिदचन्द्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, 
गोरक्ष, चपेट, अवच्य, वेरागी, कंथाधारी, जालंधर और मसलयाजुन । 


३०४ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


पाददेश, बंगाल और बंबई में ये लोग “नाथ” कहे जाते हैं। गोरखनाथी मुख्यतया 
बारह शाखाओं में विभक्त हैं--सत्यताथी, धर्मनाथी, रामपंथी,वाटेश्वरी,कन्हड़, कपि- 
लानी, वैरागपंथी, माननाथी, आईपंथी, पागलपंथी, धजपंथी और गंगानाथी । उड़ीसा 
में सत्यनाथी, नेपाल में धर्मनाथी, गोरखपुर में रामपंथी, बंगाल में कपिलानी,बंगाल के 
दिनाजपुर ज़िले में आईपंथी, पंजाब में पागलूपंथी और. गंगानाथी विशेषतया पाये 
जाते हैं। कच्छ में कन्हड़ और पुष्कर के आस-पास वैरागपंथी हैं। यह बारह पंथ तो 
आजकल के हैं। कहा जाता है कि आरंभ में शिव ने बारह पंथ चलाये थे और गोरख- 
नाथ ने भी बारह चलाये। पर दोनों दर आपस में लड़ने-झगड़ने रूगे, तो गोरखनाथ 
ने स्वयं शिव के छ: पंथ तोड़ दिये और छः: पंथ अपने तोड़ दिये, इस प्रकार दोनों के 
मिलाकर बारह पंथ फिर से स्थापित किये।' 


पुराने सिद्ध 


हठयोगप्रदीपिका में बहुत से ऐसे सिद्धों के नाम दिये हुए हैं, जिन्हें अन्धविश्वासी 
आज भी जीवित और ब्रह्मांड में विचरते हुए मानते हैं। इस सूची में ये नाम हैं--- 

आदिनाथ, मत्स्येद्रनाथ, सारदानंद, भरव, चौरंगी, मीननाथ, गोरक्षनाथ, विरू- 
पाक्ष, विलेशय, मंथानभेरव, सिद्धबोध, कन्हड़ीनाथ, कोरंटक नाथ, सुरानंद, सिद्धपाद, 
चर्पटीनाथ, कासेरीनाथ, पूज्यपाद, नित्यनाथ, निरंजननाथ, कापालिनाथ, बिंदुनाथ, 
काकचण्डीश्वर, मयनाथ, अक्षयनाथ, प्रभुदेव, घोड़ा चूलीनाथ, टिण्डिणीनाथ, भल्लरी- 
नाथ, नागबोध और खण्डकापालिका। भिन्न-भिन्न स्थलों में सिद्धों की भिन्न-भिन्न 
सूचियाँ मिलती हैं। नेपार की एक परंपरा में सर्वथा भिन्न नाम गिताये गये हैं--- 
प्रकाश, विमर्श, आनन्द, ज्ञान, सत्य, पूर्ण, स्वभा, प्रतिभा और विभग । 


१. शिव-प्रवत्तित ६ पंथ जो बचे रहे--भुज (कच्छ) के कंठरनाथ, पेशावर और 
रोहतक के पागलनाथ, अफगानिस्तान के रावल, पंख या पंक, मारवाड़ के वन और 
गोपाल या रास के। 

गोरखनाथ-प्रवत्तित ६ पंथ जो बचें--हेठनाथ, आईपंथ के चोलीनाथ, 
चॉदनाथ कपिलानी, रतननाथ और वेरागपंथ (मारवाड़) जयपुर के पावनाथ 
और घजनाथ महावीर। 

आजकल जो बारह पंथ मान जाते हैं, वे य हें--सतनाथ, रामनाथ, धरम- 
नाथ, लक्ष्मणनाथ, दरियानाथ, गंगानाथ, बे राग, रावल या नागनाथ, जालंधरिया, 
आईपंथ, कपिलानी और धजनाथ। 


आय और बौद्ध तान्त्रिक ३०५ 


सिद्धों की संख्या प्रत्येक युग में बढ़ती गयी, चौरासी सिद्धों की बात लोक में अब 
तक प्रचलित है। वर्णरत्नाकर' में नाथसिद्धों की एक सूची दी हुई है जिसमें ७६ 
सिद्धों के नाम हैं। राहुल सांकृत्यायन ने सहयानियों के ८४ सिद्धों की एक सूची 
प्रकाशित की है (गंगा का पुरातत्त्वांक' १९८९ वि०) | वर्णरत्नाकर', महावतन्त्र, 
'हठयोगप्रदीपिका,, गोरक्षसिद्धान्तसंग्रह', योगिसंप्रदायनिष्कृति', सुधाकर चन्द्रिका 
और ज्ञानेश्वर चरित्र, इन सबकी यदि सूची बना ली जाय, तो सिद्धों की संख्या 
१३७ तक पहुँचती है (राहुलजी की सूची को छोड़कर ) । इन सूचियों में नागार्जुन, 
सन्थानभेरव, नित्यनाथ, काकचंडीश्वर, भैरव आदि ऐसे नाम हैं, जिन्होंने रसतंत्र 
संबंधी ग्रन्थ भी लिखे। 
यह स्मरण रखना चाहिए कि नाथ परंपरा में आदिनाथ के बाद सबसे महत्त्वपूर्ण 
नाम आचार्य मत्स्येन्रनाथ का है, जो मीननाथ और मछन्दरनाथ के नाम से लोकप्रिय 
हुए। इनके संबंध की बहुत-सी कथाएं लोक में प्रचलित हैं। कौलज्ञाननिर्णय' के 
अनुसार यह मत्स्येन्द्रनाथ ही कौलमार्ग के प्रथम प्रवत्तेक थे। कुछ” का अर्थ है शक्ति 
और “'अकुल” का अर्थ है शिव । कुल से अकुल का संबंध स्थापत ही कौल-मार्ग है।' 
मत्स्येद्धनाथ के समान ही जालूंधरनाथ और क्ृष्णपाद की महिमा भी मानी गयी है । 
जालंधरनाथ मत्स्येन्बनाथ के गुरु-भाई माने जाते हैं। कृष्णपाद जालंधरनाथ के शिष्य 
थे, और इनका नाम कण्हपा, कान्हूपा, कानपा आदि प्रसिद्ध है। कोई तो इन्हें कर्णाटक 
का मानता है, और कोई उड़ीसा का। जालंधर और, क्ृष्णपाद ने कापालिक मत 
का प्रवत्तेत किया | कापालिक दब्द क्‍यों इस वर्ग के लिए पड़ा, यह कहना कठिन है.। 
चर्याचर्यविनिर्चर्य_ की टीका में दातड़ीपाद का एक इलोक है,' जिसमें कहा गया 
है कि प्राणी वजद्भधर है, जगत्‌ की स्त्रियाँ कपालवनिता (कपालिनी ) हैं, और साधक 
हेरुक भगवान्‌ की मूर्ति है (पौराणिक मत में हेरक शिव का एक गण है) । कापालिकों 
की साधना स्त्रियों के योग से होती है । अतः इस इलोक के आधार पर इस मत को 
कापालिक कहा गया माना जा सकता है। | 
कापालिक की साधना में स्त्री की सहायता आवश्यक है। रसतंत्र ग्रन्थों में भी 


१. कुल शक्तिरिति प्रोक्तमकुल शिव उच्यते। 

कुले5कुलेबस्यथ संबंध: कोलमित्यभिधीयते ॥ (सौभाग्य-भारकर, पृ० ५३) 
२० प्राणी वद्बधरः कपालवनितातुल्यों जगत्स्त्नीजनः । 

सो5हं हेरकम॒त्तिरेष भगवान्‌ यो नः प्रभिनज्नोषपि च॥। 

२० 


३०६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


नारी की सहायता सर्वत्र आवश्यक मानी गयी है।' कापालिकों की परम्परा हमारे 
देश में बड़ी पुरानी है। मालतीमाधव' में कापालिकों का वर्णन मिलता है; 'मालती- 
माधव' का कापालिक अपनी शिष्या कपालकुण्डला के साथ योग-साधन करता था। 
प्रबोधचन्द्रोदय” नाटक में सोमसिद्धान्त नामक कापालिक का वर्णन है। राजशेखर 
कवि की लिखी कर्पूरमञ्जरी" में भैरवानन्द नामक कापालिक की चर्चा है। रसार्णव' 
ग्रन्थ में कापालिक योगों का अनेक स्थलों पर उल्लेख आता है, मानों उन्होंने धातुओं 
के मारण की कोई विशेष विधि निकाली हो।' 

बौद्ध वज्भयानी सिद्ध 


भारतवर्ष में सवत्र ही सिद्धों का उदय छठी से ११वीं शती के बीच में हुआ। 
तिब्बत देश में भी सिद्धों का व्यापक प्रभाव था। तिब्बत के सिद्धों की सूची इस प्रकार 
है--छहिपा, लोललप, विरूपा, डोम्भीपा, शबरीपा, सरहपा, कंकालीपा, मीनपा, 
गोरक्षपा, चोरंगीपा, वीणापा, शांतिपा, तंतिपा, चमरिपा, खंड गपा, नागार्जुन, कराहपा, 
' कर्णरिपा, थगनपा, नारोपा, शलिपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, दोखंधिषा, अजोगिपा, 
कालपा, धोम्भिपा, कंकणपा, कमरिपा, डेंगिपा, भदेपा, तंधेपा, कुकरिपा, कुसूलिपा, 
धर्मपा, महीपा, अचितिपा, भलहपा, नलिनपा, भुसुकपा, इंद्रभूति, मेकोपा, कुड़ालिपा, 
कमरिपा, जालंघरपा, राहुलपा, धर्मरिपा, धोकरिपा, मेदिनीपा, पंकजपा, घटापा, 
जोगीपा, चेल॒कपा, गुंडरिपा, लुचिकपा, निर्गुणपा, जयानंत, चर्पटीपा, चंपकपा, भिखनपा 
भलिपा, कुमरिपा, जवरिपा, मणिभद्रा, मेखला, कनखलरूपा, करूकलपा, कंतलिपा, 
धहुलिपा, उधलिपा, कपालपा, किलपा, सागरपा, सर्वेभक्षपा, नागबोधिपा, दारिकपा, 
पुतलिपा, पनहपा, कोकालिपा, अनंगपा, लक्ष्मीकरा, समुदपा और भलिपा । 

इन नामों के अन्त में 'पा” प्रत्यय जो छगा है, वह संस्कृत 'पाद” शब्द का रूघुरूप 
है। राहुलजी का ऐसा विचार है कि तिब्बत के सिद्धों की परम्परा “सरहपा” से 
आरंभ हुई होगी, और नारोपा पर पूरी हुई होगी । सरहपा चौरासी सिद्धों में सर्व- 
प्रथम रहा होगा इसका प्रमाण अन्यत्र भी मिलता है। 


१. रसाणंव में रसकर्म में सहायता देने के लिए काकिणी, कीकणी, काडिचिकाचिनी, 
. पह्मचिनी आदि नारियों के गुणों का वर्णन है। (२।१७-२६) 
२. वंगतोक्ष्णमपाली (रसार्णव १६।४५), बेक्रान्तनागकपाली (१६॥४६), 
वंगाभ्रक कपाली (१४।६४), तीक्ष्ण शुल्व कपाली (१४॥।७७), नागाश्रक 
कपाली (१४।१३७), शुल्वाश्रक कपाली (१४॥१३६) आदि। 


आये और बौद्ध तान्त्रिक ३०७ 


लामा तारानाथ की एक पुस्तक से पता चलता है कि सरहपा, नागार्जुन, शबरी, 
लुई, डोम्बी, नारोपा और तेलोपा महामुद्रा के प्रभाव द्वारा अनुप्राणित थे। विरूपा, 
डोम्बी, हेरक जैसे सिद्ध चण्डिका की किसी साधना से प्रभावित थे और इंद्रभूति, 
अनंगवज्ादि कर्म-मुद्रा के साधक थे। सिद्धों की एक चित्रावछी भी उपलब्ध है, जिसमें 
उनके नाम के द्योतक चित्र बनाये गये हैं, जैसे नागार्जुत का सर्पों से घिरा रहना, 
डोम्भिपा का व्यात्र के ऊपर सवार होकर सर्प से परिवेष्टित होना, भलिपा एक वृक्ष से 
टैंगे जान पड़ते हैं, नारोपा एवं तेलोपा अपनी पीठ पर शव लिए हुए हैँ, इत्यादि इत्यादि । 

रसायन से संबंध 

बौद्ध और आर्य तान्त्रिकों ने रसायन का अवल्ूंबन क्‍यों किया, यह एक विचारणीय 
विषय है। ऐसा प्रतीत होता है, रसाचार्यों के आविर्भाव के समय भारतीय जनता 
परोक्ष, परछोक और मृत्यु के अनन्तर मुक्ति प्राप्त करने के लिए अधिक उत्सुक थी, 
और उसी के निमित्त यज्ञ-याग आदि करती थी। उसकी प्रतिक्रिया में रस-तंत्र का 
उदय हुआ। मरने के बाद मुक्त प्राप्त हुई तो क्या लाभ ! शरीर जीवित रहते ही 
अमरत्व मिले, तो वास्तविक कल्याण हो सकता है। रसार्णव' में पार्वती भेरव- 
महादेव से कहती हैं कि जीवन्मुक्ति किस प्रकार प्राप्त हो सकती है, इसका आप 
उपदेश करें। भैरव स्पष्ट समर्थन करते हैं कि “पिण्डपाते च यो मोक्ष: स च मोक्षो 
निरर्थकः, अर्थात्‌ शरीर के न रहने पर यदि मोक्ष मिला, तो वह निरर्थंक है। वे आगे 
कहते हैं कि “पिण्डे तु पतिते देवि गर्दभो5पि विमृच्यते ।” अर्थात्‌ शरीर न रहने पर 
तो गदहा भी मुक्त हो जाता है। इसलिए इस पिड को सुरक्षित रखने का प्रयत्न 
होना चाहिए। पिड का सुरक्षित रखना रस और रसायन से ही संभव है। वेदिक 
साहित्य के षड़-दशेन तो पिण्ड-पातन पर मुक्ति होना दर्शाते हैँ, और वह मुक्ति कहीं 
प्रत्यक्ष हस्तामलकवत्‌ दीखती नहीं । मरने के बाद किसने देखा है कि क्या होगा ! 

इस दृष्टिकोण से प्रेरित होकर तान्त्रिकों ने रसविद्या के विकास में रुचि दिखायी । 
उन्होंने इस दिशा में क्या किया, यह आगे के विवरणों से स्पष्ट हो जायगा । 

तांत्रिक लोग सोना और चाँदी बनाने के चक्कर में क्‍यों फँसे ? हो सकता है कि 
मूढ़ जनता पर आतंक जमाने के लिए चमत्कार दिखाना और प्रछोभन देकर 
अपनी ओर आकर्षित करना उन्हें अभीष्ट था। अथवा उस युग में समस्त देद्षों में 
सोना बनाने के प्रयोग हो रहे थे, और उनके प्रभाव से तान्त्रिक भी मुक्त न रह सके । 
रसायनों की सहायता से जो मिश्र-धातुएँ बनीं उनमें चाँदी से मिलता-जुलूता सफेद रंग 


8 का-सा पीछा रंग भी मिला, जिसने उनकी आस्था को इस दिशा में सम्पुष्ट 
कर दिया। 
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बारहवाँ अध्याय 
नागार्जुन का आविर्भाव 


(आठवों शती ) 


भारतीय रसायन के इतिहास में नागार्जुन का नाम परम उल्लेखनीय है। यह ठीक 
है कि वैदिक काल में ही चिकित्सा और उद्योगों के साथ-साथ रसायन के कुछ मूल 
तत्त्वों की कल्पना आरंभ हो गयी थी, पर तंत्र-युग में पारद और गन्धक के साथ-साथ 
महारसों, उपरसों और अन्य साधारण रसों एवं धातुओं का योग करके रसायन में एक 
नया ही क्षेत्र आरंभ किया गया। रसायन के इस नवीन प्रयोग में अनेक आचार्यों 
और सिद्धों ने चमत्कारपूर्ण कायं किया । इन व्यक्तियों में नागार्जुन का स्थान निस्सन्देह 
बहुत ऊँचा है। 

नागार्जुन की कृति जो हमें प्राप्त है, वह रसरत्नाकर अथवा रसेद्धमंगल है। कहा 
जाता है. कि कक्षपुटतंत्र और आरोग्यमंजरी ये दो ग्रन्थ भी उसके थे । डल्हण ने 
सुश्रुत की टीका में एक स्थान पर नागार्जुन को सुश्रुत का प्रतिसंस्कर्ता भी बता दिया है, 
जो अधिक जँचता नहीं है--- 

“यत्र यत्र परोक्षे लिट प्रयोगस्तत्र तत्रेव प्रतिसंस्कत्तृसूत्र ज्ञातव्यमिति। प्रति- 
संस्कर्त्ाउ्पीह नागार्जन एवं । 

नागाजुन कौन था और उसका अवधिकाल क्या माना जाय ; इसके संबंध में विवाद 
है। बोद्धों के महायान संप्रदाय का प्रवत्तंक और माध्यमिकों का आचाये भी एक 
नागाजुन था, जो संभवत: ईसा की दूसरी शती के अन्त अथवा तीसरी शती के प्रारम्भ 
का माना जा सकता है। रसरत्नाकर ग्रन्थ भी बौद्ध महायानियों का एक तंत्र ग्रन्थ है । 
इसमें बुद्धों का उल्लेख है. और एक स्थल पर प्रज्ञापारमिता का भी निर्देश है, जिसने 
नागार्जुन को स्वप्न में दशेन दिया और रसायन विद्या का उपदेश किया ।* 


१. प्रणिपत्य सर्वबुद्धान्‌ (सदबोधान) सकलदोषनिर्मुक्तान । 
वक्ष्य सर्वहितार्थ कक्षापुर्ट सर्वंसिद्धिकरम्‌ ॥ 

२. प्रज्ञापारसिता निशीयथसमय स्वप्न प्रसादीकृतम्‌ । 
नासता तीक्ष्णमुख रसेन्द्रममर्ू नागार्जुनप्रोदितम्‌ ॥ 
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आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय ने अपने इतिहास के अन्त में रसरत्नाकर शीर्षक के 
अन्तगत जो उद्धरण दिये है, उनमें इस ग्रत्थ का नाम रसेन्द्रमंगल भी प्रतीत होता 
है। एक स्थल पर तो द्वितीय-अधिकरण के अन्त में निम्न वाक्य है--- 

“इति नागार्जुनविरचिते रसरत्नाकरे वज्भमारणसत्त्वपातन-अश्रकादिद्ुति- 
द्रावण-वज्नलोहमारणाधिकारो नाम ह्ितीयः। 

और अन्यत्र इस प्रकार के भी वाक्य हैं--- 

“अथातो रसेन्द्रमंगलानि यन्त्रविधि: 

“इति रसेन्द्रमंग समाप्तम्‌ ।” 

इस रसरत्नाकर या रसेन्द्रमंगल में नागार्जुन को महान्‌ सिद्ध और परवव॑तप्रदेश 
(श्रीशैल) का रहनेवाला बताया गया है।' रसरत्नाकर में रसायन विद्या संबंधी 


१. श्रीशलपर्वतस्थायी सिद्धों नागार्जनो महान्‌। 
सब्वेसत्वोषकारी व सर्वेभाग्यसमन्वितः । 
प्राथितों ददते शीद्ष यहुच पश्यति याद्शम्‌ । 
दृष्ट्वा त्यागअच भोगडच सूृतकस्य प्रसादतः ॥ 
सर्वेसत्वामयावेधी स्वरसेन तथव च। 
तेषां मध्य प्रधानइच रत्नघोषः प्रचारकः । 
कृताञ्जलिपुटो भृत्वा नागार्जुनपुरः स्थितः। 
पृच्छते रसकर्माणि विद्यादा्न ददस्व से ॥॥ 

श्रीनागार्जुन उवाच-- 

साथ साध महाप्राज्ञ तुष्टोडहं भकक्‍तवत्सलः । 
कथयामि न सन्देहस्तत्वया परिपृच्छयताम्‌ ॥ 
बलीपलितनाशणब्च तथा कालस्य ध्वंसनम्‌ । 
यथा लोहे तथा देहे क्षमते नाजन्न संशयः ॥। 
सत्त्वानां भोजनार्थाय साधिता वट्यक्षिणी । 
द्वादशानि च वर्षाणि महावलेशः कृतो सया॥ 
तत्कालदुृष्टद्रव्याणां दिव्या वाणी सया श्रुता। 
अदृष्टप्राथिता पश्चाद दृष्टा त्वं भव साम्प्रतम्‌ ॥ 
श्रीवटयक्षिण्य्वाच--- 
साधु साधु महासिद्ध ....««« 
किचित्रार्थय में सिद्ध तत्सवँ प्रददास्यहम्‌ ॥ 


नागार्जुन का आविर्भाव ३११ 


विषयों का प्रतिपादन संवाद के रूप में किया गया है। यह संवाद रत्नघोष, नागार्जुन, 
वटयक्षिणी, शालिवाहन और माण्डव्य के बीच में हैं। रत्नधोष और माण्डव्य उस समय 


श्रीनागार्जुन उवाच-- 
यदि तुष्टासि में देवि सर्वदा भकतवत्सले। 
दुलेभ त्रिषु लोकेषु रसबन्ध ददस्व से ॥ 
दालिवाहन उवाच--- 
सुवर्णरत्नभाण्डारं कुमारी मदसुन्दरी। 
निवेदितो मयात्मा मे आदेशो देवि दीयताम्‌ ॥॥ 
साधु साधु महाप्राज्ञ ममादेशप्रपालूक । 
साधयामि न सन्‍्देहों युष्मत्सत्येन साधकम्‌ ॥ 
पुनरन्‍्य॑ प्रवक्ष्यासि माण्डव्यन यथा कृतम्‌ । 
रसोपरसयोगन सिद्ध सुतं सुसाधितम्‌ ॥ 
विद्धशुल्वाय् नागं यथार्थकाञुचन कृतम्‌ । 

० ० ७० ० 
दास्त्रं वसिष्ठमाण्डव्यं गुरुपाइवें यथा श्रुतम्‌ । 
तदहूं सम्प्रवक्यासि साधनञुच यथाविधि ॥। 
सहायशोभनाः प्राज्ञा निरालम्बा दृढब्ताः । 
कुलीनाः पापहीनावइच साधयन्ति जितेन्द्रियाः ॥ 
कोष्ठिका वक्रनालञडच गोमयं सारमिन्धनम्‌ । 
धघमन लोहपन्नाणि औषधं काडिजक विडम्‌ ॥॥ 
कन्दराणि विचित्राणि..........:««««« 
सर्वेमेलायनं कृत्वा ततः कर्म समारभत्‌ ॥ 

रत्नपघोष उवाच-- 
साधयित्वा प्रयत्नेन कोटिवेधी महारसः। 
दारीरेण विनेतेन सर्वे भवति निष्फलम ।। 
तागार्जुन उवाच-- 
कथयामि न सन्‍्देहः साकाण्डन यथा कृतम्‌ । 
आद्रेत्वञज्च घनत्वञ्च चापल्यं गुरुतेजसः । 
यस्यतानि न दृश्यन्ते तं विद्याद्‌ गुरु सुतकम्‌ ॥ 
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के बड़े विख्यात रसायनाचार्य माने जाते थे और उनका उल्लेख प्रतिष्ठा-पूर्वक इस ग्रन्थ 
में ही नहीं, अन्यत्र भी किया जाता रहा है। शालिवाहन कौन था, इसके संबंध में 
विवाद है। 

रत्नधोष हाथ जोड़कर नागार्जुन के समक्ष उपस्थित है, और रसकरमं संबंधी विद्या- 
दान के लिए प्रार्थी है। नागार्जुन उस पर प्रसन्न हो जाता है और वचन देता है कि जो 
तुम पूछोगे उसका उत्तर दूँगा, उन सब ओषधियों को बताऊंगा, जिनसे मुख की झुररियाँ 
दूर हों, बाल बवेत न पड़ें और बुढ़ापा न आये । उसने घोषित किया कि इन ओषधियों 
का जैसा प्रभाव धातुओं (लोह) पर पड़ता है, वैसा ही शरीर पर भी। नागार्जुन ने 
यह भी बताया कि जीवित प्राणियों के हित के लिए मैंने बारह वर्ष महाक्लेश सहते हुए. 
साधना की और वट-यक्षिणी (बट वृक्ष पर निवास करनेवाली यक्षिणी ) की सेवा की, 
तब मैंने दिव्यवाणी सुती। उस वाणी ने मुझ पर प्रसन्न होकर कहा महासिद्ध ! 
साधू ! साधु ! जो कुछ तुमने प्रार्थना की है वह सब दूँगी ।” इसके उत्तर में नागार्जुन 
ने माँगा कि हे देवि ! यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे रसबन्ध (पारा बाँधने ) की 
विधि बताओ, जो तीनों लोकों में दुर्लभ है। आगे चलकर संवाद में शालिवाहन कहता 
' है कि हे देवि ! मैंने स्वर्ण और रत्न ये सब निछावर किये। अब मुझे आदेश दो ॥ 
इस पर देवी ने कहा, 'साधु-साधु, हे महाप्राज्ञ, मेरी आज्ञा के हे प्रपालक ! में तुझे 
वह विधियाँ बताऊँगी, जिनको माण्डव्य ने सिद्ध किया है। ऐसे-ऐसे योग बताऊंगी, 
जिनसे सिद्ध किये हुए पारेद्वारा साधारण ताँबा, सीसा आदि धातुएँ स्वर्ण बन जाती हैं । 
इस विद्या को प्राप्त करनेवारा शिष्य कुलीन, प्राज्ञ, निरालम्ब और दुढ़ब्नती एवं 
पाप-वासना से हीन होना चाहिए । इन विधियों में कोष्ठिका, वक्रनाल (90% [77०), 
गोबर, लकड़ी का इंधन, धौंकनी, लोहपात्र, औषध, काञ्जी, विड आदि के प्रयोग होंगे, 
अतः इनका संग्रह होना चाहिए । 

रत्नघोष ने कोटिवेधी महारस तैयार किया था, जिसका एक भाग करोड़ भाग 
सामान्य धातु को सोने में परिवरत्तित कर सकता था। पर रत्नघोष का कहना है कि 
शरीर को जरा-मृत्यू की व्याधियों से यदि दूर न किया जा सका, तो ये कोटिवेधी महा- 
रस निष्फल ही तो होंगे। 


नानावर्ण भवेत्सुतं विहाय घनचापलम्‌ । 
लक्षण दृश्यते यस्य मूच्छितं त॑ बदन्ति हि॥ 
गुरुत्वमरुणत्वं वा तेजो भास्करसन्निभस्‌ । 
अग्निमध्यं यथा तिष्ठत्‌ खोटबन्धस्यथ लक्षणम्‌ ॥ 
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इस संवाद में आगे चलकर नागार्जुन कहता है कि साकाण्ड ने जो-जो प्रयोग किये, 
वे सब में तुम्हें बताऊंगा। 

मरे हुए या बँधे हुए पारे का छक्षण नागार्जुन इस प्रकार बताता है--आद्रैत्व, 
घनत्व, चपलता, गुरुत्व, चमक, जिसमें ये गुण न हों उसे गुरुस्तक' (बद्ध पारा) 
मानना चाहिए। घनता और चापल्य दूर हो जाने के बाद जिस पारे में विविध 
प्रकार के रंग आ गये हों उसे मूच्छित' पारा कहते हैं। ऐसा पारा, जिसमें उदित 
सूर्य के समान लाली और तेज हो, और जिसमें गुरुत्व हो और जो आग में रखने पर 
ठहर सके (वाष्पवान्‌ न हो), उसे खोट-बन्ध” पारा कहते हैं। क्‍ 

रसरत्नाकर में प्रयुक्त यंत्र---अभी हम ऊपर रसरत्नाकर का एक उद्धरण 
दे चुके हैं, जिसमें कोष्ठिका यंत्र, वक्रनाल (770प700 0०७ 9०), धमन 
(धौंकनी ) और लोहपत्र का निर्देश था। आगे चलकर इस ग्रन्थ में 'अथातो रसेन्द्र- 
मंगलानि यन्त्रविधि:” कहते हुए यंत्रों की एक सूची दी गयी है-- 

शिलायंत्र, पाषाणयंत्र, भूधरयंत्र, वंशयंत्रं, नलिकायंत्रं, गजदन्तयंत्रं, दोलायंत्र, 
अधःपातनयंत्र, भुवःपातनयंत्रं, पातनयंत्रं, नियामकपयंत्रं, गमनग्रंत्र (? ), तुलायंत्र, 
कच्छपयंत्र, चाकीयंत्र, बालुकायंत्रं, अग्निसोमयंत्र, गन्धकत्राहिकयंत्रं, मूषायंत्रं, हण्डिका- 
यंत्र, कम (? ) भाजनयंत्र, घोणायंत्रे, गुडाभ्रकयंत्रे, नारायणयंत्रं, जालिकायंत्रं, चारण- 

यंत्रम्‌ । 

द इन यंत्रों का रसरत्नाकर में नामनिदेश ही है। इनमें से कुछ का विस्तृत उल्लेख 
आगे के रसग्रन्थों में, जेसे रसार्णण और रसरत्नसमुच्चय में पाया जाता है। खल्ल 
या खरल का इस सूची में उल्लेख नहीं है, पर अन्यत्र इसका निर्देश किया गया है--- 
“निक्षिप्प खल्‍्ले परिमदितञ्च” अथवा “निक्षिप्य खल्‍्ले त्रिपुरा्तकस्य ।” पातनयंत्र 
का भी प्रयोग बताया गया है --- 


१. अथ प्रवक्ष्य सुगुरूपदेशान्‌ यः पाटलाख्यस्य. रसस्य वृद्ध: । 
यस्य प्रभावात्‌ क्षयमेहकच्छज्बरादिकुष्ठामयनिग्रहः स्थात्‌ ॥ 
निक्षिप्प खल्‍्ल त्रिपुरान्तकस्य बीज॑ हिशुद्धार्थपलप्रसाणम्‌। 
क्वा्थन तस्य त्रिपुरोदभवेन सम्मर्दयत्तु त्रिदिनानि यावत्‌ ॥ 
कन्यारसेन त्रिदिनं ततश्च सप्तानचिषा चाथ दिनन्रयवू्च । 
चूर्ण स्मिकाया रजनीरजेन सम्मदितं तमुषतोयधौतम्‌ ॥ 
न्नीणि प्रमाणान्यथ सप्तमञ्च सम्पातयेत्‌ पातनयंत्रयोगात्‌। 
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महा रसों का शोधन और सोना बनाने का प्रयास 


साधारणतया महारस आठ माने जाते है--माक्षिक, विमल, शैछ, चपल, रसक, 
सस्यक, दरद और स्रोतो5ञ>जन (रसा्णव ७॥२) । रसरत्नसमुच्चय में आठ महारस 
ये गिनाये गये है--अश्रक, वैक्रान्त, माक्षिक, विमरू, अद्विज (शैलेय या शिलाजतु), 
सस्यक, चपल और रसक (२॥१)। नागार्जुन ने रसरत्नाकर में महारसों के वर्ग 
में राजावत्तं, गन्धक, रसक, दरद, माक्षिक, विमलल, हेम, तार इनके शोधन का उल्लेख 
किया है। 

इसमें आश्चर्य ही क्या यदि राजावत (89[75 20) को शिरीष-फूल के 
रस से भावित किया जाय तो इसकी एक गुज्जा से इवेत स्वर्ण अर्थात्‌ चाँदी की १०० 
गृठजा को नवोदित सूर्य के समान तेजवाले सोने में परिवर्तित किया जा सकता है ! 
इसमें भी क्या आइचरय है यदि पीले गन्धक को पलाश के गोंद के रस से शोधित किया 
जाय और आरने कण्डों की आग पर तीन बार पकाया जाय, तो इससे चाँदी को सोने 
में बदला जा सकता है !' इसमें भी क्या आइचये यदि रसक (८४/०७77772 ) को तीन 
बार ताँबे के साथ तपाया जाय, तो ताँबा सोने में बदल जाता है! इसमें भी क्‍या 


सम्पातितों निर्मलतामुपेति सर्वेप्रयोज्योषपि हितं प्रशस्तम्‌ ॥ 

पल समादाय रसस्य तस्य शुल्वस्य शुद्धस्य च कर्षमेकम । 

कृत्वाष्टपिष्टी विधिवत्तंयोइच गन्धाश्मचूर्ण द्विगुणछुच देयम्‌ ॥ 

घृत प्रयोगेन विपाच्य पश्चान्‌ निश्षिप्य खल्‍्ले परिमदितञ्च । 

निष्कञच सात्रां त्वमृतस्य दत्त्वा गुड्जाप्रमाणा गुटिका चर कार्या । 

श्रोलोकनाथस्य विभोः प्रसादात्‌ ज्ञातं मया पोटलिकाविधानम्‌ ॥ 
१. अथ महारसशोधन व्याख्यास्थामः । 

किमन्न चित्र यदि राजवत्तंक शिरौषपुष्पाग्ररसेन भावितम । 

सित॑ सुवर्ण तरुणाकंसन्निभ करोति गुञूजाशतसेकगुछ्जया ॥। 

“-राजावत्तंशोधनम्‌ । 

२. किमन्र चित्र यदि पीतगन्धकः पलाशनिर्यासरसेन शोधितः । 


आरण्यकरुत्पलकंस्तु पाचितः करोति तारं त्रिपुठेन काञ्चनम्‌ ।। 


ः ““गन्धकशुद्धिः । 
३. किमत्र चित्र रसको रसेन --...««««* 


ऋमेण कृत्वाम्बुधरेण रज्जितः करोति शुल्व॑ त्रिपुटेन काञ्चनम्‌ ॥ 
““रसकशोधनम्‌ । 
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आइचर्य यदि दरद (८४79०7) को कई बार भेड़ के दूध से और अम्लवर्ग के पदार्थों 
के साथ भावित किया जाय और धूप में रखा जाय तो चाँदी केसरिया रंग के 
सोने में परिरवत्तित हो जाती है ! 

कुलत्थ और कोद्गव के क्वाथ में एवं नरमृत्र के साथ पकाकर तथा वेतसादि अम्ल 
वर्ग के पदार्थों के साथ भावित करके, और फिर क्षार मिलाकर तीन बार आग की पुट 
दे, तो इस प्रकार अनेक खनिजों या रसों का शोधन हो जाता है।' यदि सूरणकन्द 
में रखकर एवं कदछीरस के साथ पकाकर और अंडी के तेल तथा घी के साथ पुट देकर 
माक्षिक का शोधन हो जाय तो इसमें आइचर्य ही कया ! ' 

(संभवतः इस विधि में ताम्रमाक्षिक (८0०7० 7ए76०$) या ताप्य से ताँबा 
धातु प्राप्त हो जाती है।) 

दुगनी हरे (पथ्या ), कदलीरस (रम्भातोय) आदि मिलाकर और ताम्रपत्रों को 
अक या मदार के दूध और लूवणों के साथ लेप करने से विमल रस की शुद्धि होती है।* 
निर्गण्डी के रस द्वारा सिकक्‍त करके सात बार अग्नि पर तपाकर ८ मास में ताँबे (शुल्व) 
की शुद्धि होती है।' इसी प्रकार सभी धातुओं की शुद्धि की जा सकती है।' विमरू 
रस की शुद्धि अम्लवेतस, धान्याम्ल और भेड़ के दूध द्वारा होती है ।* 


१. किमतन्न चित्र दरदः सुभावितः पयन मेष्या बहुशो5स्लवगें:। 
_ सितं सुवर्ण बहुधमंभावितं करोति साक्षात्‌ वर कुंकुमप्रभम ॥ 
““दरदशुद्धिः । 
२. कुलत्थकोद्रवक्‍्वार्थ नरमत्रेण पाचयत्‌ । 
वेतसाइस्लवर्गण दत्त्वा क्षारं पुठत्नयम्‌ ॥ 
३. किमत्र चित्र कदलीरसेन सुपाचितं सुरणकन्दसंस्थम । 
वातारितेलेन घुृतेन ताप्यं पुटेन दग्धं वरशुद्धिमेति ॥ 
““माक्षिकशोधनम्‌ । 
४. हद्विगुणा विमला पथ्या रम्भातोयन संयुता । 
लवण रकेंदुग्धेन ताम्र-पत्राणि लेपयत ॥ 
५. अग्नो सन्तप्य निर्गुण्डीरससिक्तानि सप्तधा। 
मासान्‌ वसुरसेनव शुल्वशुद्धिभविष्यति ॥ 
६- परतः सर्वलोह शोधनम्‌ । ७. अस्लवेतसधान्याम्लमेषीतोयेन शुध्यति । 
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चपल और अन्य धातुएँ नीबू के रस में तीन दिन तक भावना देने पर शुद्ध होती हैं । 
पाँच मिट्टियों, भस्मों और लवणों के साथ पुटपाक द्वारा सोना शुद्ध होता है।' 

चाँदी को शुद्ध करना हो तो इसे सीसे के साथ गलाये, और क्षारों के साथ तपाये, 
फिर छोटी जठामांसी (पिशाची) के तेल में तीन बार डुबाये ।' 

इसमें आश्चर्य ही क्‍या, यदि पृथ्वी से उत्पन्न क्षारों और भेड़ के दूध अथवा घृत 
एवं सोलहवें भाग तेल के साथ गलाया जाय तो ताँबा ऐसा चमकदार हो जाता है, जैसे 
चन्द्रमा की कला। (यह विधि आजकल की पोलिंग (70०॥7£ ) विधि के समान है, 
जिसमें पिघले ताँबे को हरी डंडी से टारकर शोधित करते हैं।) 

सत्त्वपातन-- (/88$2700९ ए767थ००7 )--वैक्रान्त को मोक्ष, आरोट और 
पलाश के क्षार के साथ पीसकर गोमूत्र से भावित करे और इसमें वज्भकन्द (शिखा, 
कल्क, फूल, मूल सब सहित) पीसकर मिलाये, फिर इसमें मधु, मेष श्वृंगी आदि मिला- 
कर, गोला बनाकर मूकमूषा या अन्धमूषा में तेज आग पर तपाये, तो इस वेक्रान्त का 
सत्त्व मिलेगा ।* 


१. चपलादा धातवः सर्वे जम्बीररसभाविताः । 
शोधितास्त्रिदिनं पञ्चमृत्तिकाभस्मलावण्ण: । 
संयताः संशोधयन्ति पुठपाकेन काञचनस्‌ ॥ 


-“हैमशोधनमभ्‌ । 
२. नागन क्षारराजन ध्मापितं शुद्धिम॒च्छति। 
तारं त्रिवारनिक्षिप्त पिशाचीतेलमध्यगम्‌ ॥॥ 
“-तारशूदिः । 


३. अहो नु चित्र पृथिवीभवेन क्षारेण सेषीपयसा घतेत । 
तलेन शुद्ध द्रतषोडञशांश भवेच्च शुल्ब॑ शशिश्यृंगसबन्चिभम्‌ ॥ 
४. सोक्षमारोटपालाइ-क्षा रगोमृत्रभावितस्‌ । 
वञ्ञकन्दशिखाकरकं-फूलमुलसमन्वितम्‌ ॥| 
तत्कल्क॑ कण्टक साक्षाच्चूर्णवेक्रान्तसंभवम्‌ । 
सारधेन समायुक्‍त सेषश्यूंगी द्रवान्वितम्‌ ॥ 
पिण्डितं मृकमूषास्थं धामितञ्ूच हठाग्निना । 
तत्रेव पतते सत्त्वं वेक्रान्तस्थ न संशयः॥ 
““वेकऋरान्तसत्त्वम्‌ । 
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माक्षिक का सत्त्व ताँबे के समान चमक वाला तैयार करना हो तो इसको मधु 
गंधव तेल, घी, गोमूत्र, दूध, अंडी का तेल, कदलीरस आदि के साथ मूषा में तपाना 
चाहिए। ताप्य का सत्त्व प्राप्त करने के लिए महावृक्ष और अक॑ का दूध, स्त्री का 
दूध, इनके साथ भावना देकर मूषा में तपाने को कहा गया है। इसी प्रकार ताप्य सत्त्व 
के लिए कंकुष्ठ, टंकण (सुहागा), कांजी और कटुत्रय (सोंठ, मरिच, पीपल) तथा 
माक्षिकसत्त्व के लिए मधु, गृहधूम, घी, कदलीरस, एरण्डवैल आदि का प्रयोग और 
मूक या अन्धमूषा में गरम करना बताया गया है।' 

यदि रसक (८७|७7776) का सत्त्व प्राप्त करना हो तो इसे धान्याम्ल (धान 
की कांजी ), क्षार और घी के साथ भावित कर, ऊन, लाख, हरे (पथ्या), केंचुआ 
(भूलता ), धूम, सुहागा आदि के साथ मूकमृषा में तपाना चाहिए। इसका सत्त्व 
कुटिल अर्थात्‌ राँगे के समान चमकवाला होता है । 


१. क्षौद्रं गन्धर्वतेल सघृतमभिनवं गोरसं मन्रकञ”ू्च, 

भूयों वातारितल कदलौरसयुतं भावितं कान्तितप्तम्‌ । 

मृषषां कृत्वाग्निवर्णामरुणकरनिभां प्रक्षिपेन्साक्षिकेन्द्रम्‌, 

सत्त्व नागेद्धतुल्यं पत्ति च सहसा सुर्यवेश्वानराभम्‌ ॥। 
२. महावृक्षाकंक्षीराभ्यां स्त्रीस्तन्‍्येन सुभावितम्‌ । 

मूषायामग्निवर्णायां द्रवेत्ताप्यं न संशय: ॥॥ 

कंकुष्ठटंकणाम्याञ्च ताप्य॑ स्त्रीस्तन्‍्यमदितस्‌ । 

पश्चात्‌ सत्त्व निपतति सत्य मृषा तु अग्निवत्‌ । 

काड्जिक बहुशः स्विन्नं ताप्यचूर्ण कटुत्रिकम्‌ । 

इत्वास्वुसधुस्यां पक्‍्व॑ वज्भपायसभावितम्‌ ॥ 

गृहधूम घ॒ृतं क्षौद्र संयृर्त पुनरेव च। 

धासित॑ सूकमूषायां शशिशुल्वनिर्भ भवेत्‌ ॥ 

कदलीरसशतभावितं घृतमध्वेरण्डतेलपरिपक्वम्‌ 

ताप्यं मुज्चति सत्त्वं रसकड्चेव अजिसंघाते ॥ 

““माक्षिकसत्त्वपातनविधिः । 

३. क्षारस्नेहैश्व धान्यास्ले रसक॑ भावितं बहु। 

ऊर्णा छाक्षा तथा पथ्या भूलता धमसंयतम्‌ ॥ 

मूकमूषागत्त ध्सातं टंकणन समस्वितम्‌ । 

सत्त्वं कुटिल्संकाशं पतते नात्र संशय: ॥॥ ““रसकसत्त्वम । 
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विमल का सत्त्व प्राप्त करना हो तो इसे कांक्षी (फिटकरी ), कासीस (2876८॥ 
ए770!), सुहागा, शिग्रु (सहजन) के रस, वज्धकन्द, कदलीरस आदि के साथ 
भावित करना चाहिए और मृकमूषा में माक्षिकक्षार से संयुक्त करके जोरों से तपाना 
चाहिए। ऐसा करने पर सोने की-सी दमकवाला सत्त्व प्राप्त होता है।' 

पातना-यंत्र में ($प0790070 या 65व798909 9072/9075) यदि दरद 
(८४॥००५ ) लिया जाय, और पानी से भरे बतंन के भीतर पातन किया जाय, 
तो पारे की सी चमकवाला सत्त्व प्राप्त होता है।। (दरद हिगुल है, और वस्तुतः इस 
प्रकार प्राप्त सत्त्व पारा ही है।) 

गन्धकादि के योग से अभ्रकादि के सत्त्व भी प्राप्त करने का उल्लेख है ।* 

द्रतपातन विधि--सत्त्वपातन विधि के समान ही द्वुतपातन विधियाँ हैं, जिनसे 
विभिन्न रसों की द्रतियाँ प्राप्त की जाती हैं। गले या घुले हुए अंशों को साधारणतया 
द्रति' कहा जा सकता है। द्वुति तैयार करने में (रत्नों या मोतियों की) वेतसाम्ल, 
साधारण वानस्पतिक अम्ल और कांजियों का प्रयोग बहुधा किया जाता है। द्वुति 
तैयार करने में पुटपाक (पुट के भीतर रखकर गरम करने ) का भी प्रयोग किया जा 
सकता है। 

धातुओं और रसों का हनन और मारण--ताल या हरिताल द्वारा वंग को, दरद 

(८४४॥००० ) द्वारा तीक्षण को, नाग या सीसा द्वारा सोने को, मनःशिला द्वारा नाग 


१. विमल शिपग्रतोयन कांक्षीकासीसटंकणे: । 
वज्कन्दससायुकत भावितं कदलीरसे: ॥ 
माक्षोौकक्षारसंयुक्तं धामितं मृकमूषके । 


सत्त्व चद्धा्कंसंकाश पतते नात्र संशयः ॥ --विमलसत्त्वम्‌ । 
२. दरदं पतनायंत्रे पातितञझुच जलाशय । 
सत्त्वं सृतकर्सकाशं जायते नात्न संशयः॥. --दरदसत्त्वम्‌ । 


३- गन्धकज्च प्रभावेण सत्तवभूर्य स्वभावतः। 

ततः ख्यातं महासत्त्वं रसेद्धस्थ सम॑ ततः ॥--अध्रकादिसत्त्वपातनविधिः । 
एक एवं महाद्वावी पार्वतीनाथसंभवः । 

कि पुनस्त्रिभिः संयुक्तो वेतसास्लास्लकाडिजके:॥ 

सुष्काफलानि सप्ताह वेतसाम्लेन भावयत्‌ । 

पुटपाके ततब्चूर्ण द्रवते सलिलं यथा । 

कुरुते योगराजोथ्यं रत्नानां द्रावण परस्‌ ॥ --अश्रकादिद्रुतपातनविधिः । 
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(सीसा) को, गन्धक द्वारा ताँबे (शुल्त्र) को और माक्षिक द्वारा चाँदी को मारा जा 
सकता है।' इसी प्रकार ताँबे को बकरी के दूध और गन्धक द्वारा, चाँदी को 
स्‍्नृही (सेहुंड) के दूध और माक्षिक द्वारा मारा जा सकता है। लोह अर्थात्‌ 
धातुएँ मारी जाने पर रसवान्‌ हो जाती हैं, फिर इनसे रोग, जरा आदि का विनाश 
संभव है।' 

रसबन्ध या पारे का बन्धन--पा रे को रसों का राजा (रसनृप) कहा जाता है। 
इसे यदि नीबू के रस, नवसार ($4[977770774०), अम्ल, क्षार, पंचलवण, कदु- 
त्रय (सोंठ, मरिच, पीपल), शिग्रु के रस, सूरणकन्द आदि के साथ घोटा जाय तो 
यह आठो धातुओं के साथ संयुक्त होने के योग्य हो जाता है। 

दिव्य देह प्राप्त करने का अनुयोग--नागार्जुन ने रसरत्नाकर में एक ऐसा योग 
दिया है, जिसके द्वारा दिव्य देह प्राप्त की जा सकती है। पारे में बराबर मात्रा में सोना 
मिलाया जाता है, फिर इस पिष्टी में गन्धक, द्विपदी (नागकेशर), हलदी (रजनी), 
कदली (रम्भा), सुहागा (टंकण) आदि मिलाकर मर्देन करते हैँ। फिर इसे अन्ध- 
मूपा में तपाते हैं (भूसी की आग पर) । इस प्रकार हलकी आँच (लघु पुठ) देकर 
जो ओषधि तैयार होती है, उसके सेवन से दिव्य देह प्राप्त होती है।' 


१. तालेन वंगं दरदेन तीक्ष्णं नागेन हेम॑ शिलूया च नागस । 
गन्धाइसना चव निहन्ति शुल्वं तारञ्च साक्षीकरसेन हन्यात्‌ ॥ 

२. शुल्वसजाक्षीरसुगन्धकेन तार सस्‍्नुहीक्षीरसुमाक्षिकेण । 
यद्‌ यस्य धातोविहितञ्च युक्‍त॑ निरुत्थधातं कथितञ्च तीक्ष्णः ॥॥ 
मृतानि लोहानि रसीभवन्ति रसेन युक्‍त्यामयनाशनानि । 
अभ्यासयुक्तया पलितादिनाहां कुर्वेन्ति तेषाओइच जराविनादाम्‌ ॥ 

३. अथातो रसबन्धाधिकार व्याख्यास्थामः। 
जम्बीरजेन नवसारघनाम्लवर्गे: क्षाराणि पंचलवणानि कदुन्रयञुच । 
शिग्र॒दक सुरभिसूरणकन्द एभिः संमदितो रसनृपद्चरतेष्ट छोहानू ॥ 


““चवारणजारणविधिः 
४. रस हेमसमं मर्यपीठिकागिरिगन्धकम्‌ । 


हिपदीरजनी रम्भां मर्दयत्‌ टंकणान्विताम्‌ ॥ 
नष्टपिष्टडच शुष्कऊच अन्धसृष्यां निधापयत । 
तुषाल्लघ॒ुपुर्ट दत्ता यावद्‌ भस्मत्वमागतः ॥ 
भक्षणात्साधकेन्द्रस्तु .दिव्यदेहमवाप्नुयात्‌ ॥.. # 


५2 
नए 
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गर्भ यन्त्र--पारे की पिष्टी को भस्म करने के लिए इस यंत्र का विधान बताया गया 
है। मिट्टी की बनी ऐसी मूषा ले जो चार अंगुल लंबी, तीन अंगुल चौड़ी और गोल मुँह 
की सुदृढ़ बनी हो । २० भाग नमक और १ भाग गुग्गुल, दोनों को पानी देकर महीन 
चिकना पीस ले। मूषा पर इससे छेप करे। धान की भूसी की आग में धीमी-धीमी 
आँच दे। इस प्रकार मृदु स्वेदन द्वारा पिष्टी की भस्म बनती है।' 

अगर कज्जली बनानी हो, तो १ पल पारा ले, उसमें चौथाई अंश साक्तुक विष, 
बराबर भाग गन्धक और ताँबा पीसकर मिलावे। फिर इस कज्जलिका में गन्धक 
मिलाकर घी के साथ लोहे के बतेन में पकावे। जैसे ही पिघले, इसे केले के पत्ते में या 


बच 


पुट में उंडेल ले। इसे पर्पटिकारस” कहा जाता है। 
निर्देश 


प्रफुल्लचन्द्र राय-- हिस्द्री आँव हिन्दू केमिस्ट्री, कलकत्ता (प्रथम भाग ), १९०२, 
(द्वितीय भाग १९०९) 

पी. राय-- हिस्ट्री आँव केमिस्ट्री इन एन्डण्ट एण्ड मेडीवल इण्डिया, (प्रफुल्लचन्द् 
राय के ग्रन्थ का सम्पादित संस्करण), इंडियन केमिकल सोसायटी, 
कलकत्ता (१९५६) 


१. गर्भयन्त्रं प्रवक्यासि पीठिकाभस्मकारकम्‌ । 
चतुरंगुलदी्घंंण विस्तारेण च॒ उ्यंगुलूम ॥ 
मूषान्तु मृन्मयीं कृत्वा सुदृढाँ वर्तुलां बधः। 
विद्वभागन्तु लोणस्य भागमेक तु गुग्गुलोः ॥ 
सुबलक्षणं पंषयित्वा तु तोय॑ दत्त्वा पुनः पुनः । 
मूषालेप॑ दृ्ह॑ बध्वा लोणाउंमृत्तिका बधः ॥ 
कर्य तुबाग्निना भूमौ मुदुस्वेदेत स्वेदयत्‌ ॥ 

२. सूृतकस्य पल ग्राह्मं तुर्पाशं सावतुक॑ विषम । 
तत्सम॑ गनन्‍्धक शुल्वं चर्ण कृत्वा विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
कृत्वा कज्जलिकामादो पल दत्त्वा च गन्धकम्‌ । 
घृतपक्‍्वञ्च तच्चर्ण पचंदायसभाजन ॥ 
यावद्द्रवत्वमायाति तत्क्षणात्‌ तं विनिक्षिपेत्‌ । 
पुठट वा कदलीपन्र सिद्ध पर्षटिकारसम्‌ ॥ 


तेरहवाँ अध्याय 
भिक्षु गोविन्द ओर रसहृदयतस्‍्त्र 


(आठवीं दतो ) 

आचायें प्रफुल्लचन्द्र राय ने भिक्षु गोविन्द को बौद्ध भिक्षु माना है, जो वैद्य यादव- 
जी त्रिविक्रमजी आचाये के अनुसार समीचीन नहीं प्रतीत होता, क्योंकि इस ग्रन्थ के 
प्रथम अवबोध में वेदान्त द्वारा प्रतिपादित एक (अद्वितीय) ब्रह्म की ओर संकेत है, 
और इसी प्रकार वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, तप आदि के प्रति अतीव निष्ठा भी सूचित की 
गयी है ।' वस्तुतः पहले अवबोध में रूपक और इलेष अलंकार द्वारा भिक्षु गोविन्द ने 
पारे और रसों की अध्यात्म तत्त्वों से तुलना की है। पारे के विशेषण ये बताये गये हैं--- 
पीताम्बर (पारे के चार वस्त्र बताये गये हैं--श्वेतारुणहरिद्वाभकृष्णा विप्रादिपारदाः ) 
अथवा पीत--अम्बर--पीत+-अश्रक, अर्थात्‌ जिसके सामने अभ्रक पीछा पड़ जाय, 
(अथवा अश्रक का जो मारण कर दे), बलिजितू (बलिवसारूपं गन्धक जयतीति 
बलिजित्‌, अर्थात्‌ गन्धक को जी्ण करनेवाला), नाग-क्षय (सीसे को मारनेवाला), 
गरुडचर (गरुड स्वर्ण का नाम है, इसे मारण करनेवाला ) । रूपकों के आधार पर यह 
कहना कि भिक्षु गोविन्द आयें संस्कृति के ही थे, यह कोई आवश्यक नहीं है। बोद्ध 
भिक्षु भी इन रूपकों का व्यवहार कर सकता है। रूपकों के भीतर छिपी हुई एक 
व्यञ्जना भी यह है कि असली हरि, हर या परमात्मा तो रसराज पारा ही है, न कि 
अदृष्ट कोई सत्ता । 

कुछ लोगों का यह विचार है कि भिक्षु गोविन्द भी वही व्यक्ति हैं जिन्हें सर्वे- 
दर्शनसंग्रह (रसेद्वर दर्शन) में “गोविन्द भगवत्पादाचार्य कहा गया है, अथवा रसेच्ध- 


१. प्रमात्मनीव नियतं भवति रूयो यत्र सर्वेसत्त्वानाम्‌। 
एको5सौ रसराजः दरीरमजरामरं कुरते॥ .(१॥१३) 
यज्ञाद्दनात्‌ तपसो वेदाध्ययनाहमात्सदाचारात्‌ । 
अत्यन्त श्रेयः किल योगवशादात्मसंवित्तिः॥ (१॥१९) 

२. पीताम्बरोष्थय बलिजिन्नागक्षयबहलरागगरुडचरः। 
जयति स हरिरिव हरजो विदलितभवदेन्यदुःखभरः ॥ (१॥२) 
२१ 
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चिन्तामणि में भगवद्गोविन्दपाद कहा गया है। इसी प्रकार रसेइ्वर दर्शन में रसेद्वर 
सिद्धान्त से उद्धृत इ्लोक में गोविन्दभगवत्पादाचार्यो गोविन्दनायक:” शब्द आये हैं। 
वैद्य यादवजी का कहना है कि शंकराचार्य के गुरु गोविन्द भगवतृपाद ही भिक्षु गोविन्द 
हैं। भिक्षु गोविन्द के रसहृदय ग्रन्थ में एक इलोक है, और शंकराचार्य ने भी उन्हीं 
भावों को लेकर एक इलोक रचा है। दोनों इलोकों के भावों की समानता गुरु-शिष्य 
भाव की पुष्टि करती है। निष्कर्ष यह है कि रसहृदय के रचयिता भिक्षु गोविन्द ही 
शंकर के गुरु भगवत्‌ गोविन्दपाद या गोविन्द भगवतपाद हैं । 

भिक्षु गोविन्द रसतार के' रचयिता गोविन्दाचार्य से बिलकुल भिन्न हैं, जैसा कि 
गोविन्दाचायें के आत्मविवरण से स्पष्ट है।' 

वाग्भट के रसरत्नसमुच्चय के प्रथम अध्याय में संख्या ३३ से लेकर संख्या ५९ 
तक २७ आर्याछन्द हैं। ये सब आर्याएँ भिक्षु गोविन्द के रसहृदय के प्रथम अवबोध 
में आर्या संख्या ३ से संख्या ३३ तक के बीच की हैं, चार आर्याएँ बीच में ऐसी हैं जो 
रसह॒दय में तो हैं पर रसरत्नसमुच्चय में नहीं हैं। 

यदि भिक्षुगोविन्द और शंकराचाय के गुरु भगवत्‌ गोविन्दपाद एक हैं, तो रस- 
हृदय की रचना का समय सं० ७१० शक से पूर्व होना चाहिए। “रसहृदय' के 


१. भगवद्गोविन्दपादास्तु कलांशसेव ग्रासं लिखन्ति ॥ (रसेन्द्रचिन्तामणि ३३८) 
२. बालः षोडशवर्षों विषयरसास्वादरूस्पटः परतः। 
जातविवेको वृद्धों मत्यं: कथमाप्नुयान्मुक्तिम्‌ ॥ (रसहृदय, १३०) 
बालस्तावत्‌ क्रीडासक्तस्तरुणस्तावत्तरुणी रक्त: । 
वुद्धस्तावच्चिन्तामग्नः परमे ब्रह्मणि कोषपि न रूग्नः॥ . 
(चपंटपंजरी--शंकराचार्य ) 
३. मोढज्ञातिससुत्पन्न आचायें: .सहदेवकः । | 
सर्वश्ञास्त्रप्रवीणोई्सो मन्‍्त्रसिद्धों द्विजोत्तमः॥ 
तदुत्पन्नस्तु यः सुनः सुरादित्यः कृती भुवि। 
तत्संभवः सुतः ख्यातो गोविन्दः शिववन्दकः । 
शिष्यः श्रीधीरदेवस्थ रसकर्मसु कोबिंदः॥ (रससार २६३०-३२) 
४. “मूच्छित्वा हरति रुज बच्धनमनुभूय मुक्तिदो भवति” (३३) से लेकर “तस्मा 
ज्जीवन्मुक्ति समीहमानन योगिना प्रथमम्‌ । दिव्या तनुविधेया हरगौरी सष्टि- 
संयोगात्‌” (५९) तक (रसरत्नसमुच्चय में) । 
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अन्त में भिक्षु गोविन्द ने अपना जो विवरण दिया है, उससे भी इस काल की 
ही पुष्टि होती है। इस विवरण में किरात देश के एक राजा मदनराज का उल्लेख है, 
जो चंद्रवंशीय हैहयकुल का था। कनिग्हम ने जो हैहयवंशीय राजाओं की सूची 
दी है, उसमें मदनदेव तो नहीं, पर कामदेव नामक एक राजा का उल्लेख है, जो ईसा की 
आठवीं शती में सिहासनारूढ़ था । अतः यह ही मदनदेव माना जा सकता है (नामों 
का पर्याय संस्कृत साहित्य में प्रचुरता से मिलता है) । वंशावली में और कोई कामदेव 
भी नहीं है। अतः रसहृदय का रचयिता ईसा की आठवीं शती का व्यक्ति ठहरता है। 

आचायं प्रफुल्लचन्द्र राय ने अपने ग्रन्थ में चार आर्याएँ और दी हैं, जो यादव जी 
के ग्रन्थ में केवल पाद टिप्पणी में हैं। इनमें से एक आर्या से स्पष्ट है कि भिक्षु गोविन्द 
मंगल विष्णु का नाती और सुमनविष्णु का पुत्र था, और तथागत में इसकी निष्ठा थी।* 

किरात देश कहाँ है ? शिवज्ञक्तिसंगस तन्‍्त्र का एक श्लोक देकर यादवजी की 
मान्यता है कि किरातदेश विन्ध्याचछ के निकट है (हैहयवंश के व्यक्ति इधर आज 
भी काफ़ी हैं)। ः 


१. शीतांशुवंशसंभवहैहयकुलूजन्मजनितगुणमहिमा । 
स जयति श्रीमदनहंच किरातनाथों रसाचार्ये: ॥॥ 
यस्य स्वयम॒वतीर्णा रसविद्या सकलूमंगलाधारा। 
परमश्रयोहेतुः श्रेयः परमेष्ठिनः पूर्वम ॥ 
तस्मात्‌ किरातनुपतेबंहुमानमवाप्य रसकमंनिरतः । 
रसहृदयाखूयं तन्त्रं विरचितवान्‌ भिक्षुगोविन्दः ॥ (रसहृदय, १९७८-८० ) 
२. येन चतुर्वे्णम्लेच्छादि व्याधादि लब्धसत्त्वाभम्‌ । 
दक्षिणरसा गृहीता आदि वराहेणंव महाप्ररूय ॥ 
नष्टशरोरविवर्णा हीनांगाःकुष्ठिनों गुणाद्यस्थ ॥ 
अभिनवसोमेश्वरतामापुरपि पुननंबेरज्ः।॥। ह 
नप्न्रा मंगलविष्णोः सुमनोविष्णों: सुतेन ग्रन्थोधष्यम्‌ । 
श्री गोविन्देन कृतस्तथागतः श्रेयसे भूयात्‌ ॥ 
अष्टादश संस्कार रसेन्द्र देवस्य दिव्यतनु दुष्ट्वा । 
लिखितमिदं पुण्यतर्मं रसहृदयमवाप्यते सकलम्‌ ॥ 
३. तप्तकुण्ड समारभ्य रासक्षेत्रान्तकं शिवे ! । 
किरातदेशो विज्ञेयो विन्ध्यशैलेड्वतिष्ठते || (शिवशक्तिसंगमतंत्र ) 
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आयुवेंदीय ग्रत्थमाला के अन्तर्गत ध्यम्बक गुरुताथ काछे और वैद्य यादवजी त्रिवि- 
क्रम जी आचार्य द्वारा संपादित रसहृदय ग्रन्थ १९११ ई० में प्रकाशित हुआ था । इस 
प्रकाशित ग्रन्थ में श्रीं चतुर्भज मिश्र विरचित मुग्धावबोधिनी” एक व्याख्या भी है। 
श्री चतुर्भज मिश्र खण्डेलवाल ब्राह्मण जाति के कुरल नामक कुल में उत्पन्न हुए। इनके 
पिता श्री महेश मिश्र ओर बाबा श्री हरिहर मिश्र थे। खण्डेलवाल ब्राह्मण जयपुर- 
सीकर-बीकानेर आदि स्थानों में विशेषतया पाये जाते हैं। रसतंत्र ग्रन्थों पर टीकाएँ 
नहीं पायी जाती हैं, अत: रसहृदय ग्रन्थ पर टीका का प्राप्त होना इस ग्रन्थ की उपयो- 
योगिता का परिचायक है। 

सम्पूर्ण ग्रन्थ में १९ अवबोध हैं (अध्याय का नाम अवबोध दिया गया है) जिनमें 
क्रमशः (१) रसप्रशंसा, (२) रसशोधन, (३) ,निर्मुखवासनामुखान्तर्भूतसमुखपत्रा- 
अ्रकचारण, (४) सत्त्वाश्रकचारण, (५) गर्भद्रति, (६) बीजादिजारण, (७) 
बिड, (८) रसरणञ्जन, (९) बीजविधान, (१०) शुद्धरससत्त्वपातन, (११) बीज- 
निर्वाहण, (१२) इन्द्राधिकार, (१३) संकर बीज विधान, (१४) बीजयोजन, (१५) 
बाह्मदुति, (१६) सारण, ( १७) क्रामण, (१८) वेधविधान, और (१९) भक्षणविधान 
आदि का उल्लेख है। 

रस, उपरस और पूति लोह--भिक्षू्‌ गोविन्द के समय में ही संभवतः रस-उपरस 
इस प्रकार का विभाजन आरम्भ हुआ। रस हृदय तनत्र में नवम-अवबोध में निम्न आठ 
' रस गिनाये गये हैं---- 

वेक्रान्त (वद्र॒भूमिजरज ), कान्त (चुम्बकोत्थ या चुम्बकोद्भव अर्थात्‌ चुम्बक- 
लोह ), सस्यक (चपल ), माक्षिक (ताप्य), विमलरू (रौप्यमाक्षिक), अद्वि (शिला- 
जतु ), दरद (हिंगुल), रसक (खर्परिक) | 

आठ उपरस निम्न हँ--गन्धक, गैरिक, शिला (मनःशिला या मनोह्वा), आर 
(हरिताल ), क्षिति (स्फटिक), खेचर (कासीस), अज्जन (नीलांजन), कंकुष्ठ 
(विरंग) । 

सारलोह निम्न है--शिख्रि (स्वर्ण), तारक (चाँदी) ।* 


१. वेक्रान्तकान्त सस्यक साक्षिक विमलाद्रिदरदरसकाइच। 
अष्टो रसास्तथषां सत्त्वानि रसायनानि स्युः॥ (९४) 

२. गन्धकगरिकसुशिलाक्षितिखंचरमझ»जनञ्च कंकुष्ठम । 
उपरससंज्ञसिदं स्थात्‌ शिख़िशशिनौं सारलोहास्यों। (९५) 
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पुृतिलोह निम्न हँ--ताम्र (नेपाछक), आर (राजरीति, या पीतल ), तीक्ष्ण 
(सार), कानन्‍्त (चुम्बकोदभव ), अभ्रसत्व (अभ्रक या गगनसार ) , लोह (मुण्ड लोह ), 
बंग, नाग (सीसा) । 

दुर्गन्ध निकलने के कारण इन्हें पूतिलोह कहा गया है। 

लवण और क्षार---सौवचल (रुचक ), सैन्धव, चूलिक (काच लवण ), सामुद्र 
(क्षाराब्धिज ), रोमक, विड (लवण विश्येष कदाचित्‌ काला नमक ) , ये ६ लूवण हैं । 

सर्जी (सर्जिका या सज्जी मिट्टी ), टंकण (सौभाग्य या सुहागा ), और यवक्षार--- 
ये तीन क्षार है।' (कोष्ठक में दिये हुए पर्याय चतुर्भुजमिश्र की मुग्धावबोधिनी 
व्याख्या से लिये गये हैं । 

रसकरम---संस्कार अथवा रसकर १८ गिनाये गये है--स्वेदन, मर्दन, मूच्छेना, 
उत्थापन, पातन, रोधन, नियमन, दीपन, गगनग्रास, चारण, गर्भद्रुति, बाह्मद्रति, जारण, 
रसराग, सारण, क्रामण, वेधन और भक्षण।* द्वितीय अववोध में स्वेदन से लेकर दीपन 
तक ८ संस्कार दिये गये है। शेष संस्कारों के विस्तृत उल्लेख आगे के अवबोधों में हैं । 


रस यंत्र और उपकरण 

रस हृदयतंत्र के अनेक स्थलों में रसकर्म॑ में प्रयुक्त होनेवाले उपकरणों और 
यंत्रों का सांकेतिक उल्लेख आया है। कुछ यंत्रों का विवरण चतुर्भूज मिश्र ने अपनी 
टीका में भी दिया है। 

मूषाओं के अन्तर्गत प्रकाशमूषा, मूकमूषा (गुप्तमूषा)," वज्यमूषा', और 


१. ताम्रारतीक्षणकान्ताभ्रसत्वछोहानि नागवद्धो च। 
कथितौ च पूतिसंज्ौ तेषां संशोधन कार्यम्‌ ॥ (९६) 

२. सोवच्चेंलसेन्धवकचूलिकसामुद्ररोमकविडानि । 
घड्‌ लवणान्येतानि तु सर्जोयवरटद्धूणाः क्षारा:॥ (९७) 

३- स्वेदनमर्दनम्‌च्छोत्थापनपातननिरोधनियमाइच । 
दीपनगगनग्रासप्रमाणमथ चारणं चेब ॥ 
गर्भदुतिबाह्मद्रतिजारणरसरागसारणं चेव । 
ऋरामणवेधों भक्षणमरष्टादशर्धेति रसकमम ॥ (२।१-२) 

४. (क) शतगुणमथ मूषायां जरति रसेन्धो द्रवति गर्भे च (५१८) 
(निव्यूंढ अन्धमूषायां वा प्रकाशमूषायां--टीका) 
(ख) सा च॒ प्रकादमषा न्युब्जा कार्याअर्धाइगुलसुनिविष्ठा । (१६२२) 
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दीघमूषा' का निर्देश मिलता है। एक स्थल पर छाग (बकरे) की हड्डियों के भस्म से 
बनी गोस्तन के आकार की (मल्लकाकार ) मूषा का भी नाम लिया गया है। इस मूषा 
में घने छिद्र होते थे, और सुहागे, विष और गुड्जा का लेप किया होता था। दल योग 
या पत्रमेलन कार्य में इसका प्रयोग होता था।' 

रस हृदय तंत्र में साधारण खल्व और तप्तखल्व, दोनों का ही निर्देश है । 

भस्त्रा या धौंकनी का कई स्थलों पर प्रयोग बताया गया है।' अधिक तेज़ आँच 


५. (क) ऋरमवत्तो रविरसकौ संशुद्धों मृकमृषिकाध्मातों। 
त्रिगणं चीर्णो जीर्णों हेमाभो जायते सृतः॥ (८॥१५) 
(ख) शुल्बस्य गुप्तमूषा कार्या पुटिताप्यथ च ध्याता (१८॥५६) 
यहाँ ताँबे की बनी गुप्त या अन्धमूषा से अभिप्राय है। 
६. (क) कृतमित्यंतत्पिण्ड हेमाअ्नं मिलति वजमृषायाम्‌ ॥। (१२॥१०) 
(मृदस्त्रिभागाः शणलद्दिभागों भागदच निर्दग्धतुषोपलादेः । किदट्टार्षभागं 
परिखण्डय वज्मम॒षां विदध्यात्वलू संत्वपाते--टीका, अर्थात्‌ ३ भाग सिद्टी, 
२ भाग शण और लोद, तुषा की राख, पत्थर, किट्ट, इन्हें पीसकर वज्यममूषा बनती 
है--रसरत्नसमुच्चय १०९) 
(ख) गगन चिकुरतेलघृष्टं गोमयलिप्तं कुलिशमषायाम्‌ । (१५४५) 
१. कृत्वाध्त्र दीघेमू्षां सुहुढां ध्यातं तु भस्मगर्तायाम्‌ । (५॥३९) 
दीर्घा गोस्तनाकाराम्‌--टीका अर्थात्‌ दीर्घ मूषा से गोस्तनाकार मूषा से 
अभिप्राय है ।) 
२. छागास्थिभस्मनिर्मितमूषां कृत्वेव सल्‍लकाकाराम्‌ । 
दलयोग घनरन्ध्रां टड्ध,णविषगुञजकृतलेपाम्‌। (१११३) 
देय खल्वे घृष्ठो (२।१३) ; आदोौ खल्वे सृदितां पिष्टी (३३१० ) ; चरुटिशों दत्त्वा 
मृदित सारे खल्वेड्ञ्रहेमलोहादि (३३११) 

(खल्वो5इमाद्यो निरुद्गारों द्विरड्भू लकटाहकः । अष्टांगूला बटी कार्या 
दीर्घा वा बतुंछहा तथा। द्वाइशाज्भरः लदीधेंण भर्दकइचतुरझगुलः। सुखं वृत्तं 
तु कत्तंव्यं दर्षणोदरसंनिभस्‌ ॥--टौका) 

४. स्वेदनविधिना ज्ञात्वा मृदितां तप्ते तु खल्व॒तले। (५१३३) 

भस्त्राहयन हठतो ध्मातव्यं (१०४); नेव पतति तावत्सत्वं भसत्रान्ते न 
यावदाहियत (१०८); कोष्टकधमनविधिना तीज भस्त्रानलेन तत्पतति। 
(१०१७) 


न्प्छ 
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देने के लिए इसका प्रयोग होता था। गरम करने के लिए कोयलों (अंगार) का प्रयोग 
भी बताया गया है, वनोपलों का तो साधारणतया है ही, और तुष की आग का भी । 

भिक्षुगोविन्द ते अपने इस ग्रन्थ में लोहे के बने फलक, या शस्त्र पात्र अथवा आयस 
पात्र एवं लोह कटोरिकाओं का विवरण बीजजारण के संबंध में दिया है। तीक्ष्ण लोहे 
के बने शस्त्र-पात्र में चार भाग गन्धक और एक भाग पारा लेवे, और आग देकर पिघ- 
लावे, फिर ओषधियों के रस के साथ पीस कर वटिका बना ले, फिर वटिका को छाया 
में ही सुखावे, और लोहे के फलक पर उसको रखे, और लोहे की एक छोटी कटोरी से 
ढके, और लवण मिली मिट्टी को पानी में सानकर ऊपर से लेप कर देवे, जिससे बाहर 
धुआँ न निकलने पावे। फिर सुदृढ़ कोयलों (खंदिर आदि के बने) की आग से दो 
भस्त्राओं की सहायता से तपावे। तब तक गरम करे जब तक लाल रंग की खोटिका” 
न बन जाय । फिर आग पर से उतार कर अपने आप ठंडा होने देवे। फिर कटोरिका 
को उखाड़ कर उसके भीतर से मृत पारा निकाल लेवे।* 

पातना यंत्र---नाग और वंग इन दोनों दोषों से पारे को मुक्त करने के लिए 
पातना-यंत्र का प्रयोग बताया गया है।'* चतुर्भुज मिश्र ने पातनायंत्र के विवरण में वे 
इलोक अपनी टीका में दिये हैं, जो रसरत्न समुच्चय में (९।६-८ ) दिये गये हैं। कुछ 


१. पातयति सत्वमेषां पिण्डी ध्माता दृढाड्रारं: (१०१७) (दृढ अंगार से अभिप्राय 
खदिर आदि के कोयले से है--टौका ) 


२. (क) भ्रद्राव्य शस्त्रपात्र गन्धकपादेन सृतकं दद्यात्‌ । 
स्वरसेन चौषधीनां बटिकां निष्पिष्य कुर्वात ॥॥ 
संस्थाप्य लोहफलके छायाशुष्कां तु तां वटिकाम । 
लघुलोहकटोरिकया स्थगयित्वा लेपयेत्‌ सुदृढम्‌ ॥ 
लवणादंमृदा लिप्तां सुदृढं - कुर्वोत घमरोधाय । 
दत्त्वा सुदृढाद्भारान्भस्त्राहयवह्निनव निर्धमे ॥ 
तावद्‌ यावद्ध्माता रक्‍ताभा खाटिका भवति। 
अपनीय ततोषड्भ्गरान्स्वभावज्ञीतां कटोरिकां मत्वा ॥ 
उत्खन्योत्खन्यः ततः कटोरिकाया रसो ग्राह्मः । 
एष मृतसूतराजों गोलकबद्‌ भवति स च सुखाध्मातः ॥ (१४।२-६ ) 
(ख) मुञ्चति सोष्ण ग्राह्ममायसपात्रे तु पिष्टिका भवति (१०११०) 
३. अमुना विरेचनन हि सुविशुद्धों नागवद्भपरिस्क्तः। 
सूतः पातनयन्त्रे समुत्यितः काडिजिकक्वायात्‌ ॥ 
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इलोक पातनायंत्र संबंधी टीकाकार ने और दिये हैं, जो भूल से आचार्य प्रफूल्लचन्द्र राय 
के ग्रत्थ में इस प्रकार दे दिये गये है, मानो रस हृदय तंत्र के ही ये इलोक हों ।' 

दोला यन्त्र--इसका उल्लेख कई स्थानों पर है।' स्वेदन के लिए यह यंत्र विशेष 
उपयोगी है ।* दोलायंत्र में गन्धक द्वारा पारा भी जीर्ण किया जा सकता है। 
हिगुल, मनःशिला, हरिताल, गन्धक, माक्षीक, पकव मृत नाग, कंकुष्ठ, प्रवाल आदि की 
कंकुशी के तैल में बनी पिष्टी लेकर उसके बीच में पारा रखे और लोहे के खरल में 
मर्देत करे और फिर वंश नलिका में रखकर तीन दिन तक दोलायंत्र में स्वेदन करे ।* 


कृत्वातु शुल्बपिष्ठि निपात्यते नागबंगशंकातः। 
तस्मिन्दोषान्मुक््वा निपतति शुद्धस्तथा सुतः॥ (२७८) 
द्वो भागो शुद्धसुतस्य शुल्बभागकर्सयुतो। 
विशज्ञांशं लवण दत्त्वा पिष्टीकुर्याच्च सुन्दरम । 
अष्टांगुलविस्तीर्ण देष्येण दशाज्र लं त्वधोभाण्डम्‌ । 
कण्ठादधः समन्‍्ताच्चतुरड्भः लोकृतजलाधारम्‌ ॥ 
अन्तः प्रविष्टतलभाण्डवदन जलंमस्तनिजमुखप्रान्तम्‌ । 
उपरिष्टाच्चिपिट्घटी देयोदरषोडशाज़ूलविशाला। 
तस्मिन्नधोध्वंभाण्डे निषातितः सकलदोषनिर्मुक्तः । 
सुतरां भवति रसेनद्रों जीर्णग्रासोईषपि पात्योइसो॥ (टीका २॥८) 
२. अन्यषपि तुच्छमतयों गन्धकनिष्पिष्टिशुल्बपिष्टिरजः । 
दोलनविधिनोद्भूत॑ रसजीण तदिति मन्‍्यन्ते ॥ (३।१५) 
टीका में-- गन्धपाषाणचूर्ण च चणकस्य रसेन तु। भावयत्सप्तवारं तु 
स्त्रीरक्तेन व सप्तधा ॥ शुद्धसुतं पलेक॑ तु खपरे दापयत्ततः । भावितं गन्धकं 
दह्यान्तरपिण्डन संयुतम्‌ ॥ दोलायन्देंडपि तापेन पिष्टिका भवति क्षणात्‌ ।” 
दृढवस्त्रबाह्मयबद्धें दोलास्वेदेन जारयद्‌ ग्रासम्‌ । 
सौवीरेणार्धभते कुम्भ सक्षारमृत्रकरथवा ॥ (६॥२) 
४. आवृत्य कनककरिणों शिलया प्रतिवापितो ततो भुकत्वा ॥. 
दोलायंत्रे गन्धकजोणेस्तारे दह्शांशवेधी स्थात्‌॥ (१८।२२) 
अयवा दरदशिलालेगेन्धक्माक्षीकपक्वमृतनागः। 
कंकुष्ठप्रवालसहितेः पिष्टेइ्च कंकुणीतेले ॥ 
मध्य सुतो युक्तों मुदितः खल्वे तथायसे विधिना। 
संस्वेद्य वंशनलिकां दोलायन्त्रेण स्वेदितं त्रिदिनम्‌ ॥ (१८॥६४-६५) 
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दीपिका यंत्र---अ भ्रक, पारे और गन्धक के योग से पिष्टि बनाने के प्रसंग में इस 
यंत्र का उल्लेख हुआ है। पहले खल्व में थोड़ा-थोड़ा गन्धक लेवे, और फिर इसमें 
थोड़ा-थोड़ा पारा मिलाकर पीसता जावे, जब तक कि पिष्टी या कज्जली न बन 
जावे। फिर इसमें बराबर की मात्रा में अशभ्रक मिलावे और पिघलाई हुई बलि-वसा 
(अर्थात्‌ भेक, मत्स्य, ककंट, शिशुमार आदि की चर्बी ) के साथ अच्छी तरह मर्दन करे। 
फिर दीपिका यंत्र में अध:पातन करे। ऐसा करने पर मल से रहित पारा प्राप्त हो 
जायगा । 
स्वर्णजारण यंत्र--पहले सैंधा नमक को ब्राह्मी के स्वकीय रस में मिलावे। फिर 
इसे ओर ताम्बूल पत्र को सिलपर पीसे। फिर इसे लोहे के बर्तन में भरे, और तीन पुठ की 
आग से तपावे, जबतक कि यह अच्छी तरह मृत न हो जाय । फिर इसके ऊपर चौड़े 
मुँह की औंधी कटोरी रखे (मुखाधारा कटोरी से अभिप्राय औंधी कटोरी से है, जिसका 
मुख ही आधार है) । यह कटोरी चार अंगुल ऊंचाई की हो, और इसमें तीन छेद हों, 
जिनमें लोहे की शलाकाएँ लगी हों। इन छेदों में सोने के पत्र लूगा देवे। इस प्रकार 


बताये यंत्र के नीचे से आग देवे। ऐसा करने पर जो धूम निकलेगा, उसके सम्पर्क से 
सोना काला पड़ जायगा।' 


१. दत्त्वा खल्वे त्रुटिशों गन्धकमादौ रसं चर त्रुटिशोषपि। 
तावच्च मर्देनीयं यावत्सा पिष्टिका भवति॥। 
तदनु द्रृतबलिवसया समभागनियोजितं तथा गगनम्‌ । 
त्ुुटिशों रसं च॒ दत्त्वा कुर्बीत यर्थप्सितां पिष्टिम ॥ 
साउपि च॒ दीप्तेरुपलनिपात्यतेष्घोष्थ दीपिकायंत्रे । 
तदनु च निर्मुक्तमलों निकृन्त पक्षोडश्रगन्धाभ्याम्‌। (३॥२१-२३) 
२. लवणं देवीस्व॒रसप्लुतमहिपत्न विर्चाणत शिलया। 
एतत्पुटनत्रितयात्सुमृतं॑ संस्थापयंदय:पात्रे ॥ 
विहितार्षाड्र| लनिम्ना स्फुूटविकटकटोरिका मुखाधारा। 
तस्योपर्यादेया कठोरिका चाउड्भ लोत्सेधा ॥ 
विहितच्छिद्रत्रितया शस्ता चतुरद्ध लोध्वेच्छिद्रेषु । 
लोहशलाका योज्यास्तत्रापि च हेसपन्राणि ॥ 
संस्थाप्य विधृष्यन्ते यन्त्राधस्तात्‌ प्रदीपयेदग्निम्‌। 
घृमोपलेपमात्राद्‌ भवन्ति कृष्णानि हेमपत्राणि॥ (५१८-११) 


३२३० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


बीज द्रावण उपकरण--दीर्घतमा अर्थात्‌ औंधी उलटी मूषा के तल भाग में रसेन्द्र 
(पारे) और बीज से बनायी गयी पिष्टी को अच्छी तरह लगा देवे, और मिट्टी को 
खरा के आधे टुकड़े पर रख देवे। फिर धीरे-धीरे गन्धक, हरिताल, मनः:शिला और 
रसक का धुआँ देवे। खर्परा पर गन्धक रखकर फिर आग देवे। फिर खर्परा और 
मूषा के बीच की संधियों को मिट्टी से बन्द कर देवे, और कण्डे की आग पर तपावे। 
ऐसा करने से बीज का द्रावग हो जाता है। अधिक गरम करने पर इसका मारण 
भी संभव है।' प 

नागजारण के लिए पोटलिका--श्रेष्ठ जाति का सीसा, पारा, और स्वर्ण बीज, 
इन तीनों को मिलावे । फिर इसमें गन्धक, मन:ःशिला, और हरिताल मिलावे। इन 
छः: पदार्थों का मिश्रण दीप-वत्ति प्रयोग से निर्ताग (सीसा-रहित ) हो जाता है, अर्थात्‌ 
इस प्रकार नाग का जारण हो जाता है। इन ६ पदार्थों के मिश्रण को नये मज़बूत 
कपड़े की पोटली में बाँधे, फिर पोटली को तेल में ड्बोकर रखे, और नीचे से दीपक रखकर 
दीपक की शिखा से गरम करे।* 

बीज के लिए हण्डिका पाक--रसहृदय में कई स्थलों पर हण्डिका (हाँडी) में 
पाक तैयार करने का उल्लेख है। उदाहरण के लिए वरबीज विधान में अश्रक 


१. अयवा गन्धकवूम तालकथूमं शिलाद्वुरसकस्य। 
दत्वाष्धोभागमु्खी दीर्घंतमां खर्पेरस्था्ें। 
ऊध्वें लग्ना पिष्दी सुदुढ़ा च यथा तथा च कत्तेंव्या। 
दत्त्वा खपेरपृष्ठ देत्येन्रं दाहयत्तदनु ॥ 
स्तोक॑ स्तोक॑ दत्त्वा कर्बास्नौ ध्मापयेन्मुदा लिप्ताम्‌। 
गर्भे द्रवति हि बीज॑ सख्रियतते च तथाधिके दाहे ॥ (५१२४-२६) 
२. वरनागं रसराजं बीजवरं सारितं तथा त्रितयम्‌। 
गन्धकशिलालसहितं निर्नाँगं दीपर्वात्ततों भवति॥ 
बद्ध्वा सुदृढे वस्त्र पोटलिकायां शिखीकृतो दीपः। 
तेले मग्नं कृत्वा निर्नागं जायते क्षिप्रम। (५१३७-३८) 
३. (क) तत्पादशेबलूवर्ण हण्डिकपाकेन पाचितं सुदृढम्‌॥। (५॥४८) 
(बीजवर विधान) 
(ख) त्रिगुणेन साक्षिकेण तु कनक॑ च मृतं रसकसुतालयुतम्‌। 
पदुसहित तत्पक्व हण्डिकया यावदिद्धगोपनिभम्‌ ॥ (८।१७) 
(स्वर्णभारण ) 
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का पत्र, अभ्रकः का सत्व, . फिटकरी या कांक्षी, कान्त या चुम्बक, स्वर्ण माक्षिक, 
इनको इकट्ठा करके निर्गण्डी, कुमारी, चांगेरी, पछाश, और श्ञाक इनके रस में 
पुट देवे। फिर इन ओषधियों का चौथाई भाग नमक मिलाकर मिट्टी की हाँडी 
में तब तक पकावे जब तक सिन्दूर का-सा रंग न आ जावे । यह वीज पारे के गर्भ में 
द्रवित होता है, और पारे का जारण करता है।' 

खर्पर विधि--खपड़े या खर्पर का उल्लेख पीछे भी हम कर आये हैं। गर्भद्ुति 
आदि के कार्य में मिट्टी के खर्पर का भी प्रयोग किया जा सकता है ।* 

कच्छप यंत्र--इस जलगयंत्र में जारण का कार्य किया जाता है। एक स्थरू 
पर इस यंत्र के संबंध में लिखा है कि पानी से भरे पात्र के बीच में घड़े का बड़ा-सा 
खर्पर (कुम्भ खण्ड) रखे, और खर्पर के बीच में मिट्टी का कूंडा बनाकर उसके भीतर 
बिड और पारा रखें | इसके ऊपर लोहे की एक छोटी कटोरी उलटकर रख दे और 
सन्धियों पर कपड़-मिट्टी (कपरौटी) कर देवे । फिर घट-खर्पर को कंडे और तुषा 
की आग से तपावे ।* 


(ग) यंत्र हण्ड्यां पक्‍्व॑ पञचमृदावाष्य पुटपक्वम्‌। 
व्यास चालेपविधि ऋमति च सूतो यथाहि पत्रेष । 
रजञ्जति यन च विधिना समासतः सृतराजस्तु ॥ (१८५९ ) (क्रामण ) 
१. पत्राञ्रक॑च्‌॒ सत्त्वं कांक्षो वा कान्तमाक्षिकं पुटितम्‌ । 
निर्गुण्डीगृहकन्याचाड्ररीपलाशदाकंइ्च ॥॥ 
तावत्पुटितं कृत्वा यावत्सिन्द्रसप्रभं भवति। 
तत्पादशेषरूवर्णं हण्डिकपाकेन पाचितं सुंदृढम्‌ ॥ 
एकक शतव्यूढं बीजवरं जारयेद्रसेन्द्रस्थ । 
गर्भ द्रवति क्षिप्र॑ ह्मभिषवयोगेन सुदित मद्भःल्या ॥_ (५४४७-४९) 
२. अथवाप्यौषधपिण्डे दोलातप्ते सु खरे विधिना। 
पुनरपि पिण्ड क्षेप्यं गर्भे यावद्द्ग॒ुतिभंवति ॥ (५५७) 
३. दोलायां चत्वारों ग्रासा जार्या यथाक्रमेणेव । 
शेषाः कच्छपयन्त्रे यावद्द्विगुणादिकं जरति॥ (६९) 
४. जलपूृर्णपात्त्रसध्य दत्ता घटखपंरं सुविस्तीणंम । 
तदुपरि विडमध्यगतः सुतः स्थाप्यस्ततः कुड्य ॥ 
लघुलोहकटोरिकया कृतपटमृत्सन्धिलेपयाच्छाद्य । 


३३२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


वालुक यंत्र--चौदह अंगुल की मूषा के भीतर पारे को दूसरी छोटी मूषा से 
ढाककर हलकी आँच से तपाने का उल्लेख है।' 

सारण यंत्र--गहरी मूषा में तेल भरके उसमें पारा, और पारे का दुगुना सोना 
(अथवा चाँदी आदि) डालकर वेध करके पारे में विशेष गुणों का उत्पन्न करना 
ही सारण” कहलाता है ।' रस हृदय में सारण संबंधी पाँच विधान षोडश अवबोध 
में दिये गये हैं।। (क) तीन स्थानों पर नली (प्रणालिका) से बँधी एक दी मूषा 


पूर्ण तद्घटखपंरमद्भगरेस्तुषकरीबयुतेः ॥ (६।१६-१७) 
(देखो रसरत्न समुच्चय, ९१११-१२) 
(आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय ने रसहदय के किसो पाठ से कच्छप यन्त्र संबंधी 
निम्न आर्या और दी है- (इनमें कच्छप यंत्र और दीपिका यंत्र दोनों का निर्देश है )-- 
कृत्वाथ नष्टर्पिष्टि त्रिफलाशिखिशिग्रुराजिकापदुभिः । 
संलेप्य चोद्ध्वंभाण्ड दीप्तेर्पलूरधः पात्यः ॥ 
अथवा! दीपकपयंत्र निपातितः सकलदोषनिर्मुक्तः । 
कच्छपयन्त्रान्तगंत मुन्मयपीठस्थदीपिकासंस्थः । 
यस्मिन्विपतति सूतः प्रोक्‍्त तद्दीपिका यन्त्रम ॥ ) 
१. अथवा वालकपंत्रे सुदृढे चतुर्देशाड्रा लमृषायाम्‌ । 
मध्य सूतं मुक्ता लूघुतर पुटयोगतों पिहिता ॥ (१८॥३३) 
२. तद्वद्‌ गर्भीरमूषे सारणतेलादंमेव रसराजम्‌ । 
सुताद द्विगु्णं कनक॑ दत्त्वा प्रतिसारयत्तदनु ॥ (१६॥९) 
३. (क) कृत्वा मूषां दोर्घा बन्धितत्रिभागप्रणालिकां तां च । 
तस्याग्रे प्रकटमषा सच्छिद्रा सुदृढ़मृत्तिकालिप्ता ॥॥ 
तस्मिन्प्रक्षिप्प रस॑ं सारणतंलान्वितं तप्ते। 
प्रद्राव्य तुल्यकनक क्षिप्तेडस्सिन्‌ सिलति रंसराजः॥ (१६॥११-१२) 
(ख) कृत्वा नलिकां दीर्घा षडद्भालां धृतंकुसुमसंकाशाम्‌ । 
मषाप्यधो विरूग्ना क्तेव्या वे मुदालेप्या॥। 
अपरा सुक्ष्मा नलिका कार्या सप्तांगुला सुदृढा। 
, सध्य प्रविशति च यथा तद्वत्कार्या च सुदृढमुखा॥। 
तस्मिन्सुतः क्षिप्तः सारण तेलान्वितों मदनरुद्धमुखः। 
तदनु खल्‌ बृहत्तमया हेम प्रद्राव्य हेमकोष्ठिकया ॥ 
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लेवे, और उससे छिद्गवाली प्रकाश मूषा संयुक्त कर देवे । संन्धियों पर मिट्टी का 
लेप करे । इस मूषा में सारण तैल से अन्वित पारा रखें, और फिर बराबर मात्रा 
का सोना देकर गलावे । ऐसा करने पर पारा और सोना मिलकर एक हो जावेगा । 

(ख) धतूरे के फूल के समान दीर्घ मूषा पहले के ही समान लेवे। इसमें ६ अंगुल 
की नली लूगावे । इस मूषा की नली के नीचे दूसरी मूषा रखे, और पूर्वबत्‌ मिट्टी से 
लेप करे । फिर एक दूसरी सात अंगुल माप की एक सूक्ष्म, पर मज़बूत नली छेवे, और 
इसे पहली नली के भीतर प्रविष्ट कर देवे । फिर सारण तैल से अन्वित पारे को भर 
दे, और मुख को मोम से बंद कर दे । फिर स्वर्ण कोष्ठी से सोना निकालकर गलाकर 
इसमें मिलावे । नली के अग्र भाग को मोड़कर अधोमुख कर दे (नीचे की ओर झुका 
देवे) । ऐसा करने से सोने-पारे का सारण हो जायगा । 


(ग) आठ अंगुल माप की धत्रे के फूल के आकार की मूषा दृढ़ और चिकनी 
ले, और इसके भीतर दूसरी छिद्र से युक्त सात अंगुल की मूषा रखे । इस भीतर- 


तस्मिन्मध्ये क्षिप्ता नलिकाग्रमधोमुखी कुर्यात्‌ । 

ऊध्व भाराकान्तां सरति रसो नात्र संदेहः ॥ (१६॥१३-१६) 
(ग) कृत्वाष्ष्टाड़र लूमूषां धूतकुसुमोपमां दुढां इलक्ष्णाम्‌ । 

अपरा मध्यगता5पि च सच्छिद्रा च सप्ताज्ः ला कार्या ॥ 

निरुद्धां तां च कृत्वा सुतं प्रक्षिप्प तेलसंयुक्तम्‌ । 

निर्धूमं कर्षाग्नौ स्थाप्य च॒ मूषां सुसन्धितां कृत्वा ॥ (१६।१७-१८) 
(घ) वितस्तिमात्रनलिकेडपि कार्ये सुदृढ़ें तदग्रतो मषे । 

उत्तानंका कार्या निदिछद्रा छिद्रमुद्रिता च तनौ ॥ 

दत्त्वा सृत॑ं पूर्व सारणतंलान्वितं निधाप्य भूवि । 

उत्तानायां तस्यथां मृषायां बीजमावत्त्य ॥ 

स्वच्छे ज्ञात्वा च ततस्तद्बीजं छिद्रसंस्थितं कुर्यात्‌ । 

बीज सुतस्योपरि निपतति बध्नात्यसंदेहम ॥ 

सा च श्रकाशमूषा न्युब्जा कार्या्ड्धाडूर लसुनिविष्टा । 

नलिका कार्या विधिना ऊध्वें सुतस्त्वधो बीजम्‌ ॥ 

मृषां निरुध्य विधिना ध्माता कोष्ठ द्रतं बीजम्‌ । 

ज्ञात्वा परिवत्यं ततो निबध्नाति सुतराजं च ॥- (१६।१९-२३) 
(४) अथवा डमरुक यंत्रे सारणविधिना नियोजितः सूतः । 

सरति रसेन्द्रो विधिना ज्ञात्वा तत्कमंकौशल्यम्‌ ॥ (१६॥२४) 


३३४ प्राचीन भारत सें रसायन का विकास 


वाली मूषा में तैल से अन्वित पारा लेकर मूँदकर, बिना धुएवाली कंडे की आग पर 
पहले के समान तथा (सन्धियों को भली-भाँति मूँद देवे) । 

(घ) दो मूषाएँ लेवे । एक मूषा ऊपर रखे और दूसरी नीचे और दोनों के बीच 
में एक बालिश्त की नली हो । ऊपरवाली मूषा छिद्र रहित, और मुँदे छेदों की हो । 
सारण तैल से अन्वित पारे को ऊपरवाली मूषा में रखे और बीज को पिघला कर 
इससे पारे को आच्छादित कर दे । द्रवीभूत निर्मेल बीज छेद में से होकर पारे के ऊपर 
छोड़े । बालिइतवाली नलिका आधी अंगुल प्रकाश-मूषा के भीतर ऊछूगी हो। पारा 
ऊपर और बीज नीचे, ऐसी आयोजना-नली द्वारा की जाय | मूषा को बन्द करके 
कोष्ठी यन्त्र में इसे तपावे । ऐसा करने पर बीज गलकर पारे को मार देवेगा । 

(5) पारे का सारण करने के लिए डमरुक यंत्र का भी प्रयोग किया जा सकता है। 
इस कार्य में कौशल की आवश्यकता है जो अनुभवी व्यक्तियों से सीखी जा सकती है। 

बिड---रसा्णव (९२-३) में दिये गये बिड के विवरण में और रसहृदय 
के विवरण में बहुत कुछ समानता है। जो केवल आग के योग से धातु की प्रचुर 
मात्रा का जारण कर दे, वही बिड' है। सौवच्चल, कटुकत्रय, फिटकरी, कासीस 
और गन्धक--इनके मिश्रण से बिड' बनता है, जो शिग्र्‌ के रस में सौ बार भावना 
देने पर ताम्रदल का भी जारण कर देता है । इसी प्रकार सोने को मारने के लिए 


भी एक बिड दिया गया है।' 


१. ग्रासं न सुझ्चति न वाजच्छति तज्च भयः, 
कांश्चिद गुणान्‌ भजति भुक्तविभुक्तिमात्रात्‌ ॥ 
यज्जीयेते प्रचुर केवल वह्तियोगात्‌, 
तस्माद बिडेसुनिबिड: सह जारणा स्थात्‌ ॥ 


सौवच्चेलकट्कत्रयकांक्षी कासीसगन्धकइच बिडे:। 
शिग्रों रसशतभाव्यस्ताम्रद्वलान्यपि च्‌ जारयति ॥ (७॥१-२) 


२. (क) सर्वाज्जदग्धमूलकभस्म प्रतिगालितं सुरभिमूत्रेण। 
शतभाव्यं बलिवसया तत्क्षणतों जायेते हेम ॥ (७॥३) 
(ख) गन्धकतालकशलाः सौवीरकरसकगरिक दरदम | 
क्षाराम्ल पटनि बिडो माक्षिकवेक्रान्तविसलूसमभागेः ॥। (५१२७) 
इस बिड में गन्धक, हरिताल, शिलाजीत, सौवीराञजन, खपेरिका, गेरिक, 
हिग॒ल, क्षार, अम्ल लवण, माक्षिक, वेक्रान्त, रूपामाली (विमल) इतने 
पदार्थ होते हैं। 
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क्षार-- (क) कदली, पलाश, (तिल), निचुल, कनक, देवदार, वास्तुक, ऐरण्ड, 
वर्षाभू, वृष, मोखा ये ऐसे वृक्ष, गुल्म या ओषधियाँ हैं जिनसे क्षार प्राप्त होता है। 
इनसे मृदु क्षार बनाने की विधि दी गयी है जो सुश्रुत की विधि का अनुकरण है, किन्तु 
उतने विस्तार से नहीं है । लिखा है कि इन वक्षों के फूल, फल, त्वचा, पत्ते इन सबको 
टुकड़े-टुकड़े करके और शुष्क पत्तों को सिल पर पीस कर तिल के काण्डों की आग में 
जलाये। फिर हाथी, घोड़ा और गाय के मूत्र की भावना दे और फिर वस्त्र से छान ले। 
भस्म भाग को निकाल कर जल भाग छेवे और हंस पाक विधि द्वारा धीमी आँच पर 
पकावे । (ख) इस प्रकार सूखते-सूखते जब इसमें से बहुत-सी भाप और बुलबुले 
निकलने छगें, तो इसमें कटुकत्रय, हिगूल, गन्धक, क्षारत्रय, घट लवण, भूखग आदि 
मिलाकर फिर पुटपाक देवे । इसके अनन्तर सात दिन तक कटोरी में बन्द करके धान्य 
में गाड़ कर रख दे । ऐसा करने से जो क्षार जल-पाक मिलेगा वह जारण काये के 
लिए उपयोगी है। (ग) जम्बीरी नींबू, बिजौरा, चांगेरी, और वेतसाम्ल के संयोग 
से ये क्षार गर्भद्रृति और जारण में उपकारी पाये गये है ।' 

पारे का जारण--पारे की जितनी मात्रा हो उसका अष्टमांश बिड ऊपर-तीचे 
रखकर धीरे-धीरे अग्नि को बढ़ाते हुए तपाने से पारे का जारण हो जाता है ।' 


१. (क) कदलीपलाशतिलनिचुलकनकसुरदालिवास्तुक रण्डाः । 
वर्षाभूवृषमोक्षकसहिताः क्षारों यथालाभम्‌ ॥ 
आनीय क्षारवृक्षान्‌ कुसुमफलशिफात्वक्‌ प्रवालेरुपतान । 
कृत्वाइत: खण्डशस्तान्‌ विपुलतरशिलापिष्टपात्रातिशुष्कान्‌ ॥ 
दग्ध्वा काण्डस्तिलानां करिसुरभिहयासम्भोभिरास्राव्य वस्त्रे:। 
भस्म त्यक्त्वा जल तन्मृदुशिखिनि पच्द्वंशपाकेन भूयः ॥। (७।४-५) 
(ख) तच्छुष्यमाणं हि सबाष्प बुद्ब॒दानू, यदा विधत्ते क्षणभंगुरान्‌ बहुन्‌ । 
तदा क्षिपत्‌ न्यूषणहिगुगन्धकैं, क्षारत्रयं घलूलवणानि भखगौ ॥। 
द्रव्याणि संसिश्रच्य निवृत्य भूतले, व्यवस्थितं शस्त्रकटोरिकापुट । 
संस्थापयेत्‌ सप्त दिनानि धान्यगतं, प्रयोज्यं रसजारणादिकम्‌ ॥ (७॥६-७) 
(ग) जम्बीरबीजपुरकचांगरीवेतसाम्ल्संयोगात्‌ । 
क्षारा भवन्ति नितरां गर्भवुतिजारण शस्ताः ॥ (७८) 
२. बिडमघरोत्तरमादो दत््वा सुतस्य चाष्टमांशन। 
कुर्ग्याज्जारणमेवं ऋमकऋरमाद वर्दधंयदग्निम ॥ (७९) 
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म॒षा--मूषा बकरे की हड्डी की भस्म से बनाने को कहा गया है और यह आँवले 
की आक्ृति की हो और इसके भीतर सुहागा, विष और गुंजा का लेप किया गया हो | 


रसराग'ः 

रसार्णव ग्रन्थ के समान रसहृदय में भी पारे को रंग प्राप्त कराने के कुछ 
योग दिये गये हैं। (क) यदि पारे को अभ्रक की सहायता से जी्ण किया जाय, तो 
इसमें घनी अनुकम्पिनी छाया दिखायी देगी, और काले, लाल, पीले, सफेद और अनेक 
मिश्रित रंग भी उत्पन्न किये जा सकेंगे ।|(ख) काले अभ्रक के योग से पारे में सफेद, 
लाल, पीली आदि आभाएँ उत्पन्न की जा सकती हैं। (ग) अश्रक सत्त्व से जारण 
करने पर पारे में बल आता है, तीक्ष्ण लोह के संपक से रंग आता है, सारलोह से इसे 
बन्धता प्राप्त होती है और नाग और वंग द्वारा इसका सारण होता है। (घ) तीक्ष्ण 
से ही पारे का कामण होता है, और इससे ही इसका जारण होता है। तीक्ष्ण ही स्वर्ण- 
योनि है, और तीक्ष्ण से ही रंग प्राप्त होते हैं। (क) तीकण के साथ दरद (हिंगुलू 
(/779527) और माक्षिक और मदार के दूध का प्रयोग करने से चारण और 
जारण और भी विशेषता से होते हैं। (च) रसरज्जन कायें में कान्तलोह, तीक्ष्ण- 


१. छागास्थिभस्मनिर्मित सृ्षां कृत्वेव समललकाकाराम्‌ । 
दलयोगे घनरस्थश्रां टंकणविषगुञ्जकृतलेपाम्‌ ॥ (१११३) 
२. (क) जीर्णाश्नको रसेन्द्रो दर्शवति घतनानुरूपिणीं छायाम्‌ । 
कृष्णां रक्‍तां पीतां सितां तथा संकरे सिश्वाम्‌ ॥ (८॥१) 
(ख) क्ृष्णाश्रकंण बलवदसितरागैर्युज्यते रसेच्वस्तु॥ 
इवेतें: रक्‍तेः पीतेर्वह्नेंः खल वर्णतो ज्ञेयः ॥ 
अथ निजकर्मे वर्ण न जहाति यदा स रज्यते रागेः। 
ऋमशो हि वक्ष्यमाणनिर्णिक्तों रझ्जनं कुरुते ॥॥ (८।२-२) 
(ग) बलमास्तेडश्रकसत्वे जारणरागाः प्रतिष्ठितास्तीक्ष्ण । 
बन्धवच सारलोहे सारणमथ नागवड्भाभ्याम्‌ ॥ (८॥४) 
(घ) क्रामति तीक्ष्णण रसस्तीक्ष्णन जीते क्षणादुप्रासः । 
हेम्नो योनिस्तीक्ष्णं रागान्‌ ग्रृहू णाति तीक्ष्णेण ॥ (८।॥५) 
(8) तदपषि व दरदेन हत॑ हत्वा वा साक्षिकेण रविसहितम्‌ । 
वासितसपि वासनया घनवच्चा्यंरूच जायंअड्च ॥ (८॥६) 
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लोह, फिटकरी, वज््र, सस्यक ये सब एक समान ही उपयोगी हैं । (छ) वंग (कुटिल ) 

रसरज्जन कार्य में बल देता है, तीक्ष्ण छोहा रंग देता है, सीसा स्निग्धता प्रदान करता है 
और कमला (ताँबा) राग, स्नेह और बल तीनों देता है। (ज) इन सभी धातुओं 
द्वारा माक्षिक और विड के योग से पारा धातुओं में प्रविष्ट हो जाता है। (झ) 

हरिताल, दरद, मनःशिला, तेल, क्षार,अम्ल, लवण इनके साथ एक, दो या तीन पुट 
देने से वंग और सीस का मारण हो जाता है। (जञ्व). छाल तेल के द्वारा अभिषिकत 

करके पारे की पिष्टि बना ले, तो चारण और जारण-मात्र से इसमें वीरबहूटी का-सा 

रंग आ जावेगा । (ट) अथवा, विमला, ताँबा, दरद, इनका बीज वपन करके तीन 

बार जारण करने से पारे में लाख का-सा रंग आ जावेगा । (5) इसी प्रकार छाल- 

रंग के वर्गवाले पदार्थों और पशु-मूत्र द्वारा भावित करके ताप्य, गन्धक और मनः- 

शिल् एवं ताँबे की भस्म द्वारा बीज वपन करके पारे में रंग उत्पन्न किया जा सकता है।. 

(ड) गन्धक से राग बाहर आता है, मनःशिला और हरताल से विल॒लित राग उत्पन्न 

होता है। माक्षिक और रसक ये दोनों रज्जन कार्य में प्रशस्त हैं। 


(च) कान्‍तं वा तीद्ण वा कांक्षो वा वज्यसस्थकं वापि। 
एकतमं सर्वे वा रसरजन संकरो+भीष्टः ॥ (८॥७) 
(छ) कुटिले बलमभ्यधिक रागस्तीदणे तु पन्नग स्नेहः। 
रागस्नेहब॒लानि तु कमले शांसन्ति धातुविदः ॥ (८।८) 
(ज) सर्वेरेभिलहिर्माक्षिकनिहतेस्तथादुतेगर्भे 
बिडयोन तु जीर्णो रसराजो बन्धमुपयाति ॥ (८॥९) 
(झ) तालकदरइशिलाभिः स्नेहक्षाराम्ललबणसहिताभिः । 
सम्कद्विगुणत्रिगुणान्‌ पुटो बहेद्‌ वंगदास्त्रादीन्‌ ॥ (८।१०) 
(व्ग) रक्तस्नेहनिषेकः शोष॑ कुर्य्याद्‌ रसस्थ क्ृष्टिरियम । 
चारणजारणमात्रात कुरुते रसमिद्धगोपनिभम्‌ ॥॥ (८।११) 
(2) अथवा केवलरूसमर्ू कसल दरदेन वापितं कुरुते । 
त्रिगुण चोर्णजीणं छाक्षारस सन्निभ सुतम्‌ ॥ (८॥१२) 
(5) रक्‍्तगणगलितपशुजलबहुभावित ताप्य गन्धक शिलानाम्‌ । 
एकेन वापितमृर्त कमर्ू रञ्जयति रसराजम्‌ ॥ (९१३) 
(ड) बाह्यो गन्धकरागों विलुलितरागं मनःशिलाताले। 
माक्षीकसत्त्वरसको द्वावेव हि रञ्जने शस्तो ॥ (८।१४) 
२२ 
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स्वर्ण बनाने का प्रयत्न 

साधारण धातुओं में सोने की-सी चमक लाने का प्रयत्न इस युग की विशेषता थी । 
पारे में सोने के से रंग उत्पन्न करने के कुछ योग रसहुंदय प्रन्ध में दिये गये हैं। (क) 
मूक मूषा (बन्द मूषा) में मदार के दूध और रसक ((:७/9777८, जिंक सलू- 
फाइड ) के साथ पारे का यदि तीन बार जारण करें तो इसमें सोने का-सा रंग आ जाता 
है। (ख) काले अश्नक के चूर्ण का पुट पाक करें तो यह लाल पड़ जावेगा, और इससे 
तीन बार जारण करने पर पारे में स्वर्ण द्रुति का-सा रंग आ जावेगा । (ग) माक्षिक, 
मदार, हरताल, इनके योग से बन्द हाँडी में पकाने पर बीरबहूटी का-सा रंग आ 
जावेगा । (घ) स्वर्ण के समान रंगे हुए पारे से सभी धातुएँ रंगी जा सकती हैं। 
(हू) पत्र से आठ गुणा सत्त्व, सत्त्व से आठ गुणी द्वुति, और द्वति से आठ गुणा बीज 
जारण कर्म में उपयोगी है। 

बीज---चाहे पारा लाल क्‍यों न हो, पर बिना बीज के यह कार्य-कर नहीं होता । 
बीज पीला और रवेत होता है, और पारद सिद्धि में इसका उपयोग करना चाहिए । 

बीज में अभ्रक, रस, उपरस, लोह, चूर्ण आदि मिले होते हैं, इस प्रकार बीज शुद्ध 
और जशुद्ध दो प्रकार का होता है । अशुद्ध बीज से शुद्धि कभी भी नहीं की जा सकती । 
अशुद्ध बीज से जो पारा तैयार किया जाता है वह न तो जारण आदि कर्म में उपयोगी 
है, और न ओषधियों में ।* 


१. (क) ऋमवृत्तोः रविरसकौः संशुद्धों मुकमृषिकाध्मातों। 
न्रिगर्ण चीर्णो जीर्णो हेमाभो जायते सुतः॥ (८॥१५) 
(ख) अथ कृष्णाश्रकच्‌र्ण पुटितं रक्त भवेत्तथा सकलम्‌ । 
त्रिगु्ण चीर्णो जीर्णो हेसद्रतिसंनिभः सुतः ॥ (८।१६) 
(ग) त्रिगुणन माक्षिकेण तु कनक॑ च मृतं रसकसुतालयुतम्‌ । 
पट्सहितं तत्‌ पक्‍वे हण्डिकया यावदिद्धगोपनिभम्‌ ॥ (८।१७) 
(घ) तच्चूर्ण सूतबरे त्रिगु्ण चोणं हि जीर्ण तु। 
द्रतहेमनिभः सुतो रञ्जति लोहानि सर्वाणि॥ (८।॥१८) 
(ह) पत्रादष्टगुणं सत्त्वं सत्त्वादष्टगुणा द्रुतिः। 
द्ुतेरष्टगु्णं बीज तस्माद बोजं तु जारयत्‌॥ (८।१९) 
२. इति रक्‍्तो5पि रसेन्द्रों बीजेंन विना न करमेकृद भवति। 
द्विविधं तत्‌ पीतसितं नियुज्यते सिद्धमवतत्‌ ॥ 


. , भिक्ष गोविन्द और रसहृदयतस्त्र ३३९ 


धातुओं और अन्य रसों का शोधन--शोधन-कार्य में सूर्यावत्तें, कदली, घृतकन्या, 
कोशातकी, सुरदाली, शिग्रु, वत्ञकन्द, नीरकण और काकमाची आदि ओषधियों को 
रस लवण, अम्ल एवं क्षारों द्वारा भावित करके प्रयोग में लाया जाता है। इनकी 
सहायता से रस और उपरसों का शोधन होता है, और उनके सत्व भी प्राप्त होते हैं ।' 

(क) क्षार और अम्लों के साथ उबालकर और फूँककर वैकान्त का शोधन होता 
है । शश-रक्‍्त (खरगोश के रुधिर) की भावना देकर कान्तलोह की द्व॒ुति प्राप्त होती 
है। (ख) रक्त वर्णवाले पदार्थों और तेल और रंगों के साथ भावना देकर सस्यक 
(तृतिया) का शोधन होता है । (ग) विमरू का शोधन करना हो तो इसे पहले क्षार 
और तैल से भावित करे और अन्त में अम्ल से । और इसी प्रकार रसक (८४/७- 
77772), दरद (८॥7979००7), और माक्षिक (9ए7:7८४) का भी शोधन करना 
चाहिए। (घ) ताम्र के पतले पत्रों के लवण, क्षार, अम्ल, मदार और स्नुही के दूध, 
निर्गुण्ी का रस इनके द्वारा लिप्त करके और फूंक करके इसका शोधन किया जा 
सकता है। इस प्रकार ताम्र की द्व॒ुति प्राप्त होती है। () नाग, वंग और घोष 
(कांस्य) धातुएँ मदार के दूध, निर्गुण्डी रस आदि के साथ सात बार भावना 
देकर शुद्ध की जा सकती हैं। (च) छाल वर्ग के पदार्थों के साथ गलाकर और 
पशुओं के मूत्र की भावना देकर, केले के फूल की तीन बार भावना देकर तीक्ष्ण छोह 
का शोधन किया जा सकता है। (छ) माक्षिक सत्त्व और गन्धक द्वारा मारा गया 
ताँबा वीरबहूटी के रंग का शुद्ध प्राप्त किया जा सकता है ।' 


तस्य विशुद्धिबंहुधा गगनरसोपरसलोहच्‌र्णइच । 
द्िविधं बीज तेरपि नाशुद्धः शुध्यते वेतत्‌ ॥ 
यः पुनरेतेः कुरुते कर्माशुद्धभवेद रसस्तस्य । 
अव्यापकः पतड़्भी न रसेन रसायने योग्यः ॥ (९॥१-३) 
१. सुर्यावत्तें: कदली कन्या कोशातकी च सुरदाली । 
शिग्रुन्‍्त् वज्भकन्दों नीरकणा काचसाची च॥॥। 
आसासेकरसेन तु लवणक्षारास्लभाविता बहुशः। 
शुद्धघच्ति रसोपरसा ध्माताः सत्त्वानि मुख्चन्ति ॥ (९८-९) 
२. (क) स्विन्नं सक्षारास्ल: ध्मातं वेक्रान्तक हठादद्वति । 
तद्द्ग॒तमात्रं शुध्यति कान्‍्तं शशरक्तभावनया ॥॥ 
(ख) सस्यकमपि रक्‍्तगणेः सुभावितं स्नेहरागसंसिक्तम्‌ । 
शुध्यति बारे: सप्तभिरतः पर युज्यते कायें।॥। 
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| निर्देश 
गोविन्द भगवत्‌ पाद (भिक्षु गोविन्द )---रसहृदय तंत्र, वैद्य यादवजी त्रिविक्रमजी आचार्य 
और तअ्यम्बक गुरुनाथ. काछे द्वारा संपादित, मुग्धबोधिनी व्याख्या, चतुर्भुज 
मिश्र कृत, बम्बई (१९११६०)। 


(ग) क्षारेः स्नेहैरादौ पश्चादस्लेन भावितं विमलूम्‌ । 
दुध्यति तथा च रसक दरदं मसाक्षीकमप्येवम्‌ ॥ 

(घ) तनुरपि पत्र लिप्तं लूवणक्षाराम्लरविस्नुकक्षोरे: । 
ध्मातं निर्गुण्डीरससिक्तं बहुशों भवेद्धि रक्तं च्‌ ॥। 

($) शुद्ध्यति नागो वंगो घोषो रविणा चर वारठोमुनिभिः । 
निर्गुण्डीरससेकेस्तन्सूलरजः - प्रवापेक्च ॥ 

(च) रक्‍तगणगलितपशुजलभावितपुटितं हि रज्यते तीक्षणम्‌ । 
शुद्ध्यति कदलीशिखिरसभावितापुटितात्रिभिर्वारें: ॥ 

(घ) सर्वेः शुदृध्यति लोहो रज्यति सुरगोपसब्नचिभो वापात्‌ । 
साक्षिक दरदेन भंदां शुल्ब॑ वा गन्धकेन सुतम्‌ ॥॥ (९११०-१६) 


चौदहवाँ अध्याय 
तीसद ओर चिकित्साकलिका 


(नवीं शताब्दी) 


तीसट की “चिकित्साकलिका' का प्रकाशन १९५० ई० में वेद्यसारथि प्रेस, 
कोट्यम (केरल प्रान्त) से श्री नारायण के पुत्र श्री शंकर शर्मा के सम्पादकत्व में हुआ । 
तीसट और उसका पुत्र चन्द्रट दोनों प्रसिद्ध आयुर्वेद-ग्रन्थकार हैं । डा० होर्णेल ने 
चन्द्रट का कार्यकाल सन्‌ १००० ई० के निकट का बताया है, परन्तु प्रो० दिनेशचन्द्र 
भट्टाचार्य के अनुसार चन्द्रठ का समय सन्‌ ९५० के आसपास ठहरता है, और इस- 
लिए उसके पिता तीसट का समय सन्‌ ९०० ई० के निकट माना जा सकता है। 
तीसट के पिता भी लब्धप्रतिष्ठ आयुर्वेदमर्मज्ञ थे (जेसा कि चन्द्रट ने लिखा है) । 
कुछ हस्तलिखित प्रतियों के अन्त में जो वाक्य मिलते हैं, उनसे पता चलता है,कि तीसट 
के पिता वाग्भट थे, पर क्‍या ये वही वाग्भठ थे जो अष्टांगहदय' या अष्टांगसंग्रह' 
के रचयिता थे, इसमें सन्देह हो सकता है (यह भी तो सन्दिग्ध ही रहा है कि अष्टांग- 


१. इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली में प्रो० दिनेशचन्द्र भट्टाचाय ने पृ० १५३ पर 
(जून १९४७) आयुर्वेदकर्त्ताओं का समय इस प्रकार ठहराया है---“चरकन्यास' 
का रचयिता भट्टार हरिचनद्र--सन्‌ ६०० ई० से पूर्व; आयुर्वेदसार', 

' बिन्दुसार', 'सिद्धसारं आदि का समय सन्‌ ६०० से ९०० ई० के बीच में; 
वार्भट (जो ८०० ई० से पहले का तो हो ही नहीं सकता )--सन्‌ ८५० ई० के 
लगभग; चन्द्रठ सन्‌ ९५० ई० के रूगभग; वन्दकुण्ड सन्‌ ९७५-१००० के 
लगभग, और चक्रपाणि दत्त सन्‌ १०४०-५० के निकट । 

२. भाण्डारकर इन्स्टीट्यूट की चिकित्साकलिका' प्रति के आदिम भाग में ये 
दब्द हुं--- वाग्भटसुनुना तीसटेन विरचितम्‌”, और ग्रन्थ के अन्त सें-इति 
वाग्सटसूनुना तीसटदेवेन रचितं चिकित्साशास्त्रम / हो सकता है कि यहाँ 
वाग्भठ से अभिप्राय अष्टांगहदयसंहिता--करत्ततई वाहट नाम के आचार्य से 
हो। यह मत डा० आफ्रच्चु को भी स्वीकृत है। 


दी 
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हृदय और अष्टांगसंग्रह के रचयिता एक ही वाग्सट है, अथवा एक वाग्भट है और 
दूसरा वाहठ) । 

'बिकित्साकलिका' के अन्त में एक इलोक है, जिसमें इस ग्रन्थ को ४०० इन्हों 
का बताया गया है। इस ग्रन्थ का उल्लेख आचार्य हेमाद्वि ने अष्टांगहुदयव्याख्या 
में, विजयरक्षिताचार्य ने अपनी सधुकोशें नामक साधवनिदान की व्याख्या में एवं 
वीरसिंह ने स्वरचित वीरसिहावलोकतन नामक ग्रन्थों में किया है । हेमाद्वि ने 
अपनी अष्टांगहृदयव्याख्या में देवगिरि के महाराज रामचन्द्र का स्मरण किया 
है, अतः हेमाद्वि का कार सन्‌ १२७१-१३०९ ई० के बीच का मानता जा सकता है। 
विजयरक्षित और वीरसिह के समय के विषय में निईचय करना कठिन है। डा० 
होर्णेल अष्टांगसंग्रह का कर्त्ता वाहट को सन्‌ ६२५ ई० के लगभग और अष्टांग- 
हृदय के रचयिता वाहट को आठवीं या नवीं शती का मानते हैं (वे दोनों को भिन्न 
व्यक्ति मानते हैं) । पर अब तो विद्वान्‌ दोनों को एक ही वाग्भठ की रचना स्वीकार 
करते हैं। 

तीसट के पुत्र चन्द्रट ने संभवतः चिक्त्साकलिका की कोई टीका भी लिखी थी, 
पर यह कहीं अब तक देखने को नहीं मिली । 

तीसट ने चिकित्साकलिका के आरंभ में अश्विनीकुमार, धन्वन्तरि, हारीत, 
सुश्रुत, पराशर, भोज, भेड, अग्निवेश, चरक आदि का स्मरण किया है।'* 

चिकित्साकलिका में ज्वर, अतिसार, ग्रहणी, अर्श, भगन्दर, शोफ, उदर, गुल्म, 
विद्रधि, गण्डमाला, विस्फोट, इलीपद, वातरक्‍त, विसर्प, कुष्ठ, शिवत्र, प्रमेह, पाण्ड, 
इवास, कास, रक्‍तपित्त, तृष्णा, छदि, हिक्‍का, शूल, उदावतें, मृत्रकृच्छ, क्षय, कृमि, 
वात, काय ब्रण, भूतोन्‍्माद और विष की चिकित्साएँ दी गयी हैं। इनके अतिरिक्त 


१. एबा चिकित्साकलिका सदर्थंगन्‍्धा भिषक्‌षट्पदवृन्दसेव्या। निरूपिता वृत्त- 
दरतेइ्चतु्ियोगि: ख्रगब्जरिव तीसटेन ॥ (४०७) (४०० कसलपुष्पों की 
चिकित्साकलिका' एक साला है, जिसकी गन्ध से भिषक्‌-अमर अवद्य सुग्ध 
होंगे।) 

२. सुर्याश्विधन्वन्तरिसुभुतादीन, भकत्या नमस्कृत्य पितुश्च पादान्‌। 
कृता चिकित्साकलिकेति योगेर्माला सरोजेरिव तौसटेन ॥१॥ 
हारीतसुश्नतपराह्रभोजभेडभ््‌ग्वर्निवेशवरकादिचिकित्स कोक्‍्ते: । 
एभिगंणइच गुणवद्भिरतिप्रसिद्ध॑र्धान्वन्तरीयरचनारुचिरप्रबन्धे: ॥२॥ 
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शालाक्य तन्त्र, रसायन तंत्र और वाजीकरण तन्‍त्र भी दिये गये हैं। शालाक्य तंत्र 
के अन्तर्गत नेत्र, नासारोग, कर्णरोग, मुखरोग और शिरोरोग की चिकित्साएँ हैं । 
शिशुओं के रोगों के संबंध में एक कौमारतन्त्र हैं, जिसमें तीन श्लोक हैं। प्रारम्भिक 
प्रकरण में पंचमहाभत, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, वात, कफ, पित्त' आदि 
का उल्लेख है। 
चिकित्सा के लिए चरक और सुश्रुत के समान इस ग्रन्थ में भी वनस्पतियों और 

प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग निदर्शित किया गया है ।' सुश्रुत की पद्धति पर क्षार- 
कर्म, शल्यकर्म आदि का आश्रय भी अनेक चिकित्साओं में मान्य समझा गया है । 
ओषधियों की सूची कुछ इस प्रकार है -- 

१. अनिल्‍लामयजित्‌ गण--रास्ता, त्रिकण्टक, अश्वगन्धा, पुनर्नेवा आदि ॥४८॥ 

२. पित्तापह ओषधि--काकोली हय, ऋद्धि, मथधुक, मेदा, पद्मक, शुंगी, कीचक, 


रोचना, अमृतलता, मुद्ग, माष, जीवन्ती, जीविका, ऋषभा, पुण्डरीका 
आदि ॥४५९॥ 


३. कफामयहर--#ष८्णा ग्रन्थिक, चव्य, चित्रक, वृषा, विश्व, पाठा, स्पृक्‍का, शक्त, 
यव, अजमोद, भाज्ी, विडद्भ आदि ॥५०॥ 

४. पित्तकफामयध्न--त्रायन्तिका, कटुज, बीज, वृष, अमृता, तिक्‍्ता, पटोल, पिचु, 
दुरालभा, भूनिम्ब, राजतरु, पद्मक, पर्पट आदि ॥५३॥ 

५. पित्तवातघ्न--स्थिरा, पृथक्‌्पर्णी, पुननंवा, त्रिकण्टक, एरण्ड, जटोच्चटा, विदा- 
रिका, नागबेला, बरी आदि ॥५१॥ 


१. यद्‌ भूषय:शिखिसमीर वियद्भिरेभिभूतेंगुणेरपि च सत्वरजस्तमोभिः ॥॥४॥ 
२. वातपित्तकफकोपलक्षणं सुत्रितं यदिह सृत्रसंग्रहे । 
प्रोच्यते तदिह सांप्रतं सया रुकपरीक्षणमनन कारयत्‌ ॥३३॥ 
तत्र तावदनिलः शससंति स्नहवस्तिपरिषकनिरूहैः । 
भुक्तसात्रबलदेन नराणामोदरनेन सृुदुर्मांसरसेन ॥॥४४॥।॥। 
द्राक्षया त्रिफलया बत्रिवृता च स्रंसनेन रुधिरज्ुतिभिद्च । 
सरपिषा च पयसा सितया च, स्वादुना भवति पित्तनिवृत्तिः ॥४५॥ 
. लूंघनेन वसनेन यवात्न-प्राशनेन शिरसइच विरेक:। 
कट्फलादिकबलरहिसाभिव्चादभिरत्र शमसेति कफइच ॥४६॥। 
३. इतीदमुक्तं यदुदीरितं पुरा समुच्चय सुत्रमविस्तरोषधम्‌ । 
कियद्भिरप्यौषधसंग्रहैगंणेनिगद्यते चान्यद्तश्चिकित्सितम्‌ ॥४७॥ 


३४४ प्राचीन भारत मे रसायन का विकास 


६, 


9. 
० 
३ 
१०, 
९१. 


१२. 


१३. 


१४, 


१०, 


१६. 


१७. 


१८. 


कफवातध्न--कट्फल, अम्बुधर, धान्यक, भा््डी, शछांगी, पर्षटक, विश्ववचा, 
अभया, अमर सुगन्ध आदि ॥५२॥ 

कुष्ठहर, मुखनयनासयहर--विभीतक, आमलक, हरीतक (त्रिफला) ।।५४॥ 

सन्निषातहर--विश्व, उपकुल्या, मरिच (त्यूषण) ॥॥५५॥ 

दीप्तिकारक--पिप्पली, ग्रन्थिक, चव्य, चित्रक, नागर (पंचकोलक ) ॥॥५६॥ 

ब्रणध्न, इबवयथुध्न--वटी, वट, उदुंबर, वेतस, अश्वत्थ (पंचमहीरुह) ।॥५७॥। 

विष-इलेष्मानिलघ्त--एला, गुग्गुलु, दारु, कुन्दुरु, मुरा, स्थौणेय, कौन्तीनत, 
चण्डा, चोरक (चोचक चोर), चन्दन, श्रीवेष्टक, ध्यामक, स्पृक्‍का, 
कुंकुम, तुरुष्क, फलिनी, मांसी, लवंग, अगुरु, त्वक्‌, पत्र, केसर 
आदि ॥५८॥ 

पित्तव्याधिष्न--काकोलीदय, जीवक, ऋषभ, मेदायुग्म, अर्थ, ऋद्धि, वृद्धि, 
(अष्टवर्ग ) ॥५९॥। 

वातकफापहारि--त्वक्‌, पत्रक, एला (त्रिसुगनन्‍्ध) ॥॥६०॥॥ 

वण्यं-विषध्न--त्रिसुगन्ध और नाग्रपुष्प (चतुर्जातक) ॥६१॥ 

गुल्म-विद्रधि आदि रोगहर--वरुण, कुरण्टक, शिग्रु, बृहती-द्य, दर्भ, वरी, 
ककुभ, करज्ज, चिरबिल्व, दह्िपबला, अग्तिमन्थ, मोरटा, क्कंठ, 
मेषशूंगी आदि ॥६२॥ 

इलेष्स-वातासयहर--श्रीर्पणिका, ज्वलनमन्थ, वसन्‍्तदूती, टुण्टुक' (डुण्डक), 

विल्व (पृथु पञ्चमूल) ॥६३॥ 

पित्त-वात-उल्बणविकारहर--व्या प्री, बृहती, अतिगुहा, गुहा, श्वदंष्ट्रा (कनीय 
पंचमूल) और ऊपर गिनाये हुए पञ्चमूल (दशमूल) ॥।६४। 

कास-इ्वास-सन्निपातादिहर-पाँच पृथु पंचमूल और पाँच कनीय पंचमूल मिला- 
कर दहमूल ॥॥६५॥ 

(चिकित्साकलिका' में जितनी भी वानस्पतिक ओषधियाँ गिनायी गयी हैं, वे 


लगभग सभी चरक में पायी जाती हैं। द्रव्यों को १८ गणों में विभाजित किया गया 
है-- (१) रास्तादि, (२) काकोल्यादि, (३) कृष्णादि, (४) त्रायन्त्यादि, (५) 
स्थिरादि, (६) कट्फलादि, (७) एलादि, (८) वरुणादि, (९) पृथु्‌ पथ्चसूल, 


(0 


) कनीय पंचमूल, (११) दहमूछ, (१२) फलत्रय (त्रिफला), (१३) 


व्यूषण, (१४) पञ्चकोल, (१५) त्वक्ूपंचक, (१६) अष्टवर्ग, (१७) तरिसु- 
गन्ध, (१८) चतुर्जात। 


तीसट और बचिक्त्साकलिका ३४५ 


इन ओषधियों के योग से जो नुसखे बनते थे वे निम्नोक्‍्त कोटि के थे--तैल, 
घृत, चूर्ण, कल्क, प्रढ़ेप, सेक, अवगाह, पान, आस्थापन, अनुवासन, नस्य, अज्जन, 
बत्ति ।' 

स्वेदन, स्नेहन, वमत, विरेचन, निरूहण, वस्तिकर्म, नस्यकर्म आदि का भी 
विधान है।' 

रास्ता आदि ओषधियों में पानी मिलाकर और उबारहूकर कषाय बनाने का 
विधान भी है ।* 

लवण, यवक्षार, स्वजिकाक्षार आदि का भी चिकित्साकलिका में कहीं-कहीं 
उल्लेख आया है।  क्षार का प्रयोग शस्त्रकर्म (शल्य) में भी होता था ।' अधिक- 
तर दो क्षारों और पंचलूवण का उल्लेख है ।' 


१. अष्टादशभिरमीणभिद्वेव्यगणेवरक्ष्य वातपित्तकफान्‌ । 
योगा रोगार्त्तानां विभज्य भिषजा प्रकल्प्यन्ते ॥ 
तेलघृतचूर्णकल्कप्रलेपसेकावगाहपानानि । 
आस्थापनानुवासननस्याञ्जनर्वात्तविधयरच ॥६६-६७॥। 
२: प्राकृपाचन स्नेहविधिविधेयः स्वेदस्ततः स्थाद्‌ वसन॑ विरेकः। 
निरूहणस्नेहनवस्तिकर्म नस्‍्यं ऋमरचेति भिषग्वराणाम्‌ ॥६९॥ 
३. रास्नादिभिः परूचतुष्कमितेजलस्य द्रोण श्वृतेन्‍्वरणशेषकृते कषाये। 
एलादिभिः समधुररिति दुग्धपिष्टेस्तेलं विषक्वसनिल्‍ापहरं नराणाम्‌ ॥७२॥। 
४. (क) शुण्द्यादिभिः सलवणत्रययावश्वकः:, 
सस्वर्जिकाख्यचिरिबिल्वजवल्ककल्के: । 
षड्मिः पलरिति घृतं श्युतमग्निहेतुः, 
स्थादाइकद्रवयुतं पृथुषट्पलाख्यम्‌ ॥ (७८ ) 
(ख) सकलिंगवचामगधाम्बु सधुक लूवणेन घृत॑ सदनांबु पिबेत्‌। (८०) 
(ग) सक्षारातिविषेंः सहिगुहपुषासिन्धूदूभवेः कल्कितेः॥ (११८) 
(घ) सस्वर्जिकालोहितयष्टिकारुकू, सविश्वलाक्षा क्षणदा समूर्वा। (१२१) 
(ह) सग्रन्थिक त्रिकटु्क लूवणत्रयज्च, क्षारद्रयं सचविकञ्च सचित्रकञ्च । 
(१३५) 
५. (क) क्षारेण चान्यदनलेन चतुर्थमित्थमित्यागमप्रकुझछाः किल सुश्रुताः। 
(१४५) 


३४६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


गरम पानी में यव-कोल-कुलत्थ आदि का निकला रस, तक्र, मद्य, दही, मस्तु, 


सुरा, आसव आदि पेयों का उदरचिकित्सा में निर्देश है ।' 


विद्रधिचिकित्सा के प्रसंग में कासीस, सैन्धव, शिलाजतु और हिगुचूर्ण का 


निर्देश है।* कुष्ठ और रिवन्न रोग में लोह (अयस्‌) का घी और मधु के साथ 
प्रयोग बताया गया है। मण्ड्र ( 770) 77% ) और लोहरज का प्रयोग 
पाण्डुचिकित्सा में बताया गया है। इसी प्रकार चिक्त्साकलिका में माक्षिक," 
गेरिक,' कंकुष्ठ,, विड,” मनःशिला,' सौवीरकांजन,” रसांजन अथवा अंजन 


४4 


१०. 
११. 


(ख) क्षाराग्निशस्त्रपतनेरपि ये न सिद्धाः, सिद्ध्यन्त्यनेन वटकेन गुदामयास्ते । 
(१५१) 

(ग) शुक्राशर्य यदि गता न गतिगु द॑ वा, स्थात्‌ सेवनीमथ भवेत्‌ प्रचुरत्रणा वा। 
शस्त्रेविदार्य विधिवद्‌ बत्रणवद्भिषग्भि:, क्षारेण वा ज्वलनतप्तशलाकया वा। 
(१५९) 


दो क्षारों लवणानि पञच (१६४); क्षारद्रयत्रिकटु० (१७३) 


उष्णोदकेन यवकोलकुलत्थतोयेस्तक्रण मद्यदधिमस्तुसुरासवेर्वा। 
नारायण प्रपिबतः सकलोदराणि नव्यन्ति विष्णुसिव देत्यगणा द्विषन्तः ॥ (१६६). 


« कासीससेन्धवशिलाजतुहहिगुच्ण-मिश्रीकृतो वरुणवल्कछजः कषायः। (१८०) 


(क) अयः सम सागधिकादिवर्गाच्चूर्ण घृतक्षौद्एतो द्विभागम। (२०५) 
(ख) लोहचूर्णाढकार्् च ज्याढकी त्रिफला भवेत्‌॥। (२०९) 


» सण्ड्रक द्विगुणमष्टगुणडच मृत्रम्‌ (२२२); कर्षाणि लोहरजसदच नवेति 


चूर्ण (२२६) | 

समाक्षिकं चापि विभीतकस्य (३४७); छदिछिनत्याशु समाक्षिकं तु (२४९) 
इसी प्रकार देखो इलोक २५०, २५८, ३४१, ३८६ आदि । 

सगरिका तिक्तकरोहिणी च (२५१); आज यकृद गेरिकसम्प्रयुक्तम्‌ (३४५) 


. कंकुष्ठसेन्धववित्ठेश्च गुडप्रगाढेः॥। (२६१) 


सस्व॒ज्जिका विह॒वचाञुजनमातुलुद्ध० (३५१), और देखो इलोक २६१ 
मरिचसागधिकाससनःशिलाजलधिफेनसकुंकुमशंखकः (३४२) 
सोवीरकाञुजनमिद॑ तिसिरासयघ्तम्‌ (३४४) 

पाके गुदस्थ च्‌ रसाञ्जनसस्बुपिष्टम्‌ (३८६) 


तीसट और चिकित्साकलिका क्‍ रे४७ 


मात्र का भी उल्लेख है। मंजिष्ठा' और शिलाजीत' का उल्लेख भी कई स्थलों 
पर हुआ है। 
न्‍थ के लगभग अन्त में ९ इलोक (३८८-३९६ ) विषचिकित्सा के संबंध में हैं । 

कपित्थ, काइ्मये, शिरीष, धात्री, इनके फूलों को गरम पानी के साथ पीसकर पीने, 
से साँप और बड़े विषेले मण्डली साँपों का विष दूर हो सकता है ।' कबूतर की विष्ठा, 
मनुष्य के सिर के बाल, गाय का सींग, मोरपंखी, यव और धान का तुष (भूसी), 
कपास का बीज (बिनौला ), इनके घुएँ आदि के प्रयोग से घर के चूहे और साँप दूर किये 
जा सकते हैँ।' इसी प्रकार कुत्ते के विष को दूर करने का भी एक योग दिया गया है।' 

इस पुस्तक में चरक, सुश्रुत, भेड, पराशर, विदेह, धन्वन्तरि, च्यवन ऋषि और 
आस्तीक मुनि के नामों का उल्लेख आया है ।* 

निर्देश 

तीसटाचार्य---चिकित्साकलिका', वयस्कर नारायणशंकर मूस द्वारा सम्पादित, 

वेच्सारथि प्रेस, कोट्यमू (१९५०) । 


१. सड्जिष्ठा सुरकाष्ठकुष्ठ० (२८९); भज्जिष्ठा सरकागुरु० (२९०); 
मड्जिष्ठिकाकुटिलकुष्ठहरेणुकाभि: ( २९४) ; सड्जिष्ठाष्टकवर्गचन्दन ० (३०८) 
२. मुष्टिमगिधिकापलदयमयं प्राशः स्मृतदच्यावतः (२६७); च्यवनरचित- 
प्राशप्राशादपुण्यशतान्यपि (२६९) 
कपित्थ काइसयें शिरीबधात्रीपुष्पाणि पिष्ट्वा! सलिलेरनुष्णेः। 
पीतानि सर्पस्य विष निहन्युविषं महन्मण्डलिनां सकष्टम्‌ ॥ (३८९) 
४. कपोतविष्सत्यंशिरोस्हाणि सगोविषाणं शिखिपिच्छकाग्रम्‌ । 
यवस्य धान्यस्यथ तुषाइच बीजखं कार्पासजं चाध्युषिताष्य माला ॥ 
इत्यौषधीनिः: परिकल्पितोध्यं धूपोष्गदः स्थाद्‌ भुजगाखुयुक्ते । 
गृहे विधेयः कुशलेरनेन नव्यन्ति सर्पाइच तथाउखबहइच ॥ (३९२-३९३ ) 
५. तेलाकंदुग्धपलले: सगुडेरमोभियोंगः समेरिति चतुर्भिरलकंदष्ट । 
स्थात्‌ सारमेयविषहा शरपुंखया वा धत्त्रबीजयुतपिष्टकपिप्पछीवा।॥। (३९६) 
६ (क) अतः सदा चरकपराशरादिशिः प्रसारिणी श्तमिति तेल्मचितम्‌ । (३०६) 
(ख) एतत्‌ सर्वभरुद्धिकारशसन प्रोक्‍्त विदेहादिभिः । (३०८) 
(ग) भेडाभिधानसमुनिना गदितं मुनीनाम॥। (२५२) 
(घ) एषो5गदः सर्वविषाणि हन्यादास्तीकनास्ना मुनिना प्रणीतः । (३ ९४) 


न्प्ए 
के 


पन्द्रहवाँ अध्याय 
रसाणेव 


(बारहवीं दती ) 

यह कहना कठिन है कि रसाणंव नाम का रसतंत्र ग्रन्थ कब, किसने, कहाँ 
बनाया । माधव ने अपने ग्रन्थ में जो सूची दी है, उसमें से केवल रसार्णब ही अब 
मिलता है। आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय ने कई हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर 
रसाणंव का एक प्रामाणिक संस्करण सन्‌ १९१० में एशियाटिक सोसायटी आव्‌ 
बंगाल की ओर से प्रकाशित कराया। रसेनद्गनचिन्तामणि, रसरत्नसमुच्चय, सर्वे- 
दर्शनसंग्रह, योगतरंगिणी और रसकामधेनु में बहुत-से ऐसे उद्धरण हैं, जो रसाणंव 
से ही लिये गये हैं, और यह बात रसार्णव की लोकप्रियता का स्पष्ट प्रमाण है। आचार्य 
राय रसाणंव को १२वीं शती का ग्रन्थ मानते हैं, और यह ब्राह्मण-तंत्र अथवा शैव 
संप्रदाय का माना जाता है (न कि बौद्धतंत्र का) । पर फिर भी इस ग्रन्थ पर नागा- 
जून के रसरत्नाकर का बड़ा प्रभाव है, और इसे उसी परम्परा का स्पष्ट विशदरूप 
मानता चाहिए | प्रज्ञापारमिता और बुद्ध का स्थान शैव तंत्रों में शिव और पावंती ने 
ले लिया, अन्यथा शेष सब बातों में यह ग्रन्थ भी बौद्ध तंत्रों के समान ही है। 


रसाणंव ग्रन्थ अठारह पठलों में विभाजित है--- 


प्रथम पटल--तन्‍्त्रावतार द्वितीय पटल--दीक्षाविधान 

तृतीय पठल--मंत्रन्यास चतुर्थ पटल--यन्त्रमूषाग्निवर्णन 

पंचम पटर--ओषधिनिर्णय षष्ठ पटल---अभ्रकादिलक्षणसंस्कार 
निर्णय 

सप्तम पटल---महा रसोपरसलोहलुक्षण अष्टम पटल--बीजसाधन 

क्‍ संस्काररत्नद्रावणमारणनिर्णय 

नवम पटल--विडकथन ह दशम पटल---रसशोधन 

एकादश पटछल---बालजारण द्रादश पटल---रसबन्धन 

त्रयोदश पटल--दुतिबन्धन चतुर्देश पटल--वज्ञबन्ध 

पञ्चदश पटल--महारसोपरसलोहबन्ध षोडश पटरकू--रसरज्जन 


सप्तदश पटल--लोहवेध द अष्टादश पटल--देहवेध 


रसाणंव । ३४९ 


रसार्णंव में श्री देव्युवाच और श्री भैरव उवाच के रूप में पार्वती और परमेश्वर 
(शिव ) के बीच में संवाद दिये गये हैं। पटलों की समाप्ति पर इस प्रकार के वचन 
आये हँ--इति श्रीपारवंतीपरमेश्वरसंवादे रसार्णवे रससंहितायां बालजारणं नाम 
एकादश: पटल: *, इत्यादि । संवादों में पार्वती प्रशत करती हैं और श्री भैरव उत्तर 
देते हैं । 

जीवन्मुक्ति---जीवन्मुक्ति शब्द का प्रयोग योग संबंधी अध्यात्म' साहित्य में 
उस निष्काम अवस्था के लिए होता है, जिसमें योगी की सब वासनाओं का क्षय हो 
जाता है, और शारीरिक धर्मों को करता हुआ व्यक्ति मकत' व्यक्तियों के समान 
, आचरण करता है। पर रसार्णब ग्रत्थ की जीवन्मक्ति विशेष अर्थ रखती है। 
श्री देवी पूछती हँ--- जीवन्मुक्तिरियं नाथ ! कीदृशी वक्‍तुमहैसि”, अर्थात्‌ है नाथ ! 
मुझे बताइए कि जीवन्मुक्ति किस प्रकार की होती है। इस प्रश्न के उत्तर में श्री भैरव 
कहते हैं कि हे महादेवि ! जीवन्मुक्ति तो देवों को भी दुर्लभ है। शरीर के त्याग 
(पिडपात) के अनन्तर जो मोक्ष होता है वह तो निरर्थंक है। पिण्ड-पात होने पर 
गी गदहा भी मुक्त हो जाता है । भग के कष्ट से, अर्थात्‌ जन्म लेने के कष्ट से मक्त होना 
मुक्ति है, तो बकरे, गदहे और बैल इनमें से कौन इस प्रकार मकत नहीं होता ! छ: 
दर्शनों म॒ पिंडपात के होने पर जो मुक्ति प्रतिपादित की गयी है, उसका तो कहीं 
प्रत्यक्ष होता दीखता नहीं । पाप-म॒कत, मंत्र-यज्ञ के करनेवाले ये सब शरीर धारण 
ही नहीं करते । देवताओं को भी शरीर का धारण करना दुलेंभ है। यदि पथ्वी पर 
रहनेवाले मनुष्यों का शरीर-धर्म ही नष्ट हो गया, तो फिर धर्म ही कहाँ रहेगा ! धर्म 
नहीं तो क्रिया नहीं, क्रिया नहीं तो योग नहीं, योग नहीं तो गति नहीं, गति नहीं तो 
मोक्ष नहीं, और यदि मोक्ष नहीं तो रहा ही क्या ? इसलिए पिण्ड या शरीर की रक्षा 
करना परम धर्म है ।' 

कर्मयोग से शरीर मिलता है। यह कर्मयोग दो प्रकार का है---रस और पवन । 
रस (पारा) और पवन दोनों ही मूछित होने पर रोग का हरण करते हैं, स्वयं मृत 


१. जीवन्मुक्तिमंहादेवि'! देवानासपि दु्ंभा। 
पिण्डपाते च यो मोक्ष: स च॒ सोक्षो निरर्थकः 
पिण्ड तु पतिते देवि ! गर्दभो5षपि विमच्यते ॥ 
यदि मुक्तिभंगक्षोभे कि न सुझ्चन्ति गर्दभाः । 
अजाइच वृषभावचंव किन्न मुकता गणाम्बिके ! ॥ 


३५० प्राचीन भारत में रसाथन का विकास 


होने पर जीवन देते हैं, और बद्ध होने पर खेचरता देते हैं । ज्ञान से ही मोक्ष मिलता 
है, और पवन धारण करने से ही ज्ञान मिलता है, अतः पारे के स्थैय में ही पिण्ड की 
स्थिरता है। जब तक हर-बीज (शिव-वीये) पारद या रस का सेवन नहीं किया 
जाता, तब तक प्राणी की मुक्ति ही कहाँ, और पिण्डधारण भी कहाँ ! * 

पारे की उत्पत्ति और महिमा--शिव कहते हैँ कि हे पार्वती, तुम सब प्राणियों की 
माता हो, और में उनका पिता हूँ । हम दोनों के महामैथुन से यह रस (पारा) 
उत्पन्न हुआ है। उच्चतम साधकों द्वारा यह परार्थ अर्थात्‌ परमार्थ को देनेवाला 
माना गया है, इसलिए इसे पारद' कहते हैं। मेरे प्रत्यंग से उत्पन्न, मेरे ही समान है, 

तस्मात्‌ संरक्षयत्‌ पिण्ड रसेइचेव रसायनेः। 

शुक्रमृत्रपुरीषाणां यदि मुक्तिनिषवणात्‌ ॥ 

किन्न मुक्‍ता महादेवि ! इ्वानशकरजातयः । 

घड्दर्शनेषपि मुक्तिस्तु दरशिता पिण्डपातने ॥ 

करासलकवत्‌ सापि प्रत्यक्ष नोपलभ्यते । 

अकशथ्यमपि देवेशि ! सदभाव कथयासि ते ॥। 

शन्यपापों मंत्रयाजी न पिण्ड धारयेत्‌ क्वचित्‌ । 

देवानामपि देवेशि ! दुलेभं पिण्डधारणम्‌ । 

कि पुनर्मानुषाणान्तु धरणीतलूवासिनाम्‌ । 

धर्म नष्ट कुतों धर्मः, धर्मे नष्ट कुतः क्रिया ॥ 

क्रियानष्टे कुतों योगः योगें नष्ट कुतों गतिः। रे 

गतिनष्ठ कुतो मोक्षों मोक्षे नष्ट न किझ्चन । 

तेन पिण्डो महाभागे ! रक्षणीयः प्रयत्नतः ॥ (१॥८-१७) 

१. कर्मयोगन देवेशि ! प्राप्यते पिण्डधारणम्‌ । 

रसबइच पवनदचेति कर्मयोगो द्विधा मतः॥ 

मूच्छितों हरते व्याधि मृतोी जीवयति स्वयम्‌ । 

बद्धः खंचरतां कुर्यात्‌ रसो वायुदच पाव॑ति ॥ 

ज्ञानान्मोक्षः सुरेशानि ! ज्ञान परनधारणात। 

तत्र देवि ! स्थिरं पिण्ड यत्र स्थेयें रसः प्रभुः॥॥ (१११८-२०) 

२. यावन्न हरवीजन्तु भक्षयंत्‌ पारदं रसम्‌। 
तावत्तस्थ कुतो मुक्तिः कुतः पिण्डस्थ घारणम्‌ ॥ (१२८) 


रसाणंव ३२५१ 


अतः इसे सूत” कहते हैं, और मेरी देह का ही रस है, इसलिए इसे रस कहते हैं ।' पारे 
के दर्शन, स्पर्शन, भक्षण, स्मरण, पूजन और प्रदान से ६ प्रकार के फल प्रकट होते हैं।' 
खगवाद अधम है, बिलवाद मध्यम है, मंत्रवाद उत्तम है, परन्तु रसवाद (पारद- 
वाद) तो महोत्तम है। रसयोग को बुरा कहनेवाला व्यक्ति मंत्र-तंत्र सब जान लेने 
पर भी नरक को जाता है और संचित पुण्यों के फल को गँवा देता है । रसविद्या ही 
पराविद्या है, तीनों छोकों में दुलंभ है । यह भोग और मुक्ति दोनों को देनेवाली है।' 

पारे और पारदवाद की यह महिमा विस्तृत रूप से प्रकट करनेवाला सर्वप्रथम 
ग्रन्थ रसाणंव ही प्रतीत होता है। माधवाचार्य के सर्वद्शनसंग्रह में इसी लिए रसे- 
इवर दर्ेन” शीर्षक देकर एक पृथक्‌ नवम अध्याय पारदवाद के संबंध में दिया गया 
है । शंकरदिगृविजय में अपमृत्यु और अकाल मृत्यु से बचने के लिए पारद-पान का 
विधान है और सिद्धोपासकों के लिए यह आवश्यक बताया गया है | 

रसरत्नसमुच्चय ग्रत्थ के पहले अध्याय में भी जीवन्मुक्ति और पारे के संबंध का 
इसी प्रकार का विवरण है (१।४२-५९) । 

गुरु, शिष्य और रससाधिका--दीक्षाविधान नामक दूसरे पटल में रसार्णवकार 
ने गुरु-शिष्य और रस-साधिका या रसबन्धकी नारी के लक्षण दिये हैं । गुरु निःस्पृह, 


१. त्वं साता सर्वभतानां पिता चाहं सनातनः। 

दयोइच यो रसो देवि ! सहा संथुनसंभवः ॥। 

स्वरतः सम्भवाद्‌ देवि ! पारदः कौोत्तितों महः। 

पारदो गदितो यह्च परार्थ साधकोत्तमः ॥ 

सूतो5यं मत्समों देवि ! सम प्रत्यद्धसंभवः। 

मम देहरसो यस्मात्‌ रसस्तेनायमुच्यते ॥ (१॥३४-३६) 
२. दर्शनात्‌ स्पर्शनात्‌ तस्य भक्षणात्‌ स्मरणादपि । 

इजनाच्च प्रदानाच्च दृश्यते पड़्विधं फलम्‌॥ (१३७) 
३. अधसः खगवादस्तु बिलवादस्तु मध्यमः। 

उत्तमो मंत्रवादस्तु रसवादों महोत्तमः॥ 

मंत्रतंत्रपरिज्ञान रसयोगस्य दृषकाः। 

प्रयान्ति नरक सर्वे छित्ता सुकृतसझचयम्‌ ॥ 

रसविद्या पराविद्या त्रेलोक्येंपि सुदुर्लभा। 

भुक्तिमुक्तिकरी यस्मात्‌ तस्मादहेया गुणान्विते: । ।(१।४४-४६ ) 


३५२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


निरहद्भारी, लोभ-माया से रहित, धेयवान्‌ (दाल्त), शिष्यों को सिखाने में कुशल, 
मत्सर रहित, धर्मज्, सत्यवक्ता, शीलवान्‌ आदि शुभ गुणोंवाला तो होना ही चाहिए, 
उसे अनेक-रसशास्त्रज्ञ (रसायन ग्रन्थों में पारंगत), रसमण्डप-कोविद अर्थात्‌ 
रस-प्रयोगशालाओं की क्रियाओं से पूर्ण परिचित और रसदीक्षा-विधानज्ञ होना 
चाहिए। उसे निम्न विषय विशेष रूप से ज्ञात होने चाहिए-- 
यन्त्र--उपकरण--ै||0987%05 
ओषधि--दवाइयाँ---०० ८०7९४ 
महारस--?४#४70०७४४ ३5७5 
रागसंख्या--रंगों की संख्या--2965 
बीजकला--$ ८००८९ 67 फ्ेल्टरुं६ (8०१, झोरकः बात आगा7 8पर३था- 
268 07 एशाहएरपा400. ) 
दृन्दरमेलापत--दो धातुओं या खनिजों का मिश्रण---.30904/8477 07 एगजप्रा6 
0०६ ०07500065 भा ए्रंए&ऑ5 
विड--पा रद जारणोपयोगी द्रव्य--५9303 07 <बवलिा।बधण ् क्ालट्याए: 
र|ज्जन--रंगना--०००प्राष2 ००० 06फएटंए०४ 
सारण--तैल से भरे यंत्र में पारे के मध्य में वेधादि करने के लिए सोने का 
डालना । 
सारण-तैल--सारण कर्म के लिए तैल तैयार करना 
दल--अनेक धातुओं और खनिजों की सहायता से विशेषतः तैयार किये गये खनिज 


१. निःस्पहो निरहड्भारों लोभभायाविवर्जितः । 
कुलमार्गेरतो नित्यं गुरुपुजारतबच यः। 
दान्तः शिष्योपदेशज्ञः शक्तिमान्‌ गतमत्सर: । 
धर्मज्ञः सत्यवाग्‌ दक्ष: शीलवान्‌ गुणवान्‌ शुतिः ॥ 
अनेकरसशास्त्रज्ञो रसमण्डपकोविदः । 
रसदीक्षाविधानज्ञों यन्त्रौषधिमहारसान॥। 
रागसंख्यां बीजकलां दन्द्रमेछापनं विडस। 
रघ्जनं सारण तेल दलानि करमणानि च ॥ 
वर्णोत्कर्ष मुदुत्वअ्च जारणां बालवृद्धयोः। 
खेचरीं भूचरों चेब यो वेत्ति स गुरुमंतः ॥ (२२२-६ ) 


रसाण्णंव ३२५३ 


जिनका प्रयोग जारण से पूर्व किया जाता है-- दल छोहादिकरणं शुभम्‌ । 
जारणाविधिहीनस्य द्रव्यमाधनकारणम्‌-- ( रस-सार ) 

क्रामण--लाँघने की क्रिया--?०८87४07 07 ह7087759070 

वर्णोत्कर्ष--रंग का बढ़ाना--26०3?८कांपु 07 ०एठप्राः 

वर्णमृदुत्व--रंग का घटाना--$07«४ंशट्ठु 07 ८06फ7/ 

जारणा--आग में विशेष प्रकार से तपाना--(४/८टंएब४07 ० कालटप्राए 

जारणा नाम गालन-पातन-व्यतिरेकेण घनहेमादिय्रासपूर्वेक पूर्वावस्थाप्रति- 

पन्नत्वम्‌ (रसेन्द्रचित्तामणि )। यह दो प्रकार की है--(१) बारूजारणा 
अर्थात्‌ प्रारम्भ अवस्था में पारे का चूर्ण बनाना ((लिं7॥४४09 
870 ८४८ ए 5:92०$), (२) बद्धजारणा--बँधे हुए पारे का जारण 
((बगिंयब0म छा करदाटपाए ज्ञर०ा #5८व.) 

खेचरी--पारे को उड़ाने का योग ( $0ए-2०४8 «गिटंदा८ए 07 मावटटपए) 
अथवा खेचरीजारणा 

भूचरी--पीसकर चूर्ण बनाने की क्रिया । 

शिष्य को देश, कारू और क्रिया का जाननेवाला होना चाहिए। वह दया- 


दाक्षिण्य से युक्त हो, लोभ-माया से हीन हो और मंत्रानुष्ठान में तत्पर हो। सामुद्र 
शास्त्र में जो शुभ गुण बताये गये हैं उनसे युक्त हो, गम्भीर और गुरु का स्नेहपात्र हो । 
उसे देवागर्नि, योगिनीचक्र और कुलपूजा में राग होना चाहिए । इसके अतिरिक्त उसे 
विनीत, तन्‍त्रों का जाननेवाला , सत्यवादी और वृढ़त्रत होना चाहिए । 


जो मनुष्य कुम्भ (घड़ा), कुद्दाल (कुदाल ), ध्वज, शंख आदि प्राकृतिक चिह्नों 


(लांछनों ) से युक्त हाथवाले हों उन्हें “निधि साधन” कर्म में लगाना चाहिए । 


जो बलवान, महासत्त्वगुण युक्त, काले और लाल नेत्रोंवाले हों, टेढ़ी नाकवाले 


हों, सदा ऋर हों, उन्हें 'बिल-साधन” कर्म में लगाना चाहिए 


जो निर्मास हों, ऊंची पिण्डियोंवाले हों, छाल बालोंवाले हों, आलस्य से रहित 


हों, भारी भरकम परों वाले हों, उन्हें 'धातुवाद” में लगाना चाहिए 


१. देशकालक्रियाउभिज्ञो दयादाक्षिण्यसंयुतः। 
लोभमाया-विनिर्मुक्तो मंत्रानुष्ठानतत्परः ॥॥ 
सामुद्रलक्षणोपेतो गम्भीरों गुरुवत्सलः । 
देवाग्नियोगिनीचक्रकुलपूजारतः सदा । 


शिष्यो विनीतस्तन्त्रज्ञः सत्यवादी दृढब्नतः ॥ 
दर 


३५४ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


रसकम के लिए एक रससाधिका नारी की आवश्यकता होती है। ऐसी नारी जो 
दुश्चारिणी, दुराचारिणी, निष्ठुर, कलह-प्रिय, बहुत खानेवाली, दुश्चित्त, कोटराक्षी 
(खोखली आँखोंवाली ) और निर्देयी हो एवं रस की निन्दिका हो, उसे ऐसे कामों के लिए 
नियुक्त न करना चाहिए ।* नारियाँ तीन प्रकार की बतायी गयी हैं--(क ) काकिणी 
जो कृष्ण पक्ष में ऋतुमती होती हैं, (ख) कीकणी जो दोनों पक्षों में ऋतुमती होती 
हैं, और (ग) काड्चिकाचनी जो शुक्ल पक्ष में ऋतुमती होती हैं। साधिका शिष्या 
वे कहलाती हैं, जो नवयौवन संपन्न हों, रूपवान्‌, हँसमुख, महीन बालोंवाली, दुग्धाहारी, 
अच्छा बोलनेवाली, शिवशास्त्र कथा में अनुराग रखनेवाली, कमलमुखी, इन्दीवर 
(नील कमल ) सी आँखों वाली, हीरे से दाँतों वाली, मूँगों के से ओठों वाली, ** 
मांसछ और चिकने पैरों वाली, वर्तुल और आवतरत्त रोमावलि वाली और पतली कमर- 
वाली एवं प्रसन्न रहनेवाली हों ।' 

रसमण्डप--रसाणणंब के दूसरे पटल में रसकरम की प्रयोगशाला और रसमण्डप 
के स्थान का वर्णन है । यह विजन या एकान्‍्त स्थान में जहाँ पशु न हों होता चाहिए । 
यह स्थान संब प्रकार से प्राकार और परिखाओं (चह्ारदीवारी) और किवाड़ों 
से सुरक्षित होना चाहिए। यहाँ अनेक प्रकार के फूलों से युक्त पेड़, दिव्यौषधियाँ, कमल 
आदि से सम्पन्न उद्यान होने चाहिए। हवा आने के लिए उचित खिड़कियाँ (वातायन ) 
होनी चाहिए, और धुआँ ऊपर निकलने के लिए चिमनियाँ होती चाहिए । औषध, 


ये नराः कुम्भकुद्दालध्वजशंखादिलाड्छितेः । 
करेरधिष्ठिता देवि ! योज्यास्ते निधिसाधने । 
बलवन्तो महासत्त्वा: कृष्णरक्तविलोचनाः । 
वक्रघोणा: सदा क्राः प्रशस्ता बिलसाधन ॥ 
निर्मासानृध्वंपिण्डीकान्‌ रक्तकेशान्‌ गतालसान्‌ । 
कठिनानुष्णपादांब्च धातुवादे नियोजयत्‌ ॥ (२।७-११) 
१. रसारणव २॥१५-१६ 
२. काकिणी कौकणी नारी तथेव काड्चिकाचिनी । 
कृष्णपक्ष ऋतुमती सा नारी काकिणी स्मृता। 
उभयपक्ष ऋतुमती सा नारी कीकणी मता ॥॥ 
शुक्लपक्षे ऋतुमती सा नारी काड्चिकाचिती ॥ (२॥१७-१९) 
रसाणंव २३२०-२४ 


रसाणंव ३५५ 


तुष (भूसी ), काष्ठ, गोबर के कंडे आदि के लिए निश्चित स्थान इसमें होने चाहिए । 
रसमंडप एक-तल्ला या दु-तल्ला होना चाहिए । रसमंडप में पारे और सोने का बना 
लिग स्थापित करना चाहिए ।' इसके पूर्व में शुक्र, दक्षिण में रुद्र, पश्चिम में शिव, 
उत्तर में उमा, आग्नेय में स्कन्द, नैऋत्य में पवन, वायव्य में पावक और ईशान कोणमें 
व्यापक की स्थापना करे। और फिर अष्टदक कमल में, ऊध्वे और अधथः भाग में, 
कूल मिलाकर इन दस दूतियों को स्थापित करे--लेपिका, क्षेपिका, क्षारिका, रडिजका, 
लोहटी, बन्धकारी, भूचरी, मृत्युनाशिनी, विभूति और खेचरी । फिर आठों दिशाओं 
में क्रशः माक्षिक, विमरू, शैल (मन:शिला), चपल, रसक, सस्यक, गन्धक और 
हरिताल, इनकी स्थापना करे ।' 


१. कारयद्‌ विजने स्थाने पशुयंत्र न विद्यते । सुगुप्ते सुबमे स्थाने सर्ववाधाविवर्जिते ॥। 
प्राकारपरिखोपेते कपादार्गलरक्षिते । एकास्ते निर्मले हुये नानापुष्पद्रमान्विते ॥। 
हँसकारण्डवाकीणें चक्रवाकोपद्योभिते । दिव्यौषधिगणोपेते सजले इयामशाह॒ले ॥॥ 
कुमुदोत्पलकह छार-कदलीखण्डसण्डिते । चित्रिते भवनोद्याने कारयत्‌ परमेह्वरि ! 
तन्मध्य देवदेवेशि ! मत्तवारणसंयुतम्‌ ॥ वातायनसमोपेतमुध्व॑निर्गामिधुसकम्‌ ॥॥ 
रक्‍त-पताकासंयुक्तं सज्जोपकरण तथा। प्रविभकतौषधितुषकाष्ठा5रण्योपला55लूयम्‌। 
समालिखितदिग्देवे समचितविनायकम्‌ । 
प्रतिष्ठितमुमेशाभ्यां लोकपालेद्च रक्षितम्‌ ॥ 
निर्म्मपयदेकतर्ल ह्वितर्ल वापि सण्डपम्‌ ॥ (२।४०-४७) 

२. रसलिग न्यसेत्तत्र हेम्ना च सहितं प्रिय ! (२५२) 

३. शुक्र पुर्वेइभिसंपूज्य स्कन्दसाग्नेयगोचरे । 
दक्षिणस्थां ततो रुद्रं पवन नेऋते तथा । 
शिव पर्चिसभाग तु पावक वायब्य न्यसेत । 
उमामुत्तरभाग तु व्यापक चशगोचरे॥॥ 
लेपिका क्षेपिका चेव क्षारिका रणज्जिका तथा। 
लोहटी बन्धकारी च भूचरी मृत्युनाशिनी । 
विभूतिः खेचरी चेव दह् दृत्यः ऋ्रमेण च। 
पृज्यास्त्वष्टदले पद्म ऊर्ध्वाधस्तु दलूष च। 
माक्षिकों विमर:ः दैलइचपलो रसकस्तथा। 
सस्यको गन्धतालौ च॒ पुर्वादिक्रमयोगतः ॥॥ (२।५५-५९) 


३५६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


रसभरव की स्थापना करके और महारसों को यथास्थान स्थापित करके रस- 
कर्म को भी देवपूजा के समान महत्त्व प्रदान किया जाना इस युग की विशेषता रही है । 
रसमण्डप की स्थापना याज्ञिकों के यज्ञमण्डप के अनुष्ठानों का स्मरण दिला देती है । 
संपूर्ण कमंकाण्ड का विवरण देने का यहाँ स्थान नहीं है । जो देखना चाहें वे इस विस्तार 
को रसार्णव के दूसरे और तीसरे पटल में देख सकते हैं। रसरत्वत समुच्चय ग्रन्थ में 
भी लगभग इसी प्रकार का विस्तार दिया हुआ है। तान्त्रिकों की समस्त पूजा- 
विधि का अनुकरण और रसांकुश मंत्र का जप रसकर्म के संपादन में किया गया है। 
अपनी देह में रसभैरव का जितनी निरचलता से ध्यान किया जायगा, अग्नि के सध्य में 
पारा भी बद्ध होकर उतना ही निश्चल हो जायगा। उपासना की एक झाँकी इन 
उद्धरणों से मिल जायगी । 

रसकर्म के सम्भार--रसकम के लिए संग्रह में रखने योग्य सम्भार कौन-कौन 
हैँ, इनकी गणना चतुर्थ पटल के आरम्भ में ही दे दी गयी है --- 


१. व्यापिती ब्रह्मरन्ध्रस्था तस्योध्वें तृन्मना भवेत्‌ । 
उन्सता उन्सनीभावमुन्समना पदसव्ययम्‌ ॥ 
तस्योध्वें परम सत्यं व्योमस्थायि परात्परम । 
शून्य शून्य पुनः शून्य त्रिशुन्य०्च निरामयस्‌ ॥ 
नभवच गगनें व्योम खमाकाशं च केवलम्‌ । 
निष्कर्ल निर्मेल नित्य निस्तरंगं निरामयम्‌ । 
निष्प्रपञुच निराधारं निगुर्ण गुणगोचरम्‌ । 
एवं रूप सदा ध्यायंत्‌ स्वदेहे रसभेरवम्‌ ॥ 
यदा चर निदचल ध्यायंद्‌ यदा च॑ निदचर्ल मनः । 
वह्निमध्य तदा सूृतो बध्यते नि३चलस्तथा ॥ 
यदा च चलति ध्यान रसो वह्नौ न तिष्ठति ॥ (२।११३-११८ ) 

२. रसोपरसलोहानि वसन काडिजक विडम । 
धमनी लोहयंत्राणि खल्लपायाणसर्देकम्‌ ॥ 
कोष्ठिका वक्रताल व गोसयं सारसिन्धनम्‌ । 
एन्मयानि च यन्त्राणि मुषलोलखलानि च॥ 
संडसी पहुसंदंश मृत्पात्रायःकटोरकम्‌ । 
प्रतिमातानि च तुलाच्छेदनानि कषोपलम्‌ ॥ 
वंशनाली लोहनाली मषाड्भारास्तथौषधीः । 
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१. रस (पारा) १९. पटुसंदंश (कपड़ा काटने की कैंची) 
२. उपरस (गन्धकादि) २०. मिट्टी के पात्र 

३. लोह (सुवर्ण आदि धातुएँ ) २१. लोहे का कटोरक (कटोरा) 

४. वसन (विभिन्न साधन) २२. प्रतिमान (बाट) 

५. काडिजिक (चावल आदि की ) २३. तुला (तराजू ) 

६. विड २४. छेदन (छेती ) 

७. धमनी (धौंकनी ) २५. कपोपल (कसौटी, सोना जाँचने की ) 
८. लोहयंत्र (धातु के बने यंत्र ) २६. वंशनाली (बाँस की नली) 

९. खलल्‍ल (खरल ) २७. लोहनाली (लोहे की नली) 
१०. पाषाण-मर्देक (सिलू-बद्ढा) २८- मूषा 

११. कोष्ठिका यंत्र २९. अंगार (कोयला) 

१२. वक्रनाल (मुंह से फूकने की फूँकनी) ३०. ओपधि 

३. सार (7८7 ) ३१. स्‍्तेह (घी, तेल) 

१४. इंधन ३२. अम्ल 

१५. सिद्ठी के यंत्र ३३. लवण 

१६. मुशलू ३४. क्षार 

१७. उलखल (ओखली ) ३५- विष 

१८. संडसी (संडासी ) ३६. उपविष 


यंत्रों का विवरण--रसाणंव के चतुथ पटल में दोलायंत्र, मूपायंत्र, गर्भेयंत्र, 
विभिन्न प्रकार की मूषाएँ (वज्रमूषा, वरमूषा, प्रकाशमूषा, अन्धमूषा, भस्ममूषा ), 
कोष्ठक, वक्रनाल और मर्दक का कुछ विस्तार से उल्लेख किया गया है। रसरत्न- 
समुच्चय ग्रन्थ में इन यंत्रों का और अधिक विस्तृत वर्णन है । 

१. दोलायंत्र--द्रव द्रव्य से घड़े को आधा भरे, फिर मुख पर एक आड़ी डंडी रख 
दे, और रस या ओषधि को सूत या डोरे के सहारे घड़े में छठका दे । उबलते हुए द्वव 
से निकली भाष द्वारा ओषधि का स्वेदन करे। इस प्रकार के कर्म के यंत्र को दोला- 
यंत्र” कहते हैं । 


स्नेहाम्ललव॒णक्षारविषाण्युपविषाणि च ॥। 
एवं संगुह्य सम्भारं कर्मयोगं समाचरेत्‌ ॥ (४।२-६) 
९. द्रवद्रव्यण भाण्डस्य पुरिताद्धोदरस्थ च। 
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२. मूषा यंत्र--इसका प्रयोग पारे, गन्धक, अभ्रक आदि के जारण में होता है । 
इसमें १२ अंगुल नाप की छोहे से बनी दो मूषाओं का प्रयोग होता है। एक मूषा में 
गन्धक रखते हैं और इसमें एक छेद होता है, दूसरी में पारा रखते हैं। इसमें पहली 
मूया प्रविष्ट रहती है । पारे के ऊपर और नीचे से आँच दी जाती है। 

इसके नीचे (एक अछग पात्र में) पानी रखे। पारे और गन्धक को लहसुन 
(रसोनक ) के छाने हुए रस से तर करे । इस उपकरण को एक मिट्टी की पतीली 
(स्थाली) के भीतर रखे । इस पतीली पर दूसरी पतीली आंधी रखकर, दोनों के 
बीच की सन्धि को मिट्टी से लेप कर वस्त्र से बाँध दे। कपोतपुट में गोबर की आग से 
यह तपाया जाता है। नीचे से गोबर के कंडे की तेज आँच देते हैं । तीन दिन में यंत्र 
को खोल लेते हैँ। तप्त चुल्हे पर तप्त जल में तैयार द्रव्य को छोड़ते हैं, ठंडी अवस्था 
में यह क्रिया नहीं करती चाहिए । इस प्रकार गन्धक का जारण हो जाता है। पारे 
का इसमें क्षय नहीं होता और न कहीं यह उड़कर जाता है ।* 


मुखे तियंककृते भाण्ड रस सुत्रण रूस्बितम्‌ ॥। 

त॑ स्वेदयंत्‌ तलगतं दोलायंत्रसमिति स्मृतम्‌ ॥ (४७) 
लोहमूषादय कृत्वा द्वादशांगुलमानतः । 
ईषच्छिद्रान्वितामेकां_ तत्र गन्धकर्सयताम्‌ ॥ 

मूषायां रसयुकतायामन्यस्पां तां प्रवेशयत्‌ । 

तोयं स्थात्‌ सुतकस्याधः ऊर्ध्वाधों वह्तिदीपनम्‌ ॥ 
रसोनकरस भद्दे यत्नतो वस्त्रगालितम्‌ । 

दापयत्मचुरं यत्नादू आप्लाव्य रसगन्धकौ॥ 
स्थालिकायां निधायोध्वें स्थालीमन्यां दूढां कुरु। 
सन्धि विलेपयद्‌ यत्नात्‌ मृदा वस्त्रेण चेब हि॥ 
स्थाल्यन्तरे कपोताख्यं पु कर्षाग्निना सदा। 
यन्त्रस्याधः करोषाग्नि दष्चात्तीव्राग्निमिव वा ॥। 

एवं तु त्रिदिनं कुर्यात्‌ ततो यंत्र विमोचयेत्‌ । 
तप्तोदके तप्तचुल्ल्यां न कुर्याच्छीतले क्रियाम्‌ ॥ 

न तत्र क्षीयत्ते सृतो न च गच्छति कुत्रचित्‌ । 

अनेन क्रमयोगेन कुर्याद्‌ गन्धकजारणम्‌ ॥ 

ऊध्वें वह्विरधश्चापो मध्य तु रससंग्रहः । 
मूषायंत्रसिदं देवि ! जारयेद गगनादिकम्‌ ॥ (४८-१५) 


#/चिको 
क 
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३० गर्भ यंत्र--यह पिष्टिका की भस्म बनाने के काम में आता है। इसमें ४ 
अंगुल लम्बी, ३ अंगुल मध्य विस्तार की मिट्टी की दृढ़ मूषा का प्रयोग होता है । 
इसमें एक गोल छेद होता है। २० भाग लोहा, १ भाग गुश्गुल इन दोनों को पानी 
में मिलाकर वार-बार पीसते हैं और इससे मूषा पर केप करते हैं। मूषा के तल 
में पिष्टिका रखते हैं। भूसी और गोबर के कंडों की आग से स्वेदन करते हैं। एक 
दिन अथवा तीन दिल में इससे पारे की भस्म तैयार हो जाती है। यह यंत्र जारण, 
मारण और पारे के रज्जन में बड़ा उपयोगी है। यह विवरण लगभग वही है जो 
नागार्जुन के रसरत्नाकर ग्रन्थ में दिया गया है।' 

४. हंसपाक यंत्र--एक खपर (८7०८) पर बालू भरकर उस पर दूसरा खर्पर 
रखकर मन्दी आँच से इस यंत्र को गरम किया जाता है। पाँचों क्षार (पलाश क्षार, 
मुष्कक क्षार, यव क्षार, सुवरचिका (सज्जी), तिलूनालोद्भव क्षार), मूत्र, लवण, 
विड आदि के द्वारा इस यंत्र में कार्यसिद्धि की जाती है ।* 

५. कोष्ठिका--धातुओं के सत्त्व निकालने और सत्तवों को शोधने के लिए 
कोष्ठिकाओं का प्रयोग होता है। ये मिट्टी से तैयार की जाती हैं । मिट्टी काली, 
लाल, पीली और इरवेत होती हैं; इनमें काली मिट्टी सबसे श्रेष्ठ और सफेद निक्ृृष्ट 
मानी जाती है। छाछ और पीली मिट्टियाँ बीच की हैं। धान्यों की भूसी की राख 


१. गर्भायंत्रं प्रवक्ष्यासि पिष्टिकाभस्सकारणम्‌ । 

चतुरंगुलदीर्घा तु मृषिकां मृन्मयों दृढाम्‌ ॥। 

व्यंगुलां सध्यविस्तारे वत्तुंल कारयन्मुखम्‌ । 

लोहस्यथ विज्वतिर्भागा एको भागस्तु गग्गुलोः ॥ 

सुइलक्ष्णं पंषयित्वा तु तोय॑ दह्यात्‌ पुनः पुनः । 

मूषालेप॑ ततः कुर्यात्‌ तले पिष्ठीं च निक्षिपेत्‌ ॥॥ 

तुबकर्षाग्निना भूमों मृदु स्वेदन्तु कारयत। 

अहोरात्र त्रिराज्न वा रसेन्द्रो भस्मतां द्जेत्‌ ॥ 

जारण मारण चेव रसराजस्य रज्जन । 

यन्त्रमेक॑ पर सर्म यत्रौषध्यो महाबराः ॥ (४।१६-२० ) 
२. खपर सिकतापूर्ण कृत्वाः तस्योपरिन्यसेत । 

अपर खर्परं तत्न हानम्‌ दवण्निना प्चेत्‌ ॥ 

पञ्चक्षारस्तथा मूत्रेलंवणेइ्च विडन्ततः । 

हंसपाकः स विज्ञातों यन्त्रतत्त्वार्थकोविदे: ॥ (४४२८-२९) 
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(दग्व धान्यतुप ) कोष्ठिका बनाने की मिट्टी में मिला ली जाती है। इस कोष्ठिका 
में एक वक्रताल भी लगा देते हैं । दग्ध (तपाया ) गारा, दग्ध तुष, दग्ध बाँवी की मिट्टी, 
बकरी की लेंडी और घोड़े की लीद जलाकर, इन सबको पीसकर और पानी में सान 
कर कोप्ठी तैयार करते तथा उसमें इसी की वक्रनाल लगाते हैं ।' 

६. सघा--जलाये हुए गारे, तुष (भूसी), वल्मीक-मिट्टी (बाँबी की मिट्टी ), 
कपड़ा, कोयला और लोहे का किट्ट ; इनके मिश्रण से अति दृढ़ उपकरण तैयार 
किये जा सकते हैं, जो वज्र से भी न टूट । 

दग्ध कोयला ६ भाग, काली मिट्टी एक भाग, कपड़ा, दहकता कोयला और लोहे 
का किंट्ट (जंग) इनसे वज्रमूपा' बनाते हैं। तुष (भूसी) और समान भाग कपड़ा, 
जली मिट्टी ४ भाग और कृपी-पाषाण (नदी की तलेटी के कंकड़-पत्थर ) इनसे 
बनायी गयी मूषा को वरमूषा' कहते हैं । 

मूषाएँ दो प्रकार की होती हैं। प्रकाशमूषा जौर अन्ध मूषा। प्रकाश-मूषा 
(खुली मूषा) शराव (सकोरे) के आकार की होती है, और द्रव्य-निर्वाहण के लिए 
उपयोगी है । अन्ध-मूषा (वन्द मूषा) गाय के स्तन के आकार की होती है। इसमें 
उन्नत मस्तक का ढक्‍कन होता है, जिसे पकड़कर ढककन खोला और बन्द किया जा 
सकता है । 

पत्र लेपन, रंगने के काम, इन्द्र मेलापन; सारण आदि कामों के लिए छेद से युक्त 
मूषा अच्छी होती है। 

दो भाग तिलकाष्ठ की भस्म और ईट इनको मिलाकर जो मूषा बनती है उसे 
भस्म-मूपा' कहते हैं । चाँदी के शोधन के लिए यह अच्छी मानी जाती है। 


१. कृष्ण रक्‍ता च पीता च शुक्लवर्णा च मत्तिका । 
आया श्रेष्ठा कनिष्ठाइन्त्या मध्यमा सध्यमा मता॥। 
दग्धधान्यतुषोपता मृत्तिका कोष्ठिका विधौ । 
वकनाल कृता वापि हास्यते सुरसुन्दरि ! 
गारादरधा तुषादग्धा दग्धा वल्मीकमृत्तिका । 
अजाइवानां मल दण्ध यावत्तत्‌ कृष्णतां गतम्‌ ॥ 
वासकस्य च पत्राणि वल्मीकस्य मृदा सह। 
पेषयेद्‌ वक्तितोयत यावत्ततइलक्ष्णतां गतम्‌ ॥ 
सर्देयेत्तेन बध्नीयात्‌ वक्रनालझ्च कोष्ठिकाम्‌ ॥ (४॥३०-३४) 


हैँ 
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मीचक्षार दो भाग, ईंट का चूरा और मिट्टी से बनी मूषा भी चाँदी के शोधन के 
लिए उत्तम है। 

रक्त वर्ग के पदार्थों से बनी और रक्‍्तवगें के पदार्थों से परिप्लत और आलेपित 
मूषा सव चीजों के शोधन के लिए अच्छी है। रक्‍तवर्ग के स्थान में यदि शुक्ल वर्ग 
के पदार्थों का प्रयोग होगा, तो ये मृपाएँ शुक्ल वर्ग के द्वव्यों के शोधन के लिए अच्छी 
होंगी ।* 

७. कोष्ठक--यह सोलह अंगुल चौड़ा और एक हाथ लम्बा होता है। धातु- 
सत्त्वों के निपात के लिए यह उपयोगी है। कोष्ठक में बाँस, खदिर (कत्था), मधूक 


१. गारा दग्धा तुषा दस्धा दग्धा वल्मीकमृत्तिका । 
चीरमज़रकः किट्ट वर्जेणापि न भिद्यते ॥ 
दग्धाड़ुगरस्य षड़भागा भागेका क्ृष्णमृत्तिका । 
चीरमद्भूगरकः किट्टू वज्च्रमूषा प्रकीत्तिता॥ 
तुर्ष वस्त्रसम॑ दग्धं सत्तिका चतुरंशिका । 
कृपीपाषाणसंयुक्ता वरमृषा प्रकीत्तिता ॥ 
प्रकाशाचाउन्धमूषा च॒ मृषा तु द्विविधा स्मृता । 
प्रकाशमषा देवेशि ! दारावाकारसंयुता । 
द्रव्यनिर्वाहणं सा च वादिकेः सुप्रद्ास्यते ॥ 
अन्धमूषा तु कत्तंव्या गोस्तनाकारसच्चिसा । 
पिधानकसमायक्ता किब्चचिदुन्नतस्सस्तका ॥ 
पत्रलेपे तथा रख्ध इन्द्रमछहापके तथा । 
सेव चिछद्रान्विता मन्दा गम्भीरा सारणोचिता ॥ 
तिलभस्स हिरंशं तु इष्टकांशसमन्वितम्‌ । 
भस्ममृषा तु विज्ञेया तारसंशोधरन हिता ॥ 
मोचक्षारस्थ भागौ दो इष्टकांशसमन्वितों । 
मृद्भागास्तारशुद्ध्यथंमत्तरमा वरवणिनि ! 
रक्‍्तवर्गंण सम्मिश्रा रक्‍तवर्गपरिष्लता । 
रक्तवरगंकृतालेपा सर्वशुद्धिषु शोभना ॥ 
शुक्लवर्गेण सम्मिश्ना शुक्लवर्गपरिप्लुता ॥ 
शुक्लवर्ग कृतालेपा शुक्लशुद्धिषु शोभना ॥। (४३५-४५) 
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(महुआ ), बदरी (वेर) आदि की रककड़ी के कोयले जलाये जाते हूँ । भस्त्रा या धौंकनी 
से इसमें हवा धौंकी जाती है । 
वंकनाल--बगले के गले के समान आकृति की, मिट्टी की, खोखली दीर॑वृत्त 
नलिकाओं की ये बनायी जाती हैं । 
इन यंत्रों के अतिरिक्त रसार्णव' में निम्न उपकरणों का भी यत्र-तत्र उल्लेख 
णया जाता है। 
१, ऊध्वेपातन। 
२. कच्छप यंत्रो--रसकामधेनु में इसके दो प्रकार बताये गये हैं---जलरू-कूम्म- 
यंत्र और स्थलू-कू्मयंत्र । 
३. कपोताख्य पुट--धातुओं, खनिजों और ओषधियों के जारण, पाचन आदि 
के लिए आठ आरने कंडों से दिया जानेबाला पुट । 
४. खल्‍ल (खल्व या खरल ) ---खल्ल, तप्त खल्‍ल और स्तिग्ध खल्‍ल इन 
तीनों का उल्लेख है । एक स्थरू पर खलल-पाषाण दब्द भी आया है। 


१. षोडशांगुलविस्ती्ण हस्तमात्रायतं शुभस्‌ । 
धातुसत्त्वनिपातार्थ कोष्ठक॑ वरवर्णिनि ! 
वंशखादिरमाध्कबदरीदारुसंभवे: । 
परिपृ्णद्ढाड्भरगर: धमेद्‌ वातेन कोष्ठकम्‌ । 
भस्त्रया ज्वालमार्गंण ज्वाल्यच्च हुताहनम्‌ ॥ 
प्रविततमुखभाग संवृतान्तःप्रदेश ॥ 
स्थलरचितचिरान्तर्जालक कोष्ठक॑ स्थात्‌॥ (४५६-५८) 

२. बकगलूसममानं वंकनालं विधेयं 
सुधिरनलिनिका स्यान्मुन्मयी दी्घेवृत्ता ॥ (४५९) 

३. ताम्रण पिष्टिकां कृत्वा पातयदृध्वंपातने । (१०१५५) 

४. टंकाद् विषपादझुच विडः पिण्डाष्टमांशतः । 
त्रिदिन कच्छपे जायंमेवं जाय॑न्‍्तु षबड़गुणम्‌ ॥ (१११९१) 
और देखिए १११२० 

५. आरण्यगोमयनेव कपोताख्य पुर्ं ततः । (११३०) 

६- (क) तमुद्धृत्य रसं देवि! खलले संमर्दयत्ततः ॥ (११११६) 


(ख) ततो यन्त्र विनिक्षिप्प दिवारात्र दृढाईग्निना । 
तप्तं समुद्धृतं यन्त्रात्‌ तप्तबल्ले विमर्दंयत्‌ ॥ (११॥११७) 


हे 


9५ 
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५. गजपुट--गजप्रमाणूर्ध्वाध: पुर्ट गजपुटं स्मृतम्‌ । 

- गोल--वज्-मूषा (रसकामधन) । 

- गोस्तनी मूषा' 

- चक्रयंत्र ---कोल्ह के समान अथवा पहिए के समान आकृति का । 

- दीपयंत्र --तियंक्पातन यंत्र के समान ही, अथवा इसी का दूसरा नाम 

(तियंक्पातनस्थानमेततू--रसकामधेन ) । 

१०, पद्मयंत्र --कमल के आकार का यंत्र । 

११. पातनायंत्र ->-)54 007 07 $परणीशा३707 ॥7श72/प५ 

१२. पातालयंत्र--इसमें पँदी में छेदवाले एक पात्र को दूसरे पात्र पर रखते 
हैं। गड़ढे में धैसाकर ऊपर से कंडे की आँच देते हैं। गन्धक, 
हरिताल आदि का इससे शोबन होता है । 


(५ &छ “0 


कि 


(ग) मर्दयंत्‌ स्निग्घलल्ले तु देवदालीरसप्लतम्‌ ॥ (१५६५) 
(घ) मर्दयत्‌ खललपाषाणं यावज्निब्चेतनं भवेत्‌ ॥ (१६९१) 
दत्त्वा पादांशक॑ सर्व॑ ततः पातनयंत्रके । 
दद्यात्‌ पु गजाकार पतेत्‌ सत्त्व सुतालकात्‌ ॥॥ (७॥७७) 
अन्धमृषागतं गोल छायाशुष्क॑ तु कारयंत्‌ । (१५॥१५१) 

(क) मृषां तु गोस्तनीं ऋृत्वा धत्त्रकुसुमाकृतिम। (१७२) 
(ख) कृत्वा गोस्तनमूषायां लिप्तायां शिल्या रसम्‌ । (१११७२) 
सारयत्चक्रयन्त्रेण भस्मीभवति सुतकम्‌ ॥ (१५॥१०७) 
तद्भस्म तु पुनः पदचात्‌ दीपयन्त्रेण पाचयेत्‌ ॥ (१४१२९) 
ताप्यसौवर्चलशिलागन्धकासीसटंकण:ः । 

पद्मययंत्र निवेदयाथ कील दत्त्वा सुरेदवरि! 
धमेद दिनत्रयं मनन्‍्दं यावद्‌ बीज द्ुतं भवेत्‌ ॥ (११११९४-१९५ ) 
(क) मारयत्‌ पातनायंत्रे शुल्बं॑ तन्म्रियते क्षणात्‌ ॥ (१५॥१०२) 
(ख) मारयेत्‌ पातनायंत्रे धमनात्‌ खोटतां नयेत्‌ (१५११२) 

(ग) दत्त्वा पादांशक सर्वे ततः पातनयन्त्रके । 

दद्यात्‌ पुर्ट गजाकारं पतेत्‌ सत्त्वं सुतालकात्‌ ॥ (७॥७७) 

(क) ग्राह्मं तत्फलतेलं वा यंत्रे पातालसंज्रके । (१२२१) 

(ख) पाताल्यंत्रे तत्तैल गृह णीयात्‌ तामञ्नभाजन । (१२५९) 
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१. 
घर 


३. 


. 
८ 


१३. पुटा--बातु आदि को कंडी-लकड़ी आदि से जलाने को पुट कहते हैं । 
अनेक प्रकार के पुट होते हैं । जैसे--कपोतपुट, गजपुट आदि । 

१४. बालकायंत्र' 

१५. भूधरयंत्र 

१६. अमरायंत्र 

१७. मेदिनीयंत्र --संभवतः पाताल यंत्र के समान हो । 

१८. विद्याधरयंत्र ->-पारा आदि निकालने का एक प्रकार का यंत्र 
(स्थालिकोपरि विन्यस्य स्थालीं सम्यहू निरुध्य च । 
ऊध्वेस्थाल्यां जले दत्त्वा रवॉह्नि प्रज्वालयेदध: 
एतद्‌ विद्याधरं यंत्र हिगुलाकृष्टिहेतवे ॥ (रसकामधेन ) 

१९, वेणयंत्र --बाँस का बना हुआ यंत्र । 

२०. सारणायंत्र---सारणा-कर्म के लिए यंत्र विशेष । 


(ग) स्तिग्धं द्रव्यभूतं पात्रमधछिछद्रान्यपात्रकम्‌ । 
गते निधायोपयेगिनः यंत्र पातालसंज्ितम ॥। 
(अन्न अग्निरुपलानां, स्तिग्धद्रव्यगन्धतालादिः)-रसकामधेन्‌ 
मेषश्र गगतं वज्चं मुल्लिप्त ज्ियते पुटेः । (६॥९८) 
(क) जारयत्‌ बालुकायंत्रे खोटो भवति तत्क्षणात्‌ ॥ (१२॥९१) 
(ख) जारयत्‌ बालकायंत्र भावितं गन्धर्क पुतः । (१५॥८७) 
(ग) प्रागुक्तबाल॒कायंत्र तेल दत्त्वा विचक्षण:॥ (१६॥८१) 
(विवरण के लिए “रसेद्धचिन्तामणि” २।५ देखो) 
(क) पुठयद्‌ भूषरे यंत्रे स्तम्भते नात्र संशयः (१५९५) 
(ख) मारयद्‌ भूधरे यंत्रे सप्तसंकलिका क्रमात्‌ ॥ (१८॥७८) 
(विवरण के लिए “रसेद्धचिन्तामणि” २॥६ देखो) 
अ्रमरायंत्रमध्यस्थं पुर्ट सप्तदिनं भवेत्‌ । (१५४४६) 
मेदिनीयंत्रमध्य तु स्थापयंत्‌ तु वरानने ! । (१२६०) 
(क) विद्याघरेण यंत्रेण भावयद्‌ दोषर्वाजतम्‌॥ (१०१४४) 
(ख) यन्त्रे विद्याधरे देवि! गगनं तत्र जारयेत्‌ । (१२६) 
(ग) रसेद्ध॑ दापयद्‌ ग्रा्स यन्त्रे विद्याधराह्यय । (१२४१) 
मूषास्य वेणुयंत्रे च त्रिवारसपि भावयेत्‌ ॥ (१२२२५) 
सारणायंत्रयोगेन बध्यते सारितो रसः ॥ (१०२७) 
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रसार्णव-प्रन्थकार यंत्रों के प्रयोग का महत्त्व बहुत मानता था। यंत्र में उसकी 
कितनी निष्ठा थी, इसका संकेत उसकी इन युक्तियों में है-- पारे के जारण, मारण 
और रज्जन में यंत्र का प्रयोग परम महत्त्व का है। ओषधियों से भी अधिक 
महत्त्व का है। ओबधि न होने पर भी यदि उपयुक्त यंत्र हो तो पारे का वध किया 
जा सकता है।. . . यंत्र के प्रयोग में कभी भी संकोच या प्रमाद नहीं करना चाहिए।” 

ज्वाला-परीक्षण--9772८ ६८४--भिन्न-भिन्न धातुएँ आग की ज्वाला को 
भिन्न-भिन्न रंग देती हैं। ज्वालाओं का रंग देखकर धातुओं की विद्यमानता का 
अनुमान किया जा सकता है। सोने के सम्पर्क की ज्वाला पीली, चाँदी के संपर्क की 
सफेद, ताँबे के संपर्क की नीली, लोहे के संपर्क की क्ृष्णवर्ण की, वंग (टिन) के संपर्क 
की कपोत वर्ण की, नाग या सीसे के संपर्क की ज्वाला.मलिन धूमवाली, शिलाजीत 
की धूसर वर्ण की, आयस (लोहे) की कपिल-रंग की, अयस्कान्त की धूम्र वर्ण की, 
सस्यक की लाल, हीरे की नाना प्रकार की और अश्नकसत्त्व की पाण्ड या पीले रंग 
की ज्वाला होती है। यदि न तो चिनगारियाँ निकल रही हों, न वुद्ब॒द्‌ उठ रहे हों, 
नपृष्ठ पर रेखाएँ हों, और न चटचटाहट या इसी प्रकार का कोई शब्द हो और मूषा 
में रखने पर रत्न के समान स्थिरता हो तो लोह धातु को विशुद्ध मानना चाहिए।* 


१. जारण मारणे चेव रसराजस्य रज्जने । 

यन्त्रमेक पर मर्म यत्रौषध्यो महाबरूस ॥। 

ओषधीरहितइ्चायं हठाद्‌ यन्त्रेण बध्यते । 

सर्वत्र सुतको याति मुक्त्वा भूघरलक्षणम्‌ ॥ 

देवताभिः समाक्ृष्टो लोष्टस्थोषपि हि गच्छति । 

तस्माद्‌ यंत्र॒र्ल चेक॑ न विलझुघ्यं विजानता ॥ (४॥२०-२२) 
२. आवत्तंमान कनके पीता तारे सिता प्रभा। 

शुल्बे नीलनिभा तीकष कृष्णवर्णा सुरेवरि ! ॥ 

वद्ध ज्वाला कपोताभा नागे मलिनधूमका । 

शेले तु धसरा देवि ! आयसे कपिलप्रभा ॥ 

अयस्कान्ते धृम्रवर्णा सस्यके लोहिता भवेत्‌ । 

वज्चे नानाविधा ज्वाला खसत्त्वे पाण्डरप्रभा । 

न विस्फूलिड्भरो न च बुदब॒दइच यदा न रेखापटल न दाब्दः । 
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मृषागतं रत्नसमं स्थिरञ्च तदा विज्ुद्ध प्रबदन्ति लोहम्‌ ॥॥ (४।४९-५२) 


३६६ गआचीन भारत में रसायन का विकास 


रंगों का जो यह विवरण दिया गया है, वह स्वथा शुद्ध और विश्वसनीय तो नहीं है 
(जैसे सस्यक या तूतिया से ज्वाला का छाल होना ) पर इस वर्णन का महत्त्व इस बात 
में है, कि ज्वाला के रंगों को देखकर धातुओं की पहिचान की जा सकती है। धातुओं 
की ही नहीं, प्रत्युत अन्य पदार्थों की भी परीक्षा अग्नि में डालकर की जा सकती है। 
चार प्रकार के अश्रक इसी विधि से पहचाने जा सकते हैं। पिनाक-अश्रक आग में 
रखते पर चिट्‌-चिट्‌ शब्द करता है। दर्दूर अभ्रक आग में रखने पर कुक्कुट के समान 
शब्द करता है। नाग-अभ्रक साँप की-सी फृत्कार करता है, और वज्ज-अश्रक वज्र के 
समान अग्नि में स्थिर रहता है। 

अभ्रक, कानतपाषाण, वज्य और वेऋान्तक--रसाणणब के छठे पटल में अभ्रक, 
कान्तपाषाण, वज्र, और वेक्रान्तक के लक्षण, भेद और संस्कार करने की विधियों का 
उल्लेख किया गया है। चार प्रकार के अभ्रक-पिनाक, दर्दुर, नाग और वज्य-अभी 
ऊपर बताये जा चुके हैं। इन अभ्रकों का स्वेदन अनेक वनस्पतियों और ओषधियों के 
साथ विस्तार से बताया गया है। कोष्ठिका यंत्र में भस्त्रा (धौंकनी) के साथ तीव्र 
आँच पर अशभ्रक सत्त्व प्राप्त किये जाने का भी उल्लेख है।' अभश्रक के द्रवण की भी 
विधियाँ इसी पटल में दी गयी हैं। इन रसकर्मों में वनस्पतियों का प्रयोग महत्त्वपूर्ण 


है। जैसे, कपि (केवाच) और तिन्दुक के साथ बकरे के मूत्र से सिक्‍त करके आवापन 
करने पर पानी के समान अश्रक का प्राप्त होना ।* 


कान्त लोह पाँच प्रकार का बताया गया है--भ्रामक, चुम्बक, कर्षक, द्रावक और 


१. पिनाक दर्दुर नाग व्च चाश्न चतुविधम । 

पिनाकेअग्न प्रविष्ठे तु शब्दद्चिटिचिटर्मवेत्‌ ॥ 

दर्द्रे४ग्नि प्रविष्ट तु दब्दः कुक्कुटवद्‌ भवेत्‌ । 

अग्नि प्रविष्ट नागस्तु फ्त्कारं देवि! मुञज्चति॥ 

अग्नि प्रविष्दं बच्चं तु वज्त्रवत्तिष्ठति प्रिय ! ॥ (६।४-६) 
२. तिलचूर्णप्ल गुड्जा त्रिपल पादटडूःणम । 

गोघूमबद्धा तत्पिण्डी पञचगव्यन भाविता ॥ 

घमनात्‌ कोषण्ठिकायन्त्र भस्त्राभ्यां तीव्रवह्निता । 

पतत्यश्नसत्त्वं तु सत्वानि निखिलानि च॥ (६।१५-१६) 
३. छागमत्रेण संसिक्तं कपितिन्दुकरेणना । 

अश्नक वापितं देवि * जायते जलसन्निभम ॥ (६२३) 


रसाणंव ३६७ 


रोमकान्त | यह लोह पीला, काला और लाल तीन रंगों का होता है। पीला स्परशवेधी 
है, काला रसायन कम में श्रेष्ठ है, और रस बन्ध (पारद के बाँधने ) में छाल अच्छा 
बताया जाता है। भ्रामक लोहा अधम माना गया है, चुम्बक कान्‍त लछोह मध्यम है, 
कर्षक उत्तम है, द्रावक उत्तमोत्तम है। रसाणंव का यह वर्णन रसरत्नसम॒च्चय 
(५।८४-९२ ) के विवरण से मिलता-जुलता है।' 

क्षीरसागर के मन्थन के समय जो अमृत देवताओं ने पिया, उसकी बाँदें कहीं-कहीं 
भूमि पर चू गयीं। ये ही सूखने पर वज्र (हीरा) बन गयीं ।'* ये हीरे अपनी आकृति 
के अनुसार पुरुष, स्त्री और नपुंसक तीन भेद के माने गये। रेखा और बिन्दु से मुक्त 
हीरे पुरुष जाति के, और रेखा एवं बिन्दुओं से जो समायुक्‍त हैं, वे स्त्री जाति के, और 
जो तिकोने, पत्तल और दीघे होते हैं, वे नपुंसक कहे जाते हैं।' इवेत, रक्त, पीत 
और कृष्ण इन चार रंगों की दृष्टि से हीरे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध इन चार 
वर्णों के भी माने गये । ओषधियों के संपर्क से हीरे के ज्ोधन की विधि, वज्थमारण 


१. अ्रामक चुम्बक चेव कर्षकं द्रावक तथा। 
एवं चतुरविधं॑ कान्त रोमकान्तञच पशचमम्‌ ॥४०॥॥ 
एकद्वित्रिचतुः पञ्च-सर्वतोमुखमेव तत्‌ । 
पीत॑ क्ृष्णं तथा रक्‍त॑ त्रिवर्ण स्थात्‌ पृथक्‌ पृथक ॥४१४॥ 
स्पर्शवेधि भवेत्‌ पीतं कृष्णं श्रेष्ठ रसायन । 
रक्‍तवर्ण महाभाग ! रसबन्धे प्रदास्यते ॥४३॥। 
भ्रामक तु कनिष्ठ स्यात्‌ चुम्बक सध्यमं प्रिय ! 
उत्तमं कर्षकं देवि ! द्रावक चोत्तमोत्तमम्‌ ॥डेंड॥ (६॥४०-४९ ) 
२. सुरासुरमंथ्यमान क्षौरोदे मन्दराद्रिणा । पीत॑ तदमृतं देवरमरत्वमुपागतम्‌ ॥ 
पिबतां बिन्दवों देवि ! पतिता भूमिसण्डले । 
शुष्कास्ते वज्चतां याता नानावर्णा महाबल्ा: ॥ (६॥६५-६६) 
३. पुरुषाइच स्त्रियक्चंव नपुंसकमनुक्रमात्‌ । 
वत्ता: फलकसंपूर्णा स्तेजस्वन्तो महत्तराः । 
पुरुषास्ते निबोद्धव्या रेखाबिन्दुविवर्जिताः ॥ 
रेखाबिन्दुसमायुक्ता: खण्डाइ्चेव तु योषितः । 
ब्रिकोणाः पत्तला दीर्घा विज्ञेयास्ते नपुंसकाः ॥ (६।६८-७० ) 
४. ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः शूद्राइ्वेवसनेकधा । 
दवेता रक्तास्तथा पीताः क्ृष्णाइचेव चतुविधा: ॥ (६१६७-६८ ) 
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विधि, दोलायंत्र में स्वेदनविधि, और द्रावणविधि इनका विस्तार से विवरण दिया 
गया है।' इन विधियों में से कुछ की ओर संकेत 'रसरत्वसमुच्चर्या में भी दिया गया 
है, और कुछ का विवरण “रसरत्नसमुच्चर्या से अधिक भी है (जैसे सोमसेनानी 
की विधि का) । 

दुर्गा भगवती ने महिषासुर को जब मारा, तो पृथ्वी पर जहाँ-जहाँ उसका रक्त 
गिरा, वहाँ-वहाँ वेक्रान्त की उत्पत्ति हुई। यह विच्ध्यदेश के दक्षिण में पाया जाता है, 
न कि उत्तर में। धातुएँ इसके संपर्क से विक्ृत हो जाती हैं, अतः: इसका नाम वेक्रान्तक 
पड़ा है। यह सात प्रकार का है--दवेत, पीला, छाल, नीला, पारावत के से वर्ण का, 
मयूरबाल के समान और मरकत के समान | मृदु अग्नि पर अश्व के मूत्र द्वारा सात दिन 
तक इसका स्वेदन किया जाय और फिर छाया शुष्क हो तो उत्तम वैक्रान्तक प्राप्त होता 
है। अन्धनाल द्वारा धमन करके वेक्रान्तक का सत्त्व प्राप्त होता है। इसी प्रकार 
वेक्रान्तक के द्रावण की विधियाँ भी बतायी गयी हैं।* 

रसाणंव में दिये गये विवरण का आगे रसरत्नसमुच्च॒य में उपयोग किया गया 


१. (क) दव्यामा शी घनरवों व्षाभन्मत्तकोद्रवाः । 
आखुकर्णो मुनितरुः कुलत्थं चाम्लवेतसम्‌ ॥॥ 
मेषश्रृ गी रसोध्प्यंषां कन्दस्य सुरणस्य तु । 
शोधयत्‌ त्रिदिनं वज्च शुद्धिमेति सुरेदवरि ! ॥ (६॥७९-८०) 
(ख) अन्धमूषागतं ध्मातं वच्च तु ज्रियते क्षणात्‌ ॥ (६॥९५) 
(ग) पुठपाकेन तच्चूर्ण जायते सलिलं यथा ॥ (६॥१२२) 
२. (क) देत्यल्दों महिषः सिद्धों हरदेहसमुद्भवः । 
दुर्गा भगवती देवी त॑ शूलेन व्यमहँयत्‌ ॥१२४॥ 
तस्य रक्त तु पतितं यत्र यत्र स्थितं भुवि । 
तत्र तन्न तु वकान्तो वज्ञाकारों महारसः ॥१२५॥ 
(ख) बिन्ध्यस्थ दक्षिण चास्ति उत्तरे नास्ति सर्वथा । 
बिक तयति लोहानि तेन वकान्तकः स्मृतः ॥१२६॥ 
(ग) वंकरान्त चूणितं सुक्ष्मं सुरासुरनमस्कृतम्‌ । 
व्याप्नीकन्दस्य भध्यस्थं घमयित्वा पुदे स्थितम्‌ ॥१३०॥ 
अह्वमूत्रेण मृद्वग्तो स्वेदयत्‌ सप्तवासरात्‌ । 
छायाशुष्क॑ ततः कुर्यादिदं वकान्तमुत्तमम्‌ ॥१३१॥ 


रसाणणंव ३६९ 


है। वैक्रान्तक की उत्पत्ति, भेद आदि एक से ही बताये गये हैं, पर इसके शोधन, सत्त्व- 
पातन, भस्म बनाने आदि के विस्तारों में दोनों ग्रन्थों में अन्तर है (देखो, रसरत्नसमु ० 
२।६७-७६ ) 

रसाणंव-ग्रन्थकार का कहना है, कि अभ्रक, वज्य, और वेक्रान्तक का जिन विधियों 
से द्रावण होता है, उन्हीं से सोने, चाँदी, ताम्र, कान्‍्त लोह आदि का भी हो सकता है।' 
महारस 

रसार्णव ग्रन्थ में महारसों का जो विवरण है वह परम्परापूर्वक नागार्जन के समय से 
ही आया होगा। आगे के रसग्रन्थों में इसी वर्गीकरण को मान्य समझा गया है। रस- 
रत्तसमुच्चय ग्रन्थ के विवरणों का आधार भी रसार्णंब प्रन्थ है। हम महारसों का 
विशेष विवरण रसरत्नसमुच्चय ग्रन्थवाले अध्याय में करेंगे। यहाँ केवल निर्देश 
कर देना आवश्यक समझते हैं। 

आठ महारस ये हँ--माक्षिक, विमल, शैल (शिलाजतु ), चपछ, रसक, सस्यक, 
दरद, स्रोतो5ञ्जन ।' 

साक्षिक-- ( (००97८: 9५ण४/०४)--समाधिस्थ क्रृष्ण के पैर में मृग के धोखे 
से व्याध ने जब तीर मारा, तो रुधिर की बूँदें जहाँ-जहाँ गिरी वहीं माक्षिक खनिज पैदा 
हो गया। यह दो प्रकार का होता है, पीला और इवेत | तैल, कांजी, मट्ठा, गोमूत्र, 
केले का रस, कुलथी, कोदों, शूरणकन्द आदि के क्वाथ से माक्षिक और विमल दोनों का 
ही स्वेदन किया जा सकता है। क्षार, अम्ल, लवण, एरण्ड, तेल, घी इनकी तीन पुट 
देकर दोनों ही शुद्ध किये जा सकते हैं। 


(घ) वंध्याचूर्ण' च बेऋरान्तं समांशेन तु चूर्णयेत्‌ । 
अजामूत्रण संभाव्य छायाशुष्क॑ च कारयत्‌ ॥ 
अन्धनाले धमित्वा तु मूषासत्त्वं हि जायते ॥॥ १३३॥ 

(ड) केतकीस्वरसः कांक्षी मणिसत्थं सर्खेचरम । 
स्वेदनाज्जायते देवि ! वेकान्त रससच्िभम्‌ ॥१३७॥ (६॥१२४-१३७) 

१. सुबर्ण रजतं ताञ्र कान्तलोहस्य वा रजः । 
अनेन स्वेदविधिना द्रवन्ति सलिलं यथा ॥ (६॥१३८) 
२. भाक्षिको विमरः शेलः चपलो रसकस्तथा । 
सस्यको दरददचेव स्रोतो5व्जनसथाष्टकम्‌ ॥॥ 
अष्टो महारसाइचबमेतान्‌ प्रथंभतः श्रुण ॥ (७२) 
२४ 


३७० 


पिसे हुए माक्षिक को दूध (स्त्री का ), स्नृही (सेंहुड) का दूध, मदार का दूध 
इनसे भावित करके, टंक (सुहागा ) और कंकुष्ठ के साथ पीस कर फूँकने से माक्षिक का 
सत्त्व प्राप्त होता है। इसी प्रकार और भी विधियाँ सत्त्व प्राप्त करने की दी हैं । एक 
विधि में तो जो सत्त्व प्राप्त होता है उसे ताँबे की-सी आभावाला और मृदु बताया गया 
है। यह सत्त्व तो वस्तुतः माक्षिक से निकला ताँबा ही है। विधि इस प्रकार है-- 

(क) शहद, गन्धर्व तेल, गोमूत्र, घी, कदलीकन्द का रस इन सबसे माक्षिक को 
बार-बार भावित करे, औरमूषा में तपावे। ऐसा करने से ताँबे का-सा सत्त्व प्राप्त होगा । 

(ख) गोमूत्र, स्नुही का दूध, एरण्ड तेल एवं इत्र में माक्षिक को एक दिन भिगो रखें, 
फिर पीसकर वटी (गोली ) बना ले। फिर जैसे अश्रक को फूँकते हैं, उसी प्रकार इसको 
भी फूँके। ऐसा करने से माक्षिक का सत्त्व मिल जायगा। सस्यक (तूतिया ) का भी सत्त्व 
इसी प्रकार तैयार होता है, अर्थात्‌ इसी प्रकार तृतिया से भी ताँबा निकलता है।* 


प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


१. (क) कृष्णस्तु भारतं श्रुत्वा योगनिद्रामुपागतः । 


(ख) 
(ग) 


(घ) 
(3) 
(च) 


(छ) 


तस्य पादतले विद्धं व्याधेन मृगशड्ूूया ॥। 

ये तत्र पतिता भूमौ क्षताद्र॒धिरबिन्दवः । 

ते निम्बफलसंस्थाना जाता वे माक्षिकोपला:॥ (७३३-४) 
माक्षिको द्विविधस्तत्र पीतशुक्लविभागतः ॥ (७४५) 
तेला5इरनालतक्रषु गोमत्रे कदलीरसे। 
कुलत्थकोद्रवक्वाथः माक्षिकं विमल तथा । 

मुहुः शूरणकन्दस्थं स्वेदयेद्‌ वरवर्णिनि ! ॥ (७६) 
क्षाराम्ललवणरण्ड-तेलसपिः समन्वितम्‌ । 

पुटत्रय प्रदातव्यं तद्यं शोधितं भवेत्‌ ॥ (७॥७) 
माक्षिक चूणितं स्तन्‍्यस्नुह्यकेक्षी रभावितम्‌ । 

सत्त्वं मुड्चति सुध्सातं टद्धू-कद्भृष्ठमदितम्‌ ॥ (७-८) 
क्षोद्रगन्धवंतलाभ्यां गोमूत्रेण घृतेन च । 
कदलीकन्दसारेण भावित माक्षिक मुहुः ॥ 

मृवायां मुछ्चति ध्सातं सत्त्वशुल्बनिर्भ मृदु ॥ (७३१०) 
गोमृत्रइच स्नुहिक्षीरं: भाव्यमेरण्डतेलकेः । 

साक्षिक दिनसेकन्तु सदितं वठकौकृतम्‌ ॥ 

अश्नवद्‌ धमयत्‌ सत्त्वं सस्यकस्याप्ययं विधिः॥॥ (७१३) 


रसार्णव ३७१ 


विमल- (3 एथ7८४ए णएा 9५7/65)--रसार्णव के रचयिता ने विमरू का 
बहुत कुछ विवरण माक्षिक के साथ ही दिया है। विमल का शोधन और उससे सत्त्व 
प्राप्त करने की विधि वही हैं जो माक्षिक की। विमल तीन प्रकार का होता है--- 
सफ़ेद, पीला और लाल। सहजन के रस, फिटकरी, कासीस, सुहागा, वद्भअकन्द, और 
केले के रस की भावना देकर फिर मोक्षक-क्षार के साथ बन्द मूषा में यदि विमलू को 
तपाया जाय, तो सोने की-सी चमक का सत्त्व इसमे से प्राप्त होता है। यह सत्त्व वस्तुतः 
ताँवा ही है।' 

बैल था शिलाजतु--शैल दो प्रकार का बताया गया है--पतित और अपतित । 
गरमी की ऋतु में धूप से तप्त होकर पर्वतों से धरा का जो सार बहता है (ग्रीष्मे5र्क- 
तप्त गिरयो जतु तुल्यं वमन्ति यत्‌ृ-चरक), उसे शिलाजतु, शिलावद्धातुक, शैलज, 
गिरिसानुज, जतु, अद्विज, गिरि, शैल, आदि नाम दिये गये हैं। क्षार, अम्ल, गोमूत्र 
आदि के साथ फंककर शिलाजीत का द्योधन किया जा सकता है। (रसरत्नसमृच्चय 
में ध्मातं--फुकने के स्थान में धौतं--धोकर प्रयोग अधिक उचित किया गया है) । 
शोधन की दूसरी विधि में गाय का दूध, त्रिफला का काढ़ा, अथवा अदरख का रस 
लोहे के पात्र में लेकर उसमें शिलाजीत डालने का विधान है। 

शिलाजीत को पीसकर धान्याम्ल, विष एवं उपविष के साथ घोंटकर पातनकर्म 
किया जा सकता है। यह पातन चपल के पातन के समान ही किया जाता है।' 





१. (क) विमलल्‍ूस्त्रिविधों देवि ! शुक्लः पीतरुच लछोहितः॥(७॥५ ) 
(ख) बिमल शिग्रुतोयन कांक्षीकासीसटड्धूणः । 
वज्ञ्रकन्दसमायुक्तं भावित॑ कदलीरसेः ॥ 
सोक्षकसारसंयुक्‍त धामितं मृकमूषया । 
सत्त्वं चन्द्राकंसड्भगर प्रयच्छति न संदायः॥ (७॥१६-१७ ) 
(रसरत्न समुच्चय २।१०३-१०४ में यही इलोक पाठ भेद से है) 
२. (क) पतितोध्पतितश्वेति द्विविध:ः बोल ईदवरि ! । 
ग्रन्थान्तरेषपि कीत्त्योध्सौ कीत्तितो बहुभिः सुर: ॥ (८१८) 
(ख) निदाघ घमसन्तप्ता धातुसारं धराधराः । 
निर्यासं च विमुञचन्ति तच्छिलाजतु कीत्तितस्‌ ॥। 
शिलावत्‌ धातुक ध्मातं शेलूजं गिरिसानुजम्‌ । 
जत्वद्विज गिरिः दल: प्रोक्तस्त्ववानुकीत्तित:ः ॥ (७४१९-२० 


३७२ ग्राध्चीव भारत में रसायन का विकास 


चपल--यह कई रंग का पाया जाता है--गौर, श्वेत, अरुण और कृष्ण इनमें से 
जो चमक में चाँदी या सोने के समान है वह पारे के बन्धन में बड़ा उपयोगी है। जो 
अन्तिम दो (अरुण और कृष्ण) लाख के समान शी ध्र गलनेवाले चपल हैं वे निष्फल हैं। 
चपल वंग (टिन) के समान शी त्र गलता है, इसीलिए इसे चपल कहते हैं। पुटपाक 
द्वारा गिरिमस्तक (शोरा) मिलाकर चपल का मारण किया जा सकता है। चपल 
पारे काशीघ्र वेधन करता है। यह लेखन करनेवाला, स्निग्ध, देह और लोह की 
सिद्धि करनेवाला है (अर्थात्‌ ओषधियों और धातुकमं दोनों में इसका उपयोग है।' 

रसक- (८४००770०) --रसाणंव ने रसक के तीन भेद बताये हँ--मृत्तिका- 
रसक, गूड-रसक और पापषाण रसक। पीली मिट्टी के समान जो रसक होता है वह 
श्रेष्ठ है, गुड़ के समान रंगवाला मध्यम और पत्थर का-सा रसक निम्नकोटि का है। 
कड़वी तुम्बी के रस में पकाकर और सुखाकर इसे शुद्ध किया जा सकता है। शुद्ध 
होने पर यह पीछे रंग का हो जाता है। शोधन की इस विधि का रसरत्नसमुच्चय ने 


भी अनुकरण किया है। 


(ग) क्षाराम्लगोजलरर्ध्मातं शुद्धघते च शिलाजतु । 
अथवा गोघृतेनापि त्रिफला दृद्याद्रेकद्रवें: । 
लोहपात्र विनिक्षिप्य शोधयत्तत्तु यत्ततः ॥ (७॥२१) 
(देखो, रसरत्नसमुच्चय २॥११७) 
(घ) शोलं विच्‌र्णयित्वा तु धान्याम्लोपविषेविषे: । 
पिण्डं बद्ध्वा तु विधिवत्‌ पातयच्चप्ल यथा ॥ (७॥२२) 
१. (क) गोौरः इवेतोईरुण: कृष्णईचपलस्तु प्रशस्यते । 
हैमाभश्चेव ताराभो विशेषाद्रसबन्धकः ॥॥ 
शेषो सध्यों च लाक्षावत्‌ शीक्रद्रावौ तु निष्फलौ । 
वंगवत्‌ द्रवते वह्नौ चपलस्तेन कीत्तित:॥ (७३२३-२४) 
(देखो, रसरत्नसमुच्चय २॥१४३-१४४) 
(ख) मारयत्‌ पुटपाकेन चपल गिरिमस्तके । 
देहबन्धं करोत्येव विशेषाद्‌ रसबन्धनम्‌ ॥ (७२६) 
(ग) चपलइ्चपलावेध करोति घनवच्चलः। 
चपलो लेखनः स्तिग्घो देहकोहकरो मतः॥ (७॥२७) 
(देखो, रसरत्नसमुच्चय २।१४५) 


रसा्णंव ३७३ 


ताँबे से सोने के समान चीज़ भी रसक के उपयोग से बन सकती है। रसाण्णंव- 
ग्रन्थकार का कहना है कि इसमें आइचये ही क्या, यदि रजस्वला के रुधिर और गन्धक 
से रसक को भावित करके तीन बार ताँवे के साथ पुट देने पर सोना बन जाता है। 
(वस्तुतः रसक से जस्ता धातु प्राप्त होती है, जो ताँबे से मिलकर पीतल बनाती है, 
जिसे रंगसाम्य के कारण रसाचाय्यों ने सोना समझा ) । 

रसक में से कुटिल या रांगे (टिन) के समान वर्ण की जस्ता धातु बनाने की एक 
विधि दी गयी है। रसक को पीसकर कपड़े में बाँधे, फिर स्त्री के मूत्र में सात रात तक 
रखे। फिर पीले या लाल फूलों के रस में भावना देवे । अथवा क्षार, तैल, अम्ल, ऊन, 
लाख, हलदी, हर, केंचुआ, और घर के धूम से संयुक्त करके और सुहागा मिलाकर बन्द 
मूषा में तपावे, तो राँगे के समान रंग का सत्त्व नि*चय ही प्राप्त होता है। कुछ-कुछ 
ऐसी ही विधि दूसरे शब्दों में रसरत्नसमुच्चय (२।१६१-१६८) में भी दी हुई है। 

रसक के निम्न पर्याय रसाणणंव ने दिये हैं--गोमद्द, रसक, क्षितिकिट्ट, रसोद्भव, 
खपेर, नेत्ररोगारि, रीतिकृत्‌ और ताम्ररञ्जक । 


१. (क) मृत्तिकागुडपाषाणभंदतो रसकस्त्रिधा। 

पीतस्तु मृत्तिकाकारों मृत्तिकारसको वरः॥ 

गुडाभो सध्यमो ज्ञेयः पाषाणाभः कनिष्ठकः ॥ (७४२८-२९) 
(ख) कदटुकालाबुनिर्यासेनालोडय रसक पचेत्‌ । 

शुद्धों दोषविनिर्मुक्तः पीतवर्णस्तु जायते ॥ (७३०) 
(ग) किमन्न चित्र रसक॑ रसेन रजस्वलायाः कुसुमेन भावितम्‌ । 

ऋमेण कृत्वा उरगेन रणज्जितं करोति शुल्बं त्रिपुटन काञ्चनम्‌ ॥(७॥३१) 
(घ) रसक चूर्णयित्वा तु बद्ध्वा वस्त्रे विचक्षणः। 

मृत्रे निधापयत्‌ स्त्रीणां सप्तरात्र सुरेद्वरि ! ” 

पुष्पाणां रक्‍्तपीतानां रसे: पत्रेइ्च भावयत्‌ । 

क्षारं: स्नहैसतथा चास्ले: भावितं रसक महुः। 

ऊर्णालाक्षानिशापथ्याभूलताधूमसंयुतम्‌ । 

मृकमूषागतं ध्मातं टड्भणन समन्वितम्‌ । 

सत्त्वं कुटिल्सड्धूगह्ं मुझ्चत्यंव न संहयः ॥ (७॥४३३-३६) 
(७) गोमद्वो रसकस्तुत्थं क्षितिकिट्टों रसोदभवः । 

खपरो नंत्ररोगारिः रीतिकृत्ताम्ररझजकः ॥ (७३७) 


३७४ प्राचीन भारत सें रसायन का विकास 


सस्यक-- (तृतिया )--3प८ शा८४०|--गरुड़ ने काकूकूट विष पिया और 
उसके ऊपर से फिर अमृत पी डाला। फलूतः उन्हें वमन हुआ । यह वमन ही 
सस्यक या नीला थोथा बन गया । सस्यक के चूर्ण में चौथाई भाग सुहागा मिलाकर 
करव|्ज के तेल में एक दिन भिगो रखे। फिर इसे निकालकर बन्द मूषा में कोयले 
की आग पर गरम करे। ऐसा करने पर वीरबहूटी के रंग का लाल सत्त्व प्राप्त होता 
है। यह विधि रसरत्न समच्चय में भी उद्धृत की गयी है। (२।१३३-१३४) । 

दरद-(7779/27-दरद या हिंगुल तीन प्रकार का बताया गया है--चर्म्मार, 
शुकतुण्डक और हंसपाद । आगे के ग्रन्थकारों ने दरद या हिगुल को महारस नहीं 
माना केवल साधारण रस” माना है (रसरत्नसमु० ३॥१२०)। इनमें हंसपाद 
सव से उत्तम है, और चर्म्मार सब से कम | चूर्ण और पारद भेद से यह दो प्रकार का 
और भी माना गया है। गोमांस, भैंस के मूत्र, दही की खटाई एवं तिल के तेल में एक- 
एक करके तीन दिन पकाकर मोर के पित्त में भावना देवे और फिर पातना यंत्र द्वारा 
जल से भरे कुंड में इसका पातन करे तो निश्चय ही पारे के समान इसमें से सत्त्व प्राप्त 
होगा (वस्तुतः यह सत्त्व पारा ही है) । 

ग्रन्थकार का कहना है कि इसमें भी क्या आइचयं, यदि दरद को भेड़ के दूध, और 
अम्लवर्ग के पदार्थों के साथ भावित करें और फिर आग में तपावें तो इसका रंग सोने के 
समान अथवा अच्छी केशर के समान लाल हो जावे।* 


१. (क) कालकूट विषं पीत्वा गरुडः सोढ़मक्षमः। 
सुधामपि तथा&ः्वमत्‌ भुक्त आश्यीविषा&मृते ॥ 
स्वयं विनिर्गते चञच्चोः सस्यको3्भूत स कालिकः ॥ (७३३९) 
(ख) तस्य चर्ण महेशानि पादसौभाग्यसंयुतम्‌ । 
करञ्जतंलमध्यस्थं दिनमेक॑ निधापयत ॥ 
मध्यस्थमन्धमृषाया: धमयत्‌ कोकिलत्रयम्‌ । 
इच्द्रगोपकर्संकांश सत्त्वं पतति शोभनम्‌ ॥ (७४४१-४२) 
२. (क) दरदस्त्रिविधः प्रोक्‍्तदचर्मारः शुकतुण्डकः 
हंसुपादस्तृतीयः स्थाद्‌ गुणवानत्तरोत्तरः: ॥ (७४६) 
(ख) चूर्ण पारदर्भदेन द्विविधो दरदः पुनः॥ (७४७) 
(ग) गोमांसे माहिष मूत्र दध्यस्लतिलतेलयो: । 
एक न्रिदिनं पक्‍त्वा शिखिपित्तेत भावयत्‌ ॥ 


रसार्णव _-शेछ५्‌ 


म3क कक 


जत्रोतो5>जन--रसा्णंवकार स्रोतो5ञजन को महारस मार्नते हैं। आगे के आचार्यों 
ने इसे अंजन का एक भेद माना है, और अंजन की गिनती उपरसों में की है। 
स्रोतो5ञ्जन के लक्षण ये हं---आकार में यह बँमई के अग्रभाग के समान हो, तोड़ने पर 
भीतर नीले कमरू-सा दीखे, घिसने पर गेरू के समान लाली प्रकट करे। गोबर के रस, 
गोमूत्र, घृत, मधु, वसा इनसे भावित करने पर यह पारे को बाँधनेवाला बन जाता है।' 


उपरस 


ग्रन्थकार ने ८ महारसों के विवरण के अनन्तर ८ उपरसों का विवरण दिया है। 
ये उपरस हँ--गन्धक, तारक (हरताल), शिला (मनःशिला), सौराष्ट्री, खग 
(कासीस ), गैरिक, राजावत्तं और कंकुष्ठ ।'* आगे के रसग्रन्थों में उपरसों की नामा- 
वली इससे कुछ भिन्न ही दी गयी है--गन्धक, गैरिक, कासीस, कांक्षी (सौराष्ट्री ), 
हरताल, मन:शिला, अंजन और कंकुष्ठ (रसरत्नसमच्चय ३।१) । 

गन्धक--शिवजी ने पार्वती को गन्धक की उत्पत्ति की जो कथा बतायी है, वह 
रसार्णव और रसरत्नसमुच्चय दोनों ग्रन्थों में एक समान है। क्षीर सागर के किनारे 
देवांगनाओं से क्रीड़ा करते समय द्वेत द्वीप में सहसा पारवंतीजी को रज:स्राव हो गया, 
और पार्वती रंगे हुए वस्त्रों को वहीं छोड़कर कैछास पर चली आयीं। ये रज्जित वस्त्र 


दरदं पातनायंत्रे पातयंत्‌ सलिलाशय । 
सत्त्वं तु सुतसड्भगर्श जायते नात्र संदायः ॥ (७४४८-४९ ) 
(देखो, रसरत्नसमुच्चय २३१४४) 
(घ) किमत्रचित्रं दरदः सुभावितः, क्षीरेण मेष्या बहुशोउस्लवर्गे : । 
सितं सुबर्ण बहुघर्मतापितं, करोति साक्षादवरकुड्ड सप्रभम्‌ ॥ . 
(७।५२) (दे०, रसरत्नसमुच्चय ३॥१४३) 
१. वल्मीकशिखराकारं भडद् नीलोत्पल्यति । 
घृष्टन्तु गरिकच्छायं स्रोतोजं सुरवन्दिते ॥ 
गोशकृद्रसमृत्रषु घुतक्षौद्रवसासु च । 
भावितं बहुशस्तच्च क्षिप्र॑ं बध्ताति सुतकम्‌ ।॥॥ (७१५३-५४) 
(दे०, रसरत्नसमुच्चय ३३१०६-१०७ ) 
२९. गन्धकस्तालकः शिला सौराष्ट्री खगगरिकम्‌ । 
राजावत्तेश्च कडूः ष्ठसष्टावुपरसाः स्मृताः (७४५६) 
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लहरों ने वहाकर सम॒द्र में पहुँचा दिये। समुद्रमन्थन के समय यह रज अमृत के साथ 
ऊपर निकला, जिसकी गन्ध से देव और दानव दोनों प्रसन्न हुए । इसका नाम ही गन्धक 
पड़ा।' 

गन्बक तीन प्रकार का होता है--तोते की-सी चोंच का (उत्तम), पीतवर्ण 
(मध्यम) और शुक्लवर्ण (अधम ) । इसके शोधन आदि की विधियाँ दी गयी हैं, जिनमें 
विभिन्न पदार्थों से भावनाएँ देती पड़ती हैं, और अन्त में पानी से धोना पड़ता है।* 

तालक--या हरताल--(07[777०८70--यह दो प्रकार का होता है--पटल 
(तपकी) और पिड (गुवरिका ) । कुष्माण्ड (पेठा) के रस में स्वेदन करने से अथवा 
स्‍्नुही के दूध, कटुलौकी के रस आदि से भावित करके इसका शोधन, और पातता यंत्र 
द्वारा इसका सत्त्व प्राप्त किया जा सकता है। रसरत्नसम॒च्चय ने सत्त्व प्राप्त करने 
की विस्तृत विधि दी है जिसका विवरण आगे के एक अध्याय में दिया जायगा | 

शिला या सनःशिला--रि ८४2०४7--सातवें पटल में केवल लाल रंग की मतः- 
शिला का उल्लेख है जो मातुलंग (विजौरा नींबू) के साथ गोमांस में पकाकर शुद्ध की 
जा सकती है। सफेद, छाल और पीले तीनों प्रकार के फूलों के साथ पृथक्‌ू-पृथक भावना 


१. रसाणंव ७७५७-६४, देखो रसरत्नसमुच्चय ३॥३-१२ 
२. (क) स चापि त्रिविधों देवि ! शुकचज्चुनिभोवरः । 
मध्यमः पीतदर्ण: स्थाच्छुक्लवर्णोड्धिसः प्रिये ॥ (७६७) 
(ख) करव|्जरण्डतेलन द्रावयित्वाजदुग्धके । 
सिज्चेदुन्मत्तनियसि त्रीन्‌ वारांसतं पृथक पृथक ॥ 
ज्वालिनीबीजचूर्णेन मत्स्यपित्तेदव भावयत्‌ । 
भूद्ाम्भसा वा सप्ताह भावितः क्षालितोउस्भसा ॥ (७४६८-६९) 
३. तालकः पटलूः पिण्डो द्विधा तत्राइब्य उत्तमः 
कुष्माण्ड तु शत वारान्‌ तालक स्वेदयद्‌ बुध: ॥७४॥ 
स्नुकृक्षी रकटुकालाबुरसयोः सप्तधा पृथक । 
तिल सर्षपशिग्रृणि लाक्षा व रूवर्ण गूडः। 
टद्डूणं व युतेह्यतेः तालक॑ भूधरे द्रवेत्‌ ॥७५॥ 
व्याधिघातफलक्षार मधुकुष्माण्डक तथा। 
द्रव: पुन्नवोदभूतेः सप्ताह सर्दयद्‌ बुधः ॥॥७६॥ 
दत्त्वा पादांशर्क सर्वे ततः पातनयन्त्रके । 
दद्यात्‌ पुट गजाकारं पतेत्‌ सत्तवं सुतालकात्‌ ॥ (८॥७४-७७) 
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देकर हरताल के समान मनतःशिला का भी द्रावण किया जा सकता है। लछारू-पीछे 
पुष्पों के रस और पित्त के साथ भावना देने का भी उल्लेख है ।* 

सौराष्ट्री (फिठकरी )--सफ़ेद, काली, और खण्डालिका इसके भेद हैं। गाय के 
पित्त से १०० बार भावना देकर इसे शोधन करने का उल्लेख किया गया है। इसका 
सत्त्वपपातन अति गुह्य एवं क्लिष्ट है और कल्पना की गयी है कि फूँकने और पातन 
करने से इसका सत्त्व प्राप्त हो सकता है। अतिगृह्यकम्‌” छब्द का प्रयोग ही 
बताता है कि इसमें से धातु सत्त्व (एल्यूमिनियम ) नहीं प्राप्त किया जा सका।'* 
इसमें संक्रामण गृण बताये गये हैं।' 

काशीस---(०7०& शांधए--सफ़ेद, काला और पीछा, तीन प्रकार का 
काशीस बताया गया है। पीसकर कसोौंदी के रस और पीली तरोई के रस और 
पित्त की भावना देने का उल्लेख है।' 

गेरिक--२८० 0८४7८--यह तीन प्रकार का वताया गया है--लाल, स्वर्ण का- 
सा और एक अन्य (? )। रक्‍तवर्ग की ओषधियों के रसों, क्वाथों, और पित्तों के साथ 
इसकी भावना देने का उल्लेख है। गैरिक में से सफ़ेद और लाल सत्त्व ऋमश: प्राप्त 
होता है। (आगे के कुछ आचार्य गेरू को स्वयं सत्त्वरूप मानते हैं, अतः इसमें से 
सत्त्व का प्राप्त होना निरर्थक समझते हैं ।) 


* रक्‍ताशिला तु गोमांसे लड्भगम्लेच विपाचिता। 
( त्रिपुष्पेण पृथर्भाव्या शिला तालकवद द्रवेत्‌ ।) 
तां रक्‍्तपीतपुष्पाणां रसे: पित्तेश्च भावयेत्‌ ॥ (७॥७८) 
२. सिता कृष्णा च सौराष्ट्री चुर्णखण्डात्मिका च सा ॥७९॥ 
गोपित्तेन शर्त वारान्‌ सौराष्ट्री भावयत्ततः ॥ 
धमित्वा पातयेत्‌ सत्त्वं ऋामणं चाति गुह्मकम्‌ ॥ (७-७९-८०) 
(यह दूसरा इलोक “रसरत्नसमुच्चय', ३।६५, में भी है) 
» काशीसं त्रिविध शुक्ल कृष्ण पीतमिति प्रिय! 
काञीसं चर्णयित्वा तु कासमदरसेन च। 
राजकोशातकीतोयः पित्तक्च परिभावयत्‌ ॥ (७॥८१-८२) 
« ग्रिक॑ त्रिवि्ध रक्तहेमकेवलूभेदतः। 
रक्तवर्गरसक्वाथपित्तेस्तद्भावयत्‌ पृथक ॥ 
अनेन क्रमयोगन गेरिकं विमलं धमेत । 
ऋमात्‌ सितज्च रक्‍तञज्च सत्त्व पतति शोभनम्‌ ॥ (७॥८३-८४) 


#/चि 


न्प्ण 


० 


३७८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


राजावर्त--7.297 42ए7--यह दो प्रकार का है, गोली-सा, और चूर्ण-सा। 
चूर्ण राजावत्त में भैंस का दूध और गाय का घी मिलाकर छोहे के पात्र में पकावे। फिर 
इस चूरे में मनःशि्ा और घी मिलावे और सुहागा और पंचगव्य मिलाकर पिण्डी 
वनावे, और खदिर के कोयलों पर फूके तो इसमें से सत्त्व मिलेगा ।' 

कंकुष्ठ--इसके संबंध में एक ही पंक्ति है--यह स्वयं सत्त्वमय है और विद्रु- 
मच्छाय है।' 
षड्‌ धातुएँ 

सोना, चाँदी, ताँबा, तीक्ष्ण (लोहा ), रांगा (वंग) और सीसा (नाग या भुजंग ) - 
ये ६ पुरानी प्रचलित धातुएँ हैँ । इन सभी धातुओं के लिए सामान्य शब्द लोह' है। 
लोह का अर्थ लोहा तो आगे साहित्य में रूढ़ि हुआ।* इन ६ धातुओं में सोने का क्षय 
सबसे कम, और क्रमश: अन्तिम धातु, सीसा का सबसे अधिक होता है। 

इन ६ धातुओं में से प्रथम दो (सोना और चाँदी ) को सार लोह माना जाता है, 
तीक्षण (लोहा) और शुल्ब (ताँबे) को साधारण लोह; बंग, और नाग को पूतिलोह। 


(यह दूसरा इलोक रसरत्नसमुच्चय में राजावत्त के प्रकरण में दिया हुआ 
है---२।१५६॥। राजावत्ते का सत््व पीला और गेरिक का छाल बताया गया है-- 
क्रमात्पीत॑ च्‌ रक्‍तं च्‌ सत्त्वं पतति शोभनमु--यह पाठ है।) 

१. राजावरत्तों द्विधा देवि ! गुलिका चर्ण भेदतः। 

तच्चूर्ण देवदेवेशि महिषीक्षोौरसंयतम्‌ । 

विपचेदायसे पात्र गोघृतेन विभिश्चितम्‌ । 

तर्च्चाणितं सुरेशानि ! कुनदीघृतमिश्चितम्‌ । 

सोभाग्य पञ्चगव्यंन पिण्डीबद्ध तु कारयत्‌ । 

धमित खादिराज्ड्रार: सत्त्वं मुझ्चति शोभनम्‌ ॥॥ (७॥८५-८६) 

(देखो रसरत्नसमुच्चय ३।१५४-१५५ ) 
२: कड्ू ष्ठं विद्रुमच्छायं तच्छ सत्त्वमयं प्रिय। (७॥८८) 
३. सुबर्ण रजत ताम्र तीक्ष्णं बद्ध भुजदड्धमम । 
लोहन्तु षड्विध॑ तच्च यथापूर्व तदक्षयम्‌ ॥। (७३९७) 
४. तन्नादितः सुरेशानि ! सार लोहहयं स्मृतम्‌ । 
साधारण तीक्णशुल्बे बड्धनागौं तु पूतिकौ॥ (७९८) 
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सोना--सोना तीन प्रकार का बताया गया है--रसज (रासायनिक विधि से 
बनाया गया ), क्षेत्रज (ख़ान से प्राप्त) और लोहसंकरज (धातु मिश्रण से प्राप्त) । 
रंग के अनुसार यह लाल और पीला दो प्रकार का होता है। ताँबे और चाँदी से मुक्त 
शुद्ध सोना तपाने पर लाल, छेदने या काटने पर श्वेत और कसौटी पर कुंकुम के रंग-सा 
होता है। यह भारी, मृदु और स्निग्ध (चिकना ) है। स्वर्ण का शोधन करना हो तो 
बिजौरे नीबू के रस, क्षार और लवणों के साथ पाँच दिन तक भावना देनी चाहिए 
और पुट-पाक का प्रयोग करना चाहिए । 

रजत, तार या चाँदी--श्वेत और काली दो प्रकार की चाँदी होती है, उनमें से 
वह श्रेष्ठ है जो भारी, चिकनी, कोमल और इवेत हो। यदि इसका शोधन करना हो 
तो इसे सीसा और सुहागे के साथ गछाना चाहिए, और जटामांसी के तैल में तीन बार 
बुझाना चाहिए।'* चाँदी के शोधन की विधि विस्तार से रसरत्नसमुच्चय में देखने 
को मिलेगी । 

ताँबा--यह दो प्रकार का होता है, छाल और काला इनमें वह उत्तम है जो 
घन की चोट सह सके (आघातवर्ध्य हो), स्निग्ध, मुदु और छाल पत्रोंवाला हो। 
सेंहुड़ का दूध, लवण, क्षार, और अम्ल से ताम्रपत्र को छेपित करे और निर्गुण्डी के रस 
में इसे डाले तो इसका शोधन हो जायगा ।* 


१. (क) रसजं क्षेत्रज चेव छोहसडूःरजं तथा। 
त्रिविध जायते हम चतुर्थ नोपलम्यते ॥९९॥। 
(ख) रकक्‍ताभ पीतवर्ण च द्विविधं देवि ! काञचनम । 
दाह रक्‍त॑ सितं॑ छंदे निकष कुंकुमप्रभम ॥१००॥। 
(ग) मृत्तिका मातुलड्भराम्लें: पञ्चवासरभाविता । 
सभस्सलवणा हस शोधयेत्‌ पुटपाकत: ॥१०२॥ (७४९९-१०२) 
२. (क) शुक्लञज्च तारक्ृष्णञ्च द्विविभ रजतं प्रिय। 
गुरु स्तिग्घं मृदु इवेत तारमुत्तमसिष्यते ॥ 
(ख) वागन क्षारराजन द्रावितं शद्धिमिच्छति । 
तार त्रिवारं निश्षिप्तं पिशाचीतैलमध्यत: ॥ (७3१०३-१०४) 
रसरत्नसमुच्चय में दब्द ये हें--नागेन टंकणनेव वापितं शद्धिम॒च्छति । 
और आगे--ताएं त्रिवारं निश्षिप्तं तैले ज्योतिष्मती भवेत्‌ (५३१,३२)। 
३. ताम्न च द्विविधं प्रोक्‍तं रक्त क्ृष्णं सुरेबवरि !। 
घनघातसहं स्निग्धं रक्‍्तपत्र॑ मृदत्तमस्‌ ॥। 


३८० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


तीढष्ण या लोहा--इसके तीन भेद हँ--रोहण, वाजर, और चपलालूय (अथवा 
पाठभेद से रोहण, राजक और पटोलक )। गुइच, हंसपाटी, करज्ज, त्रिफला, गोपालूकी, 
गो रसना, तुम्बुरु (नेपाली धनिया ), इनके रस से लोहे का शोधन किया जा सकता है।' 

त्रपु या वंग और नाग या सीसा--हवेत और क्ृष्णभेद से बंग (राँगा) या त्रपु 
दो प्रकार का होता है। इनमें से रवेत वंग मृदू, हलका, स्तिग्ध और उत्तम माना गया है । 
नाग या सीसा तो एक ही प्रकार का माना गया है। यह मृदु, भारी और शीघ्र गछने 
वाला होता है। वंग और नाग दोनों का शोधन लगभग एक ही प्रकार से होता है, और 
अनेक ओषधियों का उल्लेख किया गया है, जिनकी भावना देकर ये दोनों घातुएँ शोधी 
जा सकती हैं ।' 

धातुओं के द्राव की विधियाँ भी इसी पटल में दी गयी हैं। इसी प्रकार रत्नों के 
द्राव की विधियों का भी उल्लेख है। 

घातुओं का मारण--रसाण्णंव में धातुओं के मारण की अनेक विधियाँ दी गयी हैं । 
सामान्यतः यह कहा गया है, कि धातु रूपी हाथी को मारने के लिए गन्धक रूपी सिंह 
से बढ़कर कोई नहीं, अर्थात्‌ गन्धक के योग से लगभग सभी धातुएँ मारी जा सकती हैं ।* 


स्‍्नुह्गमकक्षीरलवणक्षारास्लूपरिलेपितम्‌ । 
ताम्रपत्रं च निर्गुण्डी-रसमध्य तु ढालयेत्‌ ॥ (७७१०५-१०६) , 
१. रोहणं वाजरं चेच तृतीय चपलाल्यम्‌ । 
इति तीदर्ण त्रिधा तच्च कान्तलोहसिति स्मृतम्‌ ॥ 
नील कृष्णमिति स्निग्ध॑ सुक्ष्मधारमयः शुभम्‌ । 
गुडूची हंसपादो च नवतमाल: फलत्रयम ॥ 
गोपालकी गरोरसना तुम्बुरुलॉोहनिध्नक: । 
एवां रसे दालयेत्तत्‌ गिरिदोषनिवृत्तये ॥ (७/१०७-१०९) 
२. (क) त्रपु च द्विविध ज्ञेयं ब्वेतकृष्णविभेदतः । 
दवेतं लघु मृदु स्निग्धमुत्तमं बड्धमच्यते।॥॥ 
(ख) नागस्त्वेकविधों देवि ! श्ञौश्नद्रावी मृदुर्गुरः ॥ 
महिषस्थास्थिचूर्णन वापात्तन्मृत्नसेचनात्‌ । 
वड्ध शुद्ध भवेत्तदत्‌ नागो नायास्थिमृत्रतः ॥॥ (७।११०-११२) 
३. न सो5स्ति लोहमातड़ने यं न गन्धककेसरी । 
निहन्याद्‌ गन्धमात्रेण यद्वा माक्षिककेसरी ॥ (७/१५०) 
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बिड 


रसाणंव के पूरे नवम पटल में विड का उल्लेख है। साधारणतः पक्षियों की विष्ठा 
(मलमूृत्र) ही विड है (संभवत: हिन्दी का बीट” शब्द इसीसे निकला हो) | विड 
शब्द का आगे चलकर व्यापक प्रयोग भी हुआ | 

कासीस, सैन्धा नमक, फिटकरी, सौवीरांजन (24००७), व्योष या त्रिकटु (सोंठ, 
मिरच, पीपल ), सज्जी मिट्टी और स्नोतो5ञ्जन को सेंहजन की जड़ के रस से सिक्‍त 
करने पर जारण कार्य के योग्य विड प्राप्त होता है।' 

शंखचूर्ण को फूककर उसमें मदार के दूध में डुबोकर, पुट-अग्नि देकर भी जारण 
कार्य्य के योग्य बिड तैयार होता है।'* 

विड बनाने की एक विस्तृत विधि निम्न प्रकार है, जिसका उद्धरण ढुंढुकनाथ के 
रसेद्नचिन्तामणि में भी हुआ है---बथुआ, एरण्ड, कदली, देवदाली (बन्दाल ), पुनर्नेवा, 
विसोंठा, पछाह, निचुल, तिल, कांचन और मोक्षक वृक्ष के छोटे-छोटे टुकड़े करके 
थोड़ा-सा सुखाकर शिल्ा पर रखे । फिर जले हुए तिहूसठ और मूली के पञ्चाजु मूत्र- 
वर्ग में भिगोवे। उससे जो पानी निकले उसको लोहे के बतेन में डालकर हंसपाक की 
रीति से पाक करे। जब भाप और बहुत-से बुलबुले उठने लगें, तब कासीस, सौराष्ट्री, 
तीनों क्षार, त्रिकट॒, बवेत गन्धक, हींग, और घट लवण इन सबको पीसकर लोहे के बतेंन 


१. 02 तिएत 0 52(लंपराल 4८ए0प0प5 54 9702प7९व 9ए 9गञफिर या 
प776274 व जाती उन >गाप्रटॉ5, 0 4 एक्ामट्प्रॉका सिएवे 0 
ह्तत 5४६ पते एल्तीलए्रशभीए 38 3 072 ब9०7००९, ८०फ्रापर्यए 
टबीटर्त एॉ-9ए४09 567 जिपपराा०0, ्ा. शब-विएद्शव) 70 35 54 न्‍08 
९ण०60फ्ा बात 38 छ7679भ6८व >ए गप्रश्नाहु 65 5४ जाग 3 झथो 
?णाएंका ठ् जिगर (/ए०7व7, 6 >70वंप८६४ >लंप्रहु कापायंब2 
05049, जाती आपशी दृप्ाप्रप०४ 0 क्ापाउ१06 0 76, 5पराफपा, 
404 ०05006० 07 7700). मोनियर विलियम्स । 

२. काशीसं संन्धवं कांक्षी सौवीर॑ व्योषगन्धकम्‌ । 
सौवच्चेल सर्जिका च समालतीनीरसम्भवम्‌ । 
शिग्रुमुलरसे: सिक्‍तो विडो5यं सर्वजारण: ॥ (९२) 

३. निर्देग्ध शंखचूर्णन्तु रविक्षीरशतप्लतम्‌ । 
पुदितं बहुशों देवि ! प्रशस्तो जारणा बिडः॥ (९३) 
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में डाल दे। फिर लोहे के बर्तत को बन्द करके एक सप्ताह तक ज़मीन में गाड़ रखे । 
इस प्रकार करने से सुन्दर विड तैयार होता है।' 
हेम या स्वर्ण के जारण के लिए कई विडों का उल्लेख है, जैसे हरताछ, मन:शिला, 
क्षार, लवण, शंख, शुक्ति, इनका हंसपाक विधि से पाक करे, तो हेमजारण कर्म के 
उपयुकत विड मिलेगा।' 
रागसंख्या 
. रसार्णव के आठवें पटल के आरम्भ में रागसंख्या ( #प्रा7००८ ६पा९ ) का 
उल्लेख है। राग संख्या एक काल्पनिक संख्या है। विशिष्ट प्रकार के संस्कारों से सिद्ध 
किये हुए बीज को पारद में जारित करके पारद में पीले, छाल आदि रंग उत्पन्न करने की 
क्रिया को 'र|ञज्जन-संस्कार' कहा जाता है। पारद में इस प्रकार रंग लाने की क्षमता 
पदार्थों में भिन्न-भिन्न मात्रा में होती है। राग संख्या संभवत: इस क्षमता की ही द्योतक 
है। सस्यक, चपल, राजावत्तें, माक्षिक, विमछ और गैरिक की रागसंख्या एक-एक 


१. वास्तुकरण्डकदलीदेवदालीपुननंवम्‌ । 

वासा पलादनिचुल तिलकाब्चनमाक्षिकम्‌ ॥ (मोक्षकम्‌ ? ) 
सर्वाद्भ' खण्डदाश्छिन्नं नातिशुष्क॑ शिलातले । 
दग्धकाण्डस्तिलानां तु पञ्चाद्भरं मुलकस्य च ॥ 
प्लावयन्मूत्रवगेंण जले तस्मात्‌ परिलतम्‌ । 

लोहपात्र पचेहन्त्र हंसपाकेडग्निमानवित्‌ ॥ 

बाष्पाणां बुदब॒दानाञुच बहुनामुद्गमो यदा। 

तदा काशीस सौराष्ट्री क्षारत्रय कद॒त्रयम ॥ 

गन्धकज्च सितं हिड्डः लवणानि च घद तथा। 

एपां च॒र्ण क्षिपदेष लोहसस्पुटमध्यगः । 

सप्ताह भूगतः पछ्चाद्धान्यस्थः प्रवरों विडः ॥ (९११०-१४) 
हरितालशिलाक्षारों लवण शंखशुक्तिका । 
हंसपाकविपक्वो5यं विडः स्थाद्‌ हेमजारण ॥ (९१८) 
महारसेष्‌ हिगुणस्ताम्नरागः सुरेदवरि ![। 

गिरिदोष क्षय नीते सृतक रज्जयन्ति ते ॥ 
सस्यकश्चपलइचेव 'राजवत्तेद्च माक्षिकः ! । 

विमलो गेरिकञ्चेषासेकेक द्विगु्णं भवेत्‌ ॥ 


४ 


न्च्ा 
कर 
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करके दुगूनी होती जाती है। भ्रामक आदि कान्त छोहों में यह संख्या एक, दो और तीन 
गूनी है। इवेत, पीत, छाल इन अश्नकों में यह एक-एक है। गन्धक में १८,००० राग 
बताये गये हैं, दरद में एक अयुत, मनःशिला में दो हजार, रसक में सात हजार और कंकुष्ठ 
में चौगने। नाग या सीसा में ५१२, और वंग में ९००, और शुल्ब या ताँबे में १५० 
और लाल, पीछे और शक्ल वर्ण के सोने में १६। इन्द्रनील में ६० हज़ार, और महा- 


नील में इसके दगने, माणिक्य में १३ लाख, गजमकता में ३ हजार, वारिज मे ६० 
हज़ार और पद्यराग में ९ छाख। ऐसा वज्र या हीरा जो सब धातुओं को काट देता 


अआमकादिषु कास्तेष्वप्यकद्वित्रिगणो हि सः। 
एककमभ्रके चेव इ्वेतपीतारुण: सिते ॥॥ 
अष्टादशसहस्राणि स्थिता रागाइच गन्धके । 
अयूतं दरदे देवि ! शिलायां द्विसहत्नकम्‌ ॥। 
रसके सप्तसाहर्न॑ कंकुष्ठ तु ॒ चतुष्टयम्‌ । 
रसगर्भे प्रकाशन्ते जारणं तु भवेद्‌ यदि ॥ 
द्वादशाग्रं शत: पञुच नागे रागा व्यवस्थिताः। 
शतहीनं सहस्न॑ तु वद्धी रागा व्यवस्थिताः॥ 
रागाणां शतपञण्चाशत्‌ शुल्बमध्य व्यवस्थिताः। 
रक्‍्तपीताइच शुक्लाइच हेम्नि रागादंच षोडशः ॥॥ 
रागाः षष्ठि सहर्नाणि शक़नीले व्यवस्थिताः । 
महानीले च देवेशि ! ते रागा द्विगुणाः स्थिताः ॥ 
माणिक्य तु सुरेशानि रागा रक्ष त्रयोदश । 
गजवारिसमुत्पन्न॑ रत्न॑ मुक्ताफल बिदुः ॥ 

गज त्रीणि सह्नाणि घट सहर्नाणि वारिज। 
नवलक्ष च रागाणां पद्मराग व्यवस्थिताः॥। 
भेदयत्‌ सर्वेलोहानि यक््च केन न भिच्चते। 
तद्वज्ञा तस्य देवेशि ! रागं लक्षद्वयं विदुः ॥ 
घोडशेव सहस्नाणि पुष्पराग व्यवस्थिताः । 
पादोनलक्षरागास्तु प्रोक्त मरकते प्रिये॥ 
रागसंख्यां न जानाति संक्रान्तस्थ रससस्‍्य तु। 
अधिक मारय लू लोहं हीन॑ चेव प्रकाइयत्‌ ॥ (८।२-१४) 
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और जिसे कोई नहीं काट सकता उसमें दो छाख राग हैं। पुखराज में १६ हजार और 
मरकत में ७५ हज़ार । 
हन्द्रमेलापन 

दो धातु या खनिजों के मिश्रण का नाम रसाणंव में दन्द्रमेलापन' रखा गया है। 
स्वर्ण और अभ्रक के संयोग से हेमाश्र बनता है, चाँदी और अश्रक से ताराध्र, रांगे 
और अश्नक से वंगाञ्र, सीसा और अश्नक से नागाञ, ताँबे और अश्नक से शुल्बाभ्र, 
और इसी प्रकार छोहे और अश्रक से तीक्ष्णाश्र। अश्नरक के साथ ये धातुएँ केसे 
मर्देत और धमन करके सफलतापूर्वक मिला दी जाय॑, इस प्रक्रिया का नाम द्न्द्रमेलापन' 
है। इसीका नाम कुछ आचार्यों ने द्वन्दा्न भी रखा है--- द्वव्ययोम॑दनाद्ध्माना- 
दन्द्दातं परिकीत्तितम्‌” । (रसरत्वसमुच्चय ८।५०) 

वर्षाभू, कदछीकन्द, काकमाची, पुनर्नेवा, नरकपाल ,का चूर्ण, गुंजा, सुहागा इन्हें 
दूध और तैल के साथ फूँकने से सोना और अश्रक से हेमाञ्र बनता है। इसी प्रकार 
ताराभञ्र भी तैयार करते हैं। 

इसी प्रकार कदलीकन्द के रस में सुहागा मिलाकर पीसने और बन्द मृषा में फूँकने 
पर वंग और अश्नक से वंगाञ्र मिलता है। 

इसी तरह नागताप्य (रौप्य माक्षिक और सीसे का मिश्रण ) से हेमा श्र, वंग और 
हरताल से ताराभ्र, गन्बक से शुल्बा श्र, और नमक और हिगुल से तीक्ष्णाश्र, हरताल 
से बंग्राभ्र, और मनःशिला से नागाञ्र तैयार किये जा सकते हैं।' 


१. (क) सद्धूराख्यन्तु दुर्मेल्यं प्रिय मुदु खराह्ययम्‌ । 

ततः संमृदितं देवि ! इन्द्रमेलापनं द्रतम ॥॥ 

भवेत्‌ समरसं गर्भ रसराजस्य च द्रवेत ॥ २३॥। 
(ख) वर्षाभूकदलीकन्द-काकसची पुनतेवाः। 

चूर्ण न्रकपाल चर गुंजा टंकणसंयुतम्‌ ॥ 

क्षीरतेलेन सुध्मातं हेमाओञं मिलति प्रिय! ॥२५॥ 

अनेनेव विधानन ताराध्रमपि मेल्यत्‌ ॥ २६॥ 
(ग) कदलीकन्दतोयन महँयट्रड्ड[णान्वितम्‌ । 

अन्धमूषागत ध्सात बद्धात्र मिलति क्षणात्‌ ॥ २७॥ 
(घ) हेमाअ्रं नागताप्यन तारा बद्धभतालकात्‌। 

गन्धकेन तु शुल्बाञं तीक्ष्णाञ्नं सिन्धुहिड्भ लात ॥ 
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बीज रूक्षण 

साधारणतया रसशास्त्रोक्‍्त विधि से शुद्ध किये हुए सोने और चाँदी को बीज कहते 
हैं। पारे में यदि यह बीज मिला दिया जाय (छगभग ६४ वाँ अंश), तो पारे में 
अश्रकसत्त्व आदि कठिन सत्तवों को खाने की शक्ति आ जाती है। बीज का उद्देश्य ही 
यह है कि इसको मिला देने पर पारे की शक्ति कठिन सत्त्वों के प्रति बढ़ जाय । सोने 
से बना बीज पीले-अरुण रंग का होता है, और चाँदी से बना बीज सफ़ेद होता है । 

बीज के तीन भेद हैं, कल्पित बीज, रड्जित बीज और पक्‍व बीज | कल्पित बीज के 
दो भेद किये गये हँं--शुद्ध और मिश्र । सोना और चाँदी शुद्ध बीज हैं, पर हेमाञ्र और 
ताराश्र (इन्द्रमेलापन से प्राप्त) मिश्र बीज हैं।' 

रज्जित वीज द्वारा पारे को रंगा जा सकता है, पारे का रंग राख या सोने-जैसा 
हो जाता है। छोहे को माक्षिकचूर्ण और ताम्रचूर्ण से रंगा जा सकता है। ताप्य या 
स्वर्णमाक्षिक से दन्द्रित करके पारा रँगा जा सकता है। विमरू, ताम्र और दरद इनके 
आवाप से प्राप्त बीज द्वारा जारण करने से पारे में छाख ऐसा रंग आ जाता है।'* 

रज्जित बीजों के अनन्तर रसार्णव ने पकव-बीज का उल्लेख किया है ।' इनसे 
पारे के वेधन में सहायता मिलती है। विस्तारभय से इनका उल्लेख यहाँ नहीं किया 
जा रहा है। अष्टम पटल के अन्त में एक तैल का उल्लेख है, जो रंजन-कार्य्य के लिए 
उपयोगी तो है ही, सारणा कर्म के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। 

मजीठ, किशुक (ढाक), खदिर, लाल चन्दन, कनेर, देवदार धूप, दोनों प्रकार की 


वद्भाश्न हरितालेन नायाञ्ज॑ शिलया मिलेत ॥ ३११ 
(८।२३-४२) 
१: पीतारुणहेंमबीज॑ तारबीज॑ सिर्तभंवेत्‌ । 
कल्पितं र|ड्जितं पकक्‍वसिति भूयस्त्रिधा भवेत्‌ ॥ 
कल्पितं द्विवि्ध तच्च शुद्धम्िश्वविभदतः ॥ (८।१७-१८) 
२. (क) घन माक्षिकचूर्णेन शुल्बचूर्णन रड्जितम । 
दन्द्रितं ताप्यसत््वेन रसराजस्थ रझ्जनम्‌ ॥ (८॥४२) 
(ख) केवल विमल ताम्नर वापितं दरदेन च॑ 
कुरुते त्रिगु्ण जीर्ण छाक्षा्भ निर्मल रसम्‌ ॥| (८।४५) 
३- बीजानि रज्जितान्यवं पक्‍्वबीजान्यतः श्ूणु (८५०) 
२५ 
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हलदी (साधारण और दारुहलदी ), और लाल रंग के फूल पीसकर लाख के रस के 
साथ इनका पाक करे। इस तेल से ही बीजादि का रंजन करना चाहिए । छाल रंग 
के फूल दुगुनी मात्रा में, पीले रंग के फूल चौगुनी मात्रा में मिछाकर क्वाथ बनावे । क्वाथ 
का चौगुना दूध, एक-गुना तिरू का तेल, कंगनी, करंज, कड़वी तुम्बी, पाठला, काक- 
तुण्डी, इनका रस मिलावे, और फिर उसमें मेंढक, सुअर, मेंढा, साँप, मत्स्य, कछुआ, 
जलौका, इन सबकी चर्बी सोलहवाँ भाग मिलावे, फिर केंचुए की मिट्टी, शहद, दोनों 
तरह की इलायची, इनके क्वाथ के साथ सबका पाक कर ले। बस सारणा तैल' 
तैयार हो जायगा ।* 


रसकरसे 


पारे के व्यवहार की कला उसीको सिद्ध है, जो इतने रसकर्मों में निपुण हो-- 
स्वेदन, मर्देसन, चारण, जारण, द्रावण, रञ्जन, सारण और क्रामण। स्वेदन कम द्वारा 
पारे में तीब्रत्व आता है, मर्देनकर्म द्वारा यह निर्मल होता है, चारण द्वारा इसे बल प्राप्त 
होता है, जारण द्वारा इसका बन्ध होता है, द्रावण द्वारा इसे एकत्व प्राप्त होता है, 
रज्जन द्वारा इसे रंग मिलता है, सारण द्वारा इसे व्यापकत्व और क्रामण द्वारा इसे 


१. संजिष्ठाकिशुकरसे खदिर रक्‍्तचन्दनम । 
करवीर देवदारु सरल रजनीद्रयम्‌ ॥ 
अन्यानि रक्‍्तपुष्पाणि पिष्टवा लाक्षारसेन तु । 
तल विपाचयद्‌ देवि ! तेन बीजानि रज्जयेत्‌ ॥ 
द्विगुण रक्‍्तपुष्पाणां रक्‍्तपीतगणस्थ च। 
क्वाथ चतुगगुंण क्षीरे तेलमेक सुरेबवरि ! ॥ 
ज्योतिष्तती करज्जाख्य कदुतुम्बी समुद्भवम्‌ । 
पादली-पिप्पली काम-काकतुण्डी रसान्वितस्‌ ॥ 
भेक-शूकर-सेषाहि सत्स्य-कु्म-जलौकसाम । 
वसया चेंकया युक्‍त षोडशांदोः सुपंषितेः ॥ 
भूलतामर माक्षीक इन्द्रमेछापनोषधेः । (दृन्हरमेलाख्यकौषधः ? ) 
पाचितं गालितं चेतत्‌ सारणा तेलमुच्यते ॥॥। (८।८०-९५) 
(देखो रसेद्रचिन्तामणि ३॥८३) 
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क्रामित्व मिलता है। रसरत्नसमुच्चय वाले अध्याय में हम इन पारिभाषिक दब्दों 
का विवरण देंगे।' 
समान परिभाषा 
तौलने की आवश्यकता रासायनिक कर्मों में रहती है। इन मानों की सुक्ष्मता का 
विवरण इस प्रकार है । --- 


३ त्रुटि "5१ छिक्षा ६ गुञ्जा 5-१ माषा 
६ लिक्षा--१ यूक १२ माया 5८१ तोला 
६ यूक १ रज ८ तोला 55१ पलक 
६ रज 5-१ सर्षप ३२ पल १ शुभ 
६ सर्षफ्"१ यव २००० शुभ 5-१ भार 


६ यव ->१ गुज्जा 
पारे का शोधन 
पारे में से दोषों को दूर करने के अनेक अनुयोग दिये गये हैं । जैसे धूमसार (कालिख), 
गुड, कटुत्रय (व्योष ), हलदी, सफेद सरसों, ईंटे का चूरा, कांजी, ऊन, इनके साथ तीन 


१. स्वेदनं सर्देन चेच चारणं जारणं तथा। 

द्रावणं रझ्जनं चेव सारणं क्रामर्ण ऋरमात्‌ । 

इति यो वेत्ति तत्त्वेन तस्य सिध्यति सृतकः ॥॥ 

तीब्रत्वं जायते स्वेदात्‌ अम्लत्वञ्च मर्देनात्‌ । 

चारणत बल कुर्याद्‌ जारणाद बन्धनं भवेत्‌ । 

एकत्वं द्रावणात्‌ तस्य रकक्‍तत्व॑ रक्‍्तकाञ्जनात्‌ । 

व्यापित्व॑ं सारणात्‌ तस्य ऋतषित्वं क्रामणात्तथा॥ (१०१०-१२) 
२. षट त्रुट्यवचकलिक्षा स्यात्‌ षट्‌ लिक्षा यूक एवं च। 

घट यूकास्तु रजः संज्ञा: कथितास्तव सुब्रते ! ॥ 

घड़रजः सर्षपः साक्षात्‌ सिद्धा्थं: स च कीरत्तितः ॥ 

घट सिद्धार्थाइच देवेशि ! यवस्त्वेकः प्रकीत्तितः ॥ 

घडयवेरेकगुञ्जा स्यात्‌ षड़गुड्जाइचेक साषकः । 

साषा द्वादश तोलः स्यात्‌ अष्टो तोलाः पल भवेत्‌ ॥ 

द्वातन्रिशत्पलक देवि ! शुभन्तु परिकीत्तितम्‌ । 

शभस्य तु सहसे है भार एकः प्रकीत्तित: ॥ (१०१३२-३५) 
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दिन मर्दन करने से पारा शुद्ध हो जाता है।' पारे में से वंग और नाग (सीसा) अरूग 
करने हों, तो अड़ सा, और वहेड़ा के साथ मर्देत करे और फिर ऊध्वंपातन ।* अथवा, 
ताँवे के साथ पिष्टिका (पिट्ठी) बनावे, और ऊध्वंपातन करे, तब भी वंग और नाग 
इसमें से पृथक हो जायेंगे।' 
कापालिक योग 

'रसार्णव' में कापालिक योग का स्थान-स्थान पर उल्लेख है। यह योग संभवत: 
शिवोपासक कापालिक (जो बायें हाथ में नर-कपार लिये रहते थे) किया करते थे। 
मूषा में विशेष विधि से भस्म करने और रंग दे देने की विधि का नाम 'कपाली योग' था। 
वज्रबन्ध आदि के रंजन करने अर्थात्‌ रंगने को कपाली योग' कहते हैं । 

वज्रमारण के संबंध में एक स्थल पर कहा है--मेषश्रृंग (भेड़े का सींग ), साँप की 
हड्डी, कछए की पीठ, शिलाजीत, कीछार (शल्लकी ) का रस, स्त्री का दूध, कान्त 
पाषाण, हीर, वैक्रान्त, इन सबको तेज़ आँच का पुट दे, और जब पुट पूरा हो जाय, तो 
कुलत्थ' कोद्वव, घोड़े का मूत्र, इनके साथ पीसे, और गरम-गरम ही पानी में वुझाये, 
जब तक भस्म न तैयार हो जाय । यह वज्धमारण का उत्तम कापालिक योग है ।' 


१. धूमसार गुडव्योष-रजनीसितसर्षपः । 

इष्टिकाकाडिजिकोर्णामिः त्रिदिनं सर्दयत्ततः॥ 

निर्मलो जायते सुतः मत्यभावं प्रकाशयंत्‌ ॥ (१०४६-४७) 
२. वासकेन बिभीतेन मर्दयत्‌ पातयत्‌ पुनः । 

नागवद्भादिका दोषा यान्ति नाशसुपाधिजा: ॥ (१०४८) 
२. ताम्रण पिष्टिकां कृत्वा पातयदृध्वंपातने । 

वद्भनागो परित्यज्य शुद्धों भवति सुतकः॥ (१०५५) 
४. मूथायां भस्मीकरणं तद्रक्‍्तवर्ण कपाली योगः। 

वजबन्धादिर|ज्जनाथ कपाली योगः॥। (रसकामधन) 
५. मेषश्ूड्र भुजंगास्थि कूमंपुष्ठं शिलाजतु । 

लुक्कीलालरस स्तन्‍्यं कान्तपाषाणमेव च॥ 

वजक चापि वेक्रान्त तन्मध्य प्रक्षिपेत्‌ प्रिय ! 

तीब्राइनले पुर्ट दत्त्वा पुटान्तं यावदागतस ॥ 

कुलत्यं कोदव चाषि हयमूत्रेण पेषयत। 

तप्तं निषंचयत्‌ पीठे यावत्तद्भस्मतां गतम्‌ ॥ 

एष कापालिकों योग्रो वज्रमारण उत्तमः॥ (६॥८१-८४) 
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जीर्ण पारद के कापालिरञज्जन की विधि इस प्रकार बतायी गयी है --एक पल 
ताँबे का पत्र, आधा पल गन्धक, एक कर्ष सुहागा, एक कर्ष रसकज्जली (पारे और गन्धक 
से वनी ),एक कर्ष माक्षिक इन सबको एक कर ले, और फिर बन्द मूपा में फूँके, तो ऐसा . 
करने पर 'खोट” प्राप्त होता है (पारे की अवस्था-विशेष का नाम खोद है |) इस 
खोट को महीन पीस ले, और चने की कांजी के साथ घोंटे। फिर जंगली गोबर के १४ 
पुट देवे। इस प्रकार तपाने से बीरबहूटी के-से रंग का पदार्थ निश्चयपूर्वक मिलेगा। 
इसके चूर्ण में शहद मिलाकर शुद्ध चाँदी को रंगा जा सकता है, तीन बार रंगने पर 
स्नोना प्राप्त होगा। सभी धातुओं को रंगने का यह कापालिक योग है। इससे बद्ध पारा 
और वजञ्बन्ध (बद्ध हीरा) भी रंगा जा सकता है। 

पारे, सोने, सीसे और चन्द्राक (चाँदी और तांबे के मिश्रण से प्राप्त धातु ) के वेधन 
के लिए एक योग इस प्रकार है--एक पल शुद्ध पारा, एक पल गन्धक, इन्हें धतूरे के 
रस में घोंटकर एक कर ले, फिर चक्र-योग द्वारा भावना दे, ऐसा करने पर पारा भरम 
हो जाता है, फिर इसे बन्दमूषा में फूंके, तो सुन्दर खोट प्राप्त होता है, जिससे ऊपर 
बतायी धातुओं का वेधन किया जा सकता है।' 


१. एवं जीणेस्य सुतस्य श्वुणु कापालिरञ्जनम्‌ ॥ 
हुल्बपत्रपलूक तु पलाद्ध गन्धकस्य च। 
टड्डणं कर्षमेक तु कर्ष रसकांकज्जलीम ॥ 
साक्षिक कर्षमेकं तु सर्वसेकत्र कारयत। 
अन्धमृषागतं ध्यातं खोदों भवति तत्क्षणात्‌ ॥ 
त॑ खोटं सुक्ष्मचर्णन्तु चणकाम्लेन महयत्‌ । 
आरण्यगोमयनेव पुटान्‌ दद्याच्चतुर्दशः ॥ 
इन्द्रगोपसंकाशं जायते नाञ् संशयः ॥॥ 
तच्चूर्ण सधुना युक्‍त शुद्धतारं तु रब्जयत्‌। 
रज्जयत्‌ त्रीणि वाराणि शोभनं हेम जायते ॥॥ 
एब कापालिको योगः सर्व लोहानि रज्जयत्‌ । 
र|ज्जयत्‌ बद्धसुतं च वज्यबन्धड्च रज्जयेत्‌ ॥ (१६।२८-३४) 

२. शुद्धसुतपरकूंक॑ तु पलक गन्धकस्य च। 
एकोकृत्याथ संम्यें धत्त्रस्य रसेन च॥ 
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एक पल शुद्ध पारा और एक कर्ष गन्धक लेकर देवदाली के रस में भिगोकर 
स्निम्ध खरल में घोंठे, फिर हाथ की अँगुली से घोंटकर गन्धक की पिष्टि बना ले 
. इस पिष्टि को नीवू के रस में एक दिन घोंटे, फिर तीन दिन तक पलछाश की जड़ के 
काढ़े के साथ घोंटे । फिरपंचद्रावक (गुंजा, सुहागा, मधु, घी और गुड़) के साथ गोली 
(वटिका ) बना ले । इस गोली को पलाशमूल के कल्क से लिप्त कर ले। फिर विडछूवण 
(काच) और सुहागा मिलाकर फूँके। ऐसा करने पर इवेत खोट प्राप्त होगा। इसे 
सावधानी से शुद्ध कर ले। इस खोट द्वारा तिगुना सीसा रंगा जा सकता है। इसके 
बाद इससे कपालियोग द्वारा सौ गुना शुद्धाभ्रक रंगा जा सकता है । 

कपाली-विधि के अन्य प्रयोग निम्न हैं, जिनका रसाणंव में उल्लेख है--- 

तीक्ष्ण शुल्ब कपाली--कपालियों की पद्धति से लोह और ताँबे के योग द्वारा - 
धातु या खनिजों को मारना (१४।७७) । 

नागाश्र कपाली--सीसा और अश्रक के योग से कपाली विधि द्वारा धातु और 
खनिजों को मारना (१४॥१३७) । 

रविनाग कपाली--कापालिकों की क्रिया के अनुसार चाँदी को ताँबा और सीसा 
की सहायता से मारना (१६॥५१)। 


भावय च्चक्रयोगेन भस्मी भवति सृतकम्‌ । 

अन्धमृषागतं ध्यातं खोटो भवति शोभनः ॥ 

सूतं हेम च नागं च चन्द्राकोँ चापि वेघयंत्‌। (१५६३-६४) 
१. पलक शुद्धसृतस्य कर्षकं गन्धकस्य च। 

महयत्‌ स्निग्बखल्ले तु देवदालीरसप्लतम्‌ । 

महईयेत्तु कराझगुल्या गन्धपिष्टि स्तु जायते॥ 

जम्बीराद्ररसेनेव दिनसेकन्तु सहँयत । 

पलाशम्‌लक्वा्थेन महँयत्‌ त्रिदिनं ततः॥ 

पञ्चद्रावकर्सयुक्तां वटिकां कारयेत्‌ शुभाम्‌ । 

पलाशम्‌लकल्केन वरढिकां तां प्रलेपयंत्‌ । 

धर्मत्‌ खोटों भवेच्छवेत: काचटड्भाणयोगतः ॥ 

शोधयत्‌ तत्‌ प्रयत्नेव यावन्निमंलतां न्नजत । 

ततूखोट रज्जयद्‌ देवि ! त्रिगुणं पन्नगगं ततः। 

शतशो रज्जयत्‌ पश्चात्‌ शुद्धाअरक-कपालिना ॥ (१५६५-६९) 
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बंग तौक्ष्ण कपाली--कापालिकों की क्रिया के अनुसार ताँबा और चाँदी को राँगा 
और तीक्ष्ण लोहे की सहायता से मारना (१६।॥४५) । 
बंगा भ्रक-कपाली--कापालिकों की पद्धति से राँगा और अश्रक के द्वारा धातुओं 


या खनिजों को मारता (१४६४) । 

वेऋानत नाग कपाली--कापालिकों की पद्धति से वेक्रान्त और नाग से शुद्ध चाँदी 
को मारना (१६।४६ ) । 

श॒द्धाश्न कपाली-- (शुत्राभ्रकपाली )--कापालिकों की विधि से शुद्ध अभश्रक 
द्वारा धातु या खनिजों को मारना (१५।६९) । 

शुल्ब कपाली--कापालिकों की विधि से ताँबे की सहायता से धातु या खनिजों 
को मारता (१६।५४) । 

शल्बाभघ्रक कपाली--कापालिकों की विधि से ताँबे और अभ्रक की सहायता से 
धातु या खनिजों को मारना (१४॥१३६) । 

इन प्रयोगों द्वारा उस समय के रसतान्त्रिक साधारण धातुओं से सोने के समान 
चमकते हुए, अथवा अन्य रंगों से युक्त पदार्थ तैयार किया करते थे । उनका भी 
विश्वास था कि साधारण धातुओं से सोने की सी बहुमूल्य धातुएँ तैयार की जा सकती 
हैं। इन सब प्रयोगों से उन्हें तरह-तरह की मिश्रधातुएँ ही प्राप्त होती थीं न कि सोना । 
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उदुम्बर--मिटप$ 28077090 रि०हझ0 (गूलर) ६।१०३ 

उन्मत्त--( धतूरा) ६।॥७९ 

उमाफल-- 9 फए7 परश्ञाइवएइशंपा), 77770, 795 (तीसी ) ६।१८ 
उरगानज्तागी, वन्ध्या ककोटकी--१ ०३९ 

उपणन्सोंड, 67ए 878०0 १०५९ 

ऊषण-"-काली मिरच, 0/4८८ 9677०7 १०५९ 
एकर्पाणकात"एकपत्रिक"कचूर ५१६ 

एकवीरानज्वन्ध्या ककोटकी ५॥१० 

एरण्ड--रिंला प8 20777, ॥व। (अंडी, रड़ी) ९१० 
ककुभनचचअर्जुन १२३२८ 

कंकाल खेचरी---१२।५३ 

कंकोल--- (शीतल चीनी ) १८॥११२ 

कंगुणी---?८्गंटपय 4टप्राए, िंयय ६॥३४ 

कजञ्चुकी--क्षीर कड्चुकी--५। १ १ 

कटुक रोहिणी--2 ८०729 दृपा।04 ०700 १८५ 

कटुकालाबु-- (कड़वी तुंबी) ७॥३० 

कटुकोशातकी-- ( कड़वी तुरई) १५॥९४ 

कट्तुम्ब--न्कट्तुम्बी---,382 7479 प्र्पाष्िआाईड, 5०078. ५१४ 
कट्त्रय"न्सोंठ, मिरच, पीपल---७।९ १ 

कण>-कणा>-पीपल--श7० 4002प7, या, १८।७ 
कण्टकारी--$0क्रिपण रझक्याए0०४9प्राण 5८:१०, (मटकटैया) १४१४९ 
कण्डूल सूरण--ह9४0970#7 थी पड ८7 0था पर िपर5, 3प्रया८, ६१०५ 
कतक--७80ए८7705 $04&07५7, 0, (निर्मेली) ११।१०१ 


३९४ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


कदम्बक--- १ ४॥९२ 

कदली-- )/प5३ $2[भंथ7पा, 77 (केला) ५॥२२ 

कनक--धतू रा--१५।८९ 

कन्द-्सूरण ६।९८ 

कन्दपह्िनी--- १४। १६८ 

कन्यानचचूतकुमारी---.0क्‍06 ए&79, 7/77. १६।८९ 

कपाली--2770 674 77928, '3िप्ा77. (वायविडंग) ६॥२६ 
कपि>"-कपिकच्छु--- पटपा9 7प7०75, क्‍0.९:. ( कंवाच ) ६।११ 
कपित्थ--८&7009 €८६ए०क्‍४पा०, (०07. (कथा) ८॥२९ 
करकनन्यलाश-- 30068 70700059, रि050., १५॥१८२ 
कर|ञ्ज--?काशुशणं4 29979, ४००४५. ७।११६ 
करञ्जफल>-नकपित्थ--- १ २। ३७४ 

करवीर--पिव्संप्रा॥ ९वंकपए, $0490व. (कनेर) ५३४ 
कृकेटी--()प्रटपाएं5 ॥एर्टा0, 77, (८्पट्प्श ०) (खीरा) १८।१२० 
कर्कोट>कर्कोटी--- ( खेकसा ) १८।१२० 

कर्णाख्य--3976००४०३ ८०530 (सफेद सहचर) ८।३६ 

कर्पूर-- (४7770 १॥३९ 

काकजंघा---- ,०६७ [7709, २05०0. ५॥३ 

काकतुंडी---.05८60798 ८प्रा३558ए709, ता] ९८३ 
काकमाची--$0|%9प7 7एॉं27पए77 (मकोय) ५३ 

काकमुंडी--काकतुंडी ५२३ 

काकाण्डी--कोलशिम्बी १५॥१४८ 

काकिनी"”"कामाची"”'”-काकमाची ६।३४ 

काञड्चन--(कचनार का भेद) 4प्रतिणा& ३०पराणा7379, 477, ९१० 
काञ्चनार---84777779 एथए८४०७४७, 477 (छाल कचनार ) १४ १४४ 
काञ्चनी>"हरिद्रा---("फा८प्रा79 0029, ०5. (हलदी), ५१२ 
कान्ता--प्रियंगू १०।३९ 

काम->मदन वृक्ष--४०ए४89 एप्रॉटिआा3$, स्‍व/0, ८॥८३ 
कारवल्लिका-न्कारवेल्ल--(0070700 टाक्घ-॥709, 477, ५॥१५, ५॥२५ 
कार्पास--(50589ए|प७ कैट३०८प०, [व ५१४ 


रसाणंव ३९५ 


कासमर्दे---(:३४अ५ 50079, ं।/ (क्सोंदी ) ५२४ 
किशुक--फ्रेप्८६ हि०76059, रि०5० (पलछाश का भेद) ५३९ 
कीटमारी--रक्त लज्जालुका १२।४२ 

कीलाल"च्शल्लकी---805फ८॥9, 5९720 रि050 ६॥८१ 
कुक्कुटी---807945४ एग44वेबाएंटपा०, ॥0.0. (शाल्मली, सेमर) ५॥६ 
कुकुम--$%7707 (केशर) १।३९ 

कुबे राक्ष-जवल्लीकरजञ्ज--लताकरञ्ज--७। १ १३ 
कुमारी"-घृतकुमारी---.806 एट9, जिंक... एक. 07ीटंएशी5 ८।७७ 
कुमुद--पएा770॥329 40675, 'वं07. ६।१० 

कुमुदिती--कुंई १२१२९ 

कुमुदी-- (कायफल ) १५॥२ 

कुरबक--रक्‍्त सहचर--827602 ८782909, 77, ५२५ 
कुरुद्धिणी--मुद्गपर्णी--20456005 प्म0905, #7६. ५।४ 
कुलत्थ--207८0॥05 प्रशां0-प5, ॥,॥77. ६॥७९ 

कुलिश-- (स्नुही; सेहुंड)--११॥१३ १ 

कुष्ठ--8०प्र5प्रा०३ ॥9779, (०. 3. (/97८5 (सुगन्ध कूट) ११॥१३६ 
कुष्ठच्छल्ली--कुष्ठचोली-- १४९ ८ 

कुष्माण्ड- -32070९353 ८९०९८८७, 3377, ७।७४ 
कुसुम्भ--(करगा4४प5 पंशट6संपड$, पतण। ५३९ 

कुहुकम्बिका--- ( कुरण्ड--कुरुण्डिका )--५।१ ३ 
कृताञज्जलि--लज्जावती---४77054 976०० (छुईमुई) ५॥२४ 
कृष्णजीरक--_ सह ४००, ैवेंए० (काला जीरा) ५१४ 
कृष्णतिल---$684काप्य 7०तीटपाए (काला तिल) ६॥१३२ 
ऊष्णपर्णी--89८९ 0लंफ्रपफओ $क्रालापा0, गग70, (काली तुलसी ) ५॥७ 
कृष्णमार्जारी (कृष्ण मज्जीरी )--५।॥१८ 

कृष्णराजी--- (काली सरसों) १२॥१५३ 

कृष्णा-- (पीपल ? ) ५।४ (क्ृष्णछता ? ) 

कृष्णागुरु-- (काछा अगर) १४१७ 

कृष्णोन्मत्त-- (काला घतूरा) १२॥२२३ 

केतकी--289 वंककापर$ 0607405रप5, 7१०05. (केवड़ा) ७।१३७ 


३९६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


केशिनी--२४700988८०५५ ]४:४४797» (जटामांसी ) ५।२२ 
कोकिला--(:४८प्रांप5 700८7$ (काकोली) १५१७५ 

कोकिलाक्ष-- एट्ट/097 $977059, +. 274०८, (ताल मखाना) ५५ 
कोटराक्षी--विधाराज"-चुद्धवा रक--५। १२ 

कोद्रव--?३४9पाए 5८079ं८प्रौछप०, व00, (कोदों) ६॥७९ 
कोल---2/2ए9705 [परांप०9, 7076. (बेर) १०२६ 
कोशातकी--न परं३ ३८०7६ ए७, रि०5७, (कड़वी तोरई) ५२२ 
कौमारी+-कुमारीर-घृतकुमारी--.0]06 एट४३, 7770, ५॥२७ 
कौरण्डक--कुरण्डक संबंधी--मदन वृक्ष-- हि क्र ती4 तैपा7९607पर०, |,0707 ९७६ 
कौबेरीमूल--उत्तर वारुणी की जड़--११॥२५ 
करान्तानचूहती--.80]99 07% 7ए0८पए० (बड़ी कठेरी) १२२११ 
क्षमापाली--५।२ ८ 

क्षीरकड्चुक--क्षी रीश--कज्चुकी १०।५४ 

क्षीरकन्द--भूमि कुष्माण्ड--६।१३ 

क्षीरकुककुटी--५। १८ 

क्षीरनाली--५।२५ 

क्षीरिणी-ज्गांभारी (खिन्नी) ५६ 

क्षुद्राम्ल--्चांगेरी--059[58 ८077८पर३०७, [477., १०५९ 
क्षुरक--इक्षुर-- (गोखरू) ७॥११३ 

क्मापाल--- १२८५ 

खड्गारि--खड्गमार--$ ८79५8 एा#ताएप5 ५८ 

खदिर---.8 ८३८०७ ८४६८८४८ (कत्था) ५३९ 

खरमज्जरी"-अपामार्ग--१ १॥२६ 

गजकणिका--(प्रट्ण्ाणां3 छाटां० (खीरा) ५२८ 
गजारि->गजमादन""शल्लकी---309एछट८79 8०८०४४७, सिह, १२॥९० 
गदान्याटल वक्ष-- ११२४ 

गांगेरी--तागबछा-- $0& 8[/0059, 477. १०५२ 
गिरिकणिका>-अपराजिता--५।७ 

गुग्गुलु---8454्य0वंंद्ा वीणा ऋाषाप्णों, सर: (गूगुल) ७॥९१ 
गुज्जा--ह श 75 976८००६०0775 (घुंघची) ४४७ 


रसाणव ३९७ 


गुड्ची---॥70570074 ८0760॥9, ४८४४. (गिलोय) ७१०८ 
गृश्नकर्णजच्यू प्रपर्णी---१७। १० 

गृहकत्या>-धृतकुमारी---)06 एछ४8, 707. १०४५ 
गोकर्ण--अश्वगन्धा (मदनपाल )-च्यछाश ?--१०।५० 
गोक्षुर--ध लत पापड पश०४75, 7777. (गोखरू) ७।१५१ 
गोजिह्ा-- 2/०७॥०7६009प5 5$०३०७०, ॥977. (गोभी, गाजवाँ) ५॥५ 
गोधूम-- (गेहूँ ) ---६।९ ३ 

गोधावतीनच-्गोधापदी---५१६८४ 9८(८८७, ५०४ १७॥९५ 
गोपालकीजल्‍नागबला १७।१०९ 

गोरम्भानन्गोरक्षा 7--१५।१३६ 

गोसन्धी---५। १४ 

गोराभानचह रिद्रा---६। १० ७ 

गौरीफल>-अखा---७। १ १३ 

ग्रीष्म सुन्दर--/०ीप्॒ठ० ८#रंक्रा9, 5००78० १०५३ 
घनध्वनि--(:ए9०८प5$ ;0#प्र74प5, ॥477. (नागरमोथा) ५॥५ 
चक्रमदें--(-७४४० ६079, 7477. (चकवड़) प५॥४ 
चॉक्रका-न्चक्रमदें---५। १८ 

चक्री-नचचक्रम्द ५९ 

चटुलपर्णी---१२॥९७ 

चणक--(जंटकः ब८ं८्पाए (चना) ५॥३१ 
चण्डालीकन्दर्जन्नललगिनीलता--- १ ५।९४ 

चन्दन---$ 4772 पाय ३[9प्770, [/97., १३९ 
चन्द्रवल्ली>-असारणी; सोमछता (अथवा वाकुची अथवा सोमा )--१५। १४८ 
चवी (चावननचविका )--?$७ ८7४००, िप्रःक, ५॥२५ 
चांगेरी---(05%45 ८07पंट49, ॥4तत ५३ १ 

चरण्डाली-- १५१३३ 

चामीकरू-शाक वृक्ष--कनक धत्त्‌र--१७।८५ 
चिड्चा--] छाल तंपड 00०, व00, (इमली) ५।३० 
चित्रक--ए[पए्ा92०0 22ए०४॥ं८०३, [वंग। (चीता) ७११६ 
चिरबिल्ब"चकर|ज्ज--१८। १२६ 


३९८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


जम्बीर--(४६708 77०07८9, 7477, (जंबीरी नीब्‌)--५॥३ १ 
जया+-विजया>-भांग; अथवा जयापुष्प--१०।५२ 
जलबिन्दुजा-->जरूचिचिका--५। २ 

जाति (जातिका फल)--१८।११२, १८॥२०० 

जीरक--(०एंशपाय ८फ़्यंधपा, 7/07- (सर्फेद और काला जीरा) १५११९५ 
जीवक--?०४४४/7:2079 ६077200059 १४।५ १ 

ज्योतिष्मती--(4व05 9८फ्रपा0 ॥९९८४८०००परा०, ॥/7४7 . (मालकांगुनी ) ८८३ 
ज्वालामुखी"जलालचित्रक ६।११८ 

ज्वालिनी"न्मूव--$9॥5९ए079 ड८एकाटंक, जैयीति, पाप 
तगर---90278277077क्‍00082 207079779, 37. १५॥१५८ 
तन्दुलीयक--विडंग---47706॥9 ४968, ठिपा77, १८।१२ 
तमा>-भूम्यामलकी (+उत्तमा--इरफरेवड़ी) १५॥१५३ 

ताम्बूल--2$ढ 5०6, गया (पान) १८।२०० 
ताम्रपर्णी--(मंजीठ) ५॥२० 

तालमूल--(:प्रः८्प्रीएु0 5८70१9568, 046८८. १७९३ 
तिक्तशाक---(.४8८३९०० 7८97059, 70758. ११२६ 
तित्तिडी--2770776705 70009 (इमली) ५॥६ 

तिनिश--0 पर९०४४५ 499659704९४, फैला, ७॥१४२ 

तिन्तिणी-- ( इमली ) १२१७० 

तिन्दुक--3970$7ए705 &7०7ए०79(८75$, ?८४४., ६१ १ 
तिमिरू'च'्तमाल-- (४+८॥7० स्क्ा02एफप5, +3007 १४॥१५० 
तिल---$28977 77 77८7४, [20. ०. ५३० 

तिलपर्णी--(तिलोनी) ११।४१ 

तुम्बी--.००2 20०प076 १५१२२ 

तुम्बुरु-->भा0029पा० ३६४70, ०5८७ (नैपाली धनिया) ७११३ 
तुरसिहनी--१२।६६ 

तुलसी--(2८ंफ्रपाय 5थ7८एप्र०, वंका), ५७ 

तृणज्योति--५। १९ 

तृणौषधि--(एलवा) १२७५ 

तोयवल्ली (रुदन्ती )--५।१३ 


रसाणंव ३९९ 


त्रिदण्डी--५।१९ 

त्रिपर्णीशालिपर्णगी---॥268ए00प्रए0 2327086एं८प०, ॥2. (०, ५६ 
त्रैलोक्यजननी (--अजनायका--"-अज्जनाभिधा)-- १२२८ 

त्वकृक्षी र-चंशलोचन--39770900 फ्राक8 ६।९८ 
दग्धरुह्म--दग्धारोहा>-दुग्धारोहा ५११७; १२॥१४९ 
दनुजाम्लन-न्अम्लवेतस-- १७। १२ १ 

दन्तिनी"चदन्ती---99050०79प 770070प07 (जमालगोटा) १७॥९५ 
दार्वी--दारुह्रिद्रा--307067$ ३8900०७ रि०5> ६।२८ 
दाली>--देवदाली----७। १३ ३ 

देवदारु---(2267प05$ 6209979, /,00०., ८॥८० 
देवदाली--.४670909207 5८८४३८ए५, रि०ट, (बंदाल) ५१४ 
द्राज्ञा-- (अंगूर) १८॥१२५ 

द्विपदी--नागकेशर---८४प७ ई०८7९७, 7/77. १२।८ 
धत्त्‌र-च्बत्तूर--280प79 776:8. 77770. (घतूरा) १७२ 
धव-070ट22४55प5 9800॥9, एव. १२१६९ 
घातकी--ए००4व07क9 #07४7907709, $2850 (धाय का फल) ८३७ 
धात्री--आमलकी-- १२ १६ 

घत्त्र--230प 74 0647, ॥वत7 १५६३ 

नकक्‍्तमाल“न्कर|ञज्ज---७। १० ८ 

नरकसा-तीलवृक्ष 7 --५१० 

नरजीवानननरजी द्वानज्तरजीव---१२।८६, ५॥१३ 
नागकन्या>च्गुड्ची----८।७७ 

नागकर्णी--आखुकर्ण-न्मूसापर्णी---$4एं79 टप्रटणी३0७, 05४0. ५॥२० 
नागजि ह्वान->अनन्ता---५।२० | 

नागबरू---909 89708, 7 गा, ५।४ 

नागर”जनागर मुस्तक--(ए9०-प5 7८प्व्यप्राॉ७ (नागरमोथा) १८।॥७ 
नागवल्‍ली--?79०८ 0८८४ (ताम्बूल, पान) ५॥२७ 
नागशुण्डी---स66०६०एपराप ्तीटप्रा०, ताफ, ११।४४ 
नागिनीच्च्नागदन्ती ५२५ 

तागिनीकन्द-- १ २। १४ १ 
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नारंग--(अ605 ए/आ70पा०, 700, (नारंगी) ५॥३१ 
नारिकेल-- (नारियल) १२॥३७७ 

नारी>ल्‍्अश्ववला--७१३९ 

निचुल--360720079 ३०प्राथ/079, 04८४प. ६।१७ 
निम्ब--५८!४ 2228073८708, 7/77. (नीम) ११३४ 
निम्बुक--(ंकप5 7766८8, 7477. (नींबू) ७७३ 
निर्गुण्डी---५7६०5 ४८४2ए700, 7477. १०५३ 
निशा्-हरिद्वा--७।३५ 

निशाचर”-सोमलूता--१२।४ 

नीलचित्रक---8[3८८ ए]प्रश582० 2८ए4एं८७, 7770, (काला चीता) ५॥९ 
नीलज्योति--५१ १९ 

नीलसिन्दूरी---8]प९ 7८2 प700. १४१६८ 

नीलीतील--]# त820०7० प्ंंएट0079, [/धा, ५५ 
पठोली--7मंटा0889860068 तांझंट७, २०5०. (मीठा परवर) ५१६ 
पतज्ू--(३९४ ४779 (4777 770, ५३९ 

पथ्या-- का) ८<5परॉ9, पट, (हरे) ७३५ 
पद्मय--पिदाप्राशतपाए 596०९००5प० 7477 (कमल) १२३७७ 
पद्मचारिणी---995८प5 फ्रपाप्रशजी5, [7ं॥0. (स्थल पद्म)- ५५ 
पनस--.0700०४877फ व76270॥9, 7/07. (कटहल) १२॥३७६ 
परूपक--८ए7० 98400०७, [777., (फालसा) १८॥१२५ 
पलाश--8पल्‍069 47076059, [२०5०. ५॥३० 
पादली--5६6605$शपपर०0 57४ए८००४४, 700. (लोध) ८॥८३ 
पाठा--80०४#%४३ विध्यथाती0ि9, ए7०७. (पाढी) ५५ 
पिप्पली--29&0 [072प०, 407. ८॥८३ 

पीलुक---82ए४007% 9८४००, ॥/07. (दिठोरी) ११२५ 
पुनर्नवा--80&:4ए४० तीरिपि३, [+00. ५२ 

पृगफल---07८८७ ८४८८८ाप (सुपारी) १८१५६ 
पेटारी--कुबेराक्षी--कज्जा--.4 570 क्रतत्पक ६॥९९ 
पोतकी>--उपोदिका-- (पोई) ७१३३ 
फणिजिद्धा--शतावरी--शतमूली---५।५ 
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बकुल--]५(॥777750]08 ०८०४४), 7/77. (मौलसरी) ८॥७६ 
बदर--न]णुंप०० #प४६ 7.077८. (बेर) १८॥१२६ 
बदरी--2एडए79705 [ंएुंण०० (बेर) ६॥१०२ 
बन्ध्या--बन्ध्याककोरटी-तिक्तककोटकी---५१२२; १४१६८ 
बला---9709 ८0747/0॥9, 7477 ४ 
बाकुची--- पर&का०79 ३777८०४४८००७, ए४॥6. (बावची ) ५१४ 
बालमोचका--30%745८ 77997 47८पर0, क्‍002. (छोटी सेमर) ५॥८ 
बाला--?०ए०ए४३ 0०407३८०,  (खश) ६।१०४ 
बिभीत--विभीतक--७७07797% >८०८४८००, रि०5०. ८७६; १५॥१२६ 
बिम्बी--(2०7॥2970679 77009, 'चं७पर्त. (कुंदरू) १०५७ 
बिल्व--# ८९6 याधायाट05., ५११६ 
ब॒ृहती--देखी वृहती 
ब्रह्मचा रिणी>चञाही---५। १० 
ब्रह्मदण्ड>नत्रह्ययष्टि--(.०६०00लतः00ा ४7707०7775, 7२.87. ५२६ 
ब्रह्मदण्डी--- 974८0 थकाांप्रा। क्रांट:0८6774पा70 ५३ 
ब्रह्मवक्षतनन्पदाश--- १५१२६ 
ब्रह्मसोमा--त्राह्यी--- १७। १ ० 
ब्रह्मी->जबाह्ी--76792४5६०४ ॥70077०9, .8. ., प२५; १०५२ 
भद्रान्‍-काकोदुंबरिका---८05 0970श/0079 १०१५८ 
भल्लात"-भल्लातक---.5९४7९८४77905$ ॥74८४0077, 7777. (भिछावा ) १७।१२९ 
भिण्डी-- ( राम तरोई) ६॥१०२ 
भूपाटली---५॥२७ 
भूम्यामलक--?7 जरफ्र पड आया, वंश, १५७९ 
भूज-न्भूजपत्र--92८प 900[72:०, एत6, ११/११५; १४१६४ 
भूज््राज--मृज्भधराट्--्मृंगा हु-- श८१८ा७  <र्शव्ार्तपा4०००, 7,०55. (भांगरा) 
५२; ५२७; १८।१२ 

मज्जिष्ठा--२ पर ८07%079, ॥/87. (मजीठ) ५३९ 
मण्डूकपर्णी--मण्डूकी--]सएतकः0200ए० बमंबध८9, तताश, ५३; १०५२ 
मत्स्याक्षी--हिलमोचिका---#7ए 674 क्‍ीपलएथ75, 7007. ५३ 
मदयन्तिका>-नवमल्लिका--]३४४४7० (मोगरा) ५३९ 

२६ 
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मधुक--- ($) (७/ए८५४४४2० 8/40974, 3055. (मुलेठी) 

(#) 04599 |2070॥9, २०055. (महुआ) १२।३२८ 
मधुकुष्माण्डक--.8&000854 ८्लए/०9, 34ए. (मीठा कोंहड़ा) ७।७६ 
मरिच--?#७7 करांशापए, 77. (गोल मरिच) ६॥१३ 
मर्कटी>-कपि>”-अपामार्ग (चिचिटा) १५८४ 
मल्लिका--.]2897ं)्रप0 $4770०2८, 2४3६. (मोगरा) ७॥११३ 
मसूरक--,०05 ९४८पॉ/८०४०, (0८०८१. (मसूर) १८।१२४ 
महाकाली-नचूश्चिकाली---79279 7770पए८:४४७, ।/77. (बिच्छी) ५॥१६ 
महाबला--$7042 ४ 707770 0969 २०5०. पड 
महासोमा--१५।१३८ 
मातुलुद्ध---(४धप5 77८6८७, 7477. (बिजोरा नींबू) ११॥१८३ 
मानिनीज>लक्षणा[---५।१० 
मार्जारपादी--रक्‍्तचित्रक---६।२७ 
मार्जारी >-पेटारी--१४ १५० 
माष---?/9820[05$ क्राप्020, 7/770., (उड़द) ७९३ 
मीनाक्षी>>मत्स्याक्षी-- १०३९ 
मुण्डी---59/#0&6077प75 7796605, 7477. ११४२ 
मृदग---2?99560/प5 70780, 7777. (मूंग) १८॥१३१ 
मृद्गपर्णी---?09560प5 धा09प05, 23४. १०५२ 
मुनि-न्‍्अगस्त्य---9650487%3 87274770793, 9८४5. ११।३१ 
मुषली-- (प्ाट्पी20 0०7०0765, ७०३८:८०. (तालमूली ) ७॥१३३ 
मूलक--२ ३97शाप5 $8४ए७5$, एव, (मूली) ५॥३० 
मृगदूर्वा--(/ण000०0 02८:ए०, 76०४५. (सफ़ेद दूब) १५।१४८ 
मुदुर्दर्वा--नील दूर्वा---७ १४१ 
मेघनाद---.07॥070075 90ए2०77०८७ (चौराई) ६॥११ 
मेषवल्ली >-मेष शृंगी--- ("एया06709 $एए८४7८, रे. 07. १५॥८३; ५६ 
मोक्षक--$06700572८फ्राप 5प्4५ए८०।८७७$, ।00. (पाटला) १८।२४२ 
मोदा>-अजमोदा---(:शपाओ 7०० ए्रओक्ाप्राए, 307. ५११ 
मोदिनी--+रोहिणी--मोदा--५। १७ 
मोरट--- ( छताकराद, ढाक ) ६।१३४ 
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यवचिड्चा>-तिन्तिडी--.977277त. (इमली) ५१५ 
यवचिड्चिका-- (इमली ) १५।१३६ 

रक्तकड्चुकी--- १२॥९९ 

रक्तचन्दन---20670८%४7705 $802॥005, #77. (छाल चन्दन) ८॥८० 
रक्‍तचित्रक-- (4 ) [पा70925 70०22।770 ( लालू चीता ) ५॥१० 
(॥) एंलंठप$ ०काषपाओं हंत्॥ (एरंड) 

रक्तश्ंगी--रक्त कर्केट शुगी--]२ |#प5 32८८९०९७॥३०७, ॥477. ५॥९ 
रक्तस्नुही--२८० &प9#70799 ग6८०ई०09, वत07. ५९ 
रक्तिका--( लालू गुञ्जा) ५९ 

रजनी+--हरिद्रा ७॥११३ 

रम्भानचकदली ११२४ 

रसोन">लशुन---.0 [प/7 527 एपा7० १३॥१७ 

राक्षस>न्सोम १२।३ 

रागिणी>नअशोक--- 59774 ॥70/८9 ]०7८७०७ ३४०८० ११॥८६ 
राजकोशातकी---,प्रि३ ३८ए४7९2४०, ०5४. (पीली तरोई) ७॥८२ 
राजिका, राजी---.8748अ0७ [ंप7८९७, जि. (राई) ५॥९, ११६७ 
रामठ>-हिगु---.05890९४०५ ६।११८ 

रास्ता--- ४४४०9 70रप्रा270, 7२, 97. ५६ 
रुदन्‍्ती>-रुदन्तिका---५।१ ० 

रुधिर>"-कुंकुम"-केशर--. १ ७।७ 

लक्षणा--$0क्रिपाय रभ्ाएी0टबाछप्रा0, 52०4०, ५२५ 
लक्ष्मी--श्वेत तुलसी--(0लाएप्का $क८८प्रा70, व77, 
लघुपर्णी-न्मूर्वा---$975९ए679 2८ए०770००, ए6, १०३९ 
लशुन--लसुन--रसोन---६।१ ०५, १६।६ 

लांगली---00909$9 $प7८०9 477. (कलिहारी) ६५॥३४ 
लुंग-मातुलुंग ५॥३१ 

वंशपत्री--बृ हत्पर्णी---५।२० 

वचा---0/८0705 ८४४॥705, ॥777. (बच) ५॥३४ 

वज्बकन्द("-वनसू रण----शकंराकन्द ५॥२२ 

वज्नलता>-वज्अवल्ली-- ( देखो अस्थि शुंखल)--६।१३, ६॥११५ 
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वजी-नचक्री--उिप्70779 धाट्रंवुपठापा०, 7779, (सेहुड़) ५९ 
वडवामुख->वाराहीकन्द (देखो वाराही) ९५ 

वदर”ज”नबदर १८।१२६ 

वनराजी5""अव्मन्तक (रूसोड़ा )--५१२ 

वनशिग्रुक-- (जंगली सहजन) ८॥२८ 

वनसूरण-- (जंगली सूरन) ६॥१२ 

वरणजवरुण--- (7888८०७ :४०27059, ह0758, १२।३७१ 
वराहकर्णी>न्अवर्वगन्चा--- ५१६2४ 507779००9, प704, ५॥२४ 
वर्णिका "-हरिद्रा-- १ १।१७८ 

वर्तुलर्पणिका--चटुलूपर्णी---५॥२० 

वर्षाभूपुननंवा ६७९ 

वसुहट्ट (वसुभण्टा )-चअगस्त---86570779 8797व4ीगी०079, 2८४5. १०२३ 
वह्तिच"चित्रक---७।८९ | 


वह्ति ककोटी--५२ 
वह्चिशिखा>-अग्निशिखा--विषलांगुलीकलहारी--00805% 59००9, 400, 
वाकुची >चचाकुची ५।१४ [१११९७ 


वाराही--20800762 (फए०77) १५॥१८० 

वारुणी--- ( करवीरुणी )--१५।१७५ 

वासक; वासा--0.6090004 ए४३४३०७, ८८५, (अड्सा) ८।७६, ९॥१० 
वास्तुक--(6709000% 2०% 7477. (बथुआ) ९॥७ 
विडड़ु---279०७ ४765, ऊघाए, १२।३५५ 

विभीत"-विभीतक--बिभीतक देखो--&्रंएव9. लील्॑ं०, ०5. 
विशल्या॑गुड्ची--- १५१४५ [ (बहेड़ा) ८2७६, १५।१२६ 
विश्वभेषज>"-शुण्ठी--- १ २।१५८ 

विश्वामित्र-कपाल+>-नारिकेल---- १४। १ १ ८ 

विषतृण---१२।२२९ 
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सोलह॒वाँ अध्याय 
रसरत्नाकर ओर नित्यनाथ सिद्ध 


(बारहवीं शी) 


नित्यनाथ सिद्ध के रसरत्नाकर में पाँच खंड हँ--रसखण्ड, रसेन्द्रखण्ड, वादि- 
खण्ड, रसायनखण्ड और मंत्रखंड । रसशास्त्र की दृष्टि से रसायन खण्ड की विशेष 
उपयोगिता है, जिसका एक पृथक्‌ संस्करण वेद्य श्री यादवजी त्रिविक्रमजी आचार्य ने 
आयुर्वेदीय ग्रन्थमाछा के अन्तर्गत सन्‌ १९१३ ई० में प्रकाशित किया था। श्री नित्यनाथ 
सिद्ध किस देश में किस समय उत्पन्न हुए, इसका निर्णय करना कठिन है। वाग्भट 
कृत रसरत्नसमुच्चय में नित्यताथ सिद्ध का नाम आता है। ये वाग्भट ईसा की 
तेरहवीं शरती में विद्यमान थे, ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। अतः नित्यनाथ सिद्ध भी 
बारहवीं शती के आसपास रहे होंगे। इस ग्रन्थ पर यूनानी चिकित्सा का कुछ प्रभाव 
भी स्पष्ट व्यक्त होता है, जैसे 'बालकामीन प्रयोग” के संबंध में-- समक' उलसेदा- 
रेगमाही” इन शब्दों का प्रयोग । यह नाम यूनानी चिकित्सकों में ही प्रसिद्ध है। 
रसायनखण्ड में कुछ वाजीकरण योग भी हैं, एवं कुछ योगों की क्षमता के संबंध में 
अत्युक्ति और अतिशयोक्ति का भी आश्रय लिया गया है। 

रसायन खण्ड में पारा मारने की ग्यारह विधियाँ दी गयी हैं--- 

पहली विधि--समृख पारा और बराबर का भाग सोना लेकर जारण करे, 
फिर उतना ही गन्धक मिलाकर ओषधियों के रस के साथ खल्व में तीन दिन तक 
धोटे, फिर अन्धमूषा में करीष या कंडों की आग पर या तुषाग्नि में तीन दिन, तीन 


१. पणन्‍्चखंडसिदं शास्त्र साधकानां हितं प्रियम्‌ । 
रसखण्ड तु वंद्यानां व्याधितानां रसेन्द्रके ॥॥ 
वादिनां वादखण्ड चर व॒द्धानां च रसायने। 
सन्त्रिणां मंत्रखंड च रससिद्धिः प्रजायते ॥ (प्रारम्भ में) 


रसरत्नाकर और नित्यनाथ सिद्ध ४०९ 


रात स्वेदन करे, फिर दिव्य ओषधियों के रस के साथ घोंटे । फिर वज्जमूषा में चार 
घड़ी तक' तपावे ।* 

दूसरी विधि--शुद्ध पारा और समान मात्रा में सोना ले और एक घड़ी तक काँजी 
से मदन करे और धोकर पिष्टी बना ले। पिष्टी का आधा गन्धक, गनन्‍्धक का आधा 
सुहागा और बराबर भाग हलदी देकर स्त्रीपुष्प के रस के साथ दिनभर मर्देन करे, 
फिर इसकी गोली बनाकर बालुकायंत्र में धीमी-धीमी आँच पर पाचन करे । फिर 
निकालकर पीस डाले। फिर इसमें एक अंश गन्धक देकर गर्भयंत्र में तीन दिन तक 
तुष (भूसी) की आग पर धीमे-धीमे पकावे । इस प्रकार पारे की भस्म मिल जायगी।'* 

तृतीय प्रकार--तीन भाग शुद्ध पारा और एक भाग ताँवे का चूर्ण छे, और 
इन्हें दितमर अम्ल (काँजी) के साथ घोटे। फिर धोकर पिष्टी बना ले। फिर 
इवेत माक्षिक सत्त्व के साथ पिष्टी बनावे । इसे फिर तीन दिन तक चक्रमर्द के पत्तों 
के रस के साथ घोटे। फिर इसकी गोली बना ले और गर्भयन्त्र में तीन दिन तक 


१. अथान्न वक्ष्यते सम्यगादी पारदसारणम्‌। 
समुखस्य रसेनद्रस्थ वासनामुखितस्य वा ॥ 
क्रमेण जारयत्स्वर्ण समांश पुर्ववत्‌ ततः। 
तत्तुल्यं गन्धक्क॑ तस्सिन्‌ दत्त्वा विव्यौषधिद्रव: ॥ 
सर्दयत्‌ त्रिदिनं खल्दे मृषायां चान्धितं ततः। 
करीषाग्नौ दिवारात्र त्रिरात्र वा तुषार्निना।॥। 
स्वेदितं सर्दयंद्भूयों बीजेदिव्यौषधोद्भवे:। 
तुल्यं खल्वे चतुर्याम॑ बज्मूषान्धितं धमेत्‌ ॥ 
भस्मसूतं भवेत्‌ तह योज्यं सर्वरसायने॥ (१॥२५-२९) 
२. शुद्धसुतं सम॑ स्वर्ण यामसस्लेविंमदंयत्‌ । 
प्रक्षाल्य ग्राहयत्‌ पिष्ठीं पिष्यर्थ शुद्धगन्धकम्‌ ॥ 
गन्धार्ध टंकर्ण दत्त्वा सर्वेतुल्यां हरिद्विकाम्‌। 
स्त्रीपुष्पण तु तत्सवेँ सर्य रम्भाद्रवान्वितम्‌ ॥ 
दिनानते गोलक॑ कृत्वा वालकायन्त्रगं प्चेत्‌ ॥ 
दिन मन्दाग्निना तं वे समुद्धृत्य विचर्णयंत्‌ । 
चूर्णाशं गन्धक दत्त्वा गर्भयन्त्रे ह्यहं पचचेत्‌ ॥ 
तुषाग्निना लघुत्वेत जायते भस्मसूतकः ॥ (१॥२९-३३) 
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तप की आग में या एक दिन कंडों की आग में पकावे। ऐसा करने पर पारे की भस्म 
तैयार हो जायगी।' 

चतुर्थ प्रकार--शुद्ध पारा, अश्रक सत्त्व और सोना बराबर-बराबर भाग लेकर, 
और सबके बराबर बिड मिलाकर रम्भा के रस के साथ दिन भर मर्दतन करे, फिर दो 
दिन तक दिव्यौषधियों के बीजों के साथ मर्देत करे और फिर गर्भयंत्र मेंप हले दी 
गयी विधि के समान ही पकावे। ऐसा करने से पारे का मारण हो जाता है।* 

पाँचवों विधि--विमला और शुद्ध पारा बराबर मात्रा में ले और निर्गुण्डी के 
रस में तीन दिन तक मर्देत करे, फिर इसे काँच की कूपी में भर ले और यदि काँच की 
कपी न हो तो शराव-सम्पुट में बन्द करे और फिर बालुकायंत्र में चार घड़ी तक पकावे । 
ऐसा करने से पारा मर जाता है।* 

छठी विधि--रवेत माक्षिक सत्त्व, शुद्ध गन्धक और दोनों के बराबर ही शुद्ध पारा 
लेकर निर्मुण्डी के रस में दितभर घोटे, फिर वज्भमूषा में इसका गोला बनाकर बालुका- 
यंत्र में पकावे। ऐसा करने से छाल रंग का मृत पारा मिलेगा।'* 


१. शुद्धसुतस्त्रिभागः स्थाद भागक ताम्रचर्णकम्‌ । 

दिनेक॑ मसर्दयदस्ले: क्षालितं पिष्टिमाहरेत । 

माक्षिकाद्धौतसत्त्वं च पिष्दितुल्यं प्रकल्पयंत्‌ ॥॥ 

तत्सव॑ त्रिदिनं मय चक्रमदंदलद्गभवः । 

तद्गोल गर्भयन्त्रस्थं त्रिदिनं तुृषबह्निता ॥ 

करीषाग्नो दिवारात्र पचचेद्रा भस्मतां ब्रजंत्‌॥ (१॥३३-३६) 
२. शुद्धसुतं व्योमसत्त्वं सुबर्ण च सम॑ समस्‌ । 

सर्वेतुल्यं बिड दत्त्वा भर्य रम्भाद्र्वोदिनम्‌ । 

बीजेदिव्यौषधीनां च॑ तुल्यमंें दिनद्वयम्‌ । 

गर्भयन्त्रगतं पच्यान्स्रियते पु्बेबत्‌ पुट ॥ (११३६-३८) 
३. विसला पारदं शुद्ध तुल्यं निर्गुण्डिकाद्रवः। 

सर्देयेत्‌ त्रिदिनं त॑ं वे काचकृप्यां निवेशयेत्‌ 0 

काचक्प्या हाभावे तु निरुन्ध्याच्छावसंपुट । 

पाचयद्‌ वाल॒कायन्त्रे चतुर्यामान्मुतों भवेत्‌ ॥ (१।४१-४२) 
४. साक्षिकाद्धोतसत्त्वं तु तत्समं शुद्धगन्धकम । 

द्वाम्यां तुल्यं शुद्धरसं दिन निर्गुण्डिकाद्रवे: ॥ 
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सातवीं विधि--शद्ध पारे के ऊपर और नीचे बराबर-बराबर गन्धक रखकर 
पक्‍व मषा में रखे, और काकमाची के रस के साथ धीरे-धीरे बालुकायंत्र में चार घड़ी 
तक पकावे। | 
आठवीं विधि--स्नृही अथवा हेमवल्ली के दूध के साथ पारे ओर बराबर भाग 
गन्धक को घोटे, फिर गर्भयंत्र में ऊपर दी हुई विधियों के समान ही पकावे।' 
नवीं विधि---शद्ध पारा और उतनी ही गुञ्जा, छाख, ऊन, शहद और सुहागा 
की मात्रा लेकर भंगज के रस में दिनभर घोटे और वज्मूषा में बन्द करके फूँके, तो 
चाँदी के समान भस्म तैयार होती है।' 
दसवीं विधि--कीटमारिणी, अजमोद, अहिमारी अथवा दवेतांकुल के रस के 
साथ पारा और गन्धक बराबर लेकर तीन दिन तक घोटे, फिर मिट्टी के बने सम्पुट में 
बन्द करके कंडों की आग में एक दिन अथवा भूसी की आग में तीन दिन तक पकावे। 
ग्यारहवीं विधि--शुद्ध पारा और मृत हीरा बराबर भाग लेकर तप्त खल्व में हंस- 
पादी के रस के साथ तीन दिन मर्दन करे, वज्भमूषा को दिव्यौषधियों के बीज से लेपन 


तत्सवें समदितं गोल वज्ममूषान्धितं पचेत्‌ । 

दिनेक॑ वालकायन्त्रे मृतं स्थाद रक्‍्तवर्णकम्‌ ॥॥ (१॥४३-४४) 
१. ऊर्ध्वाधों गन्धकं तुल्यं दातव्यं शुद्धपारदे। 

उदरे पक्‍वमृषायाः काकमाचीद्रवं पुनः ॥ 

द्वाम्यां चतुर्गुणं दत्ता तामाच्छाद्य पचेच्छने:। 

ऋमारनों वालुकायन्त्र चतुर्यामान्मृतों भवेत्‌ ॥ (१।४५-४६) 
२. स्नुह्या वा हेमवलल्या वा क्षौर: शुद्धर्सं दिनम्‌ । 

मर्दयद्‌ गन्धर्क॑ तुल्य॑ गर्भयन्त्रगतं पुटेत ॥ 

पूर्वेवत्‌ ऋ्रमयोगन सृतं योगेषु योजयत्‌ ॥। (१।४७-४८) 
३. शुद्धसुतसमं गुज्जालाक्षोर्णासधुटंकणम्‌ । 

तत्सव॑ भड्भजेद्रविदिनमेक॑विमदंयत्‌ ॥ 

वज्यमूषान्धितं ध्यातं ख्रियते शशिसंनिभम्‌ ॥॥ (१।४८-४९ ) 
४. द्रवेस्तु कीटमारिण्या ह्यजमोदाद्रवेश्च वा। 

अहिमार्याद्रवेर्वाष्ध कि वा इवेताडूः लद्बबः ॥ 

मर्दयेत्पारदं शुद्ध समगन्‍्ध दिनत्रयम्‌ । 

संपुटे मृन्मय रुदृध्वा करीषाग्नों दिवानिशि॥ 

प्चेत्तुषाग्निना वा5थ त्रिदिनान्म्रियते श्रुवम्‌ ॥ (१॥५०-५२) 
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करे, मृषा में पहले मर्दन किये पारे को वन्द करे और तुष की आग में तीन दिन तक 
पकावे। फिर इसे निकालकर उसमें उतनी ही मात्रा पारे की और मिलावे और हंस- 
पादी के रस में तीन दिन तक मर्देत करे, फिर गोला बनाकर पहले के समान ही पकावे।' 

गर्भयन्त्र--इन विधियों में गर्भयन्त्र का प्रयोग बहुधा किया गया है। इस यन्त्र 
का सूक्ष्मवर्णन भी रसरत्नाकर के इस रसायन खण्ड में दिया गया है। यह चार अंगुल 
लंबा और तीन अंगुल चौड़ा मिट्टी का सम्पुट है जो छाया में ही सुखाया जाता है। 
२० भाग लवण और १ भाग गुग्गुल लेकर पानी मिलाकर पीसते हैं और इससे संपुट के 
उदर पर लेप कर देते हैं। इसमें फिर पारा भरते हैं। यह गर्भयंत्र हुआ ।* 

दिव्य रस---रसायन खण्ड के दूसरे उपदेश (अध्याय ) में अनेक रसों का उल्लेख 
है, जैसे वद्गनपञजर रस (हीरा, पारद, स्वर्ण और अनेक ओषधियों के योग से बना), 
वर्जेश्वर रस (पारा, हीरा, कान्‍्त लोह, अश्रक और ओषधियों से बना ), वद्नधारा रस 
(वज्र, सूत, हेम्न, अभ्रक ), भैरव रस (स्वर्ण, पारद, कान्‍त ), शिलावीर रस (पारद, 
गन्धक, शिलाजीत ), अमृतार्णव, उदयादित्य, गगनेश्वर (पारद, अभ्रक, कान्तलोह, 
तीक्ष्ण लोह ), वटेश्वर, अचलेश्वर, परमेश्वर, गन्धामृत रस, कालकण्टक रस, अमृतेश 
रस (मृत पारा, अश्नक, कान्‍्त, विष, ताप्य, शिलाजतु), रसवीरमहारस (पारा, 
शुद्ध गन्धक, लोहपपंटी ); काञ्चायनरस (मृत पारा, गन्धक, काकमाची आदि), 
परानन्द रस, महाकाल रस, हेम पर्पटक रस, श्रीकण्ठरस (स्वर्ण, चाँदी, कानत और 


१. शुद्धसूतं मृत वच्च समांश तप्तखल्वके । 

हँसपाद्या द्रवर्म त्रिदिनानते समृदधरेत । 

बीजेदिव्योषधीनां व्‌ वज्ममूषां प्रेपयेत्‌ ॥ 

तत्र पूर्वेर्स रुदध्वा त्रिदिनं तुषवह्निना। 

पाचयित्वा समुद्धृत्य तत्समं शुद्धपारदम्‌ ॥ 

एकौक्ृत्य ज्यहं मर्य हंसपाद्या द्रवदृंढम्‌ । 

तद्गोल पूर्वंबत्‌ पच्यान्मृतं भवति शोभनस्‌ ॥ (१॥५२-५५) 
२. चतुरद्धाल दीर्घ स्थाद्‌ विस्तारे चाड्भः लत्रयम्‌ 

मृन्मय॑ संपुर्ट कृत्वा छायाशुष्क॑ व कारयत्‌ । 

लवण विशभाग स्थाद भागसेक॑ तु ग्ग्गुलम्‌ । 

सर्वे तोयः प्रपिष्याथ तेनेव संपुटोदरम्‌ । 

लिप्त्वा तत्र रस सन्ध्याद्‌ गर्भयन्त्रसिदं भवेत्‌ ।। (१।३८-४०) 
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तीक्ष्ण लोह, अभ्रक सत्व, माक्षिक), खेचरबद्धरस, स्वयमग्निरस, कक्षपुट रस, महा- 
शक्तिरस, नाटकेश्वर रस, बालसुन्दर रस, ब्रह्मपञ्जररस और शिवामृत रस । 

तृतीयोपदेश में मृतसंजीवनी गुटिका, वज्चेश्वरी गृटिका, वज्ञसुन्दरी गुटिका, 
हेमसुन्दरी वटिका, वज्रतुण्डा वटिका, दिव्यखेचरी वटिका, आदि अनेक वटिकाओं 
का २२१ इलोकों में विवरण है। 

केशरञ्जक योग--रसायन खण्ड के पञ्चमोपदेश में केशरञ्जक अनेक योगों का 
उल्लेख है। प्रारम्भ में कुछ उद्वतेनों (उबटनों) का विवरण है, जो मुंह की झुरियों 
और श्वेत बालों (वलीपलितनाश) के लिए हितकर हैं। पारद और गन्धक तथा 
अनेक औषध-द्रव्यों के योग से ये उबटन तैयार किये जाते थे । इनमें जौ और तिरू 
भी पीस दिये जाते थे, और घी, तथा मोम भी मिलाया जाता था ।* 

केशों को रंगने (पलित नाश) के लिए नागचूर्ण (सीस), शंखचर्ण, नीलिका 
रंग, त्रिफला, लोहचूर्ण, कुष्ठ, एला, जपापुष्प, लोहकिद्र, कासीस सिन्दूर आदि पदार्थों 
का उपयोग लाभप्रद बताया गया है। कुछ योग इस प्रकार हैं- (क) १ पल नागचार्ण 
(सीसचूर्ण ), २ पल शंखचूर्ण, और पथ्याचूर्ण १ निष्क ले, इन्हें दिनभर अम्ल और 
दही के साथ पीसे, फिर स्नान करके सिर पर डाले और एरुण्ड के पत्ते से लपेटकर 
आधी घड़ी तक मले। सिर को वस्त्र से ढककर स्नान करे। ऐसा तीन दिन तक करने 
से बाल रंग जाते हैं। (ख) त्रिफला, लोहचूर्ण, काली मिट्टी, भूंगज रस, ईख का रस 
इन्हें एक मास तक बत्तंन में भरकर रखे। पाँच मास तक इसका लेप करे, तो बाल 
काले पड़ जाते हैं। (ग) लोहकिट्ट, जवापुष्प और धात्रीफल को पीसकर उस मिश्रण 
का लेप करे तो तीन दिल में भ्रमरों के रंग के काले बाल हो जायेंगे ।* 


१. पारद गन्धक तुल्यं नारीस्तन्यन मर्दयत्‌ । 
विष्णुक्रान्ता मेघनादा सर्पाक्षी मुनिमुण्डिका ॥॥ 
आसां द्रवंदिनं खल्वे मर्दयत्तत्समुद्धरेत । 
यवचूर्ण तिलाइचव प्रत्यक॑ रसतुल्यकम्‌ ॥। 
क्षिपेत्‌ तस्मिन्‌ घृतेः क्षौद्रेः सर्वमालोड्य रक्षयत्‌ । 
अनेनोद्वतेन॑ सम्यग्वलीपलितनाशनम्‌ । 
वत्सरादिव्यदेह: स्याज्जीवेहरबसहस्रकम्‌ ॥ (५२-५०) 

२. (क) नागचूर्णपलंक तु हांखचर्णपलद्यम । 

पथ्याचूर्ण निष्कमेक॑ सर्व पेष्यं दिनावधि ॥ 
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नित्यनाथ सिद्ध--रसायन खंड (रसरत्नाकर के अन्‍न्तर्गत)--वैद्यः यादवजी 
त्रिविक्रमजी आचार्य द्वारा संपादित, बम्बई, (१९१३) । 


अम्लदध्ता युत॑ यत्नात्‌ स्तात्वाइदौ शिरसि क्षिपत्‌ । 

मर्देयत्‌ घटिकार्थ तु वेष्टयमेरण्डपत्रके: । 

शिरः संवेष्टय वस्त्रेण प्रातः स्तान॑ समाचरेत्‌ । 

इत्यबं त्रिदिन यत्नात्कृत्वा केशांइच रझ्जयेत्‌ ॥ (५॥१४-१७) 
(ख) त्रिफलालोहचूर्ण तु कृष्णमृद्भूज्भजद्रबम्‌ ॥ (५१२२) 

इक्षुदण्डद्रवं चेच मास भाण्ड निरोधयत । 

तल्लपाद्‌ रड्जयत्केशान्‌ स्पाद्यावन्‍्मासपठचकम्‌ । (५२३) 
(ग)- लोहकिट्ट जपापुष्पं पिष्टवा धान्नीफल ससम। 

त्रिदिन लेपितास्तेन कचाः स्युश्नेमरोपसा: ॥॥ (५२३-२४) 


सत्रहवाँ अध्याय 
रससार और गोविन्दाचार्य 
(तेरहवों शती ) 


रससार ग्रन्थ के रचयिता श्री गोविन्दाचार्य्य स्वयं गुजराती थे। इनके पिता का 
नाम सुरादित्य और पितामह का नाम आचार्य सहदेव था। ये श्री धीरदेव के शिष्य 
थे, जो स्वयं अन्तर्वेद के रहनेवाले सारस्वत ब्राह्मण थे। गोविन्दाचार्य मोढ़ नामक 
ब्राह्मण जाति के थे। आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय की सम्मति के अनुसार श्रीगोविन्दा- 
चार्य तेरहवीं शती (ईसवी) में पैदा हुए। इन विवरणों की पुष्टि उन इलोकों से होती 
है, जो स्वयं गोविन्दाचार्य ने अपनी रससार पुस्तक के लगभग अन्त में दिये हैं ।' 


१. (अ) येन सेवितसात्रेण अमरः सह सोदते। 
एतच्छास्त्रं मया ख्यातं संक्षेपाच्च सविस्तरम्‌ ॥ 
सर्वकामप्रद॑ चेंव लोहदेहस्य साधनम्‌ । 
मोठज्ञातिसमुत्पन्न आचारयंसहदेवकः ॥ 
सर्वशास्त्रप्रवीणोई्सो भन्‍्त्रसिद्धों द्विजोत्तमः । 
तदुत्यन्नस्तु यः सूनुः सुरादित्यः कृती भुवि ॥ 
तत्संभवः सुतः ख्यातों गोविन्दः शिववन्दकः । 
शिष्यः श्रीधीरदेवस्थ रसकर्मंसु कोविदः ॥ 
अनुभूयेदसखिल शास्त्र तेन विनिर्मितम्‌ । 
कृपया धातुवादीनां दीनत्वस्य विनाशनम्‌ ॥। 
अन्तवेंदीसम॒त्पन्नो ज्ञात्या सारस्वतों द्विजः । 
अभयपालपुत्रोडश्सों धीरदेवों हि वादिराद ॥ 
जारणान्तमिदं कर्म प्रोक्‍तं श्रेष्ठ 'च यत्स्फूटम । 
अनुभूत॑ च यत्सव धीरदेवप्रसादतः ॥ (२६॥२९-३५): 

(ख) वक्त श्रीधीरदेवाय साष्टांगं प्रणिपत्य च । ै 

गोविन्दाचायनामाध्यं सच्छिष्यो भक्तिपूर्वकम ॥॥। (२३॥१) 
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इस ग्रन्थ पर वौद्धमत का समुचित प्रभाव है । गोविन्दाचार्य्य ने स्वयं लिखा है 
कि उन्होंने सभी शास्त्रों का मन्थन किया और बार-बार उनमें दिये हुए योगों पर अनुभव 
प्राप्त किया और फिर बौद्धमत को जाना। इस सब ज्ञान का सार इस ग्रन्थ में उन्होंने 
रखा। जो कुछ भी अन्य शास्त्रों में है, सबका निचोड़ या सार इस ग्रन्थ में है, और जो 
कुछ भी इस ग्रन्थ में दिया गया है, उसके लिए अब अन्यत्र जाने की कोई आवश्यकता 
नहीं । 

इस ग्रन्थ का ज्ञान परम गोपनीय, रक्षणीय और गुद्य है, इसे न तो कुशिष्य को दे, 
और न किसी दूसरे के शिष्य को दे ।* 

भोट देश के निवासी बौद्धों के सम्पर्क में भी गोविन्दाचार्य आये थे, और ऐसा प्रतीत 
होता है कि इस ग्रल्थ की रचना के अवसर पर धातुविद्या इस देश में तो कम, पर 
बौद्ध देशों में काफी प्रचलित थी।' 

बैद्य श्री यादवजी त्रिविक्रमजी आचारये ने रससार का प्रकाशन आयुवदीय ग्रन्थ- 
माला के अन्तर्गत १९१२ ई० में कई हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर किया था। 

रससार ग्रन्थ रसार्णव अथवा रसरत्नसमच्चय ग्रत्थों की कोटि का है। इसमें 
२६ पटल हैं-- (१) रसपूजास्वरूप स्तुत्यधिकार, (२) द्रव्यसंग्रहाधिकार, (३) 
अनुक्रमणिकाधिकार, (४) अष्टचत्वारिशत्‌ संस्कार, (५) रसशोधनसंस्कारा- 
धिकार, (६) रसलोहणुद्धिसत््वपातनाधिकार, (७) सत्त्वस्थिरीकरणाधिकार, 
(८) द्रुतिपात-नानागणनिरूपण, (९) क्षारद्राववीडपाक दिव्यौषधाधिकार, (१०) 
रत्नलक्षणद्रावणमेदनमेलापकाधिकार, (११) बीजपाकाधिकार, (१२) महारस- 
जारणादिविधि, (१३) वेदनादिक्रम, (१४) हन्द्मारपिष्टिस्तम्भननिगडबन्धन- 


१. निर्मेथ्य सर्वशास्त्राणि अनुभूय पुनः पुनः । 
बौद्ध मत॑ तथा ज्ञात्वा रससारः कृतोमया ॥ (२६।३६) 
यदुक्‍तं सर्वज्ञास्त्रेष्‌ तदिहास्त्यखिल स्फुटम्‌ । 
यदिहास्ति तदन्यत्र नेवास्ति रसकसेणि ॥ (२६।४६) 
२. इई च परम गह्मं रक्षणीयं प्रयत्नतः । 
कुशिष्यभ्योःन्यशिष्येम्यो न देयं यस्य कस्यचित्‌ ॥ (२६॥४० ) 
३. रसोपरसधातुनां रज़द्वावं सुशोभनम । 
एतद्‌ बौद्धा विजानन्ति भोटदेशनिवासिनः ॥ (९२) 
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संकलिकायोगद्रुतिकर्मादनिरूपण, (१५) रसोपरसलोहकर्माधिकार, (१६): 
रत्तप्रयोगाधिकार, (१७) अनेककल्कभेदाधिकार, (१८) मणिमूषाकर्मदलाधिकार, 
(१९) गृटिकाकथन, (२०) ग्रुटिकासाधनोपाय, (२१) क्रौज्चयोगपक्ष कर्मे- 
दिव्यौषध्यधिकार, (२२) यंत्रमूषाधिकार, (२३) महारससेवनाधिकार, (२४) 
रसायनकथन, (२५) धातुमारण प्रयोगाधिकार, (२६) महारससेवाधिकार । 
द्रव्यसंग्रह--रससार के रचयिता ने दूसरे पटल में आवश्यकीय रससामग्री का 
निर्देश किया है, जिसका संग्रह रसशाला में होना चाहिए। 
(क) वैकरान्त, सस्यक, ताप्य, दरद, रसक, गिरि (शिलाजतु ), विमल, कान्‍्त, 
गन्धक, कुनटी, ताल, गरिक, कांक्षी, रसाञ्जन, कासीस, टंकण, कंकुष्ठ। (२।१-२) 
हे ) अनेक प्रकार का काँच, राजावत्ते, शिखिग्रीव (तृतिया), क्षार, लूवण । 
(२।३ 
(ग) आठ धातुएँ--सुवर्ण, रजत, ताम्र, छोह, त्रपु, सीसक, रीतिका (पीतल), 
कांस्यक । (२।४) 
(घ) मरक्‍त (मरकत ), पुष्पराग, मेद (गोमेद ), वेड्ये, द्रम (मूंगा) । (२॥५) 
(ह) कस्तूरी, कपूर, अगुरु, कृष्णसंज्ञक (अथवा कृष्णसाजिक), तथा जंगम और 
स्थावर विष । (२।६) 
(च) उलखल, शिलापट्ट, खल्व, मुसलू, पिण्डिका (पत्थर की, जिस पर कल्क 
पीसते हैं) विविध खर्पर, लोष्ट्र (लोहड़ा ), चुल्ली (चूल्हा), कण्डनी (लोहनिर्मित 
उलूखल ), रेतनी (लोह चूर्ण करने का साधन, जिसे कानस भी कहते हैं), नलिका, 
भस्त्री (धौंकनी ), हतोडी (हथौड़ी ), कर्तेंरी (काटने के काम की दाँती या कैंची ), 
कणी (स्वर्णकारों का उपकरण विशेष ), छिन्नी (धातुओं को काटने का लोहमय दरस्त्र, 
जिसे छेनी कहते हैं), संदशनी (सँडासी ), चर्म, अहिणी (जिस पर लोहा आदि रखकर 
घन से कूटते हैं, इसे एरण भी कहते हैं), और घन (जिससे चोट मारते हैं) । 
(२।८-९) 
(छ) छोटी और बड़ी सब तरह की तराजू (तुला या तोलन) (२।१०) 
(ज) दिव्योपधियाँ, विविध प्रकार के तेल, कन्द, क्षार, मंजिष्ठा आदि । (२।११) 
(झ) तरह-तरह की मूषाएँ और टेढ़ी नलियाँ (वक्रनालक), अनेक प्रकार की 
कोष्ठी, जलाने के लिए लकड़ी और कोयछा। (२॥१२) 
(जग) सभी जल्तुओं की चर्बी (वसा), रक्त और पित्त (ऐसे जन्तुओं का जो 
काल आने पर स्वयं मर गये हों)। (२॥१३) 
२७ 


५ चइककहिक ले ।.. +7 
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(ट) अम्लवगं के पदार्थ, कषाय, मूत्र | (२१४) 

(5) अनेक प्रकार के यन्त्र, काँचकूपियाँ । (२१५) 

(ड) भूनाग (केचुआ), मृत्तिका, मृत्स्ता, लोहर्किट्ठ, कर्करा (सुधापाषाण) । 

(२।१५) 

(ढ) ब्रीहि और धान्य से उत्पन्न भूसी (तुषा) | (२।१६ ) 

(ड) आचार्य, योगी कन्या और गुरुभकत सहायक शिष्य या परिचारक जो 
द्रव्यलोभादि से निस्पृह्ठ हों। (२७,१८,१९) 

यन्त्र और सूघा--रससार के बाईसवें पटल में इस विषय के सम्बन्ध में २१ इलोक 
हैं। रस प्रयोग संबंधी निम्न यंत्र गिनाये गये हैं--स्वेदन यंत्र, किन्नर यंत्र, विद्याधर, 
पातनयंत्र, डमरुयंत्र, दीपनयंत्र, दोलास्वेदयंत्र, चक्रराजमहायंत्र, देगयंत्र, भूधरयंत्र, 
सोमानल यंत्र, दोलकयंत्र, कृपिकायंत्र, जलकूरमम, स्थलकूर्म । 

मूषा बनाने के लिए एक भाग लोहकिट्ट, दो भाग दग्धभूसी, तीन भाग मिट्टी, और 
थोड़ी-सी कपास इन सबको साथ मिलाकर कूटे। ऐसा करने पर मिट्टी वच्य के समान 
दृढ़ हो जायगी । 

अथवा, लोहकिट्ट, दग्धतुष, सीपी का चूर्ण, ककरा (कंकड़) इन्हें बराबर-बराबर 
लेकर और फिर उतनी ही मिट्टी लेकर भी बद्रमूषा बनायी जा सकती है। कौप ( कुएँ 
की मिट्टी) अथवा कूर्प (नारियल का खोपड़ा) मिलाकर भी वज्मूषा बनती है। 
काँचचूर्ण और मिट्टी मिलाकर भी दृढ़ वज्ममूषा तैयार की जा सकती है। 


१. प्रथम स्वेदनं यन्त्र किन्चरं च हितीयकम्‌ । 

अथ पातनक यन्त्र डमरु दीपनं तथा। 

दोलास्वेदं व विज्ञेयं नियाम॑ च निरोधकम्‌ । 

चकराज॑ महायन्त्र देगयंत्र च भूधरम्‌ | 

यन्त्र सोमानल कार्य जारण दोलक शुभम्‌ ॥ 

जारण क्ृपिकायंत्र तृतीय सिद्धिदं परम्‌ । 

अथवा जलक्‌म च स्थलकूर्म तथव च ॥ (२२॥१-४) 
२. कौपेन च समायुकता वज्रसूषा च कथ्यते। 

दग्धातुषातु भागक सुद्‌ भागहयमेव च॥ 

कर्पणं व समायुक्ता वजमृषा च्‌ कथ्यते ॥ 

काचचर्ण च भागेक॑ ससभाग्ग तु सृत्तिका। 

मृषाबन्धः प्रकत्तेव्यों धमनाद्‌ वजातां ब्रजेत्‌ ॥ (२२॥८-९) 
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वक्रनाल डेढ़ हाथ की होनी चाहिए, और कोष्ठिका के भीतर यह बालिश्तभर 
जानी चाहिए। ऊँचाई और चौड़ाई में कोष्ठिका सोलह अंगुल की होनी चाहिए । 
कठोर कोयलों की आग से तब तक इसे दहकाना चाहिए जब तक इसमें से सत्त्व का 
पात होता रहे। अगर सत्त्व का द्रवण न होता हो, तो पिण्डी बाधकर धमन करना 
चाहिए।' 

संदंशिनी (पकड़ने की चिमटी, या संडासी ) दो प्रकार की होनी चाहिए--वोते 
की चोंच-सी या कौए की चोंच-सी । दीघें संदंशक एक हाथ लम्बी होनी चाहिए।* 

धातुओं के चालन के लिए कणी दो हाथ लम्बी होनी चाहिए। रेतनी बालिश्त 
भर की, छिन्नी आठ अंगुल की हो । अहिणी रूघु और स्थूल दो प्रकार की हों। हथौड़ी 
दो प्रकार की आक्ृति की हो--पत्राकार और वर्तुल। धातुओं को कूटने की घणी 
२, ४, ८, ७या १० मण (हिन्दी-मन ) की होनी चाहिए। धातु-धमन के लिए भव्य 
भस्त्री (धोंकनी) हो। लोह खल्व चार पादवाला हो, और इसकी पिण्डी दश अंगुल की 
हो। उनन्‍्मत्त फूल के आकार की छोटी-बड़ी कत्तंरी (कैंची या कतरनी ) हो। योनि की 
आक्ृति का भी खलव होना चाहिए। सिल और लोहड़ा भी उचित माप का हो। लोहे, 
उदुम्बर और मिट्टी की बनी स्थालियाँ (कटोरा या पतीलियाँ ) होनी चाहिए । लकड़ी, 
कृशा आदि को काटने के लिए वंशक्ृक, कुल्हाड़ी आदि होने चाहिए ।* 


१. साध्ंहस्तप्रमाणेन भुजा कार्या सुशोभना। 
वकनाल भुजाग्रेषु कोष्ठिमध्य वितस्तितः ॥ 
उच्छुयण पृथुत्वेत कोष्ठिका षोडदाझुगुला । 
तावद्‌ द्वितीयकोष्ठ च तदृध्व॑ सारयत्ततः ॥ 
धमंत्‌ तावद दुढाड्भगरयावत्सत्त्वं पतत्यधः । 
कदाचिन्न द्रवेत्सत््वं पिण्डीं बदध्वा घमेत्ततः॥ (२२॥११-१३) 
२. संदंशिनी द्विधा कार्या शुकचण्चुक्च वायसी। 
दीघेसंदंशकश्चेव हस्तमसात्रो४तिपत्तलः ॥ (२२११४) 
३. कणी हिहस्तमात्रा तु घातुनां चालने हिता। 
रेतनी च वितस्त्यव छिन्नकोष्ष्टांगुलः शुभः ॥ 
द्विविधा अहिणी कार्या लूघुः स्थुला सुशोभता। 
हत्थोडी द्विमुखा कार्या पत्राकारा च बतुंलछा ॥ 
द्वाम्यां चतुभिरष्ठाभिः सप्तनिदंदणिमंणेः । 
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हत्योडी, मण, घणी आदि शब्दों का प्रयोग इस विवरण में उल्लेखनीय है। 

द्रतिपात--रससार कीमियागिरी का उल्लेखनीय ग्रन्थ है और रसार्णव की 
परम्परा का प्रतीत होता है। इसके अष्टम पटल में द्वतिपातन संबंधी ६० इलोक 
है, जिनमें धातुओं, रसों और उपकरणों के द्रुति-सत्त्व प्राप्त करने का वर्णन है। उदा- 
हरण के लिए एक विवरण हम यहाँ देते हँ--वैक्रान्त सत्त्वचूर्ण, पारा, गन्धक, और 
नवसार (नौसादर) सबको बरावर-बराबर लेकर अम्ल के साथ मर्देत करे । दराव- 
संपुट (दो सकोरों के बीच ) में रखकर और सन्धियों को बन्द करके (कपरौटी करके) 
हलकी आँच पर पुट दे, फिर अपने आप ठंडा होने दे, फिर चूर्ण में क्षारोदक की भावना 
दे। फिर इसे कृपी में रखकर इसमें मधु और अम्ल मिलावे (अथवा मद्याम्ल ) ,और कपी 
जब भर जाय तो चमड़े से इसका मुख बाँध दे । फिर घुटने बराबर अथवा एक हाथ 
गहरा गड्ढा खोदे, और इसमें घोड़े की लीद भर दे। लीद के भीतर दबाकर कूपी को 
रख दे । तीन-तीन दिन के बाद छीद नयी बदलता जाय । ऐसा करने पर चालीस 
दिन में सुन्दर द्रति तैयार हो जाती है । इसे फिर स्थाली (थाली या कठोरे) में निकाल 
ले और धूप में इसका पानी सुखाये । 


प्रकत्तेव्या घणी भव्या धातुनां कुट्टने हिता । 
भस्त्री भव्या प्रकत्तेव्या धातोर्धभनहेतवे । 
लोहखल्वे चतुष्पादे पिण्डिका च दशाजड्र ला ॥ 
उन्मत्त कुसुमाकारा लघुः स्थला च॑ करतंरी। 
योन्याकारा दृढा खल्वा शिलापट्टः सलोष्टकः ॥॥ 
कपरं बहुधा स्थालो लोहोदुम्बरमृस्मयी । 
वंशकृकः कुठारबच कुशी कुट्टलवर्धनम्‌ ॥॥ (२२॥१५-२०) 
वक्रान्तसत्त्वचूर्ण तु पादांशौ रसगन्धकौ। 

पादांशं नवसारं च॒ सर्वेसस्लेन सर्दयत्‌ ॥ 
शरावसस्पुद क्षिप्त्वा सन्धिं लिप्त्वा पुटेललघु । 
स्वाड्भगशीत॑ तु तच्चूर्ण क्षारोदकविभावितम्‌ 0 
कूपीमध्य॑ विनिक्षिप्य समन्वितस्‌ । 

कूपिकां पूरयत्रुनं चर्मणा बन्धयेन्मुखस्‌ ॥ 
जानुमात्रं खनित्वा तु हलुहि तत्न प्रपुरयंत्‌। 
विनिक्षिपत्तत्र कूपी लद्दिना गतंपूरणम्‌ ॥॥ 


#चिक 
ह 
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इसी प्रकार अनेक पदार्थों की द्ुतियाँ तैयार की जा सकती हैं । रत्नों की द्वुति, 
अश्नक की द्वुति, वच्नद्गति आदि के बनाने के विवरण दिये हुए हैं ।' 

रंगकृष्टि--रससार के नवम पटल में रंगाकृष्टि संबंधी विशेष विवरण है। 
गोविन्दाचाय्यें का कहना है कि रंगाकृष्टि के प्रयोगों का विवरण अन्यत्न कहीं भी देखने 
को नहीं मिलता, न किसी शास्त्र में ही इसका उल्लेख है । रस, उपरस और धातुओं 
के रंग-द्राव की क्रिया केवल भोट देश के निवासियों को माल्म है।' 

एक मन लोहे का चूर्ण ले और दो मन स्वरजिका (सज्जी मिट्टी ) और फिर तीन भाग 
चुना मिलावे और तीनों को एक साथ पीस ले। एक बड़े बतेन या घड़े (भाण्ड) 
में इस चूर्प को रखे और मूत्र-जल द्वारा घड़े को भर देवे । घड़े को चूल्हे पर रखकर 
नीचे आग जला दे । जब सफेद रंग का फेन ऊपर उठ आये, तो दूसरे पात्र में तब तक 
रख छोड़े जब तक छाल रंग न आ जाय । फिर इस छाल फेन को पात्र के भीतर उँड़ल 
दे । फिर जल और मूत्र मिलावे । जब तक छाल रंग आता रहे, तब तक लाल रंग 
लेकर पात्र में निकालता रहे । जब छाल रंग आना बन्द हो जाय, तो आग पर से 
हटा ले। लाल रंग के इस विलूयन को कपड़े द्वारा छान ले, और मर शोष को फेंक 
दे। इवेत फेन से संयुक्त इस रक्‍त पदार्थ का पानी सुखा दे। फिर काँच की बनी 
कूयी में इसको भर ले। फिर एक बड़ा भाण्ड (या घड़ा) ले जिसकी कुक्षि (कोख) 
में छेद हो । भाण्ड के बीच में काच की घटी या कृपी को रख दे और इसके मुख को 
छेद से संयुक्त कर दे । उसके मुख में काच की नाल (2[355 ८प्र/०) छगा 
दे। नाल का मुख नीचे की ओर झुका हो । दोनों के बीच की सन्धियों को भी प्रकार 
बन्द कर दे और नाल को भी आधी ढक दे । भाण्ड को बालू से भर दे और उसके 
ढ्वार को बन्द कर दे । नीचे से आग जलाये और तब तक तपाये, जब तक उस नाल से 


१. नूतन अिदिनादृध्वँ लहिना गरतंपुरणम्‌ । 
चत्वारिशहिन पूर्ण द्रतिभंवति शोभना ॥ 
स्थालीमध्य द्वुति मुक्‍त्वा घर्मेण शोषयंज्जलम । 
द्रतिभवति सर्वेषां सर्वेकमंसु पुजिता ॥ (८२-७) 

२. रज्भाकृष्दि प्रवक्ष्यासि यथा जानामि तत्त्वत:। 
न कुन्नचित्प्रयोगोइस्ति शास्त्रेषपि च न दृवयते । 
रसोपरसधातृुनां रख््द्वावं सुशोभनम्‌ । 
एतद्‌ बौद्धा विजानन्ति भोटदेशनिवासिनः॥ (९१-२) 
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द्रति बहती रहे। फिर यंत्र को ठंडा हो जाने दे, और तब उसे उत्तारकर घटी या कपी 
को धोये । इसमें फिर द्राव भरकर फिर इसी प्रकार पाक करे । इस प्रकार देग यंत्र 
में अति सुन्दर रंग-द्रुति तैयार हो जाती है।' 

हेसकृत बीज और तार बीज--रससार के ११वें पटल में बीजपाक का विवरण 
है, अर्थात्‌ ऐसे पाकों के बनाने का उल्लेख है, जो अन्य साधारण पदार्थों को सोना 
या चाँदी में परिणत कर दें । इनमें से कुछ शतवेधी, कुछ सहखवेधी और कुछ लक्षवेधी 
या कोटिवेधी भी बताये गये हैं । यदि एक भाग बीज सौ भाग अन्य पदार्थों को सोने 


१. सणक लोहचणेस्थ स्वजिकाया सणद्वयम्‌ । 
त्रिभागं चूर्णकं दत्ता एकस्थमतिमर्देयत्‌ ॥ 
क्षिप्त्वा चूर्ण बृहद्‌ भाण्ड जलमूत्रण प्रयंत्‌ | 
चुल्लिकोपरि संस्थाप्य वह्धि प्रज्वाल्यत्‌ ततः॥। 
यदा फंनः समागच्छच्छवेतवर्णस्तदृध्वेतः । 
अन्यपात्रे तदा&धस्थाप्य यावद्‌ बध्नाति रक्‍्तताम्‌ ॥ 
पद्चात्तं रक्तफन चल पात्रमध्य क्षिपद्‌ पुनः। 
क्षीण मूत्र जल दह्याद्‌ यावद्रक्‍तं च दव्यते॥ 
तावद्रक्तं च गृह्लीयात्पुनः पात्र निधापयत्‌ । 
पदा रक्‍ते न दह्यंत तदा वकछ्नि निवारयत्‌ ॥ 
रक्‍तं वस्त्रेण संगाल्य सलझोष विवर्जयत्‌ । 
सवेतफनन संयुक्त तस्पेतज्जलशोधनम्‌ ॥। 
काचसारितघटवां च तद्धाय तदनन्तरम्‌। 
बृहद्‌ भाण्ड समादाय कुक्षो व छिद्बसंयतम्‌ ॥ 
भाण्डसध्य घटों क्षिप्त्वा मु्ख छिद्रे नियोजयत । 
तदास्ये काचनाल स्यथात्‌ तच्च नालमधोमुखम्‌ ॥ 
रुदध्वा तदा तयोः सन्धिमर्द्ध च नालक दिहेत्‌ । 
भाण्ड वालुकया&«पुर्य तस्य द्वारं निरुन्ध्य च॥ 
बहनें: प्रज्वालनं तावद्‌ यावत्तन्नालकं द्रवेत । 
शीत यन्त्र समत्ताय घी प्रक्षाल्येत्ततः ॥ 
द्राव॑ क्षिप्त्वा पुनर्देशात्‌ पुनः पाकों विधीयते। 
एवं रखुदुतिः प्रोक्ता वेगयन्त्रशतिशोभना ॥ (९३-१३) 
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में परिणत कर दे, तो उसे शतवेधी कहा जाता था। इस पठल में बड़े मनोरञ्जक 
पद हैं, जिनका आनन्द टिप्पणी में नीचे लिखित अवतरणों से मिल सकता है ।' 
निर्देश 
गोविन्दाचार्य--रससार--यादवजी त्रिविक्रमजी आचार्य द्वारा संपादित, बंबई, सन्‌ 
१९१२ ई०। 


१. बीजपाक प्रवक्ष्यसि जारणार्थ रसस्य च। 
सुतक्रमोष्य जीर्णन समबीजन सिद्ध्यति ॥॥ 
रकक्‍ताभ्रं हेम रसक॑ हेमा चपलं शिला। 
माक्षिक कान्ततीक्ष्णं च तीक्ष्णमाक्षिकम भ्रकम्‌ ॥। 
हेमकान्ते च माक्षीक तीक्ष्णमाक्षिककाञ्चनम्‌ । 
तीक्ष्णारुणं च माक्षीक कान्‍्ताञ्रं ताप्यकाञचनम्‌ ॥" 
रुक्सव्योमखगं चौरं खर्गं वंगाश्रकाञउचनम्‌ । 
रुक्मव्योमखग्ग होल सस्याश्र काञचन खगम्‌ ॥! 
रुक्मव्योमखगं हंस तुत्यात्रं खगकाञू्चनम्‌ । 
रुक्सव्योमखर्ग शेल्ल रुक्‍्मव्योमखर्ग त्रपु ॥"** 
नाग रा रसक शुल्बं हंस राइचौर माक्षिकम्‌। 
राः शुल्ब॑ रसक हंस राश्चौर शुल्बहिगुलूस ॥ 
चोर रा दरदं रिरी हंस राइचौर हिगुलम्‌ ।"“* 
हेमक त्रिगुणा रिरी हेसेक॑ च॒ त्रितुत्थकम्‌ । 
हैमेक त्रिगुणं घोष॑ हेसेक त्रिगुण न्रपु ॥ 
हैमेक त्रिगु्णं नागं प्रोक्तं बीजमनकधा 
प्रत्येक इलोकपादेक॑ कल्पितं बीजमत्र बे॥॥ (१११-२२) 


अठारहवाँ अध्याय 
काकचण्डबवरीमत तन्‍त्र 


(बारहबीं-तेरहवीं श्ती ) 


विष्णुदेव विरचित रसराजलक्ष्मी के प्रथम उल्लास में कुछ रसग्रन्थों की सूची 
दी हुई है, उसमें काकचण्डेश्वरी तन्त्र का भी उल्लेख है, और रसरत्नसमुच्चय में 
भी काकचण्डीश्वर का नाम तंत्र-रसाचार्य की सूची में दिया गया है ।' काक चण्डे- 
इवरीसत तंत्र का रचयिता कोई रसाचार्य काकचण्डेश्वर है; अथवा काकचण्डेश्वरी 
नाम की कोई काल्पनिक योगिनी है; यह कहता कठिन है। काकचण्डशवरीमत तन्‍त्र 
के प्रारम्भ में जो इलोक हैं, उनमें लिखा है कि कैलास पर्वत पर उम्रा (पार्वती) और 
रुद्र (शिव) के साथ बहुत-सी योगिनियाँ थीं, जैसे ऋन्‍्दनन्दी, महाकाली, भूंगचण्डी, 
विनायकी, कपाली, कालराज्रि, कालचंद्रा, कलाम्बिका, कराली, कालकर्णी, काक- 
चण्डेश्वरी आदि | ये योगिनियाँ भैरव देव को घेरे हुए थीं, कुछ स्तुति कर रही थीं, 
कुछ ध्यान में लीन थीं, कुछ नाच रही थीं और कुछ गा-बजा रही थीं । त्रिकोचनयुक्त 
पंचमुखवाले भेरव और उनकी भैरवी को प्रसन्न पाकर काकचण्डेश्वरी देवी ने पूछा- 
हे भगवन्‌, हैं शंकर, आपसे में यह पूछती हूँ कि इस संसार में शरीरधारी जीव- 
जीव में इतना अंतर क्यों है, एक जीव तो यान पर सवार होकर चलता है, और 
दूसरा जीव उस यान के वोझे को कन्धे पर ढोता है । इस प्रदन के उत्तर में सर्वज्ञ भैरव 
ने अनादि कर्म सम्बन्ध की व्याख्या की और कहा कि जीव काममोहित होकर 
अज्ञान से अनेक प्रकार के क्लेशदायक कर्म करने लगता है, और फलस्वरूप वह मर्त्य- 


१. दृष्ट्वेम रससागर शिवक्ृ्त श्रीकाकचण्डश्वरी- 
तंत्र सुतमहोदधथि रससुधास्भोधि भवानीमतस्‌ । 
व्याडि सुश्ुतसूत्रमोशह॒दयं स्वच्छन्दशक्त्यागमम्‌ , 
ओदामोदरवासुदेवभगवद्गोविन्दनागार्जुनान्‌ ॥ (रसराजलक्ष्मी ) 
२. मन्थानभेरवश्चंव काकचण्डीइवरस्तथा (रसरत्नसमु० १) 


काकचण्डइ्वरीमत तन्‍त्र ह ४२५ 


लोक में दरिद्र, कुब्ज, खंज, नपुंसक आदि उत्पन्न होता है और त्रिगुणात्मक संसार 
बन्धन में फैसकर यातना भोगता है।* . 


१. कंलासशिखरासीनमुसा रुद्रं ज़गद्गुरुम । 
ऋन्‍दनन्द महाकाली भूृंगचण्डी विनायकों ॥ 
योगिनीनामष्ट तत्र गह्याद्‌ गह्यतरं परम्‌ ॥ 
कपाली कालरात्री च कालचन्द्र कुठाम्बिका ॥ 
कराली कालकर्णी च काकचण्डदवरी तथा। 
एवसादिस्तथा चानन्‍्या योगिनीगणगुल्मकः ॥। 
नृत्यवाद्यसुखंशाने: साननन्‍देहंष्टचतसे: । 
तत्रस्थं भरवं देव योगिनीगणवेष्टितम्‌ ॥। 
केचित्स्तुबन्ति संहृष्टा: केचिद्‌ ध्यायन्ति गुह्मकाः। 
केचित्‌ नृत्यन्ति गुहा ये कंचिद्‌ वाद्यं च कुर्वते ॥ 
हृषितं भेरवं देवं पंचवक्‍त्र त्रिलोचनम्‌ । 
त॑ दृष्ट्वा भरवी हृष्ठा जगतां त्रिदशव्वरी ॥ 
कृताञजलिपुटा भूत्वा कृष्णतारकलोचना । 
काकचण्डइवरी देवी उबाचेदं तु भेरवी ॥ 


काकचण्डश्वरी उवाच-- 
भगवन्‌ देवदेवेश सर्वज्ञ सर्वविच्छिव । 
सर्वज्ञानप्रकाशाय अहं पृच्छामि शंकर।॥॥ 
(कथं कायस्थितों जीवो जीवको<*सौ प्रकीत्तितः । 
कायस्थः कर्मणा केन स्थितः संसारपंजरे । 
जराव्याधिदारिद्रयंण प्रस्तः संसारबंधने: । 
एको ब्रजति यानेन एकः स्कन्धे वहेच्च तम्‌ ॥॥ 
जयजयदब्दं मांगल्यमेकस्थानें च्‌ जंतवः । 
कि कुर्वाणाः प्रकुर्वाणा: कस्मास्से ब्रृहि शंकर।॥॥ 

श्री सर्वज्ष उवाच-- 

श्रुण त्व॑ काकचामुंडे साधकानां हितं प्रिय 
गुहाद्‌ गुह्मतरं वाक्य पृष्ठोह्ह॑ तु बरानने ॥ 


४२६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


इन सब क्लेशों से छटने के उपायों के संबंध में काकचंडेश्वरी ने पूछा कि खेच- 
रत्व और आकाशगमन सामर्थ्य प्राप्त करने की क्‍या विधियाँ हैं, और किस प्रकार 
रोचन, अंजन, धातुवाद-रसायन, जल॒काबन्ध, रसों का मारण, जारण, रत्नशोधन, 
वज्र द्रावण आदि कम किये जा सकते हैं। काकचण्डी के पूछने पर भैरव ने कहा 


कथयामि समासेन श्णु त्वं काकचंडिके । 
यस्यार्थश्व परो नित्यः अतादिनिधनेश्वरः ॥ 
सुरूपो निर्गुण: शांतो विदश्वव्यापी परात्परः। 
अनादिकर्मसंबंध: कायस्थो भवते तु सः ॥ 
जीवे व्याधिभयं कर्म अज्ञानात्‌ संप्रकीत्तितम्‌ । 
तस्मात्‌ कर्मभवात्‌ क्लिष्टः संसारे संसरेत्तु सः ॥ 
करोति विविधं कर्म संसार-काममोहितः । 
द्रव्योपायं न जानाति कामभोगार्थहेतुना । 
कायक्लेदन मानव्यो द्रव्योपायं करोति सः। 
कृषिवाणिज्यसेवार्या मेषावि क्रय-विकये ॥॥ 
वहन्ति काष्ठभारांश्च तृणभारमनकधा । 
यान यवनच्छत्रं च कि करोति करोति सः॥ 
कामासक्तनरः श्रीमान्‌ कुरुते कर्म नेकधा । 
कुर्वाणाइच नराः कचित्‌ कामासक्तार्थंचिन्तकाः । 
जायन्ते सत्येलोकेडइस्मिन दारिद्रोपहतचंतसः । 
जाय॑ंते नात्र संदेहों कुब्जखंजा नपुंसकाः । 
महासंसारबंधन त्रिगुणन सुयंत्रिताः ॥ 
अठव्यां घोरसंघट्ूघाटिकां तु नयन्ति तत्‌ ॥ 
एतत्ते कथित भद्दे यत्त्वं मां परिपच्छसि । 
किमन्यत्‌ पृच्छसे भद्रें तथा ते कथयाम्यहम्‌ ॥ (प्रथम पटल) 
१. काकचण्डी उवाच--- 
कथयस्व महादेव कामभोगप्रसाधनः । 
अर्थः संपद्यते येतर अक्लेशात्‌ परमेदवर ।॥ 
तदहं श्रोतुमिच्छासि कथयस्व प्रसादतः । 
आकाहगसन देव खेचरत्वं यथा भवेत्‌ ॥ 


काकचण्डदवरीसत तन्‍्त्र ४२७ 


कि द्रव्यहीन व्यक्ति प्रेत रूप होकर संसार में रहता है; द्रव्य के बिना काम और भोग 
की भी सिद्धि नहीं होती । कुल, रूप, पांडित्य, सौभाग्य सब इसके बिना व्यर्थ है । 
द्रव्य साधन के लिए पारे का साधन परमावद्यक है। पारे का जारण-मारण जानना 
इसलिए आवश्यक है। पारे को यदि बिड लवणों के साथ घोटकर अन्धमूषा में फूँका 


पादुकाया दले पंचदिव्यस्त्रीकामसाधनम्‌ । 
रोचन अंजनं चेव धातुवादरसायनम्‌ ॥॥ 
जलकाबंधमित्याहु: रसस्य मारणं कथम्‌ । 
जारणं रत्नकत्तुत्वं व्नभद्रावर्ण कथमस ॥॥ 
एतत्‌ सबब समासेन ब्रहि से त्रिपुरांतक ॥ 

श्री भरव उवाच-- 
श्युणु त्व॑ काकचामुंड साधकानां हितं प्रिय ! ॥ 
कथयामि समासेन पृथक्‌ सिद्धार्थशाधघनम्‌ । 
न द्रव्यंण विना सिद्धिन भोगाः काम एवं च॥। 
द्रव्यहीना नरा भरत्त्यें प्रेतरूपण संस्थिताः। 
अठंति मत्यंलोकेइस्मिन्‌ पयुंपद्रवकारणम्‌ ॥ 

+ * + विवं(? ) तेषां जायतो5पि मृतश्रुतेः । 
कुल सौभाग्यरूपं च पांडित्यं ज्ञानसंस्थितम्‌ । 
द्रव्यहीना न शोभन्‍्ते प्राणहीना नरा यथा। 
कुत्सितोी श्लाणहीनो४पि केनापि वधिराः स्थिता:॥ 
पद्चन्ते मत्येलोकेइस्मिन्‌ द्रव्यस्थं मकरध्वजम ॥ 
तस्मात्‌ संसाधयेहेवि रसेनद्र साधकोत्तसः । 
अथातः संप्रवक्ष्यामि रसेन्द्रसाधनं तब ॥॥ 
सारणं जारणाद्ं च॒ द्रव्यसाधनमुत्तमस । 
वच्चदंडः सुदंडदच लोहदंडस्तथेव च॥॥ 
तन्रयो बिना ओषधय रससस्‍्य मारण हिताः ॥ 
तान्निबोध समासेन यथा जावंति साधकाः॥ 
वच्ञदंडस्तु बच्ची स्थात्‌ लोहदंड पुठं विडः। 
सुदंड ब्रह्मदंड चर समासात्‌ कीत्तितं तब । 
ग्राहयेत्त समासेत साधकों हृष्टमानसः। 


४२८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


जाय तो इसका तत्क्षण मारण हो जाता है और यह पारा सहसत्रवेधी बन जाता है 
अर्थात्‌ सहख्नगुणी साधारण धातु को सोने में परिणत कर सकता है। इस प्रकार के 
उत्पन्न पारे से ताँवे (शुल्ब) को प्रभावित किया जाय, और उसे अम्ल वर्ग, क्षारवर्ग 
एवं वच्ची क्षीर और मदार के दूध से मर्दन किया जाय, और मूपा में रखकर खदिर की 


तदसे रससंयुक्‍्त एकीकृत्य तु सर्दयंत्‌ । 
अन्चमूषागतं ध्मातं रसं ज्रियेत्‌ तत्क्षणात्‌ ॥॥ 
सहस्रवेधी कर्त्ता च ज्ञायते स महारसः। 
मूर्षा संलेपयंत्‌ तेन पुरागह्ा महौषधीः ॥ 
अंधयित्वाग्निमध्यं तु रतिबंध: अयं विधिः। 
पश्चात्‌ पलसहस्रेक शुल्वस्थ ग्राहयद्‌ बुध: ७ 
अम्लवर्गहतं शुल्व॑ं क्षारवर्गहतं शुभम्‌ । 
वद्धीक्षी राकेक्षीरेण मर्दयत्‌ शतधा नरः 0 
पुर द्यात्‌ समासेन कालिकारहितं भवेत्‌ । 
मूषागर्भोवरे क्षिप्त्वा धामयत्‌ खदिरानले:॥ 
रसेन्द्र: क्षिप्यते तत्र तारं संजायते क्षणात्‌ । 
अथातः संप्रवक्ष्याम्रि मृषाबंधं यथा भवेत्‌ ॥ 
मृत्तिकाः ग्राहयत्‌ प्राज्षस्तणपाषाणवर्जिताः। 
तुषा दः्धास्त्रयों ग्राह्मा मुद्भागास्तु त्रयस्तथा ॥॥ 
एकी कृत्य तु संबंधे सू्षां तत्‌ कारयद्‌ बुधः । 
गोस्तनाकारसदृशीसथवामरूक॑ कुरु ॥ 
मूबाबंधमिति खु्यातं साधकानां हिताय वे । 
अथान्यत्‌ संप्रवक्ष्यामि रसस्यथ सारणं यथा ॥ 
ग्राहयेत्‌ पुर्वेबद्भूयः ओषधीस्तिस्नस्तु साधकः । 
मूषां संलेपयेत्‌ तेन धाम्यकर्म समाचरेत्‌ ॥ 
रसेद्रो स्रियते क्षिप्रं कुरु कर्म यदिच्छया। 
वीतोदकेन कामेन हेसकर्मणि वा श्यूणु ॥ 
कारयलल्‍्लोहसय॑ पात्र तस्योद्धें मृन्मयं शुभे । 
अन्योन्यपृष्ठसंलर्न॑ कारयंत्‌ साधकोत्तमः ॥ 
अधोयन्त्रेण त॑ घाम्य आयसं तत्र जारयेत । 
तप्तसल्वोदरे घुष्टं जरते नाज्न संशयः ॥ 


काकचण्डश्वरीमत तनत्र ४२९ 


आग में फूंका जाय, तो सोना बन जायगा । लोहे को भी सोने में परिणत करने की 
विधि दी है जो अस्पष्ट है । 


तदगुणं आयस ततन्न हेम॑ चाध्टगुर्ण ददेत । 
क्षीरवर्ध्ध तथा चारी षदटजारी उदिरग्रही । 
ग्राहयित्वा रस तेषां आयस जारयेच्र:॥ 

हेम॑ संजायते तत्र धर्मकामार्थंशाधनम । 

गृह्य खल्वोदरे तप्ते हेम॑ षड़गुणतां भजेत ॥ 
पुरा महौषधेयंक्तं जरते नात्र संशयः । 

जारिते सारितं दर्यात्‌ पुनस्तं जारयेद यदि॥ 
कुरुते कर्म संघांइच कर्म सिद्ध्यथेंसाधनम्‌ ॥॥ 
जारणं मारण चेंव समासात्‌ कीत्तितं मया। 
किमस्यत्‌ पृच्छसे भद्रे तथा ते कथयाम्यहम्‌ ॥॥। (द्वितीय पटल) 
अथान्यं संप्रवक्यासि अश्रकस्य यथाक्रमम्‌ । 
द्रावणं अभ्रकस्पेव समासेन विधीयते॥ 
क्षीरक॑ चुकिचर्णन तद्रसेनाभिभावितम्‌ । 
निगुंण्डी वज्ञदण्ड तु तद्रसे भावितं कुरु। 
एकक सप्तवारस्तु भावषत्‌ साधकोत्तमः । 
(भावनान्ते) अश्रकस्य अम्ले क्षिपद्‌ दिन चयम्‌ । 
वहत्या सप्तरात्र तु क्षिपेदर्श नरोत्तमः । 

तेव कल्केन पत्राणि लेपयेदर्शअनकस्य च। 
कांस्यपात्रेण * * * * * * स्तारे साधकोत्तमः॥। 
सुयधाम्नि ततो धाप्यः सप्ताह साधकोत्तसः । 
द्रवते नात्र संदेहः प्रियं दुष्टव यथा स्त्रियः ॥। 
रसस्य भागमेक॑ तु द्रतभागसमं कुरु । 

एकीकृत्य तु तद्धाम्यं ख्रियते नात्र संशयः ॥। 
लक्षांशवेधकोष्सों हि जायते नात्र संशयः । 
अथान्यं संप्रवक्ष्यमि यथा संजायते द्वतिः॥ 
ग्राहयेद्श्रक प्राज्ञ: पीत॑ वा कृष्णमेव वा । 

पुरा संस्कारयुक्‍त तु कत्तंव्यं साधकेन तु ॥॥ 


४३० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


काकचण्डर्वरी तंत्र में मूषाओं का भी विवरण दिया है (मूषाबंध) । तृण और 
पत्थर के टुकड़ों से हीन मिट्टी की मूषा बनायी जाती है। तुष की राख और मिट्टी 
साथ सानकर मूषा बनाते हैं । इसे गो-स्तन के आकार की या आँवले के आकार की 
बनाते हैं । 


जारण आदि कर्मों के संबंध में काकचंडइवरी तंत्र में तप्त खल्व का भी उल्लेख 
है। इसका उपयोग आयस (लोहे) को सोने में परिवर्तित करते में किया गया 
है । जारण, सारण और मारण की विधियों का इस संबंध में अस्पष्ट निर्देश है । 

काकचंडश्वरी तंत्र के एक पटल में (षष्ठ) अभ्रक के द्रावण की एक विधि दी है । 
इस संबंध में क्षीरकंचुकीचूर्ण, निर्गुण्डी, वजदण्ड, अम्ल आदि का प्रयोग और तरह- 
तरह से आँच देने, धूप में रखने आदि का विधान है। इस प्रकार से मारा गया अभश्रक 
लक्षांशवेधक माना गया है, अर्थात्‌ लाखों भाग अन्य धातुओं को सोने ऐसी धातु में 
परिणत करने में सफल माना गया है। 

वजकन्द, अक॑क्षीर, भल्‍्लातक, सुहागा, क्षार-त्रय आदि के प्रयोग से अभश्रक- 
द्रति (द्रवरूपक अभ्रक) कैसे तैयार किया जा सकता है, इसका भी काकचंडदइवरी तंत्र 
में उल्लेख है। 


निरदंश 


१. पी० रे--हिस्द्री आव्‌ केमिस्ट्री इन एन्द्रण्ड एण्ड मेडीवल इण्डिया (प्रफूल्लचन्द्र 
राय की हिन्दू केमिस्ट्री का संशोधित संस्करण ), इंडियन केमिकल सोसायटी, 
कलकत्ता (१९५६) । 


यवासा चित्रक धारः कुंचुकीवज्ञ्दंडयोः । 
वज्जकंदाकेक्षीर॑ च भल्लातं ढंकर्ण तथा ॥ 
क्षारत्रयसमायक्तं पटपंचसमन्वितम्‌ । 
एकीकृत्य तु कल्केन अश्नपतन्नाणि लेपयत्‌ । 
मृषागर्भोदरे क्षिप्त्ता धामयंत खद्रानले:। 
द्रवते नातन्न संदेहों ....».«««००००० 


(षष्ठ पटल ) 


चतुर्थ खण्ड 


रसतन्त्र का उत्तरकाल 


अयाछ कक च्व जन 


नागार्जुन द्वारा प्रवत्तित रसधारा बहुत दिनों तक आयुर्वेदधारा के साथ-साथ आगे 
बढ़ी । दोनों ही धाराओं ने लोकप्रियता प्राप्त की । दोनों में आदान-प्रदान भी हुआ । 
धातुओं से बनी हुई ओषधियों का मिश्रण वानस्पतिक ओषधियों के' साथ भी होने 
लगा। पारे में जनता की निष्ठा इतनी बढ़ गयी कि पारे का रसायन स्वयं एक शास्त्र 
बना । बौद्ध तान्त्रिकों के सम्प्क में इस देश में एक नया तंत्र आरम्भ हुआ। एक 
ओर तो बुद्ध को भी पौराणिक अवतारों में स्थान मिला, और दूसरी ओर पार्वती 
और शंकर भी इस नये तन्‍त्र के अधीश्वरी और अधीश्वर हुए। आयुर्वेदशालाओं 
में पारद से बने हुए लिगों की स्थापना हुई और इनकी अचेना की नयी विधियाँ 
आरम्भ हुई। अभ्रक, पारद और अन्य धातुओं की उत्पत्ति के सम्बन्ध में पौराणिक 
कथाएँ कल्पित की जाने लगीं । आर्य्य और बौद्ध दोनों के तंत्रों की मिली-जुली पद्धति 
चिकित्सा में सहयोग देने रगी । इस युग में अनेक यंत्रों की विकास हुआ--अध:- 
पातन यंत्र, ऊध्वंपातन यंत्र, तियंक्पातन यंत्र, कच्छप यंत्र, दीपिका यंत्र, ढेकी यंत्र, 
विद्याधर यंत्र आदि । अनेक प्रकार की मूषाएँ बनीं, गारमूषा, वरमूषा, रोप्यमूषा, 
विडमूषा, प्रकाशमूषा, अन्धमूषा आदि । आग को नियंत्रित करने के लिए अनेक प्रकार 
के पुट काम में आने लगे--वराहपुट, कपोतपुट, भाण्डपुट, कुक्कुटपुट। पारद के अष्टा- 
दश संस्कार, स्वेदन, मर्दत, मूच्छेन, उत्थापन, पातन, संचारण, जारण, सारण, संक्रा- 
मण आदि आरंभ हुए। रसबन्धन की पच्चीस शास्त्रीय विधियाँ प्रचलित हुई । 
रसकर्पूर, चन्द्रोदय, मकरध्वज और वसन्ततिलक के समान रसों की खोज हुई । रस- 
विद्या के विकास में तेरहवीं शती से लेकर सोलहवीं शती तक का समय स्वर्णयुग था । 
अपने हाथ से प्रयोग करने के प्रति लोगों में अभिरुचि थी ।. बार-बार आचार्यों ने यह 
घोषित किया कि उन्होंने स्वयं प्रयोगों को किया है और अनुभूत योग ही अपनी-अपनी 
कृतियों में लिखे हैं। सोलहवीं शती के आसपास इस देश के वासियों का फिरंगियों से 
संबंध हुआ । फिरंग रोग इस देश में आया एवं और भी बहुत-सी वस्तुएँ आयी । 
अहिफेन या अफीम का इसी युग में चिकित्सा में उपयोग आरंभ हुआ । सोलहवीं 
शती तक भारत के रसायन ने संसार के अन्य देशों के रसायन का साथ दिया । इस 
युग के बाद इस देश की प्रगति में जड़ता आ गयी । यूरोप के रसायनन्नों ने पुरानी 
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रूढ़ियों को तिलाञज्जलि देकर नये रूप से रसायनशास्त्र का निर्माण किया । पंच- 
तत्त्ववाद से उन्होंने मुक्ति पायी और तुला के प्रमाणों को आधार मानकर रासायनिक 
प्रतिक्रियाओं का शास्त्रीय अध्ययन आरंभ किया । इन तीन सौ वर्षों तक हमारा 
देश पुरानी रूढ़ियों में ही ग्रस्त रहा, और पिछड़ गया । यह अब फिर आँखें खोल 
रहा है। 


उन्‍्नीसवाँ अध्याय 
रसप्रकाशसुधाकर और यशोधर 


(तेरहवीं शती ) 

यश्योधर तेरहवीं शती में हुए, ऐसी कल्पना आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय ने की है। 
इनका एक ग्रन्थ रसप्रकाशसुधाकर यादवजी त्रिविक्रमजी आचार्य के सम्पादकल्व में 
आयुर्वेदीय ग्रन्थमाला के अन्तर्गत सं० १९६७ वि० में प्रकाशित हुआ | ग्रन्थकर्त्ता ने 
पुस्तक के अन्त में तीन इलोकों में आत्मपरिचय दिया है । इस विवरण के अनुसार 
ये सौराष्ट्र देश के “जीणे दुर्ग” (अर्थात्‌ जूनागढ़) के निवासी थे । गौड़ ब्राह्मण जाति 
के थे, और इनके पिता का नाम पद्मनाभ था। सौराष्ट्र (काठियावाड़) अथवा गुर्जर 
देश में गौड़ ब्राह्मण अब भी पाये जाते हैं । 

रसप्रकाशसुधाकर में तेरह अध्याय हैं जिनमें क्रशः इस प्रकार विषयों का 
प्रतिपादन हुआ है--(१) अष्टादश रससंस्कार, (२) रसबन्ध विधान, (३) 
रसभस्म-विधि, (४) धातुशोधन-मारण, (५) महारस-निरूपण, (६) उपरस 


१. श्रीनारायणभक्तिसक्तमनसो विद्याविनोदाम्बुधः , 
श्रीगौडान्वयपद्मनाभसुधियस्तस्यात्मजनाप्ययम्‌ । 
सद्ेधेन यशोधरेण कविना विद्वज्जनानन्दकृद , 
ग्र्थोष्यं ग्रथित: करोतु सततं सौख्य सतां चेतसि॥ 
देशानां सुरराष्ट्रमत्तमतर्म तत्रापि जीर्णाभिषः , 
प्राकारोइस्ति स, वेदश्ञास्त्रनिरतेविप्रश्व संशोभितः । 
तस्मिन्‌ विष्णुपदारविन्दरतिकृच्छीपदझनाभः स्वयं 
तत्पुत्रेण यश्योधरेण कविता ग्रन्थ: स्वयं निमितः॥ 
संबोधाय सतां सुखाय सरुजां शिष्यार्थंसंसिद्धये, 
वेद्यानामुपजीवनाय विदुषामुद्देगनाशाय वे । 
श्रोमद्दुर्गपुरातनं$तिनिपुणः श्रीपद्मनाभात्मजः, 
श्रोमद्भटूयशोधरः कविवरो प्रन्थं स्वयं निर्मसे ॥ (१३॥१४-१६) 
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निरूपण, (७) नवरत्न निरूपण, (८) शतरस निरूपण, (९) दिव्यौषध्यादि 
निरूपण, (१०)यंत्रादि निर्षण, (११) धातुकौतुक, (१२) वाजीकरण निरूपण, 
(१३) शुक्रस्तम्भ योग । 

ग्रन्थ के आरम्भ में यशोधर ने हरि और हर का स्मरण किया है,, और आठ 
छन्दों में अनुक्रमणिका दी है, जिसमें ग्रन्थान्तर्गत प्रतिपाद्य विषयों का उल्लेख है। 
यशोधर ने ग्रन्थ में अनेक प्रयोग अपने स्वयं के अनुभव किये हुए लिखे हैं, जिनमें से कुछ 
का ज्ञान इन्हें अपने गुरु से भी हुआ, और कुछ का शास्त्र पढ़ने से ।* परन्तु रसप्रकाश- 
सुधाकर ग्रन्थ में कहीं भी पू्ववर्त्ती रसाचायों का नाम नहीं आया है । नवम' अध्याय 
में सौ रसों का विवरण दिया गया है, पर वहाँ भी किसी आचायें का नाम नहीं है। 

अष्टादश संस्कार--अन्य ग्रस्थों के अनुसार रसप्रकाशसुधाकर में भी पारे के 
१८ संस्कार गिनाये हैं---स्वेदन, मर्देन, मृच्छेन, उत्थापन, पातन, रोधन, नियामन, 
प्रदीपन, अभ्रक ग्रासमान, चारण (संचारण ), गर्भद्रति, बाह्द्रति, जारण, रज्जन, 
सारण, क्रामण, वेध और सेवन । 

१. स्वेदन--स्वेदन कर्म पंचलवण, अम्ल और क्षार के साथ दोला यंत्र में 
किया जाना चाहिए। इस काम के लिए त्रिकटु (सोंठ, मरिच, पिप्पली ), त्रिफला 
चित्रक, पृष्पकासीस, सौराष्ट्री, इन सबको लेकर खरल में मर्दन करते हैं और फिर 
अन्धमूषा में रखते हैं, और उसके बीच में पारा डालते हैं । फिर कपड़े और भूज॑पत्र 
में लपेटकर पोटली बना लेते हैँ । मिट्टी की हाँड़ी में तुृष की कांजी भरते और उसमें 
पोटली को लकड़ी के सहारे डोरी के द्वारा लटका देते हैं। तीन दिन तक मध्यम 
आँच पर स्वेदन करते हैं ।' 


१. जननपालकसंहरणात्मक हरिहरं प्रथम प्रणमाम्यहम्‌। (मंगलाचरण ) 
२. (क) अथेदानीं प्रवक्ष्यमि रसराजस्य बन्धनम्‌ । 
अनुभूतं सथा किड्चिद्‌ गुरूणां हि प्रसादतः॥ (२॥१) 
(ख) अथदानीं ग्रवकष्यासि घातुशोधनमारणम्‌ । 
अनुभूत॑ सया किड्चित्‌ किड्त्चिच्छास्त्रानसारतः ॥ (४।१) 
३. सूतस्य स्वेद्त कार्य दोलायन्त्रेण वातिकः। 
क्षारों चाम्लेत सहितों तथा च पटुपञ"चकम । 
त्रिकतु त्रिफला चेव चित्रकेण समन्विता। 
पुष्पकासीससौराष्ट्रयों सर्वाष्येव तु मर्देयत्‌ ॥ 
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२. सर्देत--मर्देन का उल्लेख करते हुए खल्व (खरल) का परिमाण भी इस 
ग्रन्थ में दिया है। सोलह अंगुल आयाम (रूम्बाई), नौ अंगुल विस्तार (चौड़ाई) 
और नौ अंगृल उत्सेध (ऊंचाई) का हो । नीचे की ओर वह छ: अंगूल हो । किनारे 
की बनावट (कण्ठ) दो अंगुल चौड़ी हो, अर्धचन्द्र के आकार का चिकना खरल हो, 
और भर्दक (घर्षणी या मूसली ) दश अंगुल की हो । 

ओषधियों और कांजी के साथ तीन दिन तक पारे को ख़रल में मर्दंब करना चाहिए 
और फिर गरम कांजी के पानी से धो डालना चाहिए 

३. मच्छेन--मूच्छेन कम में भी पारे को सज्जी, यावश्यक, पटुपंचक, (पंचलवण--- 
काँच, सैन्धव, सामुद्र, बिड और सौवच्चेल ),, अम्ल आदि ओषधियों के साथ खरलर 
में तीन दिन तक घोटा जाता है। ऐसा करने से पारे के स्वरूप का विनाश हो 
जाता है ।* 

४. उत्थापन--मूच्छेत दोष दूर करने के लिए उत्थापन संस्कार किया जाता 


ओऔषधानि समांशानि रसादष्टसमभागतः । 

कृत्वापन्धमूर्षां तेषा तु तन्मध्य पारदं क्षिपत्‌ ॥ 

त्रिगुणन सुवस्च्रेण भर्जपत्रेण वेष्टयेत्‌ । 

गु्णन काष्ठखण्ड वे बद्धां तु रसपोटलीम्‌ ॥ 

लम्बायमार्ना भाण्ड तु तुषवारिप्रपुरिते । 

त्रिदिन स्वेदयत्सम्थक स्वेद्न तदुदीरितम ॥ (१॥१९-२३) 
१. कलाझुगुलस्तदायामइ्चोत्सेधोषपि नवाहुगुलः । 

विस्तरेण तथा कुर्यान्निम्तत्वेत षडझुगुलूम्‌ ॥॥ 

इहचझुगुलः कण्ठविस्तारो मध्यंडतिमसृणीकृतः । 

अधंचन्द्राकृतिश्वापि मर्देको5त्र दशाहुगुल:ः ॥ (१॥२६-२७) 
२. अतः पर प्रवक्ष्यामि पारदस्य तु मृच्छेनम । 

मृच्छेन॑ दोषरहित सप्तकठचुकनाशनम्‌ ॥। 

स्वरजिका यावशकशइुच तथा च पंटुपञ्चकम्‌ । 

अम्लौषधानि सर्वाणि सुतेन सह मर्दयत्‌ 0७ 

खल्वे दिनत्रयं॑ तावद्यावन्नष्टत्वमाप्नुयात्‌ । 

स्वरूपस्थ विनाशन मच्छेन॑ तदिहोच्यते ॥ (११३०-३२) 
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है। तीन दिन तक दोलायंत्र में मूच्छित पारे का स्वेदन करते हैँ, और फिर धृप में 
पत्थर से खरल में घोटते हैं ।' 

५. पातन--पातन तीन प्रकार के हँ--ऊध्बंपातत, अधःपातन और ति्यक्‌- 
पातन । ऊध्वेपातन की विधि विस्तार से दी है। इस काम के लिए मिट्टी की दो 
हॉडियाँ ली जानी चाहिए जो छ: अंगुल ऊँची, मुख के पास ७ अंगुलरू लंबी और घेरे 
में १३ अंगुल की हों। ऊध्वेपातन के काम के लिए दोनों प्रकार के क्षार (यवक्षार 
और सर्जिका क्षार), रामठ (हींग), पाँचों लवण और अम्ल वर्ग की ओषधियों के 
साथ पारे को घोटना चाहिए । इस प्रकार बने कल्क से नीचे की हाँडी पर लेप करना 
चाहिए । इस नीचे की हाँडी के ऊपर दूसरी एक हाँडी उलटकर रखे (दूसरी ऊपर- 
वाली हाँडी का मुंह नीचेवाली हाँडी के मुख से थोड़ा-सा बड़ा होना चाहिए) । दोनों 
के मुखों के बीच में संपुट बना दे, और सन्धियों को भस्म और लूवण से बनी पिष्टी 
द्वारा मूंद देना चाहिए । ऊपरवाली हाँडी के पेंदे पर ऊपर की ओर एक जलाधान 
रख देना चाहिए (अर्थात्‌ चार परत किया हुआ कपड़ा पानी से भिगोकर रख देता 
चाहिए, कपड़ा जब सूख जाय, तो इसे फिर पानी से तर कर दे) । हाँडी को चूल्हे पर 
चढ़ाकर धान्य को अग्नि से चार घड़ी तक गरम करना चाहिए। फिर आग अलग 
करके अपने आप ठंडा होने देना चाहिए। ऊपर की हाँडी में जो पारा उड़कर पहुँच 
जाय उसका संग्रह कर लेना चाहिए।* | 


१. दोलायन्त्र ततः स्वेद्यः पुर्ववद दिवसत्रयम्‌ । 
सूर्यातपे मदितोध्सो दिनसेक॑ शिलातले । 
उत्थापन भवेत्सम्यझ्ः सूर्च्छादोषविनाशनम्‌ ॥ (१।३४-३५) 
२. ऊध्वेपातनयन्त्रस्य लक्षणं तदिहोच्यते। 
मृन्मयी स्थालिका कार्या चोच्छिता तु षडझुगुला ॥ 
मुख सप्ताहुगुलायामा परितस्त्रिदशाझुगुला । 
इयन्माना द्वितीया च कत्तंव्या स्थालिका शुभा॥ 
क्षारद्रय रासठ च तथा हि पदुपञचकम्‌ । 
अम्लवर्गेण संयुक्त सूृतक तेस्‍्तु मर्दयत्‌ ॥ 
लेपयत्तेन कल्केन अधःस्थां स्थालिकां शुभाम्‌ । 
उपरिस्थाम्रधोवकत्रां दत्वा संपुटमाचरेत्‌ ॥ 


रसप्रकाशसुधाकर और यशोधर ४३९ 


अधःपातन यंत्र में हाँडियों का प्रबन्ध ऊध्वेपातन का उल्टा होता है। एक 
गड्ढा खोदे और इसमें नीचे की हाँडी को गाड़ दे, गड़ढे और हाँडी के बीच की जगह को 
मिट्टी के गारे से भर दे । ऊपर की हाँडी के पेंदे पर भीतर की ओर पारे के कल्क' का 
लेप हो । ऊपरवाली हाँडी के ऊपर आग जलावे | तीन घड़ी तक गरम करने पर 
जो पारा नीचे की हाँडी में अध:पातन होकर आ जाय, उसका संग्रह करे ।* । 

तियंक्पातन विधि का भी सूक्ष्म उल्लेख दिया है। पूर्वोक्त ओषधियों के साथ 
पारे का मर्देन करे। तियक्घट में इस रस को रखे, और इसके मुख में दूसरा घट 
रखे । छोटे घट के पेट में एक छेद करे और छेद में लोहे की नली लगावे । नली को 
जल-पात्र के भीतर होकर जाने दे। रसयंत्र के नीचे तेज़ आँच जलावे । तीन घड़ी 
तक पारे का तियेकपात होने दे (घटों की स्थिति किस प्रकार हो और दोनों के 
बीच में नली द्वारा संबंध कैसे हो, इसका वर्णन यहाँ बहुत स्पष्ट नहीं है ।) 

६. 'रोधन--पारे को ऊपर दी हुई विधियों से शोधित कर लेने के बाद इसका 
रोधनसंस्कार किया जाता है। एक घड़ में दस पल सैंधा नमक और तीन सेर पानी 
लेते हैं, और इसमें पारा डाल देते हैं। फिर घड़े पर ढक्‍कन ढाँककर मिट्टी से मूँद देते 


सभस्मलवणनंव मुद्रां तत्र प्रकारयत्‌ । 

चुल्ल्यां स्थालीं निवेदयाथ धान्याग्नि तत्र कारयत्‌ ॥ 

तस्योपरि जलाधानं चतुर्यामावधि कुर। 

स्वाज्भशीतलतां ज्ञात्वा ऊध्वेंगं ग्राहयेंद्‌ रसंम्‌ ॥ (१॥३८-४३ ) 
१. पूर्बोक्‍्तां स्थालिकां सम्यग्विपरीतां तु पड्ले। 

गते तु स्थापितां भूमौ ज्वालयेन्मुध्नि पावकम्‌ । 

यामत्रितयपर्यन्तमधः पतति पारदः ॥ 

अधःपातनयंत्र हि कीतितं रसवेदिभिः। (१।४४-४६ ) 
२: पु्वोक्तिरोषधेः सार्थ रसराजं विमर्देयंत्‌ । 

तियंग्घट रसं क्षिप्त्वा तन्मुखे ह्यापरो घटः॥ 

कनीयानुदरे छिद्रं छिद्रे चायसनालिकाम्‌ । 

नलिकां जलपात्रस्थां कारयच्च भिषग्वरः । 

अधस्तादरसयन्त्रस्य तीब्राग्नि ज्वाल्यद्‌ ब॒धः ॥ 

यामत्रितयपयेन्त॑ तियंकपातो भवेद्रसः ॥. (१।४६-४५९ ) 
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हैं। फिर किसी निर्जन, निर्वात स्थल पर जमीन के भीतर गाड़कर छोड़ रखते हैं । 
ऐसा करने को ही “रोबनसंस्कार' कहते हैं।' 

७. नियमन--नियमन संस्कार रोधन के बाद किया जाता है। पारे का नमक 
और पानी से भरे घड़े में तीन दिन तक स्वेदन करते हैं । ऐसा करने से पारा वीर्य॑वान्‌ 
ही जाता है। 

८. दीपन--नियमन के बाद दीपन संस्कार किया जाता है। ऐसा करने से 
पारे की बुभुक्षा बढ़ जाती है। राजिका, नमक, मरिच, शिग्रु, टंकण (सुहागा), 
कासीस, कांजी और कांक्षी इनके साथ पारे का तीन दिन तक स्वेदन करते हैं। फिर 
क्षार के साथ इसका मर्दन करते हैं। ऐसा करने से पारे में दीपन पैदा हो जाता है । 
दीपन का उपयोग पारे में मुख उत्पन्न करने के लिए भी होता है, जिसका विस्तार भी 
रसप्रकाशसुधाकर ग्रन्थ में दिया गया है। इस काम के लिए पारे में १८वाँ भाग सोना 
मिलाया जाता है, और फिर नीबू के रस के साथ एक दिन तक मर्दन करते हैं । फिर 
क्षार, लवण और कांजी के साथ इसका स्वेदन करते हैं। फिर कांजी के रस से पारे 
को धोते हैं । ऐसा करने से पारे में मुख उत्पन्न हो जाता है, अर्थात्‌ अन्य पदार्थों को 
भक्षण करने की क्षमता इसमें आ जाती है।* 


१. सिन्धूदभव॑ दशयल जलप्रस्थत्रयं तथा। 
धारयद्‌ घटमध्य च सुत्क॑ दोषवर्जितम्‌ ॥ 
पिधानेन यथा सम्यक्‌ मुद्वितं मृत्स्सनया खल । 
निवति निर्जन देशें धारयद्‌ दिवसत्रयम्‌ । 
अनेनेव प्रकारेण रोधनं कुरु वेद्यराद ॥ (१॥५१-५३) 

२. अथेंदानीं प्रवक्ष्यामि रसराजस्य दीपनम्‌ ॥॥ 
बुभक्षा व्यापकत्वं च यन कृत्वा प्रजायते । 
राजिका लवणोपेता मरिचं शिग्रुटद्धूण ॥ 
कासीससंयुता कांक्षी काञ्जिकेन ससन्वितेः । 
दिनानि त्रीणि संस्वेद्य पह्चात्‌ क्षारेण भर्दयत्‌ ॥। 
अनेनेव प्रकारेण दीपन जायते श्रुवम्‌ । 
तीत्रत्वं वेगकारित्वं व्यापकत्व॑ बुभुक्षिता ॥ 
बलवरत्त्व॑ विशेषेण कृते सम्यक्‌ प्रजायते । 
मुखोत्पादनक कर्म प्रकारों दीपनस्थ हि ॥। 
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९, अश्रकग्रासमान--पारा अश्रक का भक्षण जिस विधि से करता है, उसे 
अश्नकग्रासमान कहते हैं । इस काम के लिए करोटी विधि से लोह संपुट तैयार करते 
हैं। फिर जल-यंत्र (जिसे रसेन्द्रचिन्तामणि आदि ग्रन्थों में कच्छप यंत्र कहा है) 
द्वारा बिड की सहायता से पारे को अभ्रक का भक्षण कराते हैं। इस संबंध में रस- 
प्रकाशसुधाकर में जलयंत्र का थोड़ा-सा वर्णन दिया हुआ है। छोहे के गोल पात्र में 
३ आढक पानी भरते हैं, फिर लोह संपुट में पारा रखकर संपुट को दृढ़ता से बन्द करके 
पानी के भीतर डाल देते हैँ । संपुट में पारे के साथ बिड (१६ भाग) और अश्रक सत्व 
(६४ भाग ) की उचित मात्रा रख देते हैं । संपुट की सन्धि को पानी में सनी मिट्टी 
अथवा वह्निमिट्टी (जो खड़िया, नमक, किट्ठ आदि से तैयार की जाती है और जो 
“वह्वितापसह” होती है) से बन्द करते हैं । जल्यंत्र को चुल्हे पर रखते हैं और गरम 
पानी से भरकर उसे डेढ़ दिन तक धीरे-धीरे गरम करते हैं। ऐसा करने पर पारा 
अभ्रक का भक्षण कर लेता है।' 


कथयामि समासेन यथावद्रससाधनम्‌ । 

अष्टावशांश भागेन कनकेन च सुतकः ॥॥ 

निम्बरसेन संमद्यों वासरकमतः परम्‌। 

क्षारद्च लवण रम्ये स्वेदितः काञ्जिकेन हि ॥ 

क्ालिते काञ्जिकेनेव वक्र भोकतु प्रजायते । (१॥५५-६८) 
१. अतो हि जलयन्त्रस्य लक्षण कथ्यते मया । 

सुवतं लोहपात्र च जल तत्राढकत्रयम ॥। 

तन्मध्य सुदृ्द सम्यक कत्तेव्यं लोहसम्पुटम । 

लोहसंपुटमध्य तु निश्षिप्तं शुद्धपारदम्‌ ॥॥ 

बिडन सहितं चेच षोडझ्ांशन यत्नतः । 

चतुः षष्टयंशक॑चाज्सत्त्वं संपुटके तथा ॥ 

संपु्ं मुद्रयेत्परचाददृढया तोयमृत्स्तया । 

वह्निमृत्तिकया वापि सन्धिरोधं तु कारयत्‌ ॥ 

चुल्ल्यां निवेदय त॑ यन्त्र जलेनोष्णेन पुरितम । 

ऋमादग्निः प्रकतेंव्यों दिवसार्धकमेव हि ॥॥ 

एवं कृते ग्रासमान भक्षयत्रात्र संदायः । 

अननेव प्रकारेण षड़ग्रासं भक्षयद्श्॒वस्‌ ॥ (१॥६९-७४) 
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१०, चारण--अश्रक, हेम आदि का पारे के भीतर अन्तर्भाव होना “'चारण' 
कहलाता है। ताप्य सत्त्व, अश्रक सत्त्व, घोषाकृष्ट और ताम्र इन सबको बराबर- 
बराबर लेकर खदिर की लकड़ी की आग में दो धौंकनियों के साथ तब तक गरम करे 
जब तक अश्रक बचा रहे । इस अभ्रसत्त्व का सम भाग लेकर पारे के साथ चारण 
करे । चारण के लिए गर्भद्ुति का प्रयोग होता है, और जारण के लिए भी । 

११. गर्भद्रति--पारे के भीतर ग्रसित छोहादि कोई पदार्थ अग्नि द्वारा द्रव 
बनकर (पिघलकर) जब पारे से मिल जाता है, तो इसे गर्भेद्वति कहते हैं । इसका 
विस्तार देता रसप्रकाशसुधाकर ने आवश्यक नहीं समझा । 

१२. बाह्मद्ति--मूषा के भीतर अश्रक आदि को वज्वल्ली के रस और 
सौवर्चल आदि ओषधियों सहित बाहर से ही अर्थात्‌ पृथक्‌ पिघलाकर और फिर 
पारे के भीतर जारण करने के लिए मिलावें, तो उसे बाह्मद्गरति कहते हैं ।* 

१३. जारण--जारण के संबंध में रसप्रकाशसुधाकर के रचयिता यशोधर ने 
स्वयं अपने अनुभव के प्रयोग दिये हैं। उन्होंने कहा है--- 

स्वहस्तेन कृत सम्यग जारणं न श्रुतं मया । (१।१०३) 
अर्थात्‌ इसके प्रयोग मैंने स्वयं अपने हाथ से किये हैं, न कि सुनकर लिख दिये । 
द्रत हुए स्वर्णादि पदार्थ का पारे के साथ जो पाक किया जाता है, उसे जारण कहते 
हैं। (जारणं हि नाम गालनपातनव्यतिरेकेण घनंहेमादियग्रासपूर्वेक-पूर्वावस्था- 
प्रतिपन्नत्वम्‌--आयुर्वेद प्रकाश) । यशोधर ने जारण के कई प्रयोग दिये हँ--- 
(क) अश्रक और ताप्य सत्त्व को बराबर लेकर आग में फूके, और फिर जो अश्रक 
बच रहे उसे पारे के साथ जारण करे । (ख) इसी प्रकार वंग और नाग (रांगा 
और सीसा) के साथ भी उनका घन-सत्व लेकर जारण करे । (ग) नाग और वंग 


$ 


१. तांप्यसत्त्वाश्रसत्व॑ च घोषाकृष्ट च ताम्रकम ॥ 

समभागानि सर्वाणि ध्मापयेत्खदिराग्निना ॥ 

भस्त्रिकाद्वितयनेव यावदअ्रकदोषकर्म्‌ । 

तदश्रसत्वं सुतस्य जारयंत्‌ समभागिकम्‌ ॥। (११८२-८४) 
२. अध्रसत्त्व हि मृषायां वज्वल्लीरसेन हि । 

सौवचलेन संध्मात॑ रसरूपं प्रजायते ॥ 

अश्नद्र॒तेद्च सूतस्य सर्मांशमेंलर्न कृतम्‌ । 

तेन बन्धत्वमायाति द्रुतिर्बाह्मस्थ कथ्यते ॥ (१॥८६-८७ ) 
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ये दोनों अपने स्वाभाविक रूप में सेवन के सर्वेथा अयोग्य हैं। इन्हें रेती (£८) 
से रेतकर रज (धूलि) के समान कर लेवे और बुभुक्षित पारे के मुख में इन्हें डाले । 
(घ) ताम्र पात्र में अम्छ और नमक दूध के साथ रखे। ऐसा करने से तृतिय के 
समान जो नीले रंग का कल्क मिले उसके साथ तप्त खल्व में पारे का मर्दंन तीन दिन 
तक करे, फिर काँजी के रस से धोवे, और काँच के पात्र में भरे, इसमें विड ऊपर और 
नीचे रख दे । पारे का अष्टम भाग लेकर संपुट बनाये और मुख पर भूज॑पत्र रखकर 
डोरे से बाँध दे । संपुट को कपड़े से लपेटकर दोलायंत्र में एक-एक दिन गोमूत्र से, 
अम्ल वर्ग से और काँजी से स्वेदन करे । फिर पत्थर, लोहे अथवा काँच के पात्र में 
काँजी के गरम रस से पारे को धोवे । फिर चार पतंवाले मोटे कपड़े में पारे को 
निचोड़े । इस प्रकार पारा अश्रक का जारण करने योग्य हो जाता है । 


१. (क) अश्नक ताप्यसत्त्वं च सम॑ कृत्वा तु सन्धयत्‌ । 
अश्नशर्ष कृत यच्च तत्सत्त्वं जारयंद्रसे ॥॥ (१९०) 
(ख) एवं पृतिहयनेव घनसत्त्वं हि साधयत । 
बातुवादविधानन लोहकृद देहकृन्न हि ॥ (११९१) 
(ग) गजवड्भी महाघोरावसेव्यों हि निरन्तरम्‌ । 
साधितं घनसत्त्व॑ तद्रेतितं रजसन्निभम्‌ ॥ 
बुभक्षित रसस्यास्थ निशक्षिप्तं वल्लमात्रकम्‌ । 
रसो गद्याणकस्यापि तुर्यंभागः प्रकीत्तितः॥ (१॥९२-९३) 
(घ) ताम्रपत्रस्थमम्लं वे सेन्धवेन समन्वितम्‌ ।॥ 
क्षीरेण सहित वा$पि प्रहित॑ त्रिदिनावधि ॥॥ 
जात॑ तुत्यसमं नील कल्क तत्प्रोच्यते बुधेः । 
कल्केनानन सहित॑ सुतर्क च विमर्दयंत्‌ ॥ 
दिनत्रयं तप्तखल्वे धौतः पदचाच्च काडिजकेः । 
स्थापयत्काचपात्रे तु तदूर्ध्वाधो बिडं न्‍्यसेत ॥ 
रसस्याष्टमभागन संपुर्ट कारयेत्ततः ॥ 
भूजंपत्रेमुंल॑ रुदध्वा सूत्रणव तु वेष्टयत्‌ ॥ 
सम्पुर्ट वाससा वेष्ठय दोलायां स्वेदयत्ततः । 
गोमृत्रेणाम्ल वर्गंेण काडिज्जके न दिन दिनस्‌ । 
अध्मपात्रेष्य लोहस्य पान्न काचमयथवा । 
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१४. रध्जन--भली भाँति सिद्ध किये हुए बीज (स्वर्ण और रौप्य) तथा 
धातुओं के साथ पारद का इस प्रकार जारण करना कि उसमें पीले, लाल आदि रंग 
उत्पन्न हो जायें, रझ्जन कहलाता है। रसप्रकाशसुधाकर में लोहे, ताम्र, रसक और 
रक्तवर्ण के समूहवाली ओषधियों के प्रयोग से रझजन करने का विधान बताया है । 
गन्धक में भी पारे में रंग उत्पन्न कर देने की क्षमता है। लाल काँच और लाल नमक 
से भी रंजन करना बताया है। ताँबे आदि से रंजन करना हो तो अन्धमृषा में पारा 
रखकर क्रिया करे। इष्टिका यंत्र की सहायता से भी रंजन करे। रसक से रंजन 
करना हो तो तुला यंत्र का व्यवहार करे । तीक्ष्ण छोह के साथ पारे का मदन किया 
जाय, तो भी पारे में रंग आ जाता है।' 

१५. सारण--तेल से भरी हुई अन्धमूषा में पारा डालकर उसमें सोना, चाँदी 
आदि धातुओं को डाकूकर जो वेध किया जाता है अर्थात्‌, विशेष गुणों का उद्भावन 
किया जाता है, उसे सारण कहते हूँ । इस काम के लिए धत्रे के फूल के आकार की, 
८ अंगूल लम्बी, चौड़े मुंह की, चार अंगुल घेरे की मिट्टी की शुष्क और चिकनी मूषा 
लेते हैं । दूसरी एक पिधानिका मूषा छिद्र से युक्त छोटे आकार की लेते हैं। मूषा के 
भीतर जारण किया हुआ पारा रखते हैं । मछली, कछआ, मेंढक, जलौका, मेष, सूकर 
इन सबकी चर्बी और तेल सारण कम के लिए लेते हूँ । केंचुओं का बीट, मोम, कौओं 
की विष्ठा, शलभ, महिषी-कर्ण का मल, और १ ६वाँ भाग पारा लेकर कल्‍्क बनाते हैं। 


उष्णकाड्जिकतोयन क्षालयित्वा रसें ततः ॥॥ 

दृढे चतु्गृण वस्त्रे क्षिप्त्वाइ्धः पीडनाद्रस: । 

निपतत्यन्यपात्रे तु सर्वोषपि यदि पारदः ॥ 

तदा5श्न॑ं जारितं सम्यग्दण्डघारी भवेद्रस: ॥| (१।९४-१०१) 
१. रज्जनं लोहताम्राभ्यां रसकेन विधीयते । 

तथा रकक्‍्तगणनंव कर्तंव्यं शास्त्रवत्मंना ॥ 

गन्धरागेण कर्तव्य पारदस्याथ र|ज्जनम्‌ । 

ताम्रेण रक्तकाचेन रक्तसेन्धवकेन च ॥ 

अन्धमृषागत सुतं रञ्जयत्‌ ताम्रकादिभिः । 

इष्टिकायंत्रयोगेन गन्धरागेण रज्जयत्‌ ॥ 

रसकस्य च्‌ रागेण तुलायन्त्रस्य योगतः । 

सर्देनात्‌ तीक्ष्मच्णेंन रज्जयत्‌ सुतकं सदा॥ (१॥१४६-१४९) 


रसप्रकाशसुधाकर ओर यशोधर डंड५्‌ 


वस्त्र से छानकर फिर इसे तैल में छोड़कर पकाते हैं। बीज (सोना आदि) और 
कल्क को मूषा के ऊपर छोड़ते हैं । दूसरी पिधानिका मूषा से इसे ढक देते हैं । दोनों 
मूपाओं के बीच की सन्धियों को भस्म और लवण से मूँद देते हैं। फिर मूषा के तीन 
भाग को खोदकर जमीन पर डाल देते हैं और उसके ऊपर कोयले रखकर आग से फूँकते 
हैं। इस प्रकार बीज का जारण हो जाता और पारे के भीतर उसका पातन हो जाता 
है। इस प्रकार पारे का सारण होता है।' 
१६. ऋमण--यशोधर ने स्पष्ट लिखा है कि पारे का क्रामण संस्कार कैसे 
किया जाय, इसका उल्लेख रसग्रन्थों में नहीं है ।' रसेन्द्रसारसंग्रह, रसेन्द्रचिन्ता- 


१. धूतंपुष्प समाकारा मृषाष्ष्टांगुलदीधिका । 
मुख सुविस्तृता कार्या चतुरकगुल संसिता ॥। 
समुन्मया सा5पि शुष्का च मध्यंडतिमसूणीकृता । 
अन्या पिधानिका मूषा सुनिम्ता छिद्रसंयुता ॥॥ 
शुद्धं सुजारितं सूतं मृषासध्य निधापयेत । 
मत्स्य-कच्छप-सण्ड्क-जलोका-मेष-सुकराः ॥॥ 
एकीकृत्य वसामेषासंव तेल तु सारणम्‌ । 
भूनागविद तथा क्षौद्रं वायसानां पुरोषकरम्‌ ॥ 
तथंव दलभादीनां महिषीकर्णयोर्मलम्‌ । 
रसस्य षोडब्ांशन चेतेषा कल्कमादिशेत्‌ ॥ 
पटेन गालितं कृत्वा तेलमध्य नियोजयत्‌ । 
सारणार्थे कृतं तेल तस्मिन्‌ तेले सुपाचयत्‌ ॥॥ 
बीज च कल्कमिश्रं हि कृत्वा मृषो5परि न्यसेत्‌ । 
पिधानन द्वितीयेंन सृषावकक्‍त्र निरुन्धयंत ॥ 
भस्मना लवणनेव मूषायुस्म तु मुद्रयत । 
मूषिकायास्त्रिभागं हि खनित्वा बसुधां क्षिपेत्‌ । 
तदृध्व॑ ध्मापयत्सम्यग्दूढाड़गरें: खराग्निना । 
एवं संजारितं बीज॑ रसमध्य पतत्यलम्‌ ॥ 
बन्धमायाति सुतेन्द्र: सारितो गुणवान्‌ भवेत्‌ । 
प्रथम जारितशचवं सारितः सर्वेसिद्धिः ॥ (१॥१०९-११८) 

२. शास्त्रात्‌ कृत न दुष्ट हि यथावत्कासयेद्‌ रसम्‌ (११२१) 
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मणि, रसरत्नसमुच्चय आदि ग्रन्थों में इस संस्कार का विवरण नहीं है। यशोधर ने 
इस संस्कार का उल्लेख इस प्रकार किया है--भैंस के कान का मल, स्त्री का दूध, और 
सुहागा इन सबको वराबर-बराबर लेकर दिन भर घोटे । विष, दरद, रसक, रक्‍्त- 
कान्तक, इन्द्रगोप, तुबरी (फिटकरी ), मोम, कौओं की बीट, इनका कल्क बना ले | 
बीच में पारा रखे और ऊपर नीचे इस कल्क को रखे । फिर काँच चूर्ण देकर अन्ध- 
मूपा में तपावे। ऐसा करने से पारे का शीघ्र क्रामण हो जायगा । यह विधि नन्दिराज 
की बतायी हुई है। ताप्य सत्त्व और शुद्ध सीसा ये उत्तम क्रामणक बताये गये हैं। 
इनसे पारे और वीजों (सुवर्ण, चाँदी आदि) का निश्चयपूर्वक क्रामण हो जाता है ।' 
१७. वेधन--धूते तेल (धतूरे का तेल), अहिफेन (अफीम ), कंगुनी तैल, भूंगतैल, 
जायफल का तैल, हयमार तेल, शिफा (पद्मकन्द) का तेल आदि को वेधक माना 
गया है। इनके साथ पारे की इस प्रकार क्रिया करायी जाय कि जो पारा बने उसकी 
सहायता से लोह आदि साधारण धातुएँ स्वर्ण आदि बहुमूल्य धातुओं में परिणत हो 
जाये। पारे में इस प्रकार के विशिष्ट गुणों का उत्पन्न करा देना वेधन कहलाता है।* 


१. कर्णमल महिषीणां स्त्रीदुग्ध टंकेण संसिश्रम्‌ । 

एतान्येब समानि च कृत्वा द्रव्याणि सर्दयेच्च दिनम्‌ ॥ 

विष व दरददचेव रसको रकक्‍्तकान्तकौ । 

इन्द्रगोपश्च तुबरी साक्षिकं काकवबिंद तथा ॥ 

कल्कमेतदधोध्वं हि मध्य सूर्त निघापयत । 

काचचूर्ण ततो दत्त्वा चान्धमृषागतं धस्रेत ॥ 

अनेन ऋमणनंव पारदः कऋमते क्षणात्‌ । 

इर्द करामणक श्रेष्ठ नन्दिराजन भाषितम्‌ ॥ 

ताप्यसत्त्वं तथा नाग शुद्ध क्रामणक सदा ॥ 

बीजानि पारदहचापि क्सते च न संशयः ॥ (१।१२१-१२६) 
२. येन विज्ञातमात्रेण वेधज्ञों जायते नरः । 

घतेतलूमहेः फन॑ कद्भणीतेलमेव च ॥ 

भूज्जीतेल विष चेव तेल जातीफलोदभवम्‌ । 

हयसारशिफातलसब्धे: शोषकत लकम्‌ ॥ 

एतान्यन्यानि तेलानि विद्धि वेधकराणि च । 

सिद्धसुतेव च सम॑ मदितं वेधकृद भवेत्‌ ॥ (१॥१२७-१२९) 
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वेधन कर्म पाँच प्रकार का है--लेपवेध, क्षेपवेघ, कुन्तवेध, धूमवेध और शब्द- 
वेघ। (क) लेपवेष पारा वह है, जो ताँबे, लोहे आदि के महीन पत्रों पर लेप कर 
दिया जाय, और फिर अन्धमूषा में उसे तपाये और ठंडा कर लें, तो लोहा सोना बन 
जाय। (ख) पिघले ताँवे या पिघली चाँदी में जिस पारे को छोड़ने पर ताँबा या 
चाँदी, सोना बन जाय उसे क्षेपवेध पारा कहते हैं। (ग) सीसा, चाँदी या ताँबे को 
अछूग पात्र में पिघछाया जाय, और वेधवाले पारे को अलग पात्र में पिघलाया जाय, 
और फिर दोनों को मिलाकर वेध किया जा सके, तो इस पारे को कुन्तवेध कहेंगे । 
(घ) जिस पारे के धूम के स्पर्श मात्र से धातुएँ सोना या चाँदी बन जायें, उसे घ्मवेध 
पारा कहते हैं। (७) जिस पारे के स्पर्श से ही ध्वनि निकलने लगे, उसे शब्दवेध 
पारा कहते हैं ।' 

रसरत्नसमुच्चय में शब्दवेध के लक्षण इस लक्षण से भिन्न हैं । लोहे आदि धातु 
के थोड़े से भाग को अग्नि पर पिघलाया जाता है, उसे मुख में रखे हुए पारद (वेध 
समर्थ पारद गोली ) से एक नली के द्वारा फूंक के ज़ोर से धमने से वह धातु स्वर्ण या 
चाँदी में परिवर्तित हो जाती है, इसको शब्दवेध कहते हैं ।'* 


१. लेपवेधस्तथा क्षेपः कुन्तवेधस्तथेव च्‌ । 
धमार्य: शब्दवेधः स्यादेव पञ्चविधः स्मृतः ॥ (११३० ) 
२. (क) सुक्ष्माणि ताम्रपत्राणि कलधूतभवानि च । 
कल्केन लेपितान्यवं ध्मापयदन्धमूषया ॥॥ 
शीतीभूते तम॒त्तार्य लेपवेघदच कथ्यते । (१३१३१-१३२) 
(ख) द्वुते ताम्रं5थवा रूप्य रस तत्र विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
विध्यंत तेन सहसा क्षेपवेध: स कथ्यते । (१॥१३२-१३३ ) 
(ग) द्रावयत्रागरूप्यं च ताम्रं चेच तथा5परान्‌ ॥॥ 
पारदोडन्यतसे पात्रे द्रावितेष्त्र नियोजितः । 
वेघते कुन्तवेधः स्थादिति ज्यास्त्रविदब्रवीत्‌ ॥ (१।१३३-१३४) 


(घ) धमस्पशेन जायन्ते धातवों हेमरूप्यकौ । 
धुमवेध: स विज्ञेयो रसराजस्य निश्चिचतम्‌ ॥ (१११३५) 


() बढद्ध रसबरे साक्षात्‌ स्पर्शनाज्जायते रवः । 
तथव जायते वेधः दब्दवेधः स कथ्यते ॥ (१११३६) 
३ मुखस्थितरसेनाल्‍पलोहस्य धमनात्खल । 
स्वर्णरुप्यत्वजननं शब्दवेध: स कीत्तितः ॥ --रसरत्नसमुच्चय (८॥९५) 
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१८. सेवन--सेवन के अन्तर्गत वे सब विवरण आते हैं, जिनके उपयोग से पारा 
रोगों में खाने के योग्य बन जाता है। यदि पारे का शास्त्रीय विधि से सेवन किया 
जाय, तो यह सिद्धि देनेवाला होता है, अन्यथा यह घोर विष है और मनुष्य को मार 
डालता है। पहले वमन करे, फिर रेचन ले, फिर मृत अश्रक का सेवन करे और तब 
पारे का सेवन करें ।' 
रसबन्ध 

रसप्रकाशसुधाकर के द्वितीय अध्याय में रसबन्ध का विवरण है। यह वर्णन 
यभोधर ने बहुत कुछ तो अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर किया है, उसे कुछ ज्ञान 
गुरु से भी मिला था।' जिन क्रियाओं के करने से पारे की चंचलता और दूर्ग्राह्यता दूर 
होती हैं, उन्हें रसबन्ध कहते हैं। चार प्रकार का रसबन्ध बताया गया है--जलौक[- 
बन्ध, खोठबन्ध, पाटबन्ध और भस्मबन्ध ।' इनमें से जलौकाबन्ध तो पक्‍ववन्ध है 
(रसरत्नसमुच्चयकार केवल २५ बन्ध मानते है, यद्यपि उन्होंने लिखा है कि कुछ 
आचार्थ्य २६ बन्ध मानते हैं, और २६वाँ जलौकाबन्ध है। यह मनुष्य की देह में 
प्रयोग नहीं होता, केवल स्त्रियों को वश में लाने के लिए या द्रवित करने के लिए काम में 
आता हैं )। खोटक में पारा पिष्टी के समान हो जाता है, पाटबन्ध में पर्पटिका 
(पपड़ी) के समान और भस्मबन्ध में धूल के समान ।" 


१. यत्नेन सेवितः सुतः शास्त्रमागेंण सिद्धिदः । 

अन्यथा भक्षितदचेव विषवन्सारयत्नरम्‌ ॥ 

आदौ तु वमन कृत्वा पदचाद्रेचनसाचरेत्‌ । 

ततो म॒ताञ्न भक्षेत पद्चात्सुतस्थ सेवनम्‌ ॥ 

सम्यक्‌ सुतवरः शुद्धों देहलोहकरः सदा । 

सेदितः सर्वेरोगध्नः सर्वेसिद्धिकरों भवेत्‌ ॥ (१॥१३८-१४० ) 
२. अथेदानीं प्रवक्ष्यासि रसराजस्य बन्धनम्‌ । 

अनुभूत मया किड्चिद गुरूणां हि प्रसादतः ॥ (२११) 
३. बन्धदचतुविधः प्रोक्तों जलौका खोटपाटकौ । 

तथा भस्माभिषः साक्षात्‌ कथितोषपि रसागसे ॥ (२॥२) 
४. केचिद्वर्दान्ति पडविशों जलौकाबन्धसंज्ञकः । 

स तावच्चेष्यते देहे स्त्रीणां द्रावेडतिशस्थते ॥॥ (रसरत्न समु० ११६४) 
५. पकक्‍्वबन्धों जलौका स्यात्तपिष्टीस्तम्भस्तु खोटकः । 

पाटः परंटिकाबन्धों भस्मभूतिसमों भवेत्‌ ॥ (२३) 
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ओपधियों की जड़ों के रस के प्रयोग से पारे का जो बन्ध किया जाता है वह उत्तम 
है। वज सत्त्व, अञ्नक या मणियों की सहायता से पारे का जो बन्ध करते हूँ, वह मध्यम 
है । स्वर्णादि धातुओं के साथ जो बन्ध किया जाता है, वह अधम है, तथा सीसा और 
रांगा के समान जो बन्धच किया जाता है, वह अधमाधम है। यशोधर ने पारे के 
पाँच प्रकार के मूलिकाबन्ध, दो प्रकार के वज्जबन्ध या मणिवन्ध, अभ्रकद्गुतिबन्ध, 
हेमद्रुतिबन्ध, वजद्रुति बन्च, और पृतिवन्ध सहित पाँच प्रकार के धातुबन्ध अपने 
ग्रन्थ के द्वितीय अध्याय में दिये हैं । उदाहरण के लिए हम यहाँ एक धातुवन्ध देते हैं--- 

पारा, कानतलोह, तीक्ष्णछोह, अश्र सत्त्व, ताप्य सत्व और सोना इन सबको 
बराबर मात्रा में ले और नीबू के रस में घोटे तथा एक दिन रस में भीगा रहने दे, फिर 
इसका गोला बना ले। पकव मूपा के भीतर इस गोले को रखे । फिर गोजिद्ठा, काकमाची, 
निर्गुण्डी, दुग्धिका, कुमारी, और मेघनादा के रस में जिसमें मधु और नमक भी 
मिला दिया गया हो, इसका स्वेदन तब तक करे जब तक गोले में दृढ़ता न आ जाय ।* 
पारा और उसकी भस्म 

रसप्रकाशसुधाकर के तीसरे अध्याय में यशोधर ने पारे की सफेद, काली, पीली 
और लाल चार रंग की भस्मों का उल्लेख किया है। 


१. मूलिका व सणिइचेव स्वर्णक नागवंगके । 
चत्वार एते सृतस्य बन्धनस्थाथ कारणम्‌ । 
उत्तमों मूलिकाबन्धो मणिबन्धस्तु मध्यमः । 
अधमो धातुबन्धस्तु पुतिबन्धोष्धमाधमः ॥ (२।४-५) 
२. रसेच्धं कान्तलोहं च तीक्षणलोहं तथेव च ॥ 
अश्वसत्त्वं तथा ताप्यसत्त्वं हेमसमन्वितम्‌ । 
समांशानि च॒ सर्वाणि मर्देयन्निम्बुकद्रवेः । 
निर्षवयद्िनिक॑ तु पदचाद गोल तुकारयेत्‌ । 
पकवमूषा प्रकर्तेव्या गोल गर्भ निवेशयेत्‌ । 
गोजिद्वा काकमाची च निर्गुण्डी दुग्धिका तथा । 
कुमारी मेघनादा च मधुसेन्धवर्सयुता। एतासां स्वरसेनंव स्वेदयद्‌ बहुओो भिषक्‌। 
यावद्‌ दृढत्वमायाति तावत्स्वेद्यं तु गोलकम्‌ ॥ (२॥१०१-१०५) 
३. अथ सया रसभस्म निगद्यते सकलसुतसुशास्त्रनियोगतः ॥ 
ससितकृष्णसुपीतसुलोहित भवति वर्णचतुष्टयभूषितम्‌ ॥ (३॥१) 
२५९ 
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भस्मों का विवरण देने से पूर्व दरद ((४7४7909) से जो काले और लाह 
रंग का मरक्यूरिक सलफाइड है, पारा निकालने की विधि दी है। दरद को नी 
के रस के साथ घोटकर, फिर उसमें लोहे की रज और खड़िया मिलाकर दूध औः 
नमक के साथ मर्देत करके डमख्यंत्र में गरम करते हैं। ऊपर से ठंडा पानी छोड़ते 
रहते हैं। ऐसा करने से शुद्ध पारा प्राप्त हो जाता है ।* 

रसकर्पर ((:४/0776)--इसे बनाने के लिए आठ पल अच्छा पारा ले और 
इसमें खड़िया, नमक, और कांक्षी (सौराष्ट्री मिट्टी) ४-४ पल और आठ पल शुद्ध 
स्फटिक मिलावे । फिर पानी के साथ इसे घोटकर नमक और अम्ल जरू मिलावे | 
फिर जो धातु पदार्थ प्रकट हो, उसे मूृषा में रखकर डमखरूयंत्र में बारह घड़ी तक 
पकावे | इस प्रकार रसकर्पूर बन जाता है।' 

रकक्‍्तरस (]२८० 5&प्रा07706८) --गन्धक को लोहे के खपर पर ले, और इसमे 
अश्नरकसत्त्व का चूर्ण (अमलसार रज) छोड़े । गरम करके गन्धक आदि को गरू 
ले, फिर इसमें पारा छोड़े और लोहे की दर्वी (कलछल ) से इसे बराबर घोटता जाय । 
फिर काँच की कुप्पी में भरकर बाल-यंत्र पर रखकर नीचे से गरम करे । इस प्रकार 
पारे की लाल भस्म (पारे का लाल सलफाइड ) बनती है।'* 


१. दरद अन्न सुरकतसुशोभितो निखिल निम्बुरसेन विमदितः। 
नियतयामचतुष्टयमम्लके घनरसे समभागविलोडितः ॥॥ 
डसरुकाभिधयन्त्रनिवेशितस्तदनु लोहरजः खटिकासमस्‌ । 
सुपयसा लवणेन विम्दितं कुरु भिषग्व॒र ! यन्त्रसुरोधनम्‌ ॥। 
नियतयामचतुष्टयमग्निता मुदुसम रसमत्र विपाचयेत्‌ । 
उपरि तत्र जलेन निषिञ्चयेदिति भवेद्‌ दरदाहरसतकः ॥ (३॥२-४) 

२. ' विमल सूृतवरो हि पलाष्टक तदनु घातुखटीपट्कांक्षिकाः । 
पृथगिमाइच चतुष्पलभागिकाः स्फटिकशुद्धपलाष्टससन्विताः ॥ 
सह जलेन विस्ें च यामक लवणकासम्लजलेन विसिश्चिताः । 
उदितधातुगृणस्यथ च सूषिकां कुरु विष विनिवेशय तत्न वे॥। 
डसरुकाभिधयन्त्रवरेण त॑ द्विदशयासमुपाचय वह्तिना । 

. पवनपित्तकफक्षयकारकः सकलरोगहरः परमः सदा ॥ (३॥६-८ ) 

३. रसविदा5पि रसः परिश्योधितो विगतदोषक्ृतो5पि हि गन्धकः । 
विमललोहमय कृतखपेरे हामलूसाररजःपरिमुच्यताम्‌ ॥ 
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इसी प्रकार उदयभास्कर रस, पारे और गन्धक को नीबू के रस में सिलपर धूप में 
घोटकर काँच की घटी में वाल्‌का यंत्र पर गरम करने से बनता है।' 

यद्योधर ने इस प्रसंग में रसमाणिक्य, रसपोटली, कृष्णभस्म, रसपर्पटी आदि 
अनेक पारद भस्मों के विवरण दिये हैं। 
धातुओं का शोधन-मारण 


यश्ोधर ने रसप्रकाशसुधाकर के चौथे अध्याय में धातुओं का शोधत और 
मारण दिया है। यह विवरण कुछ उसके अपने अनुभव के आधार पर है, और कुछ 
पुरानी झास्त्रपरम्परा के आधार पर ।* आठ थधातुएँ ये मानी गयी हँ--सुवर्ण, रजत, 
ताँवा, और अश्मसार (लोहा) ये चार शूद्ध लोह (शुद्ध धातु) हैं । नाग और वंग 
ये पृतिलोह हैं। सौराष्ट्र (काँसा), रीति (पीतल ) और वत्ते (भरत या रुक्म लोह )-- 
ये तीन मिश्रलोह हैं ।' 

सोने के शोधन के लिए यशोवर ने खड़िया, नमक, काँजी, सुहागा आदि पदार्थों 
का निर्देश किया है। सोने के पत्रों को ले और उक्त पदार्थों का मर्दन करके बनाये 


अतिकृृशाग्नियुते द्रवति स्वयं तदनु तत्र रसः परिमुच्यताम्‌ । 
विशदलोहमयेन च द्रविणा विघटयत्‌ प्रहरत्रयसंसितस ॥ 
तदनु काचघटीं विनिवेश्य वे सिकृतयन्त्रवरेण हि पाचितः । 
दिदशयामसधः कृतवक्धिना भवति रक्‍्तरसस्तलूभस्मसात्‌ ॥ (३१५-१७ ) 
विगतदोषकृतोौ रसगन्धकोौ तदनुलुद्धभधरसेन परिप्लतो । 
प्रहरयुग्मसितं च शिलातले रविकरेण विमयें विचाणितों ॥ 
रुचिरकाचघटीविनिवेशितोौ सिकतयन्त्रवरेण दिनत्रयम्‌ ॥ 
कुर॒ुभिषग्वर बह्वनिमधस्ततः स च भवेदरुणः कमलूच्छविः ।॥ 
उदयभास्कर नाम रसो छाय॑ भवति रोगविघातकरः स्वयम्‌ ॥। (३११०-१२) 
२. अथदानों प्रवक्ष्यासि धातुशोधनमारणम्‌ । 
अनुभूतं सया किचित्‌ किचिच्छास्त्रानुसारतः ॥ (४॥१) 
३. सुवर्ण रजत चेति शुद्धछोहमुदीरितम्‌ । 
ताञ्र॑ चेवाइमसारं च नागवंगौ तथेव च ॥ 
पुतिलोह निगदितं द्वितीय रसवेदिना । 
संमिश्रलोहं त्रितयं सौराष्ट्ररीतिवत्तेकम्‌ ॥ 
एतेष्ष्टौ धातवो ज्ञेया छोहान्येब भवन्ति च ॥ (४।२-५) 


अं िओे 
हे 
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गये कल्क द्वारा उन पत्रों का लेपन करे । इन्हें फिर संपुट में रखकर कोप्टिका यंत्र 
द्वारा तीन पुट की कंडों की आग दे । इस प्रकार सोना शुद्ध हो जाता है।' स्वर्ण 
मारण की चार विधियाँ भी यशोधर ने दी हैं । 

सोने के समान चाँदी का भी शोधन दिया गया है, और इस शोधघन के निमित्त 
ताम्र और सीसा का उपयोग हितकर बताया गया है ।' रजत मारण के लिए चाँदी में 
चार गूना पारा मिलाये, और नीवू के रस के साथ एक दिन तक घोटे । ऐसा करने 
से जो पिष्टि प्राप्त हो उसे मृषा में रखें और उसके ऊपर गन्धक रख दे । फिर मूषा 
को बालका यंत्र द्वारा तेज आँच पर एक दिन पकावे और फिर अपने आप ठंडा होने 
दे। फिर सिल पर हरिताल और काँजी के साथ घोंटे । फिर बारह दिन पुट की 
आग दे।' 

इसी प्रकार ताम्र, छोह, वंग, नाग, पित्तल (रीतिका), कांस्य, वत्तेलोह आदि 
के शोधन और मारण का उल्लेख इस ग्रन्थ में है। पीतछू को मारने के लिए मनः- 


१. हीनवर्णस्य हेस्‍नदच पत्राण्येव तु कारयत । 
खटिकापट्चूर्ण च काण्जिकेन प्रमर्दयेत्‌ । 
पत्राणि लेपयत्तेत कल्केनाथ प्रयत्नतः । 
आरण्योत्पलकः कार्या कोष्ठिका नातिविस्तृता । 
मध्य तत्संपुर्द म॒क्‍त्वा वरक्नि प्रज्वालयत्ततः ॥ 
एवं पुटत्रय दत्त्वा शुद्ध हेम समुद्धरेतू । (४॥८-११) 
२. ताम्रादिसंसगेंभवं त्वशुद्ध रूप्य हि मिश्र खल्‌ दोषल च । 
तच्छोधयहे भसितस्य मुष्यां सीसेन सा रजतं तु ध्मापयेत्‌ ॥ (४॥२४) 
३. भागमेक तु रजतं सुतभागचतुष्टयम । 
मर्दयेद्दिनमेक॑ तु सतत निम्ब॒वारिणा ॥॥ 
पेषणाज्जायते पिष्टिदिनेकेन तु निश्चितम्‌ । 
मृषामध्य तु तां मुकक्‍्त्वा ह्यधोध्वँ गन्धर्क न्‍्यसेत ॥ 
वालकायन्त्रमध्यस्थां दिनेक॑ तु दृढाग्निना । 
पाचितां तु प्रयत्नेन स्वाज्भगशीतलतां गताम्‌ ॥ 
तालेनाम्लेन सहितां मदितां हि शिलातले । 
ततो द्वादशवाराणि पुटान्यत्र प्रदापयेत्‌ ॥। 
अनेन विधिना सम्यग्रजतं ज्ियते श्रुवम्‌ । (४२७॥-३१) 
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शिला, गन्धक, सैन्चव लवण (सिन्धृत्थ), और इसी प्रकार कांस्य और वत्तेलोह के 
मारण के लिए हरितारू ("]7०7:) और गन्धक का प्रयोग उपयोगी बताया 


गया है।' 
महारस ओर उपरस एवं उनका शोधन-मारण 


रसप्रकाशसुधाकर के पाँचवें अध्याय में अभ्रक, ताप्य (सुवर्ण माक्षिक ), 
वैकरान्त, विमल, संस्यक, शिलाजतु, राजावत्त और रसक' इन आठ महारसों के भेद, 
लक्षण, गृण, बोधन, मारण, और इनके सत्त्वपातन का उल्लेख किया गया है। अश्रक 
चार प्रकार का बताया है--5वेत, रक्त, पीत और कृष्ण, और चार भेद इस प्रकार भी 
किये हँ--वच्च, पिनाक, नाग और मण्ड्क । वज्ञ अश्नक पर आग का कोई प्रभाव 
नहीं पढ़ता, नाग अश्रक गरम किये जाने पर साँप के समान फफकारता है । पिनाक 
अभश्रक को आग पर रखें, तो इसके दक अछूग-अछूग हो जाते हैं। मण्ड्क अभश्रक आग 
पर थोड़ी देर भी नहीं ठहरता, मेढ़क के समान उछलकर यह बाहर आ जाता है ।' 

यशोधर ने अभ्रक-मारण की तीन विधियाँ दी हैं, और इस विवरण के अनन्तर 
उसने अश्रक के सत्त्वपातन के दो प्रकार दिये हैं। अभ्रसत्त्व से वढ़कर और कोई 
उत्तम रसायन नहीं माना जाता । अश्नक में चौथाई भाग सुहागा मिलावे और 
मुसछी के रस के साथ पीसे, फिर कोष्ठिकायंत्र में इसे फूंके या दहकावे । ऐसा करने से 
अश्नक में सत्त्व रूप उत्पन्न हो जाता है। खरल में पीसकर इसका चूर्ण बना ले । 


१. (क) शिलागन्धकसिन्धृत्थरसेदचाति प्रमदितेः । 
रीतिपत्राणि लेप्यानि पुटितान्यष्टधा पुनः ॥ 
सद्योभस्मत्वमायाति ततो योज्या रसायने ॥ (४॥११०-१११) 
(ख) हरितालकगन्धाभ्यां ख्रियते पझुचभिः पुटेः ॥ (४॥११४) 
(ग) गन्धतालेन पुटितं ज्ियते बे (कांस्य) लोहकसम्‌ । (४॥११८) 
२. (क) वज्ञाञ्ं ध्मायमानंडग्तौं विक्रति न भजेत्‌ कदा । 
(ख) पिनाक चाग्निसंतप्तं विमु&चति दलोच्चयम्‌ । 
(ग) नागाज्नं ध्मापितं समय नागवत्स्फूर्जते श्ुवम । 
(घ) क्षणं चार्नो न तिष्ठेत मण्ड्कसद्शां गतिस्‌॥ (५१८-१०, १२) 
३. संशुष्क भक्षयद्‌ दिद्वान्‌ सर्वरोगहरं परम्‌ । 
अश्नसत्त्वात्परं नास्ति रसायनमनुत्तमम्‌ ॥ (५२९) 
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फिर कपड़े से छानकर घी में डुबोकर छोह-खपेर से (कड़ाहे में) दश वार भूंजें, और 
तव तक घोटता हुआ भूजता जाय जब तक अग्निवर्ण के समान न हो जाय । फिर वट 
के मूल के क्वाथ या कघाय और शुकपिच्छ (गन्धक) के साध घोटकर वाराह संज्ञक 
पुट द्वारा २० पुट दे । फिर वरा (त्रिफला) के कपाय के साथ वैसे ही २० पुट दे, और 
फिर नीली, गुज्जा, त्रिफला, पथ्या (हरे), मूली आदि के रस की भावना दे, और 
रोगों के अनुसार इसका सेवन करे।' 

हम यहाँ वह विस्तार नहीं दे रहे हैँ, जो राजावतं, वैक्रान्त, सस्यक, विमर, 
शिलाजतु, रसक और माक्षिक के ज्ोधन, मारण, सत्त्वपातन आदि से संबंध रखता है। 
यशोधर ने पष्ठ अध्याय में इसी प्रकार का विवरण तालक, सौराष्ट्री, मनःशिला, 
अज्जन (पाँच प्रकार के--सौवीराञ्जन, रसाञ्जन, सख्रोतोःण्जन, पुष्पाञ्जन 
ओर नीलाञजन ), गन्धक, कंकुष्ठ, कासीस, नवसार, विड, वराटिका (कौड़ी), 
अग्निजार, गिरिसिन्दूर, दरद और बोदार श्वृंग के संबंध में दिया है। इनमें से 
तालक (079777०70), तुवरी (४०5) या सौराष्ट्री, गन्धक, कंकुष्ठ, कुनटी, 
मनःशिला (7८०2०), सौवीर (282/०09), गैरिक (7८6 ०८०7८) और खेचर 
या कासीस (ह7०८० शा77०) ये आठ उपरस माने गये हैं।' मनःशिला का 
सत्त्पपातन इसे घी, गुड़, किट्ट, गृग्गूल इनके साथ घोटकर, पिण्डी बनाकर 


१. पादांशं दद्भुणं दत्वा मुशलीरससदितम्‌ । 
ध्मापितं कोष्ठिकायन्त्रे सत्वरूपं प्रजायते ॥ 
खल्बे पिष्ट्वा तु मतिमान्‌ सुक्ष्मचूर्ण तु कारयत । 
गालितं वस्त्रखण्डेन घृतेन च परिप्लृतम । 
भर्जितं दशवाराणि लोहखर्परकेण वे । 
अग्निवर्णसमं यावतत्तावत्पिष्ठवा तु भर्जयेत्‌ ॥ 
शुकपिच्छसमं पिष्ट्वा क्वाथे तु बटमूलज । 
ततो विज्ञति वाराणि पुटच्छकरसंज्ञिकेः ॥ 
वराकषायमंतिमान्‌ तथा कुरु भिषग्वर । 
नीलोगुझजावरापथ्यामूलकेन सुभावयंत्‌ ॥॥ (५१२४-२८) 
(इसी से मिलता-जुछता विवरण रसरत्नसमुच्चय में, २।३७-४ १ में है। ) 
२. तालक तुबरी गन्ध कंकुष्ठ कुनटी तथा । 
सौवीरं गरिक चेव अष्टमं खेंचराह्नयम्‌ ॥ (६१) 
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कोष्ठिका यंत्र में फूँकने से तेयार होता है। अज्जनों का सत्त्वपातन भी मन शिला 
के सत्त्वपातन की भाँति है।' सौराष्ट्री या फिटकरी का सत्त्वपातन करना हो तो 
इसे थान्य की काँजी में सिगोकर तीन दिन रखे, फिर क्षार और अम्ल के साथ घोटकर 
आग पर फंके | इसी प्रकार कासीस का भी सत्त्वपातन होता है।' बोदार श्ूंग 
गुजरात में अब द पर्वत के पास पाया जाता है, यह दरू-युकत और पीले रंग का है। 
बोदार श्ृंग का नाम ही रसरत्नसम॒च्चय में मृद्दारश्यंग (मुरदा संग ) दिया हुआ है ।* 


ओषधियाँ 

यशोधर ने अपने ग्रन्थ के नवम अध्याय में ओपधियों की नामावरली दी है। 
इनमें से कुछ ओपधियों के लक्षण तो सोमदेव ने अपने ग्रन्थ में दिये हैं, विस्तारभय से 
यशोधर ने इनके लक्षण नहीं दिये, केवल नाम' देकर ही सनन्‍्तोष किया है ।* समस्त 
ओपधियों के यशोधर ने चार विभाग किये हँ---६४ दिव्यौपधियाँ, ६८ रसौयधियाँ, 
६८ महोपवियाँ और ६८ रसाधिका महौपध्रियाँ। इन ओपधियों की सूची नीचे 
दी जा रही है (कहीं-कहीं ग्रन्थ में निर्दिप्ट संख्या पूरी नहीं होती) । 

दिव्योषधियाँ--सोमवल्ली, सोमवृक्ष, सोमकला, सोमरूता, भूपझिनी, गोनसा, 
उच्चटा, ईश्वरीलता, भूतकेशी, कृष्णछता (१०), रशुनी, रुदन्तिका, वाराही, सप्त- 


« (क) सर्पिषा च गुडनाथ किट्टगुग्गुलनाउथवा । 
शिलाया अधष्टमांशेन पिण्डीकृत्वा प्रयत्न: ॥॥ 
ध्साता तु कोष्ठिकायन्त्र मुड्चेत्सत््वं न संशयः (६१२१-२२) 
(ख) शिलाया:ः सत्त्ववत्सत्वमञ्जनानां च णजतयेत्‌ । (६॥२९) 
२. (क) धान्यास्ले तुबरी क्षिप्ता शुद्धधति त्रिदिनेत वे । 
क्षारसस्‍लेश्च मुदिता ध्माता सरत्त्व॑ विमुझ्चति । 
तत्सत्त्वं धातुवादार्थ चौषधेनोपपद्यते ॥ (६।१५-१६) 
(ख) सोराष्ट्रीसत्त्ववत्सतत्वमेतस्थापि समाहरेत्‌ ॥ (६॥६६) 
(कासीस-सत्त्वपातन प्रकरणमें) 
* भेवेद्‌ गुर्जेरके देश सद्ल पीतवर्णकम्‌ । 
अर्बुदस्थ गिरेः पाइर्व नास्ता बोदार शुंगकस ॥ (६८५) 
(देखो रसरत्नसमुच्चय ३३१५५) 
४. तास्तु लक्षणसंयक्ता: सोमदेवेन भाषिताः । 
ग्रन्थविस्तरभीत्याउत्र नासमसात्रेण कौतिता: ॥ (९।११-१२) 


अचिफे 


टी । 
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पत्रा, नागिनी, सपिणी, छत्रिणी, गो छूंगी, ज्योति, रक्तिका (२० ) , पत्रवल्ली, काकिनी, 
चाण्डाली, ताम्रव॒स्लिका, पीतवल्‍्ली, विजया, अमरीलता, नवनीता, रुद्रवल्ली, लम्बिनी 
(३० ), भूमितुम्बिका, गान्धर्वी, व्याप्रपादी, गोमारी, त्रिशूलिती, त्रिदण्डी, करसी, 
भू गवल्‍ली, चमरिका, करवल्ली छूता (४० ), वजांगी, चिरवल्ली, रोहिणी, बिल्विनी, 
भूतशोचनी, मार्कण्डी, करी री, अक्षरा, कुटजा, मूलकन्दा (५० ), अम्बुवल्ली, मुनिवल्ली, 
घृतगन्धा, निम्ब॒ृवल्ली, तिछकन्दा, आतसीछता, बोधवल्ली, सत्त्वगन्धा, कूमंवल्ली, 
माववी (६० ), विद्याला, महानागी, मण्ड्की और क्षीरगन्धिका (६४) । 

रसौषधियाँ--जलोत्पला, चिड्चिका, जलूपामार्गमांसिका, जलकुम्भी, मेघनादा, 
ईववरी, अपराजिता, माछा, अर्जुनी, वेणका (१०), शिखिपादी, तिक्‍्तिका, 
काइमरी, अतिविषा, समझ्भा, जालिनी, तुषाम्बुका, दुर्गेत्धा, पाषाणी, शुकनासिका 
(२०), वनमाली, वराही, गोजि द्वा, मुशली, पटोली, शठिका, मूर्वा, पाटली, जल- 
मूठका, रसा (३०), अजमारी, शीशिका, सितगन्धविनी, पोतकी, विषष्ती, बृहती, 
गुरडी, तुलसी, विदारी, मडिजिष्ठा (४०), चित्रपालिका, जलूपिप्पलिका, भार्गी, 
मण्डूकी, उत्तमा, चन्द्रोदका, सारिवा, हरिणी, कुक्कुटा, सर्पाक्षी (५०), हंसपादी, 
वनकुष्माण्डवल्लिका, मकस्फोटी, धन्‍्वयास, पागव, स्थलसारिणी, अधेचन्द्रा, हेम- 
पुष्पी, मोहिनी, वद्चकन्दिका (६० ), अल्म्बुषा, हलिनी, रसचित्रा, नन्दिनी, वृुश्चि- 
काली, गूड़ची, वासा और झंगी (६८) । 

महौबधियाँ--ऋद्धि, शोषिणी, अधोगुप्ता, श्रावणी, सारिवा, ज्योतिष्मती, 
तेजवती, रास्ना, वाकुची, बिम्विका (१०), विषाणिका, अद्वगन्धा, वर्षाभू, शर- 
पुष्पिका, बला, अतिबला, नागबला, दन्ती, महाबला, द्ववन्ती (२०), नीलिनी, शत- 
पुष्पा, प्रसारिणी, वरा, शतावरी, एला, हपुषा, सातला, त्रिवृत्‌, स्वर्णक्षीरी (३०), 
तुगा, पृथ्वी, विशाला, नलिका, आमली, इच्द्रवारणी, काका ह्वा, सिन्दुवार, अज 
मोदिका, त्रायमाणा (४० ), आसुरी, शंखपुष्पी, गिरिकणिका, धातकी, कदली, दूर्वा, 
अम्लिका, कासमदिका, जच्तुपादी, निर्गुण्डी (५० ), द्वाक्षा, नीलोत्पल, शमी, तालि- 
केरी, खर्ज्री, फल्गु, शिशी, मल्लिका, वाषिकी, शाल्मली (६० ), जाती, ग्रीष्मवर्षा, 
यूथिका, केकिचूडा, अजगन्धा, लक्ष्मणा, तरुणी (६७) । 

रसाधिका महौषधियाँ--देवीलता, कालवर्णी, विजया, आसुरी, सिहिका, 
पालाशतिलका, क्षेत्री, संवीरा, ताम्रवल्लिका, नाही (१०), कन्या, सोमराजिका, 
टुटुम्भटी, कुबेराक्षी, गृध्ननखी, पर्पटी, छिद्रलम्बिका, क्षुत्कारी, दुग्धिका, भूड़ी (२०), 
गंगेटी, शरपुंखिका, अष्टावल्ली, राजशमी, पनसी, जयच्तिका, विषखर्परिका, अवन्‍्ती, 
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काकाण्डोला, अम्बुमूलिका (३०), सिद्धेश्वरी, हंसपादी, खोटका, श्इंगरीटिका, 
अध:पुष्पी, मधुरा, श्ंखला, गृजजनी, जारावली, महाराष्ट्री (४०), सहदेवेश्वरी, 
काष्ठगोधामती, देवगन्धारी, रजनी, इंगुदी, पछाशिनी, नाकुली, काम्बोजी, अश्विनी, 
चक्रवल्ली (५०), सर्पदष्टा, शल्लकी, रोहिता, तौवरी, वद्भजा, राजपद्मा, जम्बीर- 
वल्लिका, गजपिप्पलिका, भूृंगवल्ली, अकंवल्ली (६०), जन्‍्तुकारा, शिग्रवल्ली, 
करवीरा शिवाटिका, नाराची, काञ्चनी, अजगन्धा (६७) । 


यत्र 
यशोधर ने केवल यन्त्रों का नाम ही दिया है, उनका विवरण नहीं दिया। 
उनके दशम अध्याय से ३९ यंत्रों की यह सूची हम नीचे दे रहे हँ-- 
दोलायंत्र, पलभलीयंत्र, ऊध्वंपातन यंत्र, अधःपातन यंत्र, तिर्यक्पातन यंत्र, 
घटीयंत्र, गर्भ यंत्र, इष्टका यंत्र, जलयंत्र, खल्व यंत्र (१०), डमरुयंत्र, चिंपिट 
यंत्र, तुला यंत्र, लवण यंत्र, कोष्ठिका यंत्र, अन्तरालिक यंत्र, धूपयंत्र, नाभिक 
यंत्र, ग्रस्तयंत्र, विद्याधर यंत्र (२०), कुण्डक यंत्र, ढेकी यंत्र, सोमानल यंत्र, 
निगड यंत्र, किन्नर यंत्र, भरव यंत्र, बालुका यंत्र, पाताल यंत्र, भूवर यंत्र, सारणा 
यंत्र (३० ), गुद्य यंत्र, गन्वपिष्टक यंत्र, कपीयंत्र, पालिका यंत्र, दीपिका यंत्र, 
स्थालीयंत्र, भस्मयंत्र, देवयंत्र, घाणिकायंत्र, और हंसपाक यंत्र (४०), 
(यंत्रों की यह संख्या ३९ नहीं, प्रत्युत ४० निकलती है ।) 
रसरत्नसमुच्चय आदि ग्रन्थों के प्रकरण में हमने इनमें से कुछ यंत्रों का विवरण 
दे दिया है। पादटिप्पणी में हम रसेनद्नचूडामणि (अध्याय ५) से कुछ यंत्रों का विवरण 
और दे रहे हैँ, जो अन्यत्र नहीं मिलता या कम ही मिलता है।' 


१. पलभली यन्त्र-- 
यत्र लोहमये पात्रे पाइवयोर्वल्यद्यम्‌ । तादुक्‌ स्वल्पतरं पात्र बलयप्रोतकोष्ठकम्‌ ॥ 
पूर्वपात्रोपरि न्यस्य स्वल्पपात्रे परिक्षिपेत्‌ । रसं संमूच्छितं स्थुछूपात्रसापुर्य काडिजकेः ।॥ 
द्वियाम॑ स्वेदयदेव॑ रसोत्थापनहेतवे । तत्स्यात्पलभलीयंत्र रससादगुण्यकारकस्‌ ॥। 
जलयंत्र--अश्॒क-ग्रासमान के संबंध सें इसका विवरण हम पहले इसी रसप्रकाश- 
सुधाकर (११६९-७४) से दे आय हैं। रसेच्रचडासणि सें इसका नाम 
कच्छप यंत्र है। 
आन्तरालिक यंत्र--कत्वा लोहमयों मूर्या वृन्ताकाकारसंयुताम्‌ । * 
वितस्त्या संभितां कान्तलोहेन परिनिर्मिताम्‌ ॥ 
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यंत्रों की नामावली देने के अनन्तर यशोधर ने मूषाओं का वर्णन कुछ विस्तार से 
दिया है--योगमूपा, गारमूषा, वरमूषा, वर्णमूषा, रूप्यमूषा, विडमूषा, वज्ञमृषा, 
व॒ुत्ताकमूषा, गोस्तनी मूषा, मल्लमूषा, पक्‍वमूषा, महामूषा, सज्जूषसूषा, गर्भ मृषा, 


सुण्डलोहोद्भवां वाषपि कण्ठाधो हचद्भू लादधः १ 
इ्यंगुल बलूयं दह्यान्मध्यदेशेन कण्ठतः ॥॥ 
पिधानाधारकं चिञ्चापत्रविस्तीर्णकड्ूणम्‌ । 
पिधानमन्तराविष्टं संझुख शिलिष्टसन्धिकम्‌ ॥। 
तलअविहितच्छिद्रं भाण्ड कृत्वा ह्ाधोमुखम्‌ । 
भाण्डवर्क् ततो म्‌ध्नि निरुन्ध्य च विशोष्य च ॥ 
स्थालीकण्ठ ततो दद्यात्पुटमग्निविधायकम्‌ । 
एवं रूप॑ भवेद्यन्त्रमन्‍्तरालिक संज्ञकम्‌ । 
अनेन जारयद्‌ गन्धद्रति गर्भद्वति तथा ॥ 
कुंडक यंत्र को रसरत्नसमुच्चय में कन्दुक यंत्र कहा है। 
किन्नर यंत्र--किन्नरं यन्त्रमादाय ओषध्या लेपयत्तलम्‌ । 
नवसारयुतं सूतं यन्त्रमध्यगर्त न्‍्यसेत्‌ ॥ 
दद्याद्रसोपरि ज्ाव॑ सन्धिलेपं दर्द मुदा । 
लव॒णन च संपूर्य द्वारं निरुध्य यत्नतः ॥॥ 
वह्निकोपरि संस्थाप्य दीप्ताग्नि ज्वालयत्सुधीः ॥। 
याममेक समुत्ताय कत्तंव्य:शीतलो रसः । 
यन्त्रादुद्धुत्य यत्नेन सुर्त मर्च्छाय मूच्छितम्‌ ॥ 
पातालयंत्र--हस्तप्रमाणं निम्न॑ च गत॑ कृत्वा प्रयत्नतः । 
तस्मिन्‌ भाण्ड च संस्थाप्य तथा5न्यं पात्रमाहरेत्‌ । 
तस्मिन्नौषधवर्गं च॒ दत्त्वाउन्यं च शरावकम्‌ । 
मुख संस्थाप्य छिद्राणि कृत्वा चेव शरावके ॥ 
गरावसहित पात्र गतंस्थे भाजने न्‍्यसेत । 
सन्धिलेपं ततः कृत्वा गतंमापुर्य मृत्स्नया ॥ 
पद्चादरग्नि च प्रज्वाल्य स्वाड्भरशतं समुद्धरेत्‌ । 
पश्चात्तत्पात्रमध्यस्थं पान्नं युक्‍वत्या समाहरेत्‌ ॥ 
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और मुशलूमूषा । यशोधर का मूपाओं का विवरण रसरत्नसमुच्चय के वर्णन से बहुत 
कुछ मिलता जुछता है। रसेन्द्रचडामणि ग्रन्थ में भी इसी प्रकार का विवरण है। 

सत्त्वपातन कार्य में आनेवाली कोप्ठिकाओं का भी यशोधर ने सूक्ष्म विवरण 
दिया है। इस संबंध में अंगार कोष्ठिका,, पाताल कोपष्ठिका' और गार कोष्ठिका 
के लक्षण दिये हैं। 


तदन्‍्तःस्थं च तत्तेल गृहणीयाद्‌ विधिपुर्वेकम्‌ । 
पातालाख्यमिदं यंत्र भाषितं शम्भूना स्वयम्‌ ॥॥ 
सारणायंत्र--यज्ोधर ने प्रथम अध्याय में स्वयं इसका विवरण दिया है। 
भस्मसयंत्र--भाण्ड वितिस्तगंभीरं मुण्सय सुदर्द नवस । 
आदाय, भस्मनापूर्य अर्घ तत्न निधाय च ॥॥ 
गोलक॑ तालकादीनां, दोष पूर्याथ भस्मना । 
भाण्डवरक्न पिघायाथ मृदा सम्यग्विस॒द्रय चू ॥॥ 
सन्धिं कुर्यादधो व॒क्नि भस्मयन्त्रमुदीरितम्‌ ॥ 
१. अद्भारकोष्ठिका नाम राजहस्तप्रमाणका । 
द्वादशांगुलविस्तारा चतुरस्रा प्रकीतिता ॥ 
वेष्टिता मृण्मयेनाथ एकभित्तौ च गतंकम्‌ । 
वितस्तिमान द्वारं च सार्धवेतस्तिक दृढ़म्‌ ॥ 
अधोभागे विधातव्या देहली घमनाय वे । 
प्रादेशमात्रा भित्तिः स्थादुत्तरद्धस्थ चोध्व॑ंतः ॥ 
प्रादेशमात्र क्तेंव्यं द्वारं तस्योपरि पअ्रुवम्‌ । 
द्वार चेष्टिकया रुदृध्वा सन्धिरोधं च कारयेत्‌ ॥ 
पुरयत्कोकिलेस्तां तु भस्त्रिकां प्रधमेत्खल । 
कोकिलाधमनद्रव्यमृध्वद्वारे विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
एएा चाज्भगरकोष्ठी च खराणां सत्वपातनी । (१०१३०-३५) 
(देखो, रसरत्नसमुच्चय १०३३-३८) 
इस उद्धरण में कोयले के लिए कोकिला शब्द का प्रयोग हुआ है, रसरत्मसमुच्चय 
सें शिखिज शब्द का व्यवहार हुआ है। 
२. गत खनेद॒दृढ भूमों द्वादशांगुलमात्रकम्‌ । 
तन्मध्य वर्तृंल गत्त॑ चतुरंगुलक॑ दृढम्‌ । 
खपेरं स्थापयत्तत्र मध्यगत्तोपरि दृढम्‌ । 
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अन्त में अपने दशम अध्याय में यशोधर ने महापुट, गजपुट, वाराहपुट, कुक्कुट- 
पुट, कपोतपुट, योवर पुट, मृद्माण्ड पुट, बालुका पुट, भूधर पुट और छावक पुट के 
लक्षण दिये हैं। यह वर्णन भी रसरत्वसमुच्चय के वर्णन के समान है । 


हीन धातुओं से स्वर्ण आदि धातुओं का बनाना 


इस क्रिया को धातुओं का कौतुक कहा गया है। यशोधर ने रसप्रकाशसुधाकर 
के एकादश अध्याय में कुछ विवरण अपने निजी अनुभव से दिया है, कुछ सुन-सुनाकर 
अथवा अन्य शास्त्रों से लेकर ।' यशोधर ने इस संबंध में हेमकरण या हेमक्रिया की 
अष्टादव विधियाँ दी हैं, जिनसे सोने-ऐसी चीज़ तैयार हो सकती है। चार विधियाँ 
नीचे दी जाती हैं-- 

१. रसक (८३]७॥777०), दरद (८ए72०थ7), ताप्य (80००0 9ए7025), 
गगन (४70७) और कुनटी (४८०४०) इन्हें बराबर बराबर लेकर, लाल सेंहुड 
के दूध में सात दिन तक घोटे । फिर २४ घड़ी तक जल्यंत्र में इसे पकाये। इस 
प्रकार सहस्रवेधी कल्‍्क मिलेगा, जो पिघले ताँवे, चाँदी या सीसे को निस्सन्देह 
सोना बना देंगा।' 

२. एक भाग पारे को, पाँच भाग वज्जवलली और त्रिदण्डी के रस के साथ बेंत 
या रागिणी (अशोक) की मूसली के साथ खरल में मर्दन करे । ऐसा करते से जो 


आपूर्य कोकिलंगंत प्रधमेदेकभस्त्रया । 

पातालकोष्ठिका सा तु मृदुसत्त्वस्थ पातवी ॥॥ (१०-३५।३७ ) 

वितस्तिप्रमिता निम्ना प्रादेशप्रमिता तथा । 

उपरिष्टात्पिधानं तु भूरिच्छिद्रससन्वितम्‌ ॥॥ 

गतेमापूर्य चाड्भगर: प्रधमेद्‌ वद्धूनालतः । 

गारकोष्ठी समुद्दिष्टा सत्वपातनहेतवे ॥ (१०३८-३९) 
१. अथातः संप्रवक्ष्यामि धातुनां कौतु्क परम्‌ । 

स्वानुभूतं मया किड्चित्‌ किदिचद् शास्त्रतः शुतम्‌ ॥ (१११) 
२. रसक॑ दरदं ताप्यं गगन कुनटी समस्‌ ॥॥ 

रक्तस्नृहीपयोभिश्च सर्दयेद्विनसप्तकम्‌ । 

जलयन्त्रेण वे पाच्य चतुर्विशतियामकम्‌ ॥ 

तेन वेध्यं द्रतं ताञ् तार वा नागसेव वा । 

सहस्रवेधी तत्कल्कों जायते नात्र संशयः ॥ (११॥२-४) 
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पीला कल्क मिलता है उसे पिघले ताँबे में सोलहवाँ भाग मिलाये तो सुन्दर सोना बन 
जाता है ।' 

३. काँजी में स्वर्णमाक्षिक का तीन दिन तक स्वेदन करे फिर चर्मरंगी के रस में 
सात दिव तक घोटे, और फिर पानी से तब तक घोटे जब तक सोने के समान न हो 
जाय ।' 

४. रोम देश के दरद का गोमूत्र के साथ दोलायंत्र में चार घड़ी तक स्वेदन करे । 
ऐसा करने से यह शुद्ध हो जायगा । छारू मनःशिला को अगस्त्य के फूल के रस के 
साथ दोलायंत्र में आधी घड़ी तक स्वेदन करने से वह शुद्ध हो जाती है। नवसार 
(नौसादर) और पारे को निम्ब, मातुलंग (बिजौरा नीबू) और घृतकुमारी के रस 
के साथ धूप में मर्दत करे, फिर जल यंत्र में तीन दिन तक तेज आँच पर पकाये, तो इस 
प्रकार शतवेधी पदार्थ मिलेगा, जो चाँदी को सोने में परिणत कर देगा।* 


१. एकभागस्तथा सुतो वज्ञवल्ल्याप्थ मदितः । 
खल्वे त्रिनेम्याः स्वरसे पञुचभागसमन्विते ॥ 
वेत्रवष्टया च्‌ रागिण्या पीतकल्क प्रजायते । 
षोडशांशन दातव्यं द्रते ताम्र सुशोधिते ॥ 
जायते श्रवरं हेस शुद्ध वर्णचतुर्देशम्‌ । (११-५-७) 
२. सुवर्णमाक्षिक स्वेद्य काड्जिके दिवसत्रयम्‌ ॥ 
चमंरद्भाया रसेनंव मर्दयद्विनसप्तकम्‌ । 
जलेन धौत॑ तावच्च यावद्धेमनिर्भ भवेत्‌ ॥(११॥७-८) 
३. दरदं रोमदेशीयं गोम्‌त्रेणेव स्वेदयेत्‌ । 
दोलायन्त्रे चतुर्यामं पश्चाच्छुद्धातमों भवेत्‌ ॥ 
सनःशिला पद्मनिभा रक्‍ता चेव सुशोभना । 
स्वेदिता मुनिपुष्पस्य रसेनेव तु दोलया ॥ 
याममर्घेसितं शुद्धा, सर्वकार्येब योजयेत्‌ । 
नवसारस्तथा सूतः शोधितो5ग्निसहः खल ॥ 
समभागानि सर्वाणि मर्दयेन्निम्बज  रसेः । 
मातुलुद्भरसेनेव कुमारीस्वरसेन च । 
सुर्यातपे विमद्योंससों पाचितों जलयन्त्रके । 
दिनानि त्रीणि तीत्राग्गौ ततस्तदवतारयत्‌ । 
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तारक्रिया अर्थात्‌ चाँदी बनाने की भी सत्रह विधियाँ लिखी हैं। एक विधि यहाँ दी 
जाती है--एक पल लोहचूर्ण में सुमल-क्षार और सुहागा मिलाकर एरण्ड तैल के 
साथ दो घड़ी तक घोटे, फिर कल्क का गोला बनाकर धौंकनी से धौंके । इस प्रकार 
लोहा गलकर पारे के समान हो जायगा । इसमें रसक की उचित मात्रा मिलाये, और 
वज्ञमूषा में छोहे और रसक के मिश्रण को गलाये, फिर उतारकर उसे यदि ताँबे में 
मिलाया जाय, तो शुद्ध चाँदी बन जायगी।' 

कृत्रिम मोती बनाना--यशोधर ने इसी अध्याय में बनावटी मोती और बनावटी 

मूँगा बनाने की विधि दी है । एक विधि छोटे मोती को बड़े करने की भी है । 

मछली की आँख निकालकर दूध में पकाये, फिर पुतली निकालकर साफ कर 
ले, फिर ईंट के चूर्ण से मर्दन करे। ऐसा करने से मोती उत्पन्न हो जायँँगे। 
यशोधर ने स्वयं इसका प्रयोग करके देखा ।* 

कृत्रिम मूंगा बनाना--शुद्ध शंख के चूर्ण को महीन पीसे और इसका आधा भाग 
दरद का चूर्ण पीसे, फिर पारे में मिलाकर भेड़ के ताजे दूध के साथ मर्देत करे । फिर 


दतांश वेधयत्तारं शुद्ध हेम प्रजायते । 

जलभेदों यदा न स्याज्नात्र कार्या विचारणा ॥ (१११९-१४) 
१. लोहचूर्ण पलसितं सुसलक्षारमाशञ्रकम्‌ । 

टडूःणं शाणमारन हि तेलेनेरण्डजन वे ॥ 

घर्षयद घटिकायुग्मं गोल कृत्वा धमेत्ततः । 

भस्त्रया ध्सापयेत्सस्थग्लोह रसनिर्भ भवेत्‌ ॥ 

तल्‍्लोहूं त्रिगु्ण चेब रसक कारयत्सुधीः । 

लोहं च्‌ रसक॑ पदचाद्‌ गालितं वज्ञमृषया ॥ 

लोहशेष सम॒त्ताय ताम्ने दह्याच्च वल्लकम्‌ । 

गद्याणके भवेत्तारं तत्तारं शुद्धतारके ॥ 

अरधंभागे भवेच्छुद्धं तारं दोषविर्वाजतम्‌ ॥ (११३७-४१) 
२. नेत्राण्याहत्य मत्स्यानां पक्‍त्वा दुः्धेत यासकस्‌ । 

परचादाकृष्णकणकानाकृष्य किल कण्डयंत्‌ । 

तानि शालिसमेतानि तावच्छुआरणि कारयेत्‌ ॥ 

पद्चादिष्टकचूर्णन हस्ते कृत्वा प्रमर्दंयत्‌ । 

मौक्तिकानि हि जायन्ते कृतान्येवं सथा खल॥ (१११११९-१२१) 
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इसकी बत्ती बना ले, फिर बिनौले (कपास के बीजों) में स्वेदन करे । आग से 
तल कण ख्् र्फ जाता 4 
उतारकर अपने आप शीतल होने दे । ऐसा करने पर ऋत्रिम मूँगा बन जाता है । 


निदंश 


यशोधर--रसप्रकाशसुघाकर -- यादवजी त्रिविक्रमजी आचार्य द्वारा संपादित, 
बंबई (१९११) । 


१. शुद्धशंखस्य चूर्ण हि सुक्ष्मं कृत्वा प्रयत्नतः । 
अर्धभागं च दरदं चर्णयन्मतिमांस्ततः । 
सद्यः सुताबिकक्षीरं तेन दुग्धेन मर्देयेत्‌ ॥ 
वर्ति विधाय सतिमान्‌ कार्पासास्थिषु स्वेदयंत्‌ । 
स्वाज्भशीतं समुत्ताये प्रवाल रुचिरं भवेत्‌ ॥ (११॥१३४-१३५) 


बीसवाँ अध्याय 
रसरत्नसमुच्चय में रसायन का विस्तार 


(तेरहबीं से पंद्रहवीं गती के बीच का काल ) 


रसरत्नसमुच्चय ग्रन्थ वाग्भट की रचना है। कहा जाता है कि इन्होंने आयु- 
वेंद संबंधी चार-पाँच ग्रन्थ लिखे थे, जिनमें से अष्टांगहदय और रसरत्नसमुच्चय ये दो 
ही इस समय उपलब्ध हैं । अधिकतर विद्वान्‌ अष्टांगहदय के रचयिता को रसरत्न- 
समुच्चय के रचयिता से भिन्न मानते हैं । वाग्भट को सिहगुप्त का पुत्र माना जाता 
है---सुनूना सिहगुप्तस्य रसरत्नसमुच्चयः: । इस ग्रन्थ का निश्चित समय निर्धारित 
करना तो कठिन है, सन्‌ १३०० से १५०० के बीच की यह रचना हो सकती है । 

इस ग्रन्थ के आरम्भ में जो मंगलाचरण दिया है, वह जगत्‌ के प्रधान भिषक्‌- 
स्वरूप पारद की स्तुति का प्रतीक है । यह ग्रन्थ दो खंडों में विभाजित है--पूर्व 
खण्ड और उत्तर खण्ड । सम्पूर्ण ग्रन्थ में तीस अध्याय हैं---पूर्व खंड में ११ और शेष 
उत्तर खंड में १९। रसायन शास्त्र के विद्यार्थियों की दृष्टि से पूर्व खंड विशेष महत्त्व 
का है, और चिकित्सकों की दृष्टि से उत्तर खंड । 

परम्परा--प्रन्थ के प्रारम्भ में ग्रन्थकार ने २७ व्यक्तियों की नामावली देकर 
अपने से पूर्व की रसायनपरम्परा की ओर संकेत किया है ।* इन २७ व्यक्तियों को 


१. यस्या&तत्दभवेन मंगलकलासंभावितेन स्फुरदू- 
धास्‍्ता सिद्धरसामृतेन करुणावीक्षासुधासिन्धुना । 
भक्‍तानां प्रभवप्रसंहृतिजरारागादिरोगा: क्षणाच्‌- 
छांति यान्ति जगत्‌प्रधानभिषजे तस्मे परस्से नमः ॥ (१११) 
अर्थ--शिव-पार्वती के संभोगरूपी आनन्द से उत्पन्न, मंगलमय कलाओं से 
युक्त, अत्यन्त तेजोबान, सिद्ध रसामृत से परिपूर्ण, क्ृपादृष्टिरूप, सुधा के सागर, 
जिसके यथाविधि सेवन करनेवाले भक्त जरा, रागादि रोगों से क्षण में शान्ति पाते हैं, 
जगत्‌ के प्रधान वेच्यस्वरूप पारद को नमस्कार है। 
२. १२०४ 
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रससिद्धि-प्रदायक बताया गया है--सप्तविज्ञतिसंस्याका रससिद्धिप्रदायका: । यह 
नामावली निम्न प्रकार है-- 


१. आदिम १०. रत्नकोष १९, सुरानन्द 
२. चन्द्रसेन ११. शंभू २०. नागवोधि 
३. लंकेश १२. सात्त्विक २१. यशोधन 
४, विद्यारद १३. नरवाहन २२. खण्ड 

५. कपाली १४. इन्द्रद २३. कापालिक 
६. मत्त १५. गोमुख २४ ब्रह्मा 

७. माण्डव्य १६. कलम्बली २५. गोविन्द 
८. भास्कर १७. व्याडि २६. लम्पक 
९. दरसेन १८. नागार्जुन २७. हरि 


वाग्भट के समय में अनेक आचार्यों के रसग्रन्थ विद्यमान थे, जिनको देखकर 
और जिनमें से संकलन करके यह ग्रन्थ रचा गया ।* वास्भट के पूव॑वर्ती इन तन्त्रकारों 
की सूची इस प्रकार है -- 


१. रसांकुश ५. भमन्थानभैरव ९. रसेद्रतितकक १३. महादेव 
२. भेरव' ६. काकचण्डीश्वर १०. योगी १४. नरेन्द्र 

३. नन्‍्दी ७. वासुदेव ११. भालुकी १५. वासुदेव 
४. स्वच्छन्दभैरव ८. ऋषिश्ध॑ंग १२. मेथिल १६. हरीश्वर 


क्रियातन्त्रों के इन रचयिताओं की परम्परा चरक-सुश्रुत की परम्पराओं से बिल- 
कुल भिन्न है। इस परम्परा पर बौद्धों और तान्त्रिकों दोनों का प्रभाव है। 


पारे की उत्पत्ति 
वाग्भट शिव-पावंती का उपासक है, वह पारे का शिवलिंग बनाकर पूजा 


१. एतेषां करियतेध्न्यषां तन्त्राष्यालोक्य संग्रह: । 
रसानामथ सिद्धानां चिकित्साथोपयोगिनाम्‌ ॥। 
सुनुना सिहगुप्तस्थ रसरत्नसमुच्चयः ॥॥ (१८) 
अर्थ--इनके तथा अन्य आचार्यों के तन्‍्त्रों का अवलोकन करके सिह॒गुप्त का पुत्र 
में चिकित्सा करने के लिए परमोपयोगी सिद्ध रसों के संग्रह इस रस रत्नसमुच्चय 
का निर्माण करता हूँ । 
२. १॥५-९ 
३० 
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करने का भी विधान देता है--पारे के बने लिंग का नाम रसलिग है। जो मनुष्य पारे 
का शिवलिंग बनाकर भक्तिसहित पूजा करता है, उसे तीनों लोक में स्थित शिव- 
लिगों के पूजन का फल मिलता है । पारे के दर्शन से वह पुण्य बताया गया है जो सौ 
अव्वमेधों के करने या करोड़ों गाय एवं सहस्न मन सोना दान करने से होता है।* 
मूच्छित पारा रोगों को हरता है, बद्ध पारा मुक्ति देता है और मृत पारा अमर बना 
देता है, अतः सूत (पारे) से बढ़कर और कौन करुणाकर हो सकता है ।* मुक्ति 
यथार्थ ज्ञान से होती है, ज्ञान के लिए योगाम्यास चाहिए, पर योगाभ्यास स्थिर-देह 
(स्वस्थ देह) में ही हो सकता है । देह की यह स्थिरता बिना पारे के प्राप्त नहीं हो 
सकती । अन्य वनस्पतियों और धातुओं से बनी ओषधियाँ दाह्म, क्लेय और शोष्य होने 
के कारण स्वयं अस्थिर स्वभाव वाली हैं। 

पारे में सभी ओषधियों का समावेश माना गया है । काष्ठौषधियों का समा- 
वेश नाग (सीसे) में है, नाग का वंग में, वंग का शुल्व (ताँबे) में, शुल्व का तार 
(चाँदी ) में, तार का कनक (सोना) में और कनक सूत (पारे) में लीन हो जाता है, 
अतः पारा ही सर्वोपरि है।' 

पारे को शिव का प्रतीक और गन्धक को पार्वती या गौरी का प्रतीक मानते हैं । 
जीवन्मुक्ति की इच्छा रखनेवाले योगियों को चाहिए कि इन हर-गौरी के द्वारा अपने 
शरीर को दिव्य बना लें।' 


१. विधाय रसलिगं यो भक्तियुक्तः समचेयत्‌ । 
जगतृत्रितर्यालगातां पुजाफलसवाप्नुयात्‌ ॥ (१-२३ ) 
२० १२२ 
३. म्‌च्छित्वा हरति रुज बन्धनमनुभूय मुक्तिदो भवति । 
अमरोकरोति हि मृतः को5न्यः करुणाकरः सुतात्‌॥। (१॥३३) 
४. मुक्‍्तों सा च ज्ञानात्तच्चाभ्यासात्स च॒ स्थिरे देहे । 
तत्स्थयं न समर्थ रसायन किसपि सूल लोहादि । 
स्वयमस्थिरस्वभावं दाह्मं क्लेय च शोष्यं च ॥ (१॥३८-३९) 
५. काष्ठौषध्यों नागें नागो बंगेई्थ वंगसपि शुल्बे । 
शुल्ब तारे तारं कनके कनक॑ च लोयते सुते ॥ (१॥४० ) 
६. तस्माज्जीवन्मुक्ति समीहमानेन योगिना प्रथमम्‌ । 
दिव्या तनुविधेया हरगौरीसृष्टिसंयोगात्‌ ॥ (१५९) 
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पारे की उत्पत्ति की एक कथा रसरत्नसमुच्चय में आती है। एक बार शिव और 
पावंती इतने क्षोमकारी संभोग में लीन थे कि देवता डर गये । उन्होंने अग्नि को 
प्रसन्न किया । यह अग्नि कबृतर वनकर कामक्रीड़ा स्थरू पर गया। कबूतर को 
देखते ही शिव लज्जित हुए और उन्होंने सम्भोग त्यागते हुए अपना स्खलित वीर्य 
हाथ में लेकर अग्नि के मुख में डाल दिया ! वीर्य का तेज न सह सकने के कारण अग्नि 
गंगा में कूद पड़ा। गंगा भी यह तेज न सह सकी और उन्होंने भी लहरों द्वारा इसे 
बाहर फेंक दिया । जहाँ जहाँ पृथ्वी पर यह गिर।, वहाँ अनेक धातुएँ उत्पन्न हो गयीं 
और अग्नि के मुख से जहाँ वह वीर्य गिरा वहाँ पाँच कुएँ बन गये । तब से उन कुओं 
में रहनेवाला यह वीय॑ पाँच प्रकार का हो गया ।* 
उसके लिए प्रयुक्त पाँच नाम ये हँ--रस, रसेन्द्र, सूत, पारद और मिश्रक ।* 
(१) रस नामक पारा रक्‍त या लाल रंग का होता है और सब दोपों से मुक्त होने 
के कारण इसे रसायन कहते हैं। (२) रसेन्द्र पारा श्याव (कुछ नीला-सा ), रुक्ष 
ओर अत्यन्त चंचल होता है । रस और रसेन्द्र दोनों से भरे हुए कुओं को देवता और 
नागों ने मिट्टी-पत्थर से पाठ दिया, अतः ये दोनों कठिनता से मिलते हैं। (३) सूत 
नामक पारा पीछा सा, रुक्ष और दोपरहित है। यह तभी गृणकारी होता है, जब 
१८ संस्कारों ढारा सिद्ध कर लिया गया हो । (४) अन्य कुओं से निकलनेवाले 
पारे को पारद कहते हैं, यह चंचल और इरवेत वर्ण का होता है। (५) मिश्रक पारा 
मोरपंख के चँदोवे के समान रंग का होता है। इसे भी व्यवहार में लाने से पूर्व १८ 
संस्कारों द्वारा संस्कृत कर लेना चाहिए ।* 
जरा, रोग और मृत्यु को नाश करने के लिए पारे का सेवन करते हैं (रस्यते), 
इसलिए पारे को रस कहते हैं । समस्त रसों और उपरसो का राजा होने से इसे रसेन्द्र 
कहते हैं। शरीर और लछोह आदि धातुओं की सिद्धि करनेवाला होने के कारण 
(सिद्धि सूते), इसे सूत्त कहते हैं। रोगों के कीचड़ से बने सागर के यह पार छगा देता 
है, इसलिए इसे पारद कहते हैं। क्योंकि इस पारे में समस्त धातुओं का तेज मिला 
हुआ (मिश्रित) है, अतः इसे सिश्रक कहते हैं ।* 


१२. १३६०-६६ 
२. रसो रसेन्द्र: सुतरच पारदो मिश्रकस्तथा । 

इति पंचविधो जातः क्षेत्रभेदेन शम्भुज: ॥(१३६७) 
३. १६६८-७३. ४ १॥७६-७८ 
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रसायन शास्त्र का अध्ययन 
गुर और शिष्य--रसायत शास्त्र का ज्ञान क्रम के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि 
क्रम के विना द्वास्त्र नहीं, और शास्त्र के बिना क्रम भी नहीं है । रसशास्त्र के सिखाने- 
वाले को स्वयं रसज्ास्त्र-विशारद और रसकम में कुशल होना चाहिए। उसे शिव 
और देवी दोनों का भक्त होना चाहिए और यज्ञ कार्य्य में भी निपुण होना चाहिए ।* 
आचाये के सहायों (०४४५४:४7003) को भी उद्यमशीरक और शिष्य से अधिक 
गुणवान्‌ तथा स्वामिभक्‍त होना चाहिए। हे 
शिष्य गृहमक्त, सदाचारी, सत्यवादी, दृढ़व्रत, निरालस, आज्ञापालक, दम्भहीन, 
मात्सयेहीन एवं सदगुणों से युक्त होने चाहिए।* जो शिष्य गुरु से अथवा अन्य से 
चोरी से, छल-छम्म से विद्या सीखना चाहते हैं, वे नास्तिक, दुराचारी, धूर्त और छरूम्पट 
हैं और उन्हें मणि-मंत्र-ओषधि आदि में कोई सिद्धि नहीं प्राप्त होती ।' 
रसमंडल और रसवेदी--रसकाये के लिए रसशाला आतंकरहित देश में और 
ऐसे नगर में होती चाहिए जहाँ धर्म की व्यवस्था हो, जो मनोरम हो और जहाँ 
शिव-पावेती के उपासक हों । उक्त नगर में चार द्वारोंवाला सुन्दर उपवन होना 


१. न कमेण विना शास्त्र न द्ास्त्रेण बिता ऋ्रमः । 
दास्त्र ऋ्मयुतं ज्ञात्वा यः करोति स सिद्धिभाक्‌ ॥ (६२) 
२. आचार्यों ज्ञानवान्दक्षो: रसशास्त्रविशारदः । 
मंत्रसिद्धों: महावीरों निइ्चलः शिववत्सरूः ॥ 
देवीभकतः सदा धीरो देवतायागतत्परः । 
सर्वाम्नायविशेषज्ञ: कुशछों रसकर्मण ॥ (६।३-४) 
३. सहायाः: सोच्यमास्तत्र तथा शिष्यास्ततोष्घिकाः । 
कुलीनाः स्वामिभक्ताइच कत्तंव्या रसकमेणि ॥ (६॥७) 
४. गुहभकताः सदाचाराः सत्यवंतो दृढब्नताः । 
निरालस्याः स्वघर्मज्ञा: सदाउघज्ञापरिपालकाः ॥ 
दस्धमात्सयनिर्मुक्ता: कुला&ःचारेषु दीक्षिताः ॥ (६॥५-६) 
५. नास्तिका ये दुराचाराइचुंबका गुरुतोष्परात्‌ । 
विद्यां प्रहीतुमिच्छान्ति चौयंच्छआखलोत्सवात्‌ ॥ 
न तेषां सिध्यते किचिन्मणिमंत्रौषधादिकस्‌ । 
कुवन्ति यदि मोहेन नाशयंति स्व घनम्‌ ॥ (६॥८-९) 
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चाहिए। रसशाछा हरूम्बी, चौड़ी, अत्यन्त रमणीक, सम्यक्‌ वातायनों (ए&॥४- 
[90075 या खिड़की ) से युक्त और दिव्य चित्रों से अलंकृत होनी चाहिए। उसके 
समीप ही प्रकाशवाले स्थान में रसमंडप बनाता चाहिए । यह मंडप अति सुरक्षित, 
सुविस्तीर्ण, कपाट (किवाड़) एवं अर्गल (दर्वाजा बन्द करने के लिए लकड़ी का 
दृढ़ तख्ता, मूसल या डण्डा) से युक्त होना चाहिए । मंडल के बीच में रम्य वेदी 
तेयार करनी चाहिए । (६।१३-१८) 

रसशाला में रसलिग स्थापन की विधि बतायी गयी है। यह लिंग सोने के पत्र 
(३ निष्क) और पारे (९ निष्क) को खरल में घोटकर बनाया जाता था और दोला- 
यंत्र में जंबीर (नीवू) के रस में पकाकर इसे दृढ़ करते थे ।* 

पूजा की वेदी के ऊपर सिन्‍्दूर से पटकोणोंवाला मंडप बनाया जाता था, और 
फिर आठ दलवाछा कमर बनाते थे। वेदी के चारों द्वारों पर चतुरस्र मंडल बनाते 
थे। मंडल की कणिका के बीच में छोहे का बना खरल स्थापित करते थे। इस खरल 
में १००, ५० या २५ पल पारा छेकर पूजा करते थे। पड्दल कमल में निम्न ६ पदार्थों 
की स्थापना करते थे--वज्र (हीरा), वेक्रान्त, वज्ञाभ्रक, कान्‍्त पाषाण (चुम्बक), 
टंकण (सुहागा) और भूनाग | इनके आगे क्रम से ८ उपरसों की स्थापना होती थी-- 
गन्धक, तालूक (हरिताल), कासीस, मनःशिला, कंकुष्ठ, अंजन, राजावत्त और 
गेरिक (गेरू) (४ दिज्ञाओं और ४ कोणों में) । फिर अष्टदल मंडल की पेंखुड़ियों 
के अग्रभाग में क्रशः आठ महारस--रसक (खपरिया), विमरछा (रूपामाखी), 
ताप्य (सोनामाखी ), चपला, तुत्थ (तूतिया), अंजन, हिगुल और सस्यक--इनकी 
स्थापना होती थी । वेदी के पूर्व द्वार पर सोने और चाँदी से, दक्षिण द्वार पर ताम्र 
और सीसे से, पश्चिम द्वार पर वंग और कान्तलोहे से और उत्तर द्वार पर मुण्डलोह 
ओर तीक्ष्ण छोह से पूजा होती थी। 


१. तत्र शाला प्रकतंव्या सुविस्तीर्णा मनोरमा । 

सम्यग्वातायनोपेता दिव्या चित्रेविचित्रिता । 

तत्समीपे समे दीप्ते कत्तेव्यं रसमण्डपम्‌ । 

अतिगुप्तं सुविस्तीर्ण कपादार्गलशोभितम्‌ ॥ (६।१३-१४) 
२. निष्कत्रयं हेसपत्र रसेन्द्रं नवनिष्ककम्‌ । 

अस्लेन सर्देयद्‌ यामं तेन लिग॑ तु कारयेत्‌ ॥ 

दोलायंत्रे सारनाले जंबीरस्थं दिन पचेत्‌ । 

तल्लियं पुजय॑त्तत्र सुशुभैरुपचारकः ॥ (६।१७-१८) 
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रसमण्डप में अत्य जिन पदार्थों की स्थापना होती थी, वे निम्न हैं---विड, काँजी, 
यंत्र, क्षार, मृत्तिका, लवण, कोष्ठी, मूषा, वंकनालू, तुष, अंगार (कोयला), वनो- 
पल (उपले, कंड ), भस्त्रिका (धौंकनी ), दण्डिका, शिला, खरलहू, उल्खल, स्वर्णकार 
के उपकरण, समस्त तुले हुए मिट्टी, काठ, ताम्र, लोह आदि से बने पात्र, दिव्य ओपष- 
धियाँ, रंजक (रंग), स्नेह (घी और तेल) । द्वार से बाहर इनकी पूजा होती थी ।' 

रसशाला, वेदी, उपकरण आदि की तैयारी हो जाने पर रससिद्ध आचार्यों 
के नामों का उच्चारण होता था । इस संबंध में २७ आचार्यों के नाम हैं-..- 


१. व्यालाचार्य १०. माण्डव्य १९. शंभु 

२. चन्द्रसेन ११. चर्पटी २०, लंक 

३. सुबद्धि १२. सूरसेनक २१. लम्पक 
४. नरवाहन १३. आगम २२. शारद 
५. नागार्जुन १४. नागवृद्धि २३. बाणासुर 
६. रत्नघोष १५. खण्ड २४. मुनिश्रेष्ठ 
७. सुरानन्द १६. कापालिक २५. गोविन्द 
८. यशोधन १७. कामारि २६. कपिल 
९. इन्द्रधूम १८. तान्त्रिक २७. बलि 


परम्परा की जो सूची प्रारम्भ में दी जा चुकी है (२७ रससिद्धों की ),उसमें और 
इस सूची में बहुत समानता है--चन्द्रसेन, लंकेश (लंक), विशारद (शारद ) , माण्डव्य, 
शूरसेन (सूरसेनक ), रत्नकोष (रत्नघोष ), शंभु, नरवाहन, इन्द्रद (इन्द्रधूम), 
तागार्जुन , सुरानन्द, तागबोधी (नागबुद्धि), यशोधन, खण्ड, कापालिक, गोविन्द 
और लम्पक ये १७ नाम दोनों सूचियों में एक या एक-से हैं। पहली सूची के १० ताम-- 
आदिम, कपाछी, मत्त, भास्कर, सात्त्विक, गोमुख, कम्बली, व्याडि, ब्रह्मा और हरि-- 
इस सूची में नहीं हैं । इनके अतिरिक्त व्यालाचार्य, सुबुद्धि, चर्पटी, आगम, कामारि, 
तान्त्रिक, बाणासुर, मुनिश्रेष्ठठ कपिल और बलि--ये १० नाम इस सूची में अधिक हैं । 

रसशाला--जहाँ पर सब ओषधियाँ मिलायी जाये, जहाँ कोई विघ्न-बाधा न हो, 
जहाँ निकट में कुआँ या पानी का और कोई प्रबन्ध हो ऐसे उत्तर, ईशान या पूर्व भाग 
में रसशाला बतानी चाहिए। रसशाहरूा की पूर्व दिशा में रसभैरव की स्थापना करे, 


१० ९३४७-४९ 
२. ६३५१-५३ 
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आग्नेय दिशा में वह्तिकर्म (आग्निसाय ) करे, दक्षिण दिशा (याम्य) में पाषाणकर्म, 
नेऋत्य में शस्त्रकर्म और परद्चिम दिशा में क्षालून कर्म, वायव्य दिशा में शोषण कर्म, 
उत्तर दिद्या में वेधक कर्म, एवं ईशान दिशा में सिद्ध वस्तुओं का स्थापन और पदार्थों 
का संग्रह करे ।' 

रससाधन में आवश्यकोय पदार्थ 


रसरत्नसमुच्चय के सातवें अध्याय में निम्न आवश्यक उपकरणों का संग्रह रस- 
कर्म के लिए बताया गया है-- 
१. सत्त्वपातन कोप्ठी (सत्त्वपातन की मूषा )--#रूए8८000 ४#ि०05077. 
२. सुराकोष्ठी--959४0४8 70४77, 
३. भूमिकोष्ठी (स्थिर)--805४97 #छते ० ए70प/व॑, 


१. रसशालूां प्रकुर्वीत सर्ववाधाविवर्जिते । 

सौ षधिमय देशे रस्ये क्पसमन्विते ॥ 
यक्षत्यक्षसहस्राक्षदिग्विभागें सुझोभन । 
नानोपकरणोपेतां प्राकारेण सुशोभिताम्‌ ॥ 
दालायाः पुर्वेदिस्भागं स्थापयद्रसभेरवम्‌ । 
वह्लिकर्माणि चाग्नेयं याम्य पाषाणकर्म व ॥ 
नेऋत्य शस्त्रकर्माणि वारुणें क्षालनादिकम्‌ । 
शोषण वायुकोण च वेघकर्मोत्तरे तथा ॥ 

स्थापनं सिद्धवस्तुनां प्रकुर्यादीशकोणके । 
पदार्थसंग्रहः कार्यों रससाधनहेतुकः ॥ (७॥१-४) 
सत्त्वपातनकोष्ठीं च्‌ सुराकोष्ठीं सुशोभनाम्‌ । 
भूमिकोष्ठों चलत्कोष्ठों जलद्रौण्योड्प्यनंकशः ॥ 
भत्रिकायुगल तदन्नालिके वंशलोहयोः । 
स्वर्णायोघोषशुल्वाइ्मकुण्डचवचर्मक्ृता तथा ॥ 
करणानि विचित्राणि द्रव्याण्यपि समाहरेत्‌ । 
कण्डणीपेषणी खल्वाद्रोणीरूपाइच वतुंलाः ॥ 
आयसास्तप्तखल्वाइच मर्दकाइच तथाविधाः ॥ 
सुक्ष्मच्छिद्रसहल्लाद्या द्रव्यगालनहेतवे । 

चालनी च कटत्राणि शलाका हि च कुण्डली ॥ (७॥५॥-१०) 


हे 
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, चलकोष्ठी (चल)--7४०एं०४ दिए 
. जलद्रोणी (अनेक) या जल भरने के पात्र--४४०४८:-८००४४आ४॥०७५ 
. दो मिट्टी या लोहे की भस्रिका (भट्टी )--हिप्र77808 ०7 5009८ 


७. दो नालिका (फुँकनी )--१०ए७ 776. 


१ 
१३. 
१४, 


१५. 
१६. 
१७. 


, सोने, लोहे, काँसे, ताँबे, पत्थर और चमड़े की बनी कुण्डियाँ--90ज$ 


भाव कंजीर ्ा हु००९, 7060, 20722, ०097%, 8४006 607 
]९27707, 


. कण्डनी--(ओखली ) 
१०. 
९ १. 


पेषणी--- (७॥70077 9 ४६07 

द्रोगीरूप या वर्तुल खरल (खल्व, या खल्‍ल)--707धक/ ॥0प्रारत 
07 07 ४96 ४9976 6 ॥॥ ०907९ 00 

तप्त खल्व (लोहे के )--70६ ॥700 ४7075 

मर्देक--700 9८४८5 

द्रव्य के गालन के (छानने के) लिए हज़ारों महीन छेदोंवाली चालनी-- 
90ए८४ जाए पाी0प्रडश्यातं$ ० 9065 607 ग०77४ गव॒ुप्प॑त 
कटत्र---$0979 76४ ई07 ८0९2 

दशलाका--रि 0770 765 07 ४006 

कुण्डली--(:0/$ 


चालनी ($9727८४)--चालनी या चलनी तीन प्रकार की बतायी गयी हैं। 
उनका रूप इस प्रकार है--(१) वेणु या बेंत की शलाकाओं से निममित और 
डोरी से अच्छी तरह बँधी हुई--यह स्थूल द्र॒व्यों को छानने (गालन--ग्र0६28900 ) , 
के काम आती है। (२) बाँस (वंश) या किसी अन्य पदार्थ की चूर्ण छानने की 
(60 गधधांए8 9720णए0०८5) चलनी। (३) कनेर, शाल्मली (सेमल), 
चन्दन या हाथीदाँत की चार अंगुल ऊँची, चारो ओर बकरे के चर्म से मढ़ी हुई, 
एक बालिश्त लंबी एक ब।लिशइ्त चौड़ी चलनी, जिसके तल भाग को घोड़े के बालों या 
वस्त्र से बाँध दिया गया हो और जो कुंडली के समान गहरी हो । यह अत्यन्त सुक्ष्म 
चूर्ण छानने के लिए है ।* 


१. चालनी त्रिविधा प्रोक्‍्ता तत्स्वरूपं च कथ्यते । 
वेणवीधभिः: शलाकाभिनिशिता ग्रथिता गुणः । 
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कोयला एवं कंडे या उपले-- ([2072-८०८८४. 0.  778)--रसशाला 
में मूषा, मिट्टी, तुष (भुस ), कार्पास (बिनौला ), वतोपछक और पिष्टक (गोबर आदि 
के कंडे) संग्रह करने का उल्लेख है। 

रसशाला में ओपधियाँ तीन प्रकार की हों--धातुज, प्राणिज (जैव) और 
वनस्पतिज (मूलज) । 

रसशाला में शिखित्र (कोयला ), गोबर, शकरा (बालू) और सितोपला (सफेद 
रेत) हो । 

कोयलों के विभिन्न नाम ये हँ--शिखित्र, पावकोच्छिष्ट, अंगार और 
कोकिल । जो कोयले विना पानी के बुझाए जाते हैं, उन्हें कोकिल कहते हैं। 

सूखे हुए कंडों या उपलों के नाम ये हँ--पिष्टक, छगण, छाण, उपर, उत्पल, 
गिरिण्डोपल और साठी ।' 

कपिका और चषक्र--रसशाला के संग्रह में काच, लोहे, मिट्टी और कौड़ियों से 
बनी हुई कूपिकाएँ (बोतलें) और चयक (प्याले) होने चाहिए। कूपिकाओं के 
विभिन्न नाम ये हँ--ऋूपिका, कुपिका, सिद्धा, गोला और गिरिण्डिका ) 


कीतिता सा सदा स्थूलद्रव्याणां गालने हिता ॥ 
चूर्णचालनहेतोइच चालन्यन्यापि वंशजा । 

कणिकारस्य द्ाल्मल्या हरिजातस्यथ कम्बया ॥ 
चतुरंगुलविस्ता रयुक्तयथा निर्मिता शुभा । 
कुण्डल्यरत्निविस्तारा छागचर्माभिवेष्टिता ॥ 
वाजिबालाम्बरानद्धतला चालनिकापरा । 

तया प्रचालनं कुर्याद्‌ घत्तुं सुक्ष्मतरं रज: ॥(७॥१०-१३) 


मूषाम तुषकार्पासवनोपलूकपिष्टकम्‌ । 

त्रिविध॑ भेषजं धातुजीवमलमयं तथा ॥ 

शिखित्रा गोबरं चेव दकरा च सितोपला । 

शिखित्ञाः पावकोच्छिष्टा अंगाराः कोकिला सताः ॥ 
कोकिलाइचेतिताड्भगरा निर्वाणाः पयसा बिना । 

पिष्टक छगणं छाणमुपर्ल चोत्पलं तथा ॥ 

गिरिण्डोपलछसाठी च संशुष्कछगणाभिधा: । (७/१४-१७) 


ही 
कक 
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चपषक या प्यालों के विभिन्न नाम ये हैँ--चषक, कटोरी, वाटिका, खारिका, 
कंचोली और ग्राहिका । 

संग्रह योग्य अन्य पदार्थ--रसशाला के संग्रह में वेणु, (बाँस या बेंत) के बने 
हुए शूर्प (सूप) आदि पात्र, छोटी कोड़ी (श्षुद्र क्षिप्र ), शंखिका (शंख ), क्षुरप्र (तेज़ 
छरी ), पाक्य (पाककर्म के पात्र) और शाकच्छेदन (वनस्पतियों और ओषधियों 
को काटने ) के उपयोग के पालिका और कणिका के समान अस्त्र ( जैसे हँसिया, दराँती, 
सरौता, गड़ाँसा आदि) होने चाहिए । रसशाल्ा में झाड़ू देने या सम्मार्जन से आरंभ 
करके रसपाक के अन्त तक जितने कर्म हैं, सबके उपयोग की आवश्यकीय वस्तुओं का 
संग्रह करना चाहिए।* 


खरल, खल, खल्‍ल या खलल्‍व 


अर्धवद्"ोपण खररूू--रसशाला में कूटने, घोटने आदि कामों के लिए खरल 
और उसके मूसछ (मुशल) का विशेष उपयोग है । खरल १० अंगुल ऊंचा (उत्सेध 
में), १६ अंगुल लम्बा (आयामवान्‌), १० अंगुल चौड़ा (विस्तार में), और ७ अंगुल 
गहरा ( निम्न ) होना चाहिए । उसकी पाली (किनारा ) दो अंगुल ऊंची होनी चाहिए। 
खरल के साथ घर्ष (मूसू) १२ अंगुल का होना चाहिए। 
इस खरल में पाँच पल (२० तोले) पारा डालकर घोट लिया जाय, तो खरल 
शुद्ध हो जाता है ।' 


१. काचायोमुद्वराटानां कृपिका चषकानि च॑ | 

कृपिका कुपिका सिद्धा गोला चेव गिरिण्डिका ॥ 

चषक च कटोरी च वाटिका खारिका तथा । 

कंचोली ग्राहिकी चति नामान्यनकार्थानि हि॥ (७३१८-२० ) 
२. शूर्पादिवेणपात्राणि क्षुद्राः क्षिप्राइव शंखिकाः । 

क्षुरप्राइत्ष तथा पाक्यों यच्चान्यत्तत्र युज्यते ॥ 

पालिका कणिका चेव शाकच्छेदन दास्त्रकाः । 

शालासस्मार्जनाय हि रसपाकान्तकर्म यत्‌ ॥ 

तत्रोपयोगी यच्चान्यत्‌ तत्सर्व परविद्यया ॥ (७३२०-२२) 
३. उत्सेधे स दरश्शांगलः खल कलातुल्यांगुलायामवान्‌ 

विस्तारेण दक्षांगुलो मुनिमितेनिम्नस्तथबांगुलः । 
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वर्तुंल खल्व--१२ अंगुल लंबा-चौड़ा, चिकने पत्थर का, ४ अंगुल गहरा, गोल 
और वीच में अत्यन्त चिकना जो खरल बनता है उसे वर्तुल खल्व कहते हैं । इसका 
मर्दन (मूसल) नीचे के भाग में चपटा और ऊपर के भाग में पकड़ने योग्य (सुग्राही ) 
होना चाहिए । 

तप्त खल्व-70६ 7707:27-यह ९ अंगुल विस्तार का और ६ अंगुल गहरा छोहें 
का बनाया जाता है और इसका मर्दक (मूसल) ८ अंगुल लम्बा होता है।इस खल्व 
की ज॑सी आकृति हो, उसी के अनुकूल चूल्हा बनाकर उसमें कोयला (अंगार) 
भरना चाहिए और उसके ऊपर तप्त खल्व' को रखना चाहिए। चुल्हे (चुल्ली) 
के पास वैठकर भस्त्रिका (धौंकनी ) से आग को फूँकना चाहिए। फिर उस खल्व में 
ओपधियों के साथ मर्दित पारे की पिप्टि क्षार अथवा अम्लों के साथ मिलाकर अच्छी 
तरह घोटनी चाहिए । इस प्रकार स्वेदन करने से प्रत्येक रस की पिष्टि तत्काल 
द्रवरूप पतली होकर बहने लगती है। 

यह खल्व यदि कान्तायस (कान्त लोह) का बनाया जाय तो और भी अधिक 
उपयोगी हो जाता है। इसमे सिद्ध किया हुआ रस करोड़ों गुना अधिक लाभप्रद 
होता है। 


पल्यां दृ्ंगुलविस्तरशच मसृणो5तीवाद्ध चन्द्रोपमो 

घर्षो द्वादशकांगुलब्च तदयय खल्वों सतः सिद्धय ॥ 

अस्सिन्‌ पञचपलः सुतो मर्देनीयों विशुद्धयं । 

तत्तदौचित्ययोगेन खल्वेष्वन्यषु योजयेत्‌ ॥ (९१८१-८२) 
१. द्वादश्ांगुलविस्तारः खल्वोडति मसृणोपलः । 

चतुरंगुलनिस्नइच मध्य5तिमसणीकृतः ॥ 

मर्दकश्चिपिटो5धस्तात्सुग्राहहत शिखोपरि । 

अय॑ तु वर्तुलः खल्बो सर्दन॑डतिसुखप्रदः ॥॥ (९॥८३-८४) 
२. लोहो नवाहझुगुलइचेब खल्वों निम्नत्वे च षडझगुलः । 

मर्देकोष्ष्टाहझगुलइचेव तप्तखल्वाभिधोष्प्ययम्‌ ॥। 

कृत्वा खल्वाकृति चुल्लीमद्भगरें: परिपुरिताम्‌ । 

तस्यां निवेश्य ते खल्व॑ पाइवें भरित्र॒कया घमेत ॥ 

तदन्तमंदिता पिष्ठिः क्षाररस्लेक्च संयुता । 

प्रद्रवत्यतिवेगेन स्वेदिता नात्र संशयः ॥ 

कृतः कान्‍्तायसा सोध्यं भवेत्कोटियुणो रसः ॥ (९॥८५-८७) 
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मूषा या घरिया ((#पए्त४८5) 

मूपा के अन्य नाम ये हँ--क्रौज्चिका, कुमुदी, करहाटिका, पाचनी और वह्ति- 
मित्रा । यह ओपधियों के दोषों का मोषण करती है इसलिए इसे मूषा कहते हैं। मूषा 
मिट्टी और लोहे की बनायी जाती है।' मूषा और उसके पिधान ( ढकक्‍्कन ) 
की सन्धियों को (जोड़ों को) बन्द करने के काम का नाम बन्धन, सन्धिलेपन, 
अन्ध्रण, रन्त्रण, संब्लिष्ट और सन्धिबंधन है।* 

मूथा बनाने की सिद्टी--मूषा बनाने की मिट्टी पाण्ड (पीली), और अस्थूर 
(महीन ), अथवा रेतीली (शर्करा) और लछाल-पीले (शोण-पाण्ड्र) रंग की होनी 
वाहिए। यह चिरकाल तक अग्नि का ताप सहन कर सकती है और अति श्रेष्ठ है। 
यदि ऐसी मिट्टी न मिले, तो वाल्मीकी (बँवई या दीमक की) या कुम्हारवाली 
(कौलाली ) मिट्टी काम' में लानी चाहिए।' 

इस मिट्टी में तुष (भूसी) की राख, सन, कोयला, घोड़े की लीद (हय-लहि) 
मिलाकर लोहे के दण्ड से अच्छी तरह कूठ लेना चाहिए। यह मिट्टी साधारण मूषा के 
लिए अच्छी है। वे पदार्थ जो मिट्टी में मिलाये जा सकते हैं ये है--श्वेताश्म (सेल- 
खड़ी ), दग्ध तुष (भूसे की राख), कोयला, सन, खीपरों का चूर्ण, लीद, किट्ट (लोहे 
का जंग) और काछी मिद्दी। 


१. मूषा हि ऋल्‍ज्चिका प्रोक्‍्ता कुमुदी करहाटिका । 
पाचनी वह्विमित्रा च रसवादिभिरीयते ॥ 
मुष्णाति दोषान्मूषा या सा म्षेति निगद्यते ॥ 
उपादान भवेत्तस्या मृत्तिका लोहमेव च ॥ (१०११-३) 

२. मूषापिधानयोबंन्धे बन्धनं सन्धिलेपनम । 
अन्न्न्ण रन््रणं चंव संहिलष्टं सन्धिबन्धनम्‌ ॥ (१०५) 

३. मृत्तिका पाण्डरस्थूछा दर्केराशोणपाण्डरा । 
चिराध्मानसहा सा हि मषार्थभतिशस्यते ॥॥ 
तदभावे च वाल्मीकी कौलाली वा समीयंते । (१०६) 

४. या मृत्तिकादग्धतुषेः शर्णन शिखित्रकर्वा हयलूहिना च । 
लोहेन दण्डेन च कुट्टिता या साधारणा स्थात्खल मृषिकार्थे ॥ 
इवेताइमानस्तुषा दग्धा: शिखित्राः शणखर्परें । 
लह्ठिः किट्टू कृष्णमृत्स्ता संयोज्या मूषिकामुदि ॥॥ (१०॥७-८) 


रसरत्नसमुच्चय में रसायन का विस्तार ४७७ 


मूृषाओं के भेद 

रसरत्नसमुच्चय में १७ प्रकार की मूषाओं का उल्लेख है--वजमूषा, योगमूषा, 
वजद्रावणी मूपा, गारमूपा, वरमूषा, वर्णमूषा, रौप्यमूषा, विड्मूषा, दूसरी वज- 
द्रावणी मूषा, वृन्ताक मूषा, गोस्त नी मूपा, मल्लमूषा, पकवमूपा, गोलमूषा, महामूषा, 
मंडूक-मूषा और मुसलकाख्या मूषा। 

१. वज्चमबा--मिट्टी ३ भाग, सन १ भाग, लीद १ भाग, दः्ध तुष १ भाग, 
सेलखड़ी १ भाग और लोहे का किट्ट 3 भाग; इन सबको अच्छी तरह कूट-पीसकर 
वज्मूषा बनती है जो सत्वपातन के कार्य के लिए उपयोगी है।' 

२. योगसूषा--दग्ध कोयला, दग्ध तुष, काली मिट्टी, वल्मीक मिट्टी और 
विड, इनको मिलाकर कूट-पीस कर जो मूषा बनायी जाती है वह योगमूषा है। 
इसके बाहर-भीतर विड का लेप किया जाता है। इसमें सिद्ध किया गया पारा 
बड़ा गृणवान्‌ होता है।' 

३. वच्यद्रावणी मूबा--तालाब या नदी का चिकना गारा, केंचुओं का सत्व, 
सन, दग्ध तुष, इनका बरावर भाग लेकर तथा सबके बराबर मूषा की मिट्टी लेकर 
इन सबको भैंस के दूध के साथ घोटे, और फिर जिस यंत्र में मूषा रखनी हो, उसके 
ही माप के अनुसार मूपा बनाये। इस मूपा में वज््र अर्थात्‌ हीरे के समान कठोर 
पदार्थों का भी द्रावण हो जाता है। इस मूषा को प्रायः क्रौडिचिका भी कहते हैं। 

४. गारमूषा--लोहे का किट्ट १ भाग, कोयला १ भाग, सन १ भाग और 
गारा ६ भाग ले और काली सिट्टी में मिलाकर भैंस के दूध के साथ घोंटे। इससे 


१. सुदस्त्रिभागाः शणलहिभागों भागदच निर्दग्धतुषोपलाद: । 
किट्टार्धभाग॑ परिखण्डय वज्त्रमूषां विदध्यात्खल सत्त्वपाते । (१०१९) 
२. दग्धाद्भरगरतुषोपेता मृत्स्ता वल्मीकमृत्तिका । 
तद्तद्‌ बिडसमायुकता तदतद्‌ बिडविलेपिता ॥ 
तया या विहिता मूषा योगमृषति कथ्यते । 
अनया साधितः सूतो जायते गृुणवत्तर: ॥ (१०११०-११) 
३. गारभूनागधौताभ्यां शणदंग्धतुषरपि । 
समेः समा च मृषा मृन्महिषीदुग्धभदिता ॥॥ 
क्रोड्चिका यन्त्रमात्र हि बहुधा परिकीत्तिता । 
तया विरचिता मूषा वज्चद्रावणि कोचिता ॥ (१०१२-१३) 
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जो मूषा बनती है उसे गारमूषा कहते हों। यह मूषा दो प्रहर तक अग्नि में फूँकने 
से भी नहीं पिघलती ।' 

५. वरमृबा--थूहर की लकड़ी का कोयला (वजांगार ), भूसी की राख, ये दोनों 
समान भाग लेकर, इनसे चौगूनी काली मिट्टी और उतना ही गारा मिलाकर जो 
मूषा वनायी जाती है, वह वरमूषा कहलाती है। यह एक प्रहर (याम )तक अग्नि 
सहन कर सकती है। 

६. वर्णमृषा--पत्थर रहित छाल मिट्टी को रक्त वर्ग की ओषधियों के रस 
या क्वाथ में घोंटकर, उससे जो मूषा बने, और उसके ऊपर वीरबहूटी के चूर्ण का 
लेप किया हो, उसे वर्णमूषा कहते हैं। यह धातु, उपधातु अथवा रसों के रंगों को 
गहरा कर देती है (वर्णोत्कबंविधायिनी ) ।' 

७. रौोप्य मृषा--पाषाण-रहित श्वेत मिट्टी को इवेत वर्ग की ओषधियों के 
रस में घोटकर, और ऊपर से वीरबहूटी के चूर्ण का लेप करके जो मूषा तेयार होती 
है, वह रोप्यमूषा है। यह इ्वेत वर्ण को बढ़ाने के काम में आती है।' 

८. विडमूषा--जिस भूमि में जेसा विड उत्पन्न होता हो, उस भूमि की मिट्टी 
के साथ अन्यान्य पदार्थ मिलाकर मूषा बनाये और उसके ऊपर उसी विड' का लेप 
करे, तो विडमूषा बनेगी । देह को लोहे के समान दृढ़ बनानेवाले योगों के तैयार 
करने में विडमूषा का प्रयोग होता है। 


१. दुग्धष्टपड़गुणगारा किद्वांगारशणान्विता । 

कृष्णमृद्भिः कृता मृषा गारमथेत्युदाहता ॥ 

यामयुग्मपरिध्मानात्रासौ द्रवति वह्तिना । (१०११४) 
२. वचआजद्भगरतुषास्तुल्यास्तच्चतुर्गुणमत्तिका ॥ 

गारा च मृत्तिकातुल्या सर्वेरेतेविनिमिता । 

वरमूषति निदिष्ठा यामसग्नि सहेत सा ॥ (१०१५) 
३- पाषाणरहिता रक्‍ता रक्‍्तवर्गानुसाधिता । 

मृत्तया साधिता मूषा क्षितिखेचरलेपिता ॥ 

वर्णमूषेति सा प्रोक्‍्ता वर्णोत्किर्षेनियुज्यते ॥ (१०११६) 
४. पाषाणरहिता इवेता इवेतवर्गानुसाधिता । 

मृत्तया साधिता मूषा क्षितिखेचरलेपिता ॥ 

रौप्यमूषंति सा प्रोक्‍्ता इवेतवर्णाय दस्यते ॥ (१०११७) 
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९. वज्ञयद्रावण कोेड्चिका (दूसरी )--गारा १ भाग, भूनाग (केंचुए ) का सत्व 
१ भाग, तुप (भूसी की राख) ८ भाग और सबके जोड़ के बराबर मूषा बनानेवाली 
मिट्टी लेकर भैंस के दूध में घोटकर उतनी बड़ी मूपा बनाये जितने बड़े यन्त्र में रखकर 
उसे तपाना हो। इस मूपा के ऊपर खटमल (मत्कुण) के रुधिर का लेप करके 
सुखाये, फिर सुगन्धवाला, नागरमोथा और आकाहबेल तीनों के क्वाथों के मिश्रण 
का लेप करके सुखाये। इस प्रकार वज्चद्रावण-कौडिच्चिका नाम की मूषा बनती है।* 
यह मूपा द्रव से पूरित रहने पर चार प्रहर तक अग्नि का सहन कर सकती है।'* 

१०. ब॒न्ताक मूषा--वृन्ताक (बेंगन) के आकार की मूषा बनाकर उसके 
उदर में १२ अंगुरू लम्बी नली लगाये । वह धतूरे के फूल के समान ऊँची, सुदृढ़ 
ओर हिलिष्ट (जुड़ी हुई) होनी चाहिए। मूषा के चौड़े भाग की ओर ८ अंगुल लम्बा 
एक छेद बनाना चाहिए (इस छेद द्वारा ओपधि भरते हैं और फिर छेद बन्द कर 
देते हैं), इसको वृन्ताकमूपा कहते है। खर्पर आदि मृदु पदार्थों का सत्त्व निकालने 
में यह उपयोगी है।' 

११. गोस्तनों मूषा--यह मूषा गाय के स्तन के आकार की होती है और इसका 
ढवकन शिखायुकत होता है (नीचे से मोटा और ऊपर से पतला) । सत्त्वों को द्रावण 
करने और शुद्ध करने में यह मूषा. उपयोगी है।* 


१. तत्तद्भदमुदोदभूता तत्तद्विडविलेपिता । 

देहलोहार्थयोगार्थ विडमूषे त्युदाहता ॥ (१०११८) 
२. गारभसूनागधौताभ्यां तुषमृष्टशणन च । 

सम: समा च मृषा सुन्महिषीदुग्धभदिता ॥ 

ऋण्चिका यन्त्रसाजें हि बहुधा परिकीत्तिता । 

तया विरचिता मूषा लिप्ता मत्कुणशोणितेः ॥ 

बालाब्दध्वनिमुलब्च वज््रद्रावणक्रौदिचिका । 

सहते४ग्नि चतुर्यामं द्रवेण व्याधिता सती ॥ (१०१९-२१) 
३- वृन्ताकाकारमूषायां नाल द्वादशकांगुलम्‌ । 

धत्त्रपुष्प वच्चोध्व सुदृढ़ हिलष्टपुष्पवत्‌ ॥। 

अधष्टांगुलडच सच्छिद्रं सा स्थाद्‌ वृच्ताकम्‌ृषिका । 

अनया खर्पेरादीनां मृदुनां सत््व्माहरेत ॥ (१०२३-२४) 
४. सूषा या गोस्तनाकारा शिखायुक्तपिधानका । 

सत्त्वानां द्वाव्णे शुद्धों मूषा सा गोस्तनी भवेत्‌ ॥ (१०१२५) 
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१२. मल्लमबा--मिट्टी के दो प्याले (मल्ल) तैयार करे, एक में ओपधि 
रखकर दूसरे से ढक दे और फिर कपरौटी करके आग पर तपाये। इस प्रकार जो 
मूपा बने वह मल्लमूपा कहलाती है। पर्षटी आदि रसों के स्वेदद के लिए यह 
उपयोगी है।' 

१३. पक्‍्वमृषा--कुम्हार के भाण्ड (मटका आदि) के समान मूषा बनाकर उसे 
कुम्हार के आँवे में पका ले। इस प्रकार की मूषा को पकक्‍वमृषा कहते हैं। पोटली 
आदि रसों के विपाचन में यह उपयोगी है।' 

१४. गोलमघा--मल्लमूषा के समान दो गोल निवेक्र सकोरे बना के। उनमें 
पुट देने योग्य ओषधियाँ भरकर दोनों को जोड़कर सम्पुट बना ले। यह सम्पुट 
बिलकुल गोल और मुृखरहित हो। इसे गोलमूषा कहते हैं। यह मूषा तत्काल द्रब्यों 
का शोधन करनेवाली है।' 

१५. सहामूषा--तली में अर्थात्‌ नीचे से कूर्पर या कछुए के आकार की पतली 
और ऊपर को उत्तरोत्तर चौड़ी होती जाय, और बीच में मोटे बेंगन के समान 
स्थूल हो, तो उसे महामूषा कहेंगे। यह मूषा लोहे और अभ्रक आदि के सत्तवों का 
द्रावण करने और पुट देने के लिए प्रयोग की जाती है।* 

१६. मण्ड्कमूषा--यह मूषा मेंढक के आकार की, नीचे को लम्बी, चौड़ी 
और खोखली, ६ अंगुल परिमाण की होती है। जमीन को खोदकर उसमें यह मूषा 
गाड़ी जाती है और उसके ऊपर पुट देते हैँ, अर्थात्‌ ऊपर से आग जलाते हैं।" 


१. निर्िष्टा मल्‍लमूषा या मल्लद्वितयसम्पुटात्‌ । 
पर्पंट्यादिरसादीनां स्वेदनाय प्रकीत्तिता ॥| (१०२६) 
२. कुलालभाण्डरूपा या दृढा च परिपाचिता । 
पक्‍वम्‌षति सा प्रोक्ता पोटल्यादिविपाचने (१०१२७) 
३. निर्वेकंगोलकाकारा पुटनद्रव्यगर्भिणी । 
गोलमूषति सा प्रोक्‍्ता सत्त्वरं द्रव्यशोधिनी ॥| (१०१२८) 
४. तले या क॒पराकारा क्रमादुपरि विस्तृता । 
स्थूलवृन्ताकवत्स्थूला महामूर्ष त्यसौ स्मृता ॥ 
सा चायो5अ्रकसत्त्वादेः पुटाय द्रावणाय च ॥ (१०२९) 
मण्ड्काकारमूबा या निम्ततायासविस्तरा । 
षडंगुलूप्रमाणन मूषा मण्ड्कसंज्ञिका ॥ 
भूमों निखन्य तं। मषां दर्यात्पयुटमथोपरि ॥| (१०३०) 


रद 
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१७. मुसलाख्या मूबा---आठ अंगुरू ऊँची, गोल और तली में चपटी जो मूषा 
वनायी जाती है उसे मुसछारुया मूषा कहते हैं। यह मूषा पारे को चक्र के समान बाँधने 
में उपयोगी है।' 

मृषा-आप्यायन--किसी भी थातु को मूषा में भरकर द्रावण करने के लिए 
आग पर रखे। जब वह धातु पिघलकर द्रव हो जाय, तो उसको उसी समय आग पर 
से उतार ले। इस उतार लेने की क्रिया को मूषाप्यायन कहते हैं।'* 


कोष्ठियाँ 


धातुओं के सत्त्व निकालने के लिए और निकले हुए सत्त्वों को शुद्ध करने के 
लिए अनेक प्रकार की कोप्ठियाँ तयार की जाती हैं । रसरत्नसमुच्चय में अंगार- 
कोष्ठी, पातालकोप्ठी, गारकोप्ठी और मूपाकोष्ठी, इन चार का उल्लेख हुआ है । 

सत्त्वपातन अथवा लोह आदि किसी धातु को शुद्ध करने या गछाने के लिए 
उसको मूपा में भर देते हैं; वह मूपा जिस भटठी था कोष्ठी में रखकर तपायी 
जाती है, उसको कोपष्ठी कहते हैं। 

१. अंगारकोष्ठी--एक हाथ ऊंची और आधे हाथ लम्बी, चौड़ी तथा चौकोर 
कोष्ठी बनाये, और उसके चारों ओर मिद्ठी की दीवारें बना दे। उनमें से एक दीवार 
या भित्ति में १ था १४ बालिश्त ऊँचाई छोड़कर एक सुदृढ़ और सुन्दर द्वार बना दे । 
यह अंगारकोप्ठी बन गयी । इस कोष्ठी की देहली के नीचे फूँकने के लिए यथोचित 
मार्ग बना दे। फिर उसी कोप्ठी के उत्तर की ओर १ बालिश्त ऊँची दीवार के ऊपर 
एक बालिश्त ऊचा द्वार बना दे। इस द्वार को ईंट छगाकर बन्द कर दे और द्वार- 
सन्धियों पर मिट्टी का लेप कर दे। इस कोष्टी को कोयलों से भरकर दो धौंकनियों 
से फूके । जब कोयला या सत्त्वपातन योग्य पदार्थ डालना हो तो ऊपर के द्वार से डाले । 


१. मृषा या चिपिदा मूले वत्तुलाषष्टांगुलोच्छया । 
मूषा सा मुसलाख्या स्थाच्चक्रिबद्धरसे हिता ॥ (१०१३१) 
२- ढ़वे द्रवीभावमुखे मृषाया ध्मानयोगतः । 
क्षणमुद्धरणं यत्तस्मृषा5ध्प्पायनसमुच्यते ॥ (१०२२) 
३. सत्तवानां पातनार्थाय पातितानां विशुद्धय । 
कोष्ठिका विविधाकारास्तासा लक्षणमुच्यते ॥ (१०३२) 
३१ 
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जिसका सत्त्वपातन करना हो उसके एक बार में पाँच-पाँच गोले डाले। कठोर पदार्थों 
का सत्व निकालने में यह कोष्ठी उपयोगी है।' 

२. पातालकोष्ठी--पक्की भूमि में एक बालिश्त माप का रूम्बा-चौड़ा और 
गोल गड़ढा बनाये। उसके बीच में चार अंगूल चौड़ा, उतना ही गहरा और गोल 
ऐसा एक छोटा-सा गड़ढा और बनाये। उस गड्ढे में सत््व निकालनेवाले अथवा 
पकानेवाले पदार्थों को भरकर गड्ढे के ऊपर पाँच छिद्रोंवाली मिट्टी की चक्ती (चकई) 
बनाकर ढक दे। फिर उसमें गड़ढे से लेकर जमीन तक एक तिरछी नाल लगाये, 
जो बाहर की ओर कुछ ऊँची और गड्ढे के सामने झुकी हो। फिर इस कोष्ठी में 
कोयला भरकर एक धौंकनी से फूँके । 

यह पातालकोष्ठी मृद्रु और साध्य पदार्थों के सत्त्वपातन के लिए उपयोगी है। 
संभवतः इस कोष्ठी का प्रचलन ननन्‍्दी नामक रसाचार्य ने किया था।'* 


१. राजहस्तसमुत्सेधा तदर्धायामविस्तरा । 
चतुरस्रा च॒ कुड्चेन वेष्टिता मृन्‍्मयेन च ॥॥ 
एकभित्तों चरेद्‌ द्वारं वितस्त्याभोगसंयुतम्‌ । 
द्वारं साधवितस्त्या च सस्मितं सुदृ्ढ शुभम्‌ ॥ 
देहल्यधो विधातव्यं धमनाय यथोचितम्‌ ॥ 
प्रादेशप्रसिता भित्तिरुत्तरद्भस्य चोध्वेंतः ॥ 
द्वारं चोपरि कर्तंव्यं प्रादेशप्रसितं खल । 
ततइ्चेष्टिकया रुद्ध्वा द्वारर्सान्ध विलिप्य च ॥॥ 
शिखित्रस्तां समापूर्य्य धमेद भस्‍स्त्राइयेन च॑ । 
शिखित्राम्‌ धमनद्र॒व्यम्‌ध्वेंद्ररेण निश्षिपेत्‌ ॥ 
सत्त्वपातनगोलांश्च पञच पञ्च पुनः पुनः । 
भवेदंगारकोष्ठीयं खराणां सत्त्वपातिनी ॥ (१०१३३-३८ ) 

२. दृढभूमों चरेदगर्त वितस्त्या सम्मितं शुभम्‌ । 
वर्तुल॑ चाथ तन्मध्य गतंमन्यं प्रकल्पयंत्‌ ॥ 
चतुरंगुलविस्तारं निम्नत्वेन समन्वितम्‌ । 
गर्ताद्धरणिपयेन्त॑ तियेह॒नालूससन्वितस्‌ ॥ 
किज्चित्समुन्नतं बाह्य-गर्ताभिमुखनिम्नगम्‌ । 
मृच्चक्रीं पञचरन्ध्रादयां गर्भगतोंदरे क्षिपेत्‌ ॥ 
आपूर्य कोकिले: कोष्ठीं प्रधमेदेकभस्त्रया । 
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३. गारकोष्ठी--यह बारह अंगुल गहरी और प्रादेश माप की (ग्यारह अंगृल ) 
लम्बी, छोटे के समान आकारवाली होती है। इसका कण्ठ चार अंगुल ऊँचा बनाया 
जाय और उसमें एक वलूय (कड़ा) लगा हो। इस कड़े के ऊपर बहुत से छेदोंवाली 
एक थाली ढक दे । 

इस कोप्ठी में कोयला डालकर बंक-नाल से फूँके । बंकनाल मूषा बनाने की 
मिट्टी से बनायी जाती है। यह एक हाथ लम्बी और दृढ़ होती है। भट॒ठी की ओर 
झके हुए उसके मुख में पाँच अंगुल लम्बी, नीचे को झुकी एक और नाल लगा दी जाती 
है। इस प्रकार वंकनाल बनती है। 

गारकोष्ठी धातुओं के मठ को अलग करनेवाली और सत्त्व निकालने के लिए 
उपयोगी है। कठोर पदार्थों को इसमें फुका जा सकता है । 

४. मषाकोष्ठी--सिद्ध रसों के पाक के लिए एवं म॒दु द्रव्यों के शोधन के लिए 
इसका उपयोग होता है। यह बारह अंगुल ऊँची और चार अंगल विस्तार की होती 
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हे। इसे तिरछा रखकर फूकते है ।' 
पुट 

रस, उपरस, धातु, उपधातु आदि को कितना गरम किया जाय, अर्थात्‌ उसके 
पाक का परिमाण क्या हो यह जानना पुट कहलाता है। आवश्यक यह है कि औषध 


पातालकोष्ठिका ह्ोषाम॒द्नां सत्त्वपातिनी ॥ 

ध्मानसाध्यपदार्थानां नन्दिना परिकीत्तिता ॥ (१०॥३९-४२) 
१. द्वादशांगलनिस्ना या प्रादेशप्रमिता तथा । 

चतुरंगुलतश्चोध्व॑ वलूयन समन्विता ॥॥ 

भूरिच्छिद्रवततों कोष्ठीं वबलयोपरि निक्षिपेत्‌ । 

शिखित्रांस्तत्र निक्षिप्य प्रधमेद्‌ वंकनालतः ॥ 

गारकोष्ठीयसमाख्याता मृष्टलोहविनाशिनी । 

मूषामृद्भिविधातव्यमरत्तिप्रसितं दृढम ॥ 

अधोसुख च तद्वकत्रे नाल पञ्चांगुल खल ॥ 

वंकनालूमिदं प्रोक्‍्त दृढध्सानाय कीत्तितम्‌ ॥ (१०४३-४५) 
२. कोष्ठीसिद्धरसादीनां विधानाय विधीयते। 

द्वादशांगुलकोत्सेधा सा बुध्ने चतुरंगुा ॥ 

तियेक्‌ प्रधमना5उस्या च॒ मुदुद्रव्यविशोधनी ॥ (१०१४६) 
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का पाक न तो अभीष्ट मात्रा से कम हो और न अधिक। यशथेष्ट पाक द्वारा ही 
अभीष्ट औषध तैयार हो सकती है। पुट देने से लोहे आदि धातुओं की भस्में पुनः 
जीवित हो जाती हैं, उनका गण बढ़ जाता है, वे हलकी होकर पानी पर तैरने छूगती 
हैं और इतनी महीन हो जाती हैं कि अंगुलियों की रेखाओं में भर जाती हैं। पुट 
देने से पत्थर जैसे पदार्थ हलके हो जाते हैं। यदि इनका सेवन किया जाय तो अधिक 
महीन चूर्ण बन जाने के कारण, इनका शरीर में शी त्र व्यापन हो जाता है, और इनमें 
अग्नि को प्रदीप्त करते का गुण आ जाता है।' 

रसरत्वसमुच्चय में दस प्रकार के पुटों का उल्लेख है--महापुट, गजपुट, 
वाराहपुट, कुक्कुटपुट, कपोतपुट, गोबरपुट, भाण्डपुट, बालुकापुट, भूधरपुट और 
लावकपुट । 

१. सहापुद--दो हाथ गहरा, इतना ही लरूम्बा और चौड़ा एक चौकोर कुण्ड 
खोदे, फिर इसमें एक हज़ार वनोत्पल (आरने उपले) भर दे। फिर पुट देने योग्य 
धातु को मूषा में भरकर उस पर कपरौटी करके सुखा ले और उस मूषा को उपलों 
के बीच में रख दे। अब मूषा के ऊपर पाँच सौ उपले और रखकर कुण्ड को भर दे 
और आग छूगाये। यह महापुट कहलाता है। । 

२. गजपुटद--एक हाथ लूम्वा-चौड़ा और इतना ही गहरा एक चौकोर कुण्ड 
खोदे । उसको गले तक वनोत्पलों से भर दे और उनके बीच में पुठ देनेवाली धातु 


१. रसादिद्रव्यपाकानां प्रमाणज्ञापर्द पुटम्‌ । 
नेष्ठो न्यूवाधिकः पाकः सुपाक हितमौषधम्‌ ॥॥ 
लोहादेरपुनर्भावो गुणाधिक्य ततो5्ग्रतः । 
अनप्सु सज्जन रेखापुर्णता पुटतों भवेत्‌ ॥ 
पुटाद ग्राव्णो लघुत्वं च शीघ्र व्याप्तिश्व दीपनम्‌ । 
जारितादपि सूतेद्धाल्लोहानासधिकों गुणः ॥ (१०४७-४९ ) 
२. निम्नविस्तरतः कुण्ड ह्विहस्ते चतुरत्नके ॥ 
वनोत्पलसहरूण पूरिते पुटनौषधम । 
ऋोञ्च्यां रुद्ध प्रयत्नेन पिष्टिकोपरि निश्षिपेत्‌ ॥ 
वनोत्पलसहलस्राद्द क्रौज्िचकोपरि विन्यसेत्‌ । 
वह्धि प्रज्वालयत्तत्र महापुटमिंदं स्मृतम्‌ ॥॥ (१०५१-५२) 
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को मूपा में बन्द करके भर दे । अब, पहले जितने उपले रखे थे, उसके आधे मूपा 
के ऊपर रखकर आग जला दे। इस प्रकार आग देने का नाम गजपुट है।' 

३. बाराहपुट--गजपुट के समान ही एक बालिदझ्त रूम्बा-चौड़ा-गहरा कुप्ड 
बनाने के बाद उसी प्रकार कंडों से मूपा को आग देने को वाराहपुट कहते हैं।'* 

४. कुककुटपुट--गजपुट के समान ही दो वालिश्त लम्बा-चौड़ा-गहरा कुण्ड 
बनाकर मूपा को कंडों की आग से तपाये, तो इसे कुबकुटपुट कहते हैं।* 

५. कपोतपुट--भूमि में छोटा-सा कुण्ड बनाकर उसमें आठ बनोत्पलों (कंडों) 
से जो आग दी जाती है, उसे कपोतपुट कहते हैं। 

(इसमें मुख्यतः ओपधियों के साथ पारे को खरलू करके गोला-सा बनाकर 
उसे ताम्र-सम्पुट में बन्द करके रखते हैं। इस प्रकार पारे की भस्म तैयार करते हैं। ) 

६. गोवेरपुट--गोशाला ( गोप्ठ) में गौओं के खूरों से खुदे हुए, सूखे और चूर्ण 
किये हुए गोरय को गोबर या गोबर कहते हैं। रससाधन (पारे को सिद्ध करने ) में यह 
परमोगयोगी है। भूमि में एक हाथ लम्बा-चौड़ा-गहरा कुण्ड खोदकर उसमें गोवर या 
धान की भूसी भर दे, और उसके बीच में औपध से भरी मूपा रखकर उस मूषा के ऊपर 
भी गोबर या धान की भूसी रखे। इस प्रकार आग देने को गोवरपुट कहते है।" 


हा 


« राजहस्तप्रमाणन चतुरझ््न च निम्नकम्‌ । 
पूर्ण चोपलसाठीभिः कण्ठावध्यस्य विन्यसेत्‌ ॥ 
विन्यसेत्कुमुदी तत्न पुटनद्रव्यपुरिताम्‌ । 
पूर्णच्छगणतोडर्यानि गिरिण्डानि विनिक्षिपेत ॥ 
एतद्‌ गजपुर प्रोक्तं महागुण विधायकम्‌ ॥ (१०५३-५४) 
२. इत्थं चारत्निके कुण्ड पुर्ट वाराहमुच्यते ॥| (१०५५) 
३. पुर्ट भूसितले यत्तद्वितस्तिद्वितयोच्छयम ।॥ 
तावच्च तलविस्तीर्ण तत्स्यात्कुक्कुटकं पुटम्‌ ॥ (१०५६) 
४. यत्पुट दीयते भूमावष्टसंख्येवनोत्पले: 
बद्॒ध्वा सृताकसस्मार्थ कपोतपुटमुच्यते ॥| (१०५७) 
५. गोष्ठान्तगेल्लुरक्षुण्णं शुष्क॑ चणितगोमयम्‌ । 
गोबर तत्समादिष्टं वरिष्ठ रससाधने ॥॥ 
गोव॑रे्वा तुषे्वापि पुर्ट यत्र प्रदीयते । 
तद्गोवेरपुद् प्रोक्त रसभस्मप्रसिद्धयं ॥ (१०५८-५९) 
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७. भाण्डपुट--एक बहुत बड़े भाण्ड (मटके ) में धान की भूसी (तुष) भरकर 
और उस भसी के बीच में मूषा दबाकर रखे। भाण्ड का मुंह बन्द करके भाण्ड को 
आग पर चढ़ा दे। इसे भाण्डपुट कहते हैं।' 

८. बालुका पुट--बीच तक मठके में बालू भर कर उसमें द्रव्य से युक्त मूषा 
रखे और फिर ऊपर तक बाल भर दे तथा कपरोटी करके सुखा ले । फिर मटके को 
चल्हे पर रखकर नीचे से आग दे। इसे बालुकापुट कहते है।' 

९. भूधरपुट--भूमि में दो अंगुल गहरा गड़ढा खोदे । उसमें औषध से भरकर 
मूषा (कपरौटी करके) रख दे, और ऊपर से उपले रखकर आग लगाये । इसे भूधर- 
पुट कहते हैँ।' 

१०. लावकपुट--इस पुट में चौरस भूमि के ऊपर षोडशिका मात्र (१-५ तोला) 
मूत्र से युक्त धानों की भूसी या गोबर रखकर और बीच में द्रव्यौषध से भरी मूषा 
रखकर आग दी जाती है। यह पुट मृदु द्रव्यों की सिद्धि के लिए उपयोगी है।* 
पारे के अष्टादश संस्कार 

रसरत्नसमुच्चय के रचयिता की दृष्टि से पारे में तीन स्वाभाविक दोष पाये 
जाते हं--विष, अग्नि और मल। जब तक इन दोषों को दूर नहीं किया जायगा, 
पारा खाने योग्य नहीं बनगा। शुद्ध किया हुआ पारा मृदु अग्नि को सहन करता है। 
मूच्छित पारा सम्पूर्ण रोगों को नाश करता है। जो पारा तीक्न अग्नि में मार डाला 
जाता है, वह निष्कम्प होता है (अग्नि में रखने पर उड़ता नहीं) और आयु एवं 
आरोग्य देनेवाला होता है।' 


१. स्थुलभाण्ड तुषापूर्ण मध्य मृषासमन्विते । 

वह्निना बिहिते पाके तद्भाण्डपुटमुच्यते ॥| (१०१६० ) 
२. अधस्तादुपरिष्टाच्च कौज्चिकाच्छाद्यते खल । 

बालकापिः प्रतप्ताभियंत्र तदुबालुकापुटम्‌ ॥ (१०१६१) 
३. वह्निमित्रा क्षितों सम्यडझ निलन्याद्‌ हचंगुलादधः । 
उपरिष्टात्युट यत्र पुर तद्‌ भूधरा छ्ूयम्‌ ॥ (१०१६२) 
ऊध्वे षोडशिकामृत्रेस्तुषेर्वा गोवंरेः पुटम्‌ । 
यत्र तल्‍्लावकास्य स्यात्सुमृदुद्रव्यसाधन ॥। (१०६३) 
शुद्धः स मृहग्निसहो सूच्छितो व्याधिनादनः ॥ 
. निष्कम्पवेगस्तीव्राग्नावायुरारोग्यदो मृतः । 

विष वह्निमंलक्चेति दोषा नेसगिकास्त्रयः ॥ (१११८-२०) 


दी 
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इन स्वाभाविक दोषों के अतिरिक्त पारे में यौगिक दोष भी पाये जाते हैं, अर्थात्‌ 
व्यापारी लोग पारे में बंग और नाग (सीसा) भी बहुधा मिला दिया करते हैं। 
पारे में सात कंचुकी दोष (दोषों के सात पत्त) भी बताये जाते हैं । ये दोष भूमि, 
' पर्वत और पानी से उत्पन्न होते हैं। कुछ लोग पारे में बारह दोष भी बताते हैं--- 
तीन दोष तो विष, अग्नि और मल है, सात कंचुकी दोष हैं, और नाग और वंग दो 
ये दोष, इस प्रकार सब मिलाकर बारह दोष हुए।' 

पारे के सप्त कंचुक (पत्त) ये हँ--पर्षटी, पाटिनी, भेदी, द्वावी, मलकरी, 
अन्धकारी और ध्वांक्षी । शुद्ध तरल पारे की सतह या पृष्ठ पर विभिन्न प्रकार की पतली 
सी तहें जम जाती हैं, जिन्हें यहाँ कंचुक कहा गया है।' 

इन सब दोषों के निवारणार्थ पारे के १८ संस्कार किये जाते हैं. (जेसे गर्भाषान 
से अन्त्येष्ठि तक मनुष्य के षोडश संस्कार होते हैं )-- 


स्वेदन नियामन जारण 
मर्देत सन्दीपन ग्रास 
मूच्छेन गगनभक्षणमान सारण 
उत्थापन संचारण संक्रामण 
पतन गर्भद्ग्ति वेध 

रोधन बाह्मद्र॒ति दरीरयोग 


१. पारे का स्वेदन--सोंठ-मिरच-पीपल (व्यूषण), नमक, राई, चित्रक, 
आदइंक (अदरख) और मूली, इनके साथ घोटकर पारे का गोला बना लिया जाता है 
और फिर सफेद कपड़े की पोटली में बाँधकर काँजी से आधे भरे हुए दोलायन्त्र में 
लटका देते हैं। इस प्रकार तीन दिन तक स्वेदन करने से पारा शुद्ध हो जाता है। 


यौगिकौ नागवंगो हो तौ जाड्याध्मानकुष्ठदो । 
औपाधिकाः पुनव्चान्य कीतिताः सप्तकंचुकाः 0 
भूमिजा गिरिजा वार्जा ते च हे नागवंगजो । 
द्ादहते रसे दोषाः प्रोक्ता रसविशारदः ॥ (११॥२१-२३) 
२. पेंटी पाठिनी भेदी द्रावी सलकरो तथा । 
अन्धकारी तथा ध्वांक्षी विज्ञेयाः सप्त कंचुकाः॥ (११२४) 
३. रसरत्तसमु० ११११४-१६ 
ज्यूषणं लूवणासूयों चित्रकाद्रंकमूलकम्‌ । 
क्षिप्त्वा सूतो मुहुः स्वेशः काओिजिकेन दिनत्रयम्‌ ॥॥ (११-२९) 


हा 
+ 


£% 
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२. मर्दन संस्कार--गृहधूम (थ्रुएँ से जमी कज्जली ), ईंट का चूर्ण, दही, गुड़, 
सैन्धा नमक, इनम से प्रत्येक को पारे का १६वाँ भाग जितना छेकर तीन दिन तक 
पारे के साथ रगड़ा जाता है। फिर इस पारे में सोलहवाँ भाग अश्रक, सोलह॒वाँ भाग 
सोना और चाँदी तथा सोलहवाँ भाग पुराना पारा मिलाकर एक दिन तक खरल में 
मर्दन करते हैं। इस प्रकार पारे को निर्मेछ करने का नाम मर्देत संस्कार है।' 

३. भच्छेत संस्कार--गृहकन्या (घीकुवार) द्वारा पारे का मल नष्ट होता है। 
त्रिफला के साथ इसकी अग्नि नष्ट होती है और चित्रक की जड़ के साथ इसका 
विष दूर होता है। इन ओषधियों के क्वाथ या रस के साथ सात बार पारे को मूच्छित 
करना चाहिए।' 

४. उत्थापन संस्कार--मृच्छित हुआ पारा जब कल्क के समान हो जाय, तो 
उसको एक' हाँडी की तली में लेपकर डमरू-यंत्र के द्वारा ऊपर को उड़ाये, इसके 
अनन्तर काड्जी में धोकर निकारू के। एसा करने को उत्थापन कहते हैं। इससे 
पारे का पूतिदोष नष्ट हो जाता है (ऐसा पारा सेवन करने पर कुष्ठरोग उत्पन्न न 
करेगा) । 

५. पातन संस्कार--पातन संस्कार तीन प्रकार के होते हे--ऊध्वंपातन 


१. गृहधूमेष्टिकाचूर्ण तथा दधि गडान्वितम्‌ । 

लवणासुरिसंयुक्‍त क्षिप्त्वा सुत॑ बिमदंधत ॥ 

षोडशांशन्तु तदृद्॒व्य॑ सुतमानानझियोजयत्‌ । 

सुतं क्षिप्तता सम तेन दिनानि त्रीणि सर्दयेत्‌ ॥ 

जीर्गाश्रिकं तथा बीज॑ जीणंसूतं तथेव च । 

नेर्मल्यार्थ हि सुतस्य खल्ले धृत्वा विभर्दथेत्‌ ॥ 

गृह्लाति निर्मलो रोगान्‌ ग्रासे ग्रासे विमदितः । 

मर्दनाख्यं हि यत्कर्म तत्‌ सूतं गुणकृद्‌ भवेत्‌ ॥ (११३०-३३) 
२. गृहकन्या मल हन्यात्‌ त्रिफला चह्निनाशिनी । 

चित्रमूल विष ह॒न्ति तस्मादेशिः प्रयत्नतः ॥ 

सिश्चितं सतर्क द्रव्य: सप्तवाराणि मच्छंयंत्‌ । 

इत्थं सम्मूच्छितः सूतो दोषशून्यः प्रजायते ॥ (११३४-३५) 
३- अस्माहिरेकात्संशुद्धों रसः पात्यस्ततः परम । 

उद्धतः काड्जिकक्वांथात्पृतिदोषनिवृत्तय ॥ (११३६) 
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(5प0774909 ), अधःपातन (व०ए7एक्षार्त डप793000) और तियंक्‌- 
पातन (09476 5पगणशवर00 ) । 

ऊध्वेपातन--पारे से चौथाई भाग ताँबे का चूर्ण ले और दोनों को नीबू के रस 
में घोटकर लगदी बना ले; उस लुगदी को ड्मख्यंत्र के नीचे के हिस्से में लेपकर और 
ऊपर के हिस्से में पानी भरकर १२ घंट तक मध्यम आँच दे। इस प्रकार पातन करने 
से पारा वंग और नाग इन दोनों दोषों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है। डसरूयंत्र 
के ऊध्वे भाग में लगे हुए पारे को छुड़ाकर पूर्वोक्त विधि से ताँबे के साथ नींबू के रस 
में घोटे और पिष्टी बना ले। फिर उक्त यंत्र में लेप कर तीन बार ऊध्बंपातन करे 
और सात बार अधःपातन ।' 

. अबःपातन--त्रिफला, शिग्रु (सहजन ), चित्रक, लवण और राई इन सबको 
पारे का सोलहवाँ भाग जितना लेकर, इनमें पारे को मिलाकर काँजी के साथ ऐसा 
घोटे कि पारा घोटते-घोटते बिल्कुल अदृश्य हो जाय। इस प्रकार जो पिष्टी बने उसका 
विद्याधर यन्त्र, अध:पातनयंत्र अथवा सोमानल यन्त्र के ऊध्व॑ भाग में लेप करे और 
नीचे के भाग में पानी भर दे। यन्त्र के ऊपर वनोत्पल जलाये । इस पातन में पारा 
ऊपर से उड़कर नीचे आ जाता है।'* 

तिक्पातन--तिर्यकूपातन दीपक यंत्र में किया जाता है। पारे से चौथाई 
भाग अश्रक का महीन चूर्ण लेकर उसमें पारा मिलाकर कांजी के साथ खरल में घोटते 
हैं। जब पारा अदृष्ट हो जाय तो तिर्यकृपातनयन्त्र द्वारा मन्द, मध्य और फिर 


तीव्र अस्नि देकर इसे उड़ाते हैं। फिर दोलायंत्र में रखकर स्वेदन करते हैं और 
फिर तियेक्पातन।' 


१. ताम्रेण पिष्ठिकां कृत्वा पातयेदृर्ध्यडभाजने । 
वंगनागौ परित्यज्य शुद्धो भवति सुतकः ॥॥ (११३७ ) 
२. शुल्वेन पातयेत्पिष्टीं जिधोरध्व॑ सप्तथा त्वधः । 
बत्रिफलाशिग्रुशिखिभिलेवणासुरिसंयुतेः ॥ 
नष्टपिष्टं रस कृत्वा लेपयच्चोध्वंभाजने । 
ततो दीप्तरधःपातमुत्पलेस्तत्र कारयत्‌ ॥| (११३८-३९) 
३. अथवा दीपकयंत्रे निषातितः सर्वदोषनिर्मुक्तः । 
तियक्पातनविधिना निपातितः सुतराजस्तु ॥ 
इलक्ष्णीकृतम भ्रदर्ल रसेच्रयुक्त तथा5:रनालेन । 
खल्वे दत्वा मृदितं यावत्तन्नष्टपिष्ठतामेति ॥ 


- -.000.....००००००००आह८ ७०७ -कालककक, का 
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६, निरोध संस्कार--सुष्ट्यम्बज (स्त्री-रज या मूत्र या गोमूत्र) से पारे का 
निरोध किया जाता है। इससे पारे में मुख बन जाता है। स्वेदनादि से पारा उत्तम- 
वीय॑ को प्राप्त होता है।' 

७. नियामन संस्कार--निरोध या रोधन संस्कार के अन्तर नियामन संस्कार 
करके पारे का चपलत्व दोष दूर किया जाता है। बाँशझ ककोड़ा' (कर्कोटी ), नागफन, 
वृश्चिक (बिछुआ घास), कमल और भांगर (मार्कव), इन सबको पारे के बराबर 
लेकर कलक करे। उस कल्क में पारे को रखकर गोला-सा बनाकर कांजी भरे पात्र 
में लटकाकर तीन दिन तक स्वेदित करे। इसके अनन्तर मरिच, केंचुआ (भूखग), 
लवण, राई, शिग्रु और टंकण (सुहागा) इन सबका कल्क बनाकर कांजी में मिला- 
कर एक मटके में आधा भर दे, और ऊपर कही गयी कर्को्टी आदि पाँच ओषधियों 
के कल्क में पारा रखकर गोला बनाकर मठके में अधर में लटका दे, और फिर तीन दिन 
तक स्वेदन करे। यह पारे का नियामन संस्कार है। इससे पारा ग्रासार्थी (बुभुक्षित) 
बन जाता है।' 

८. दीपन संस्कार--तीनों प्रकार के क्षार (यवक्षार, सजिकाक्षार और 
सुहागा), सैंधा नमक, केंचुआ, चित्रक, शिग्रु, राई, वच, अम्लवेत, नमक, काली मिर्च, 
इन सब ओषधियों को पारे के बराबर लेकर सबको पारे के साथ नीबू के रस में और 
कांजी में घोटे, फिर नेपाली ताँबे के पत्रों पर उस कल्क का लेप कर सुखा ले और 
कपड़े में बाँधकर जम्बीरासव या कांजी से आधे भरे हुए मटके में अधर में रटकाकर 
तीन दिन तक स्वेदन करे। इस कार्य को पारे का दीपन संस्कार कहते हैं ।* 


कुर्षात्‌ तिर्यक्यातनपातितसूर्त ऋमेण दृढ्वह्निम्‌ । 

संस्वेद्यः पात्योप्सो न पतति यावद्‌ दृढबचाग्नौं ॥ (११४३-४६) 
१. सुष्ट्यस्बुजेनिरोधेन ततो मुखकरो रसः । 

स्वेदनादिवशात्सूतो वीर्य प्राप्तोत्यनुत्तमम्‌ ॥ (११।४८) 
२: नियस्योडसो ततः सस्यक्‌ चपलत्वनिवत्तय । 
करकोटीफणिनत्रा्भ्यां वृश्चिकास्व॒ुजमार्कबः ॥॥ 
सम॑ कृत्वा$४रनालेन स्वेदयेच्च दिनत्रयम्‌ ॥ 
मरिचर्भूखगयुक्तेलंवणासुरिशिग्रुटंकणोपेते: । 
काज्जिकयुकतेस्त्रिदिनं प्रासार्थों जायते स्वेदात्‌ ॥ (११४९-५०) 
त्रिक्षारसिन्धुखगरभूशिखित्ञिग्रुराजीतीक्ष्णाम्लवेतसमुखे लंवणोषणास्लेः । 


झा 


नेपालताम्रदलशोषितमारनाले साम्लासवास्लपुटितं रसदीपन तत्‌ ॥ (११५१) 


श्र 
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पारे के १८ संस्कारों में से इन आठ संस्कारों का ही विस्तार से उल्लेख किया 
गया है, क्योंकि इन आठ के द्वारा ही संस्कृत पारा ओषधियों में दिया जाता है। अन्य 
दस संस्कारों द्वारा प्राप्त पारा ओषधियों में वर्जित है।' 

रसरत्नसमुच्च॒य के परिभाषाप्रकरण नामक ८वें अध्याय में पारद के इन अन्य 

संस्कारों का भी संक्षेप में उल्लेख है। 

ग्रास, जारण और चारण--इतना परिमाणवाला पारा इतने परिमाणवाली 
दूसरी धातु का ग्रास कर सकता है, इस प्रकार जो माप का निश्चय किया जाता है, 
उसे ग्रासमान कहते हैँं।' पारे के गर्भ में (बीच में) मिलाये जानेवाले पदार्थ को 
ग्रास कहते है। यह ग्रास जब बिना अग्नि के संयोग के पारे में मिलाया जाता है, तब 
इसे चारण या गर्भवारण कहते हैं। जब ग्रास-पदार्थ को पिघलाकर द्रवीभूत पारे में 
मिलाते हैं, तब इसे द्रावण या गर्भद्रावण कहते हैं। जब तपते हुए पारे में ग्रास-पदार्थ 
को डालकर जलाया जाता है तो उसको जारण या गर्भजारण कहते हैं । 

जारण या जारणा के ग्रास, पिण्ड और परिणाम ये तीन नाम और हूँ। सम्मुखा 
जारणा और निर्मुखा जारणा; इसके ये दो भेद और किये गये हैं। 


१. इत्यष्टो सुतसंस्काराः समा द्रव्य रसायने । 
कार्यास्ते प्रथम शषा नोकता द्रृव्योपपयोगिनः ॥ (११५९) 

२. इयन्सानस्थ सूतस्य भोज्यद्रव्यात्मिका सितिः। 
इयतीत्युच्यते याहऔसौ ग्रासमानं समीरितम्‌ ॥॥ 
ग्रासस्य चारणं गर्भ द्रावणं जारणं तथा। 
इति त्रिरूपा निरदिष्टा जारणा वरवात्तिकः ॥ 
ग्रासः पिण्डः परिणामस्तिस्रहचाख्या: पराः पुनः 
समुखा निर्मंख! चति जारणा द्विविधा पुनः ॥ 
निर्मेत्रा जारणा प्रोक्‍्ता बीजाइप्वानन भागतः 
शुद्ध स्वर्ण च रूप्य च बीजमित्यभिधीयते ॥। 
चतुःषष्टयंशतो बीजप्रक्षेपो मुखमुच्यते । 
एवं कृते रसो ग्रासलोलपो मुखवान्‌ भवेत्‌ ॥॥ 
कठिनान्यपि लोहानि क्षमो भवति भक्षितुम्‌ । 
इये हि सम्मुखा प्रोक्ता जारणा सृगचारिणा ॥ 
दिव्यौषधिसमायोगात्स्थितः प्रकटकोष्ठिषु । 
भृंजीताखिललोहायं योध्सौ राक्षसवक्त्रवान्‌ ॥॥ (८।७१-७९) 


नाक 
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शुद्ध सोने और शुद्ध चाँदी (रोप्य) को बीज कहते हैं । कभी-कभी पारा केवल 
चौथाई भाग बीज का ही ग्रास कर सकता है, ऐसी अवस्था में इस कर्म को निर्मुखा-' 
जारणा कहेंगे। परन्तु पारे में ६४ भाग बीज मिला दें तो इसका नाम सम्मुखा जारणा 
हो जायगा। ऐसा करने पर पारे को मुखवाला बताया जाता है और बह धातुओं 
का ग्रास करने योग्य हो जाता है। वह कठिन धातुओं का भी भक्षण कर सकता है। 
(मृगबारी तामक रसायनाचार्य ने इस जारणा का नाम सम्मुख जारणा रखा है) । 

दिव्य ओषधियों के साथ खुली हुई मूषा में आग पर रखा हुआ पारा यदि सब 
प्रकार की लोहा आदि धातुओं का भक्षण कर जाय, तो उसे राक्षस-मुखवान्‌ (राक्षस- 
वक्‍त्री) कहा गया है। 

द्रति--पारे के उदर में (बीच में) ग्रास क्षेपण (ग्रास डालने) का नाम चारणा 
है। इस प्रकार ग्रस्त पदार्थ द्रवीभूत होकर जब पारे में मिल जाता है, तो उसे गर्भ- 
दृति कहते हैं। 

जब कठोर पदार्थों अथवा धातुओं को बाहर गलाकर पारे के बीच में मिलाया 
जाता है, तो इसे बाह्मद्गरति कहते हैं। द्रति (77०078) के पाँच लक्षण हैं-.- 
निलपत्व (न लिपटना ), द्रुतत्व (बहना ), तेजस्त्व (चमकना ), लघुता (हलकापन, 
या पतलापन) और असंयोग (पारे के साथ संयुक्त न होना ) । 

चाहे ओषधिसंस्कार द्वारा और चाहे अग्नि के प्रयोग से धातुएँ जब द्रवाकार 
हो जाती हैं और उसी रूप में बनी रहती हैं तो इसे ब्रुति कहते हैं।' 

जारणा, विड और रञ्जन--विड यन्त्र आदि के योग से पारे के द्वत होने पर 
प्रास का जो स्थायी परिणाम होता है, उसे जारणा कहते हैँ । इसके अनन्त भेद हैं । 
यह विड क्या है, इसकी व्याख्या इस प्रकार है--क्षार, अम्ल, गन्धक, गोमूत्र और 


१. रससस्‍्य जदरे ग्रासक्षेपर्ण चारणा भता। 
ग्रस्तस्य द्रावणं गर्भ गर्भद्ृतिरुदाहता ॥॥ 
बहिरेव॑ द्रति कृत्वा घनसत्त्वादिकं खल। 
जारणाय रसेद्धस्य सा बाह्मद्रतिरुच्यते ॥ 
निर्लेपत्व॑ द्ुतत्व॑ च॒ तेजस्त्वं लघुता तथा। 
असंयोगहच सुतेन पञ्चधा द्वुतिलक्षणम ॥ 
ओऔषधाध्मानयोगन लोहघात्वाधिकं तथा। 
सन्तिष्ठते द्रवाकारं सा द्रुतिः परिकीतिता॥ (८।८०-८४) 
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पचलवण इनके सहयोग से पारे के ग्रास को जीर्ण करने के लिए प्रस्तुत किये गये प्रयोग 
को विड कहते हैं। 

विशेष संस्कारों द्वारा उत्तम प्रकार से सिद्ध बीज (स्वर्ण, चाँदी आदि) धातुओं 
के द्वारा पारे का जारण करने पर पारे में पीछा, छाछ आदि रंग उत्पन्न होता है, उसे 
रघध्जन कहते हैं।' 

सारणा--तेल से भरे यन्त्र में पारा डारूकर उसमें पारे का पचन होने और 
धातुओं का वेध होने के लिए जो स्वर्णादि को डाला जाता हैं, उसे सारणा कहते हैं।* 

वेध--व्यवायी (अफीम, भाँग आदि) ओषधियों के साथ पारे को मिलाकर 
जो किसी धातु में डाला जाता है, उसे वेध कहते हैं। वेध के पाँच भेद हैं---लेपवेध, 
क्षेपवेध, कुन्तवेध, धूमवेध और शब्दवेध । 

(क) जब किसी धातु के ऊपर पारे का लेप करके सोना या चाँदी चढ़ायी जाती 
है, तो उसे लेपवेध कहते हैं । इस लेपवेध में वाराहपुट देते हैं। 

(ख) किसी धातु को गलाकर उसमें पारे को डालना क्षेपवेध कहलाता है। 

(ग) संडसी से पारे के पात्र को पकड़कर और पारे में गलायी हुई धातु मिला- 
कर जो स्वर्णादि धातु बनायी जाती है, उसे कुन्तवेध कहते हैं। 

(घ) अग्नि में पारे को रखने पर जब उसमें धुआँ निकलने लगे तब भट्ठी पर 
गलायी हुई धातु को उसमें डालकर जो स्वर्ण आदि बनाया जाता है, उसे धूमवेध 
कहते हैं। 

(७) किसी थोड़ी-सी धातु को अग्नि पर गलाकर अऔबैर मुख में पारा रखकर 
फूकने की नली अथवा मुख से फूँके। इस प्रकार फूँकने से जो स्वर्ण, रोप्य आदि धातु 
बनायी जाती है, उसे शब्दवेध कहते हैं।' 


१. द्रुतग्रासपरीणामों विडयन्त्रादियोगतः । 

जारणेत्युच्यते तस्याः प्रकाराः सन्ति कोठिशः ॥ 

क्षाररम्लेइ्च गन्धादोेर्म त्रेन्‍्च पटुभिस्तथा । 

रसग्रासस्य जीर्णार्थ तहिड परिकीत्तितम्‌ ॥ (८॥८५-८६) 
२. सूते सतेलयन्त्रस्थे स्वर्णादिक्षेपणं हि यत्‌ । 

वेधाधिक्यकरं लोहे सारणा सा प्रकीत्तिता ॥ (८॥८८) 
३. व्यवायिभेषजोपेतो द्रव्य क्षिप्तो रसः खलु ॥ 

वेध इत्युच्यते तज्जेंः: स चानकविधः स्मृतः ॥ 


४९४ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


उद्घादन--पारे को सिद्ध करके उसके द्वारा सिद्ध पदार्थों की मलिनता को दूर 
कर उनमें जो स्वच्छ वर्ण उत्पन्न किया जाता है उसे उद्घादन कहते हैं।' 

संन्यास--पारे को ओषधियों के कल्क में मिलाकर गोला-सा करके एक मटके 
में रखे, फिर कपरौटी करके उसे मन्द-मन्द अग्नि से युक्त चूल्हे पर चढ़ाये। ऐसा 
करते को संन्यास कहते हैं।' 

यह परिभाषाप्रकरण सोमदेव नामक आचाये ने संभवतः बड़ यत्न से तैयार 
किया था, जिसका समावेश रसरत्नसमुच्चय में किया गया है। 


रसबन्धन 
जिन क्रियाओं के करने से पारे की चंचलता और दुर्ग्राह्मता दूर होती है, उन्हें 
रसबन्ध कहते हैं।' रस-बंध की २५ विधियाँ रसरत्नसमुच्चय में बतायी गयी हैं 


(११६०-६४ ) । 


लेपः क्षेपक्च कुन्तरच धुमारुयः दाब्दसंज्षकः । 

लेपन कुरुते लोहं स्वर्ण वा रजतं तथा ॥ 

लेपबेधः स विज्ञेयः पुटमत्र च सौरकम्‌ । 

प्रक्षेपणं द्रुते लोहे वेधः स्थात्क्षेपसंज्ञित: ॥ 
संदंशधृतसूतेन द्वतद्रव्याहृतिश्च यथा। 
सुवर्णत्वादिकरणं कुन्तवेध: स उच्यते ॥ 

वह्नी धृमायमानंइन्तःप्रक्षिप्तरसधमत्ः । 
स्वणद्यापादव लोहे धूमवेधः स उच्यते ॥॥ 
मुखस्थितरसेनाल्‍्पलोहस्य घमनात्‌ खल। 
स्वर्णरूप्यत्वजनन शब्दवेध: स कीत्तितः॥ (८।८९-९५) 
सिद्धद्रव्यस्थ सुृतेन कालुष्यादिनिवारणम्‌ । 

प्रकाशन चर वर्णस्य तदुद्घाटनमीरितम्‌ ॥ (८९६) 


रसस्पोषधयुक्तस्यथ भाण्डरुद्धस्य यत्नतः । 
मन्दाग्तियुतचुल्ल्यन्तःक्षेप: संन्यास उच्चते ॥ (८।९८ ) 

३- येत येन हि चाञ्चल्यं इुग्रहत्व॑ च नश्यति ॥ 

रसराजस्थ संप्रोक्तो, बन्धनार्थों हि वातिकेः। (११६ ०) 


+/च 
+ 


दल 
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ह्‌ठ क्षार सजीव द्रतिबन्ध मूतिबन्ध 
आरोट खोट निर्जीव बालक ,. _ जलबन्ध 
आभास पोट निर्बीज कुमार अग्निबन्ध 
क्रियाहीन कल्कबन्ध सबीज तरुण सुसंस्कृतबंध 
पिष्टिका कज्जलि शुंखलाबन्ध वृद्ध महाबन्ध 


१. हठ रस--जिस पारे की सम्यक्‌ शुद्धि नहीं होती, उसे हठ रस कहते हैं। 
इसके सेवन से मृत्यु और उद्धत व्याधियाँ होती हैं।' 

२. आरोट--सम्यक्‌ रूप से शुद्ध किये हुए पारे को आरोट कहते हैं। यह पारा 
क्षेत्रीकरण में (गर्भधारण कराने में) श्रेष्ठ और व्याधियों को धीरे-धीरे नष्ट 
करता है।' 

३२. आभास--पुट देने पर अथवा धातुओं और वनस्पतियों की भावना देने पर 
जो पारा अपने संयोगी पदार्थों को छोड़कर स्वाभाविक रूप में आ जाता है, उसे आभास 
कहते हैं। इसमें विशेष गुण होते हैं।' ु 

४. क्रियाहीन--बिना शुद्ध किया हुआ, पर लोह आदि धातुओं से सिद्ध जो 
पारा होता है, वह क्रियाहीन कहलाता है। उचित पथ्य न मिलने पर यह विकार 
उत्पन्न करता है। 

५. पिष्टिकाबन्ध--शुद्ध पारे को तीक्ष्ण धूप में अच्छी तरह घोटने पर मक्खन 
या नौनी (नवनीत) की सी पिष्टि बनती है, उसे पिष्टिकाबन्ध कहते हैं। यह 
अग्निदीपषक और पाचक है। 


१. हठो रसः स विज्ञेयः सम्यक्‌ शुद्धिविवर्जितः। 
स सेवितो नृणां कुर्यान्मृत्यूं वा व्याधिमुद्धतम्‌ ॥ (११६५) 
२. सुशोधितो रसः सम्यगारोट इति कथ्यते। 
स क्षेत्रीकरण श्रेष्ठ: शर्ने्व्याधिविनाशनः ॥ (१११६६) 
३. पुटितो यो रसो याति योगं मुकत्वा स्वभावताम्‌ । 
भावितो धातुमूलाद्यराभासों गुणवकृतेः ॥ (१११६७) 
४. असंदोघितलोहादें: साधितो यो रसोत्तमः । 
क्रियाहीनः स विज्ञेयो विक्रियां यात्यपथ्यतः॥ (११॥६८) 
५. तोब्रातपे गाढतरावमर्दात्पिष्दी भवेत्सा नवनीत5रूपा। 
ख्यातः स सुतः किलपिष्टिबद्ध: संदीपनः पाचनकृद्‌ विद्येषात्‌ ॥ (११६९) 
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६. क्षारबन्ध--शंख, शक्ति, कौड़ी आदि के साथ जो पारा दोधा जाता है 
उसे क्षारबन्ध कहते हैं। यह अग्नि को अत्यन्त दीप्त करता, शरीर को पुष्ट करता 
और शूल को नाश करता है। 

७. खोटबन्ध--जो पारा बाँधने पर गोला-सा बन जाय और बार-बार फूँकने पर 
क्षीण हो जाय उसे खोटबन्ध कहते हैँ। यह सर्वेरोगहारी है।' 

८. पोद्बन्ध--(पपंटीबन्ध )--लोहे की कड़ाही में घी चुपड़कर उसमें पारे और 
गन्धक की कज्जली को डालकर पिघलाये, जब वह पिघलकर रस के समान पतली 
हो जाय, तब गाय के गोबर के ऊपर केले का पत्ता रखकर कज्जली ढाल दे। फिर 
उसके ऊपर दूसरा केले का पत्ता और पत्ते के ऊपर गोबर रखकर दबा दे। जब वह 
चपटी होकर जम जाय, तो उसे पोटबन्ध या पर्पटीबन्ध कहते हैं। यह बच्चों, युवा और 
वृद्ध सबके लिए रोगहर है।' 

९, कल्कबन्ध--स्वेदन आदि क्रियाओं से जो पारा कीचड़ के समान गाढ़ा 
हो जाता है, उसे कल्कबन्ध कहते है। यह विधिपूर्वक सेवन करने पर यथोक्‍त फलों 
को देनेवाला है।' 

१०. कज्जलीबन्ध--शुद्ध पारा और गन्धक दोनों को बराबर मात्रा में साथ- 
साथ घोटने पर काजल के समान पिष्टी बन जाय, तो इसे कज्जलीबन्ध कहते हैं। 
विधिपूर्वक इसका सेवन किया जाता है।' 

११. सजीव--भस्म करने के बाद भी जो पारा अग्नि के संयोग से उड़ जाता 


शंखशुक्तिव राटाद्यर्योग्सौ संसाधितो रसः । 

क्षारबन्धः पर दीप्तिपुष्टिकृष्छूलनाशनः ॥ (११७०) 

२. बन्धो यः खोटतां याति ध्मातो ध्मातः क्षय ब्रजत्‌ । 
खोटबन्धः स विज्ञेयः शीक्ष सर्वंगदापहः ॥ (११७१) 

३. द्रतकज्जलिका मोचापत्रके चिपिटीकृता। 

स पोटः पर्षटी सेब बालाद्यखिलरोगनुत्‌ ॥ (११७२) 

स्वेदाद्यंः साधितः सूतः पंकत्व॑ं समुपागतः । 

कल्कबद्धः स विज्ेयो योगोक्तफलदायकः ॥ (११७३) 

कज्जली रसगन्धोत्या सुइलक्ष्णा कज्जलोपमा । 

तत्तद्योगेन संयुक्ता कज्जलोबन्ध उच्यते ॥ (११७४) 
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है, उसे सजीव रस कहते हैं। न यह भस्म के समान गुणकारी है और न यहरोग का 
नाश करता है।' 

१२. निर्जेब--अश्रक या गन्धक के द्वारा जारण करके भस्म किया हुआ पारा 

निर्जीव कहलाता है। यह सब धातुओं से श्रेष्ठ है और सब रोगों को नप्ट करता है।' 

१३. निर्वोज--चौथाई भाग सोने के साथ जारण किये हुए पारे को गन्बक 

के साथ खरल करे। फिर बराबर भाग गन्धक मिलाकर पुट दे। इस प्रकार गन्धक 


के साथ तीन पुट देने पर निर्बीज पारा मिलता है जो सब रोगों को दूर करनेवालू है। ॥ 
१४, सबीज्--अश्रक का सत्त्व, सोने की भस्म, चाँदी की भस्म, ताँबे की 


भस्म और कान्तलोह की भस्म' इन सबको पारे के बराबर लेकर एक साथ खरल 
करके पारे का जारण करे। फिर छः: गुने गन्धक के साथ मिलाकर पारे की भस्म करे 
तो सबीज पारा मिलता है, जिसका प्रभाव विपुल है।* 

१५. श्रृंखाब.--वज (हीरा ) आदि के द्वारा भस्म किया हुआ पारा और 
धातु या वनस्पतियों के साथ भस्म किया हुआ पारा; दोनों को समान भाग लेकर 
एक साथ खरल कर ले। इसे “श्वंखलाबद्ध पारा” कहते हैं। इसके सेवन से देह लोहे के 
समान पुष्ट होती है। इसके गूण परम विचित्र हैं, और शरीर में इसका वेग से व्याप्त 
होना बस शंकर ही जानते हैं ।' 

१६. द्रतिबन्ध--पूर्वोक्त विधि के अनुसार पारे की बाह्यद्रति करके फिर किसी 
ओषधि के सहयोग से पारे को आबद्ध करे अथवा पारे की भस्म करे। इस प्रकार के 
पारे को द्वुतिबन्ध कहते हैं। यह दुस्साध्य रोगों को दूर करता है।'* 

१७. बाल--जो पारा समान भाग अश्रक की भस्म के साथ जीर्ण किया जाता 


१. भस्मीकृतों गच्छति वह्नियोगादू, रसः सजीवः स खल प्रदिष्ट: । 
संसेवितोइसों व करोति भस्म-कार्य' जवाद्रोगविनाशनं च ॥। (११७५) 
२. जीर्णाश्वको वा परिजीर्णगन्धो, भस्मीकृत*चाखिललौहमौलिः । 
निर्जोवनामा हि स भस्मसूतो, निःशेषरोगान्विनिहन्ति सद्यः ॥ (११७६) 
२. रसस्तु पादांशसुवर्णजीर्ण: पिष्टीकृतो गन्धकथोगतदच। 
तुल्यांशगन्धे: पुटितः ऋेण निर्बीजनामा सकलामयध्नः ॥(११।॥७७) 
४. पिष्टीकृतेरभ्रकतत्वहेम-ताराक॑कान्‍्ते: परिजारितो यः। 
हतस्तत: षड्गुणगन्धकंन सबीजबद्धों विपुलप्रभाव:॥ (११७८). 
५. युक्‍तो5पि बाह्मद्रतिभिश्च सृतो, बद्धं गतो वा भसितस्वरूपः । 
स राजिकापादमितो निहन्ति, दुस्साध्यरोगानुतिबद्धनामा ॥ (११८०) 
रै२ 
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है, वह वाल पारद है। विधिपूर्वक सेवन करने पर यह अनेक अरिष्टकारक रोगों को 
दूर करता है।' 

१८. कुमार--वह पारा जो दुगूनी अभ्रक भस्म के साथ जारण करने पर मिलता 
है, कुमार कहलाता है। इस पारे का १ चावल परिमाण २१ दिन तक नित्य सेवन 
करने से पापजन्य रोग नष्ट होते हैं।* 

१९. तरुण-वह पारा जो चौगुनी अश्रक भस्म के साथ जारण करने पर मिलता है, 
तरुण कहलाता है। यह वीय-बल प्रदाता और सात दिन में रोग दूर करनेवाला है।'* 

२०. वृद्ध--६ गूती अभ्रक के साथ जारण किया हुआ पारा अग्नि में नहीं 
उड़ता, और अग्नि के समान प्रकाशमान है। इसे वृद्ध पारा कहते हैं। इसका उपयोग 
शरीर में और धातुकम में होता है। 

२१. मूर्तिबन्ध--जो पारा बिना दिव्योषधियों के द्वारा जारण किया जाता है, 
अत्यन्त तीक्षण अग्नि को सहन करनेवाला होता है। इसे मूर्तिबन्ध कहते हैं। यह 
पारा अनेक बार अग्नि में जीण करने पर भी क्षीण नहीं होता, और समस्त योगों में 
फलप्रद है।' 

२२. जलबद्ध--शिलोदक, विषोदक, अमृतोदक आदि रसों के द्वारा बद्ध किये 
पारे को जलबद्ध कहते हैं। यह जरा, रोग और मृत्यु का नाश करता है, और विधि- 
पूर्वक सेवन करने पर फलदायक है।' 


१. समाधञ्रजीर्ण: शिवजस्तु बालः, संसेवितो योगयुतो जबेन । 

रसायनों भाविगदापहरुच, सोपद्रवारिष्टगदान्निहन्ति ॥ (११॥८१) 
२. हरोद्भवों यो दिगुणाश्रजीण्ण:, स स्थात्कुमारों सिततण्ड्लोइसौ । 

त्रिःसप्तरात्र: खलु पापरोग-संघातघाटी च रसायनं च ॥ (११८२) 
३. चतुर्गुणध्योमक्ृताशनो5सौ, रसायनाग्रचस्तरुणाभिधानः । 

स सप्तरात्रात्सकलामयध्नो, रसायनो वीयंबलप्रदाता ॥ (११८३) 
४. यस्याश्रकः षड्गुणितों हि जीण॑:, प्राप्ताग्निसख्यः स हि बृद्धनामा । 

देहे च लोहे च नियोजनीयः, शिवादते को5स्य गुणान्प्रवकक्‍ति ॥ (१११८४) 
५. यो दिव्यमूलिकाभिश्च कृतो5त्यग्निसहो रसः । 

विनाभ्रजारणात्स स्थान्‌ मूतिबन्धो महारसः ॥ (११८५) 
६. शिलातोयमुखस्तोयेबंद्रोइ्सौ जलबन्धवान । 

स जरारोगमृत्युध्तः कल्पोक्तफलदायकः ॥ (११८७) 
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२३. अग्निबद्ध-अकेले पारे को फूँकने से अथवा किसी पदार्थ को मिलाकर 
फूँकने से यदि गुटिका (गोला) की-सी आकृति बन जाय और वह न उड़े, नक्षीण 
हो, तो उसे अग्निबद्ध कहते है । इसके सेवन से आकाश में उड़ने की शक्ति 
मिलती है।' 

२४. सुसंस्कृत (सूत-मूर्च्छा )--विष्णुक्रान्ता, सोमछता, जलकुम्भी, धतूरे की 
जड़, इन्द्रायन, नागिनीकन्द, बड़ी कटेरी, कुरुंटक, वृश्चिका घास, हाथी शुण्डी, हंसपदी 
ओर राई, इन सब ओषधियों को समान भाग लेकर अप्रसूत गाय के मूत्र में पीस कर 
मूषा बना ले और फिर मूषा के भीतर शुद्ध पारा भरकर सन्धियों को बन्द करके 
कपरोटी कर सुखा ले। फिर उसे बालुकायन्त्र में पकाये। इसके बाद पारे के बराबर 
सातों धातुओं की भस्म मिलाकर और उपर्युक्त ओषधियों के रस में घोटकर उसको 
फिर पूर्वोक्त विधि से बालुकायंत्र में पकाये। इस प्रकार करने से सुसंस्क्ृत अथवा 
सूतमूर्च्छा नामक पारा मिलता है।'* 

२५. महाबन्ध रस--जो पारा सोने अथवा चाँदी के साथ मिलाकर फूँकने से एक 
रूप हो जाता है और अग्नि में डालने पर उड़ता नहीं, जो निबिड ( ००४779८0) , 
भारी, गुटिकाकार और अति उज्ज्वल हो, और पीसने पर च्र-चूर हो जाय, और 
घोटने पर मेल न निकले, जो निगंन्ध हो, और तपाने पर शीघ्र पिघले, उसे महाबन्ध 
रस कहते हैं।* 


१. केवलो योगयुक्‍तो वा ध्यातः स्यथाद्‌ गृटिकाकृतिः । 
अक्षीणइचाग्निबद्धोइसौं खेचरत्वादिकतू स हि॥। (११८८) 
२. विष्णुक्रान्ता-शशिलता-कुम्भीकनकम्‌लकेः । 
विशाला-नागिनीकन्दव्या प्रपादीकुरुंट के: ॥ 
वृश्चिकालीभशुण्डीभ्यां हंसणद्या सहासुरे:। 
अप्रसृतगवां मूत्र: पिष्टं वा कुलके पच्चेत्‌ ॥ 
पक्वसेव मृतलेहिम दित विपचेद्रसम्‌ । 
यन्त्रेषु मूर्चरछा सुतानामेष कल्प: समासतः ॥ (११८९-९१ ) 
३. हेम्ना वा रजतेन वा सहचरो ध्मातों श्नजत्येकता- 
सक्षीणो निविडो गुरुब्च गुटिकाकारोउतिदीघोंज्ज्वलः । 
चूर्णत्वं पटुवत्प्रयाति निहतो घुष्टो न मुञ्चेन्मलम , 
निर्गेन्धो द्रवति क्षणात्स हि महाबन्धाभिधानों रसः (११९२) 
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रसकर्म के लिए विविध यन्त्र 

रसाचार्य सोमदेव ने अनेक रसतन्‍्त्रों के आधार पर रसयंत्रों के निर्माण की विधि 
विस्तार से दी, जिसका उल्लेख वाग्भट ने अपने रसरत्नसमुच्चय में किया है।* इन यंत्रों 
द्वारा पारे का स्वेदन आदि किया जाता है। जिन यंत्रों का वर्णन इस ग्रन्थ में है, वे ये 
है-दोलायंत्र, स्वेदनीयंत्र, पातनयंत्र, अधः:पातनयंत्र, कच्छपयंत्र, दीपिकायंत्र, डेकीयन्त्र, 
बालुकायंत्र, छवणयन्त्र, नालिकायन्त्र, तियंकपातनयंत्र, विद्याधरयंत्र और धूपयंत्र । 

१. दोलायंत्र--मिट्टी का एक भाण्ड या घड़ा लेकर उसके कण्ठ के दोनों ओर 
एक-एक छेद कर ले। इन छेदों में होकर छकड़ी का एक दृढ़ डण्डा अठका दे। फिर 
इस डंडे के बीच में पारे की पोटली बाँधकर नीचे को अधर में लटका दे। इस 
घड़े को द्रव द्रव्य (क्षार, असल, कांजी आदि) से आधा भरे और घड़े के मुख पर 


ढक्कन ढँककर कपरोटी कर दे। घड़े के नीचे मन्द-मन्द आँच जलाकर स्वेद दे। 
इस उपकरण का नाम दोलायंत्र है।* 
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चित्र १--दोलायंत्र । चित्र २--स्वेदनीयंत्र | 


१. अथ यन्‍्त्राणि वक्ष्यन्त रसतन्न्राण्यशंषतः । 
समालोच्य समासेन सोमदेवेन साम्प्रतम्‌ ॥ (९१) 
२. द्रवद्रव्यण भाण्डस्य पूरितार्धोदिकस्थ च। 
मुखत्योभयतो द्वारद्ययं कृत्वा प्रयत्नतः ॥ 
तयोस्तु निक्षिपेद्दण्ड तन्मध्यं रसपोटलीम्‌ । 
बध्वा तु स्वेदयदेतद्वोलायन्त्रमिति स्मृतम्‌ ॥ (९॥३-४) 
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२१ स्वेदनीयंत्र--जल अथवा किसी अन्य द्रव से भरी हुई हाँडी के मुख पर वस्त्र 
बाॉवकर उसके ऊपर स्वेद्य द्रव्य को रखें। फिर ऊपर से ढक्‍कन ढेककर कपरौटी 
कर दे। इस हाँडी को अब चूल्हे पर चढ़ाकर पकावे। स्वेदकर्म में उपयोग होनेवाले 
इस उपकरण को स्वेदनी यंत्र कहते हैं।* 

३. पातचय॑त्र--सोलूह अंगूल विस्तृत जिसका पृष्ठ भाग हो ऐसा एक सिद्टी 
का घड़ा लेकर उसकी तली में आठ अंगुल चौड़ा, दस अंगुल लम्बा, और चार अंगुलू 
ऊंचा एक जल भरने का आधार बनावे । फिर उस घड़े के मूँह को नीचे रखे हुए 
एक-दूसरे घड़ के मूंह से फंसा दे। फिर उन दोनों घड़ों की सन्धियों को भैंस के दूध 
मे घोट हुए चूना, लोहमंडूर, और कांजी के द्वारा लेस कर सुखा ले। ऊपर बताये हुए 
जलाधार में पानी भर दे। इसके बाद उसको चूल्हे पर चढ़ाकर अग्नि दे। इस प्रकार 
के उपकरण को पातनयंत्र कहते हैं ।* 
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चत्र ३--पातनयत्र । चत्र ४--अधःपातनयत्र । 


४. अधःपातनयंत्र--यह यंत्र दो घड़ों से बनता है। एक घड़े के भीतर पारे 


१. साम्बुस्थालीमुख बद्ध वस्त्र पाक्यं निवेशयत्‌ । 
पिधाय पच्यते यज्न स्वेदनीयंत्रमुच्यते ॥ (९५) 

२. अष्टांगुलपरीणाहमानाहेन दरशांगुलूम । 
चतुरंगुलकोत्सेघं॑ तोयाधारं गलादधः ॥ 


५०२ प्राचीव भारत में रसायन का विकास 


को ओषधियों के रस में घोटकर लेप कर दे, और दूसरा घड़ा पानी से आधा भर दे। 
फिर पारद के लेपवाले घड़े के मूह को नीचे रखे हुए जलवाले घड़े के मूँह में फंसा 
दे। दोनों घड़ों की सन्धियों को बन्द करके सुखा ले । 
इसके पदचात्‌ ऊपर के घड़े की तली में पूर्वोकत पातनयंत्र के समान पाली 
बनाकर (जैसा उसमें जलाधार बनाया था), उसमें वनोपलों (कण्डों) की आग 
जलावे। ऐसा करने से पारे का अधःपातन होगा।' 
टिप्पणी--आग की गरमी पाकर ऊपर के घड़े का पारा उड़ेगा और वह नीचे के 


घड़े में आ जायेगा। 
पातनयंत्र में पारा नीचे के घड़े से उड़ा और ऊपरवाले घड़े पर जमा (ऊपरवाला 


घड़ा ठंडे पानी से शीतल रखा गया था) । 


५. कच्छपयंत्र--एक बहुत बड़ा बत्तेन (टब 
या नाँद) लेकर उसमें पानी भर दे। उसके बीच 
में खूब विस्तृत मिट्टी का एक खपरा या कूडा 
(घट) रखकर उसके ऊपर पारे की मूषा रखे। 
उस मूषा को हलकी लोहे की कटोरी से ढककर ६ 
बार कपरोटी करें और सुखावे | फिर पूर्वोक्‍्त 

चित्र ५--कच्छपयंत्र ।  खपरे (या कूँडे) में मूषा के चारों ओर खदिर या 
बेर के कोयलों को रखकर अग्नि दे । इस प्रकार स्वेदन और मर्दंत करने से कच्छप 
यन्त्र. में रखा हुआ पारा जीणं हो जाता है।* 





अधोभाण्ड मुख तस्य भाण्डस्योपरि वत्तिनः ॥ 
षोडशांगुलविस्तीणंपृष्ठस्यास्ये प्रवेशयंत्‌ ॥॥ 
पारवयोमंहिषीक्षीरच्‌णेमण्ड्रफाणिते: । 
लिप्त्वा विशोषयर्त्सान्धि जल्धारे जल क्षिपेत्‌ । 
चुल्ल्यामारोपयदेतत्पातनायन्त्रमुच्यते ॥। (९।६-८) 
१. अथोध्वेभाजने लिप्तस्थापितस्थ जले सुधीः। 
दीप्तेब॑नोपले: कुर्यादधःपातं प्रयत्तनतः ॥ (९९) 
२. जलपूर्णपात्रमध्य दत्त्ता घटखपंरं सुविस्तोर्णम्‌ । 
तदुपरि विडमसध्यगतः स्थाप्यः सुतः कृतः कोष्ठ्याम्‌ ५ 
लघुलोहकटोरिकया क्ृतफण्मृत्सन्धिलेपयाउ5च्छाथ |. 


रसरत्नसमुच्चय में रसायन का विस्तार ५०३ 


६. दीपिकायन्त्र--कच्छपयन्त्र के सम्बन्ध में जो विधि कही गयी है, उसके 
अनुसार पानी से भरे पात्र में मिट्टी का खपरा या घड़ा रखे । खपरे या उस घड़े में 
छोटे-छोटे छेद कर दे और मूषा में पारा भरकर उसमें रख दे । फिर कपरौटी कर 
और खबरे में कोयछा भरकर आग दे। इस प्रकार अग्नि की उष्णता से मूषा में से उड़ा 
हुआ पारा खपरेया घड़े के छिद्रों मं से निकलकर पानी में गिर पड़ता है। इस 
उपकरण को दीपिकायंत्र कहते हैं।' 

७. डेकीयंत्र (ढेकीयंत्र )--एक बड़ा-सा घड़ा लेकर उसके गले के नीचे एक 
छेद करे और उसमें बाँस की एक लम्बी नली लगा दे। फिर काँसे के दो कटोरे लेकर 
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चित्र ६--डकीयंत्र । 


उनका सम्पुट बनाये। सम्पुट के ऊपरवाले कठोरे में एक छेद कर दे। इस छेद में 
घड़े में लगी हुई बाँस की नली का दूसरा सिरा लगा दे । सम्पुट के नीचेवाले कटोरे 
में पानी भरे। उचित द्रव्यों से युक्त पारे को घड़े में तपावे । यह पारा उड़कर घड़े 


पूर्वॉक्तघटखपं रमध्य5ज़्भररे: खदिरकोलूभवे: ॥ 

स्वेदनतो मर्देनतः कच्छपयन्त्रस्थितो रसो जरति। 

अग्निबलेनेव ततो गर्भे द्रवन्ति सर्वेसत््वानि॥ (९११०-१२ ) 
१. कच्छपयन्त्रान्तगेंतमुन्मयपीठस्थदीपिकासंस्थः । 

यस्मिन्निपतति सूतः प्रोक्‍्त तद्दीपिकायन्त्रम्‌ ॥ (९१३) 
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में से नीचेवाले कटोरे में आ जायगा। तब तक आग से तपाये, जब तक बतंन गरम 
न हो उठे। इस उपकरण का नाम डेकी (ढेकी) यंत्र है।' 

८. जारणायन्त--रसरत्नसमुच्चय में दो प्रकार के जारणायंत्रों का उल्लेख है- 

(क) बारह अंगूल लम्बी दो लोहे की मूषाएँ ली जाती हैं। एक मूषा में कुछ 
छिद्र कर लिये जाते हैं और इसमें गत्धक भर दिया जाता है। दूसरी मूषा में पारा 
भरते है। गन्धक से भरी मृषा को पारे से भरी मूषा के भीतर रख देते हैँ (पारद- 
वाली मूषा गन्धकवाली मूषा से थोड़ी-सी बड़ी होती है) । इसके बाद इन दोनों 
मूषाओं को जल से भरे हुए एक भाण्ड में रखते हैं और भाण्ड को चूल्हे पर चढ़ाकर 
आग जला देते हैं। इस उपकरण का नाम जारणायंत्र है।'* 

(ख) एक स्थाली के भीतर पारद और गन्धक दोनों भरकर वस्त्र से छाने 
हुए लहसुन के स्व॒रस से उन दोनों को खूब भिगोते हैँ, फिर एक सकोरे से रस तथा 
गन्धक को बन्द करके एक दूसरी स्थाली से ढक देते हँ। दोनों स्थालियों के बीच की 
सन्धियों को वस्त्र और कपड़-मिट्टी से अच्छी तरह बन्द कर देते हैं, और फिर नीचे से 
तेज आँच देते हैं । यंत्र के ऊपर की स्थाली के ऊपर भी वनोपलों की आँच से कपो- 
तपुट दी जाती है। इस प्रकार तीन दिन तक आँच देते हैं। तीन दिन के बाद चूल्हे 
पर रखे गरम जल में रखकर इस यंत्र को खोलना चाहिए । यंत्र को शीतल करके 
न खोले। इस प्रकार पारद के साथ गन्धक का जारण करना चाहिए । यह दूसरे 
प्रकार का जारणायंत्र है। 


१. भाण्डकण्ठादधदिछद्रे बेणुनालं विनिक्षिपत । 
कांस्यपात्रद्य कृत्वा सम्पुर्टं जलगभितम्‌ ॥ 
नलिकास्य तत्र योज्य दुर् तच्चापि कारयेत्‌ । 
युक्‍्तद्रव्य विनिक्षिप्तः पूर्व तत्र घट रसः 0 
अग्निना तापितो नाछात्तोयं तस्मिन्‌ पतत्यथः । 
यावदुष्णं भवेत्सर्वे भाजनं तावदेव हि। 
जायते रससन्धानं डंकीयन्त्रसितीरितम्‌ ॥ (९१४-१६) 
२. लोहमूबाहय कृत्वा दादर्शांगुलसानतः । ईषच्छिद्रान्वितामेकां तत्र गन्धकरसंयुताम्‌ ॥। 
मूषायां रसयुकक्‍तायामन्यस्यां तां प्रवेशयंत्‌ ॥ 
तोय॑ स्थात्सुतकस्याघ ऊर्ध्वाधो वह्निदीपनम्‌ ॥ (९११७-१८) 
३. रसोनकरसं भद्दे यत्नतो वस्त्रगालितम्‌ । 


रसरत्नसमुच्च॒य में रसायन का विस्तार 


प्‌ ७] प्‌ 


९, विद्याधरयंत्र--मिट्टी की दो स्थालियों को परस्पर कपड़मिट्री द्वारा बन्द 
करने की क्रिया को विद्याधरयंत्र कहते हें। चार मुखवाल्ा एक चूल्हा बनाकर 


उस पर औषधादिक से भरा हुआ मिट्टी 
का एक भाण्ड रखते हँँ। फिर इस 
भाण्ड पर दूसरा भाण्ड रखकर नीचे के 
भाण्ड के मुख को ऊपर रखे भाण्ड के 
तल के साथ कपड़मिद्री द्वारा बन्द कर 
देते और फिर अग्नि जछाते हैं। रस- 
दास्त्रज्ञों ने इसका नाम विद्याधरयंत्र 
रखा है।' 


१०. सोमावलयंत्र--एक स्थाली 
के भीतर पानी भरकर उसमें पारद से 
भरी मूषा रखते हैं। स्थाली के मुंह को 
शराव(सकोरा ) से बन्द करके कपड़मिट्टी 
कर देते हैं। इसके अनन्तर, उस शराब 
पर उपलों की आँच देते हैं। (सोम का चित्र ७--विद्याधरयंत्र । 


दापयेत्ममचुरं यत्नादाप्लाव्य रसगन्धकौ ॥ 

स्थालीकार्या पिधायोध्वे स्थालीमरन्यां दुढां कुरु। 

सन्धि विलेपयंद्त्नान्मृदा वस्त्रेण चेब हि॥ 

स्थाल्यन्तरे कपोताख्यं पुटं कर्षार्तिना सदा। 
यन्त्रस्थाध: करोर्षाग्नि दद्यात्तीत्राग्नमिव वा॥। 

एवं तु त्रिदिनं कुर्मात्ततों यंत्र विभोचयत्‌ । 

तप्तोदके तप्तचुल्ल्यां न कुर्याच्छीतलां क्रियाम्‌ ॥॥ 

न तत्र क्षीयत्ते सुतो न व गच्छति कुत्रचित । 

अनेन च ऋमेणेव कुर्याद गन्‍्धकजारणम्‌ ॥ (९।१९-२३) 
यन्त्र विद्याधरं ज्ञ्यं स्थालिद्वितयसम्पुटात्‌ । 

चुल्लीं चतुर्मुखीं कृत्वा यन्त्रभाण्ड निवेशयत्‌ ॥ 

तत्रीषध॑ विनिक्षिप्प निरुनध्याद्‌ भाण्डकाननम्‌ । 

यंत्र विद्याघरं नाम तन्‍त्रशेः परिकीत्तितम्‌ ॥ (९।२४-२५ ) 


#िे 
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अर्थ जल है, नीचे जल भरा रहता है, बीच में मूषा के भीतर रस का संग्रह रहता है, 
ऊपर अग्नि जलाते हैं। इसलिए इसका नाम सोमानल्यंत्र पड़ा है।) पारे के साथ 
मूपा में अक्रकादि रखकर इससे जारण करते हैं। 

११, गर्भेयन्त्र--नष्टपिष्ट किये हुए पारे की भस्म बनाने के लिए इस यंत्र 
का प्रयोग होता है। चार अंगुल रूम्बी और तीन अंगुल चौड़ी मिट्टी की गोल मुँहवाली 
दृढ़ मूषा बनाते है। फिर २० भाग नमक और १ भाग गुग्गुल (दोनों को नमक से 
आधे भाग मिट्टी तथा पानी के साथ घोटकर) के मिश्रण के साथ उस मूषा में लेप 
कर देते हैं। फिर इस मूषा के भीतर पारा डालकर मूषा का मूँह बन्द कर देते हैं। 
सूखने के अनन्तर मूषा को पृथ्वी में गाड़कर उसके ऊपर जंगली कण्डों की आँच देकर 
एक या तीन दिन तक स्वेदन करते हैं। (तीन दिन स्वेदन करना हो तो मृदु आँच 
देते है, और एक ही दिन में स्वेदन पूरा करना हो तो तेज़ आँच देते हैं।) इस उपकरण 
का ताम गर्भयन्त्र है।' 

१२. हंसपाकयंत्र--मिट्टी के एक खरपर (कृण्डे) को बालू से भरकर ऊपर 
से दूसरा खरपर रखकर ढँक देते हैं। इसमें पाँचों क्षार, सभी प्रकार के मूत्र और 
लवणों एवं विड के साथ पारे का पाक करते हैं। इस उपकरण का नाम रसजन्नों ने 
हंसपाकयन्त्र रखा है।* 


१. ऊर्ध्व वह्तिरधश्चापो मध्य तु रससंग्रह: । 

सोमानलमिदं प्रोक्तं जारयेद्‌ गगनादिकम्‌ ॥ (९॥२६) 
२. गर्भयनत्र प्रवक्यासि पिष्टिकाभस्मकारकस्‌ । 

चतुरगुरुदीर्घाञ्च अ्यंगुलोन्मितविस्तराम्‌ ॥ 

गुन्मयीं सुदृढां मूर्यां वर्तुल॑ कारयेन्मुखम्‌ । 

लोगस्य विज्ञतिर्भागा भाग एकस्तु गुग्गुलोः॥ 

सुइलक्ष्णं पेषयित्वा तु बार वारं पुनः पुनः । 

मूषालेप॑ दृढ़ कृत्वा लूवणाद्धमुदम्बुभिः ॥ 

कर्षेतुबार्तिना भूमौ स्वेदयेन्मूदु सानवित्‌ ॥ 

अहोरात्र त्रिरात्र वा रसेच्द्रों भस्मतां ब्रजेत्‌ 0 (९।२७-३०) 
३. खर्परं सिकतापूर्ण क्ृत्वा तस्थोपरि न्यसेत्‌। 

अपरं खपरं तत्र शनमृंदस्निना पचेत्‌ ॥ 

पञ्चक्षारस्तथा मूत्रलंबर्ण च विड ततः। 

हंसपाक॑ समाख्यातं यन्त्र तद्वात्तिकोत्तमं: ॥ (९।३१-३२) 
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१३. बालुकायंत्र और लवणयंत्र--(क) काँच की कलशी के चारों ओर 
मिट्टी से लिप्त वस्त्र को लपेटते हैं और सुखा लेते हैँ, फिर लपेटते हूँ और फिर सुखाते 
है। इस प्रकार सात बार करते हैं। इस विधि से कलशी पर कपड़मिट्टी की एक 
अंगूल मोटी तह चढ़ जाती है। कलशी का मुख पतला होना चाहिए। कलशी के तीन 
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चित्र ८--बालकायंत्र । चित्र ९---लवणपयंत्र । 
भाग को रस (पारद कज्जली) से भरते हैं। फिर एक नाँद के तीन भाग को बालू से 
भरते हैं। कलशी को इस नाँद में रखते हैं। नाँद को शराव या दूसरे बड़े कुण्डे से 
ढँक देते हैं, और बीच की सन्धियों को कपड़-मिट्टी से बन्द कर देते हैं। इस उपकरण 
को चूल्हे पर चढ़ाकर पाक-कर्म करते हैं। शराव पर रखने पर जब तृण जलने हछगें, 
तब पाक-करम पूर्ण समझना चाहिए । 
इसी उपकरण में बाल के स्थान में नमक भरें, तो इसे लवणयन्त्र कहेंगे।' 
(ख) दूसरा बालरूकायंत्र इस प्रकार का है--किसी एक भाण्ड में ५ आढक 


१. सरसां गूढवक्‍त्रां मुद्वस्त्रांगुलघधनावृताम्‌ । 
शोषितां काचकलशीं त्रिषु भागषु प्रयंत्‌ ॥ 
भाण्ड वितस्तिगम्भीरे वालका सुप्रतिष्ठिता । 
तद्भाण्ड पुरयत्‌ त्रिभिरन्याभिरवशुण्ठयत्‌ ॥ 
भाण्डवकत्र सणिकया सन्धि लिस्पन्म॒दा पर्चेत्‌ । 
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बाल भरकर उसके भीतर ही शराव में सम्पुटित किये हुए पारद को रखकर पकाते 
हैं। इस यंत्र में भी बाल के स्थान में लवण हें, तो यह दूसरे प्रकार का लवणपयंत्र 
बन जायगा। 

(ग) तीसरे प्रकार का लवण यंत्र--ताँबे के किसी एक पात्र के भीतर औषधों 
के साथ पारद को घोटकर लेप करते हैं। फिर इसे सुखा लेते हैं। अब इसे मिट्टी के 
भीतर ऑंधा करके रख देते है। फिर उस 
ताम्र पात्र के मुख को उस भाण्ड या कृण्डे 
की तली के साथ मिट्टी और लवण की पिष्टी 
बनाकर उससे उत दोनों की सन्धियों को बन्द 
करते हैं। फिर उस भाण्ड' और ताम्रपात्र को 
बालू अथवा क्षार या लवण से भरकर पकाते 
हैं। इसे लवणयंत्र कहते हैं।* 

१४, नालिकायस्त्र--लोहे की नली में 
यथोचित औषध के साथ पारे को भरते हैं । 
नली का मुंह बन्द करके लवणयंत्र के बीच 
में इसे गाड़ देते हैं। फिर लवणयंत्र के मुख 
को शराव (संकोरा) द्वारा कपड़मिट्टी से 
बन्द करके पकाते हैं। इस उपकरण का नाम' 
चित्र १०--तालिकापंत्र । तालिकायंत्र है ।* 





चुल्ल्यां तृणस्य चादाहान्मणिकापृष्ठवत्तिन: ॥ 

एतद्धि वालुकायंत्र तद्चस्त॑ लूवणाअ्यम्‌ ॥ (९१३३-३५) 
१. पञ्चाढवालुकापुर्णभाण्ड निष्षिप्य यत्वतः। 

पच्यते रसगोलाओं वालकायन्त्रमीरितम्‌ ॥ 

एवं लवणनिक्षेपात्प्रोक्त लवणयस्त्रकम्‌॥ (९१३६-३७) 
२. अन्तःकृतरसालेपता म्रपात्रमुखस्य च। 

लिप्त्वा मुल्लवर्णनेव सन्धि भाण्डतलूस्य च॥ 

तद्भाण्ड पदुना5ध्पूर्य क्षारेवा पूर्वेबत्‌ पचेत्‌ । 

एवं लवणयन्त्र स्थाद्रसकर्मणि शास्यते ॥ (९॥३८-३९) 
३. लोहनालगतं सुतं भाण्डे लूवणपूरिते। 

निरुद्ध विपचेत्‌ प्राग्वन्नालिकायन्त्रमीरितम्‌ ॥ (९४०) 
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१५. भूधरयंत्र--पृथ्वी में एक हाथ गहरा गड़ढा खोदते हैं, और गड्ढे को 
बालू से आधा भर देते हैं। फिर इस बालू पर औषध से युक्त पारे से भरी मूषा 
रख देते हैं। मूषा का मुँह बन्द 'कर देते हैं, मूषा को ऊपर रेत से ढॉकते हैं, और 
फिर इसके ऊपर जंगली उपलों को जला देते हैं। यह उपकरण भूधरयंत्र कहलाता है।* 

१६. पुठयंत्र--एक शराव (सकोरे) के भीतर औषध-मिश्रित पारा भरते हैं। 
इस शराव के ऊपर भी दूसरा शराव औंधा करके रखते हैं, और दोनों के बीच की 
सन्धियों को कपड़-मिट्टी से बन्द करते और सुखा लेते हैं। इस सम्पुठ को उपलों की 
आँच अथवा चूल्हे पर रखकर दो प्रहर अथवा जैसा भी उचित हो, उतने समय तक 
पकाते हैं। इस उपकरण का नाम पुट्यंत्र है।' 

१७. कोष्ठीयंत्र--सोलह अंग्रूल चौड़ी और एक हाथ लम्बी तथा समान 
आकार की एक मृषा बनवाते हैं। इसे कोष्ठी- 
यंत्र कहते हैं यह यंत्र धातुओं और रत्नों 
के सत्त्वादि निकालने में उपयोगी है।* 

१८. वलभीयन्ज--कान्तलोह का बना 
पात्र (जेसे कड़ाह) ले जिसमें दो कड़े लगे 
हों। फिर इस पात्र से कुछ छोटा वेसा ही दूसरा 
पात्र छे; उसमें भी दो कड़े लगे हों। छोटे र् 
पात्र को बड़े पात्र के भीतर रखते है और चित्र ११--कोष्ठीयंत्र । 
दोनों के कड़ों को जंजीर से बाँध देते हैं। बड़े पात्र में काञ्जी और छोटे पात्र में 
मूच्छित पारा डालकर ऊपर से ढँक देते हैं। इस यंत्र को चूल्हें पर चढ़ाकर दो 
भहर तक स्वेदन करते हैं। ऐसा करने पर संमूच्छित पारा फिर अपने रूप को 
प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार स्वेदित पारे में ६ प्रकार के गुण उत्पन्न हो जाते 





१. बालुकागूढसर्वांगां गत सृथां रसान्विताम्‌ । 

दीप्तोपल: संवृजुयाद्यनत्र तद्भूधरा ह्यम्‌ ॥ (९४१) 
२. शरावसस्पुटान्तस्थं करीषेष्वग्निमानवित्‌ । 

पचेच्चुल्ल्यां द्वियामं वा रस॑ तत्पुटयन्त्रकस्‌ ॥॥ (९॥४२) 
३. षोडशांगुलूविस्तीर्ण हस्तमात्रायतं समस्‌ । 

धातुसत्त्वनिपातार्थ कोष्ठीयन्त्रमिति स्मृतम्‌ ॥ (९१४३ ) 
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हैं। साधारण लोह की अपेक्षा कान्तलोह के बने पात्रों में स्वेदन करने से रस अधिक 
गुणकारी हो जाता है।' 

१९, तिरकपातनयंत्र--मिट्टी के एक घड़े में रस रखते हैं । घड़े की गर्दन 
के कुछ नीचे के भाग में एक छेद बनाते हैं। इस छेद में एक लम्बी और टेढ़ी नली लगा 
देते हैं। इस नली के दूसरे भाग को एक 
दूसरे घड़े के मध्य भाग में छिद्र बनाकर 
प्रवेश करा देते हैँ। अब दोनों घड़ों के 
मुँह को और नली जहाँ पर प्रविष्ठ हुईं 
हैं वहाँ की सन्धियों को कपड़-मिद्ठी द्वारा 
#+ ।)/ बन्द कर देते हैं। जिस घड़े में पारा रखा 
३० शी होता है, उसके नीचे आग जला देते हैं। 
। ॥/ /20 । 0 दूसरे घड़े के ऊपर ठंडा पानी डालते रहते 

22.58 ॥ 22८9. हैं। अथवा इस घड़े में मुखबन्धन के पहले 

चित्र १९--तिथंकपातनयंत्र |. ही थोड़ा-सा ठंडा पानी भर देते हैं। गरम 

होने पर पहले घट से पारे की भापें उड़ेगी, और दूसरे घट में भरे पानी के भीतर 

पारा ठंडा होकर गिर जावेगा। वात्तिककारों ने इस यन्त्र का नाम तियंकपातनयंत्र 
रखा है।' 

१. यत्र लछोहमय पात्र पाइवधोर्वलयदयम्‌ । 

तादक स्वल्पतर पात्र बल्यप्रोतकोष्ठकम्‌ ॥ 

पुर्वपात्रोपरि न्‍्यस्य स्वल्पपात्रे परिक्षिपत्‌ । 

रस सम्म्‌च्छितं स्थूलपात्रमापृर्थ काज्जिक: ॥। 

द्वियाम स्वेद्यदेवं रसोत्थापनहेतवे । 

एतद्‌ स्थाद वलभीयंत्र रसे षाड्गुण्यकारकम्‌ ॥ 

सुक्ष्मकान्तमय पात्र रसः स्थाद्‌ गुणवत्तरः ॥ (९४४४-४६) 

२. क्षिपेद्रस' घ्दे दीघेनताधोनालसंयुते । 

तन्नाल निश्षिपेदन्‍्यघटकुक्ष्यन्तरे खलू ॥ 

तत्र रुध्वा मुदा सम्यग्वदन घठयोरथ । 

अधस्ताद्रसकुम्भस्य ज्वाल्येत्तीत्र पावकम्‌ ॥। 

इतरस्मिन्धट तोय॑ प्रक्षिपेत्स्वादु शीतलम्‌ । 

तियंक्पातनमेतद्धि वातिकेरभिधीयते ॥ (९४४७-४९ ) 





रस रत्नसमुच्चय में रसायन का विस्तार ५११ 


२०. पालिकायंत्र--लोहे का एक गोल चषक (प्याला) बनाते हैँं। इस 
चषक के किनारे के पास ही आगे की ओर झुका हुआ और ऊपर की ओर उठा हुआ 
एक दण्ड लगा दिया जाता है। इस उपकरण को पालिका यंत्र कहते हैं और गन्धक- 
जारण में यह गृणकारी है।' 

२१. घट्यस्त्र--ऐसा घट ले, जिसमें ४ प्रस्थ पानी आ सके, और जिसका मुंह 
चार अंगूल चौड़ा हो। इसे घटयंत्र कहते है, और 
इसी का नाम आप्यायनक भी है। (इस यंत्र द्वारा 
रसादिकों का प्लावन या तपंण किया जाता है।)' १ ४ 

२२. इष्टिकायस्त्र--भूमि में एक गोल गड़्ढा सच 
खोदते हैं, और इसमें लोहे अथवा मिट्टी का मजबूत सच 
मलल्‍ल या शराव (सकोरा) रख देते है । फिर इस 
शराव के ऊपर बीच में छिद्र की हुई एक इष्टिका 
(ईंट) रखते हूँ । इष्टिका के छिद्र के चारों ओर एक. चित्र १३--इष्टिकायंत्र । 
अंगूल ऊँचाईवाली पाली (थाला या आलवाल) बना देते हैं। ईट के छिद्र में 
पारा भरते हैं और छिद्र के मुंह पर कपड़ा बाँध देते हैं। कपड़े पर गन्धक बिछा देते 
हैं, और दूसरे शराव से उसका मुंह बन्द कर देते हैं । ईट के छेद के चारों ओर बनी 
हुई पाली तथा उस पर ढके हुए मल्‍्ल (शराव या सकोरा), इन दोनों के बीच के 
अवकाश को ठोक से कपड़-मिट्टरी द्वारा बन्द कर देते हैं। फिर जंगली कण्डों की आँच 
से कपोत पुठ देते हैं। आँच अधिक नहीं देनी चाहिए। इस उपकरण का नाम 
इष्टिकायंत्र है और इसका उपयोग धातुओं को गन्धक के साथ जारण करने में है ।* 

२३. हिंगुलाकृष्टि के लिए विद्याधरयंत्र--एक हाँडी या स्थाली ऐसी लेते हैं 





१. चबक वबत्तुंड लौह विनताग्रोध्वंदण्डकम्‌ । 

एतद्धि पालिकायंत्रं बलिजारणहेतवे ॥ (९५०) 
२. चतुष्प्रस्थजलाधा रइ्चतुरंगुलिका5डननः । 

घटयन्त्रमिदं प्रोक्‍तं तदाप्यायनक स्मृतम्‌ ॥ (९५१) 
३. विधाय वत्तुंल गर्त मल्‍लमत्र निधाय च। 

विनिधायेष्टकां तत्र सध्यगतंवर्ती शुभाम्‌ ॥ 

गर्तेस्थ परितः कुर्यात्‌ पालिकासंगुलोच्छुयाम । 

गते सूतं विनिक्षिप्य गर्तास्‍्पे वसन क्षिपेत्‌ ॥ 

निक्षिपेद्‌ गन्ध्क तत्र मल्लेना55स्यं निरुद्ध्य च। 


५१२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


जो भीतर से चौड़ी हो और जिसके भीतरी भाग में नींबू के रस में घोटे हुए हिंगुल का 
लेप किया हुआ हो। इस हाँडी के ऊपर दूसरी एक हाँडी रखते हैं। नीचे की हाँडी 
के मुंह और ऊपर की हाँडी के पृष्ठ भाग की सन्धियों को कपड़-मिट्टी द्वारा अच्छी 
तरह बन्द कर देते हैं। फिर ऊपर की हाँडी में ठंडा पानी भर देते हैं। चल्हे पर 
चढ़ाकर नीचे की हाँडी में आँच देते हैँ । इसका नाम विद्याधरयंत्र है और हिंगल 
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चित्र १४--उमस्यंत्र । 


म॑ से पारा प्राप्त करने में इसका उपयोग 
होता है।' 

२४. डससुयन्त्र--मिट्टी की एक हाँडी 
के मुंह पर दूसरी हाडी का मुंह उलट- 
कर रखते हैं, और बीच की सन्धियों को 
कपड़मिट्री से बन्द कर देते हैं।इस उपकरण 
की आक्वति डमरू के समान होती है, इसी- 
लिए इसे डमसरुयंत्र कहते हैं। पारद की 
भस्म बनाने में यह उपकरण उपयोगी है।* 

२५. नाभियंत्र--एक मल्ल (शराव 
या सकोरा) के भीतर गड़ढा बनाते हैं। 
इस गड्ढे मे पारा और गन्धक भर देते हैं। 


29% इस गड्ढे के चारों ओर एक अंगुल ऊँची 
. पालिका [मेंड़ या आलवाल ) बना देते है। 


इस पालिका को गाय के स्तन की आक्ृति- 


मलल्‍लपालिकयोमंध्ये मृदा सम्यझ् निरुध्य च्‌॥॥ 
वनोपले: पुट देय कपोताख्यं न चाधिकम्‌ । 
इष्टिकायन्त्रमेतत्स्थाद्‌ गन्धक तेन जारयेत्‌ ॥ (९५२-५५) 
१. स्थालिकोपरि विन्यस्य स्थालीं सम्यहझ निरुध्य च्‌। 
ऊध्वेस्थाल्यां जल क्षिप्त्वा वह्नि प्रज्वाल्यदधः ॥ 
एतद्‌ विद्याधरं यंत्र हिद्भ लाकृष्टिहितवे ॥ (९॥५६) 
२. यन्त्रस्थाल्युपरि स्थालों न्युब्जां दत्त्वा निरुन्धयेत्‌ । 
यन्त्र डमरुकाख्यं तद्रसभस्सकृते हितम्‌ ॥ (९१५७) 


रस रत्नसमुच्चय में रसायन का विस्तार ५१३ 


वाली मूषा से ढँक देते हैं, और बीच की सन्धियों को तोय-मृत्तिका से बन्द कर देते 
हैं। इसे नाभि-यंत्र कहते हैं।' 

तोयमृत्तिका का लक्षण रसरत्नसमुच्चय में इस प्रकार दिया है--पुराने छोह- 
किट्ट के चूर्ण (मण्ड्र रज) को चूना और गुड़ के साथ मिलाकर इन तीनों को बबूल 
के क्वाथ के साथ घोटकर लेई ऐसा बना लेते हैं। इसीका नाम तोयमृत्तिका है। 
इस मिट्टी से बन्द की गयी सन्धियाँ पानी के प्रभाव से नहीं खुलती हैं।' 

वह्लिमृत्स्ता उस मिट्टी का नाम है, जिससे लेप की गयी सन्धियाँ आँच देने पर 
भी न खुले । खड़िया, नमक और मण्डूर चूर्ण या किट्ट को भैंस के दूध के साथ घोटकर 
यह बनायी जाती है। इस मिट्टी से कपरौटी करके रोका हुआ पारद अत्यन्त तेज 
आँच लगने पर भी उड़कर नहीं जाने पाता (जैसे विदग्ध नायिका के प्रेम से आबद्ध 
पुरुष) । 

इस नाभियंत्र का उपयोग नन्‍दी, नागार्जुन, ब्रह्मज्योति, मुनीर्वर और सोमदेव 
ये ही रसज्ञ जानते थे, अन्य कोई नहीं। इस यंत्र को चूल्हे पर चढ़ाकर पालिका और 
मूषा के चारों तरफ के बचे हुए शराव के अवकाश में जल भरकर नीचे आग जला 
देते हैं। नन्‍्दी ने ही इस यंत्र का नाम नाभियंत्र रखा था। इस यंत्र के द्वारा शुद्ध 
गन्धक के साथ पारे का निर्धूम जारण हो जाता है।* 


१. मल्लमध्य चरेद्‌ गर्त तत्र सृतं सगन्धकम्‌ । 

गर्तेस्थ परितः कुड्य॑ प्रकुर्यादझगुलोच्छितम्‌ ॥ 

ततदचा55च्छादय त्सम्यग्गोस्तनाकारमृषया । 

सम्यक्‌ तोयमृदा रुद्ध्वा सम्यगत्रोच्यमानया ॥ (९॥५८-५९) 
२. लेहवत्‌ कृतबब्बूलक्वार्थन परिमदितम्‌ । 

जीणंकिट्टरजः सुक्ष्मं गृड्चृर्णसमन्वितम्‌ ॥ 

इये हि जलमृत्पोक्‍ता दुर्भेद्या सलिलेः खल ॥ (९६०) 
३. खटिकापदुक्ट्रइ्च महिषीदुग्धमदिते: । 

वह्निमृत्स्ता भवेद्वोरवह्नलितापसहा खल ॥॥ 

एतया मुत्स्तया रुद्धो न गन्तुं क्षमते रसः। 

विदग्धवनिताप्रौढप्रेम्णा रुद्ध: पुमानिव ॥ (९६१-६२) 
४. नन्‍्दी नागार्जुनइचेव ब्रह्मज्योतिर्मृनीह्वरः । 

वेत्ति श्रीसोसदेवरव नापरः पृथिवीतले ॥ 


ततो जल विनिक्षिप्य व॒ह्नि प्रज्वाल्येदवः । 
3३ 


ण्श्ढ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


२६. ग्रस्तयन्त्र--तीचे से ऊपर तक एक समान लम्बी, चौड़ी, गोल एक 
ऐसी मपा लेवे जोतल के भाग में चपटी हो। इसमें पारा भरे। फिर ऐसी ही एक 
अन्य मया के साथ इसका सन्धि बन्धन कर दे। इस उपकरण का नाम ग्रस्तयंत्र है। 
इससे पारे का पाक या भस्म तंयार करते हैं । 

२७. स्थालीयन्त्र--मिट्टी की स्थाली (हाँडी) में ताँबा या अन्य धातु भरते 
हैं। आवश्यकतानुसार अम्ल रस या क्वाथ भी इसमें मिलाते हैँ । हॉडी का मुंह मल्‍ल 
(सकोरे) से ढँकते हैं, और सन्धियों को कपड़सिट्टी से बन्द करके हाँडी के नीचे से 
आँच देते हैं। इसे स्थाली यंत्र कहा जाता है।'* 
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चित्र १५--धुपयंत्र । 


२८. धृपयन्त्र--आठ अंगुल चौड़ा और आठ अंगूल 
ऊँचा लोहे का एक पात्र लेते हैं । उसके कण्ठ के नीचे 
दो अंगुल चौड़े स्थान में एक आधार बनवा लिथा 
जाता है, और इस आधार पर पतली और तिरछी 
लोहे की छड़े (शलाका) टेढ़ी रख दी जाती हैं। इन 
शलाकाओं के ऊपर छोट-छोटे कण्टक वेध्य सोने के 
पत्र रखे जाते है। लोहपात्र में पहले से ही गन्धक, 
हरताल आदि की कज्जली डाल देते हैं। इस 
लोहपात्र को एक दूसरे पात्र से ढक देते हैं, और 
सन्धियों को कपड़मिट्टी से बन्द कर देते हैं। पात्र 
को चूल्हे पर चढ़ाते और नीचे से आग देते हैं। 
कज्जली के धूम से प्रभावित होकर सोने के पत्र 
काले पड़ जाते हैं। ऐसे मृत स्वर्णपत्रों को पारद 


शीघ्रता से भक्षण कर सकता है। भक्षण किये हुए पत्र पारद में शी घ्र ही द्वत हो जाते हैं । 


ताभियन्त्रसिदं प्रोक्‍्त नच्दिना सर्ववेदिना ॥ 
अनेन जीय॑ंते सूतो निर्धमः शुद्धनन्धकः ॥ (९॥६३-६४ ) 

१. मूषां मृषोदराविष्टामाहन्तःसमवत्तुं लाम्‌ । 
चिपिटां च तले प्रोक्‍तं ग्रस्तवन्त्रं मनीषिभिः ॥ 
सुतेच्दवरन्धनाथं हि रसविद्भिरुदीरितम्‌ ॥ (९।६५) 

२: स्थाल्यां ताम्रादि निक्षिप्प सल्‍लेना$इस्य निरुद्ध्य च। 
पच्यते स्थालिकाधस्तात्स्थालोयन्त्रसिदं स्मृतम॒ ॥ (९६६) 


ण्१५्‌ 


रसरत्नसमुच्चय में रसायन का विस्तार 
गन्धक, हरताल और मन:शिला की कज्जली से अथवा मृत नाग से स्वर्णपत्रों को 


पहले धूपित कर लेना चाहिए । 
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चित्र १६--वारुणीयंत्र । 


चाँदी के पत्रों को धूपित करने के लिए 

उन्हें मृत वंग से धपित करना चाहिए। 
अन्य रसों से भी चाँदी के पत्रों को धूपित 
कर सकते ह । जारण करने योग्य द्र॒व्यों की 

सिद्धि में सदा इस धपयंत्र का प्रयोग किया 





जाता है।' 
२९. कर्दुकपंत्र अथवा स्वेदनीयं त्र--- 
दो प्रकार के कन्दुक यंत्रों का रसरत्त- 2 2 
चित्र १७--वकयंत्र । 


समच्चय म उल्लेख है--- 
(क) मिट्टी के एक बड़े भाण्ड में जल 


१. विधायाष्टाहुगुलं पात्र लौहमष्टाहइुगुलोच्छयम । 
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अथवा ओषधि का स्व॒रस अथवा क्वाथ भरा जाता है। भाण्ड के मुख पर मज़बूत 
कपड़ा बाँधते है। इस कपड़े पर स्वेदन करने की वस्तु रख देते हैं। अब भाण्ड का मूँह 
सकोरे से ढँक देते हैं और सन्धियों को कपड़मिट्टी से बन्द कर देते हैं। फिर चूल्हे पर 
घढ़ाकर नीचे से आग देते हैं। इसे कन्दुकयंत्र कहते हैं, कुछ रसाचाये इसे स्वेदनीयंत्र 
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भी कहते हैं । 


(ख) भाण्ड के भीतर पानी आदि भर दिया जाता है। मुख पर कपड़ा नहीं 
बाँधते, बल्कि इस पर तृण (घास-फूस ) रख देते हैं। इन तृणों पर स्वेदनवाली वस्तु 
रखते हैं। भाण्ड का मूँह अब शराब या सकोरे से बन्द कर देते हैं। सन्धियों को कपड़- 
मिट॒टी से बन्द कर दिया जाता है। नीचे से आग जला देते है। यह दूसरे प्रकार का 


कन्दुकयंत्र है।' 


कृण्ठाधो दृयकछंगुले देशे गलाधारे हि तत्र च॥ 
तियंग्लोहशलाकाइच तन्वीस्तियेग्विनिल्षिपत्‌ । 
तनूनि स्वर्णपत्राणि तासामपरि विन्यसेत ॥ 
पत्राधो निश्षियंद्‌ धर्म वक्ष्यमाणमिहेव हि। 
तत्पात्र न्‍्युब्जपात्रणाच्छादयदपरेण हि॥ 

मृदा विलिप्य सन्धिञ्च ब॒ह्नि प्रज्वाल्यदधः। 
तेन पतन्नाणि कृत्स्तानि हतान्यक्तविधानतः ॥ 
रसब्चरति वेगेन द्व॒ुतं गर्भ द्रवन्ति च। 
गन्धालकशिलानां हि कज्जल्या वा मृताहिना॥ 
धूपन स्वर्णपत्राणां प्रथम परिकीत्तितस्‌ । 
तारार्थ तारपत्राणि मृतवद्धन धपयेत्‌ । 
धूपयेच्च यथायोग्येरन्येरुपरसेरपि । 
धूपयन्त्रसिद प्रोक्त जारणाद्रवबसाधने ॥ (९१६७-७३) 


१. स्थूलस्थाल्यां जलू क्षिप्त्वा वासो बध्वा मुखे दृढम । 


२ 


के 


तत्र स्वेद्य विनिश्षिप्य तन्मुखं प्रपिधाय च॥ 
अधस्ताज्ज्वालयेदग्न यन्त्र तत्कन्दुकाभिधम्‌ । 
स्वेदनीयन्त्रसित्यन्य प्राहुइचेद सनोषिण:॥ (९॥७४-७५) 
यद्या स्थाल्याँ जल क्षिप्त्वा तुर्ण क्षिप्त्वा मुखोपरि । 
स्वेद्यद्रव्य परिक्षिप्प पिधानं प्रविधाय च। 
अधस्ताज्ज्वालयदग्नि यन्त्र तत्कन्दुक॑ स्मुतम्‌ ॥ (९७६) 
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३०. खल्ल या खल्वयंत्र---खल्ल, खल्व या खरल नीले अथवा दयाम रंग के चिकने, 
मज़बूत और भारी पत्थर के बनाये जाने चाहिए। खरल १६ अंगुल ऊंचा, ९ अंगुल 
चौड़ा और २४ अंगूल लम्बा होना चाहिए। इसकी घर्षणी ( $८४४७ ) या मुसली 
१२ अंगुल लम्बी होनी चाहिए। कुछ खरल १० अंगुल ऊँचे और २० अंगुल रूम्बे 
भी हो सकते हैं। ये खरल रसकर्म में उपयोगी हैं ।' 

रसादि पदार्थों को सुखपुर्वंक घोटने के निमित्त तीन प्रकार के खरल बताये गये हैं। 
ये छूने में चिकने और इस प्रकार के होने चाहिए कि घोटते समय इनमें रखे पदार्थ 
नीचे न गिरे। इनकी घर्षणियाँ सी चिकनी और उपयुक्त होनी चाहिए।'* 

(क) अर्धचन्द्राकृति खलल--यह १० अंगुल ऊंचा, १६ अंगुल लम्बा, १० अंगुछ 
चौड़ा और नीचे की ओर ७ अंगूल माप का होता है। इसके किनारे या पाली २ अंगुल 
मोटी होती हैं। देखने में यह अर्धचन्द्र के समान होता है। इसकी घर्षणी १२ अंगुल की 
होती हैं ।* 

(ख) वतुंल खलल--यह १२ अंगूर लम्बा, १२ अंगूल चौड़ा और ४ अंगुल गहरा 
होता है। यह अति चिकने पत्थर का बनाया जाता है। कम-से-कम बीच के भाग में 
तो इसे अत्यन्त चिकना होना ही चाहिए। इसकी घर्षणी या मर्दक नीचे से चिपटा और 


ऊपर अच्छी प्रकार पकड़ने योग्य होना चाहिए। यह खल्‍ल मर्दन कार्य्य में अति 
सुखप्रद है। 


१. खल्‍लयोग्या शिल्ा नीला व्यामा स्निग्धा दृढा गुरु:। 
षोडशाहुगुलकोत्सेधा नवाहुगलकविस्तरा ॥॥ 
चतुरविशाहुगुला दीर्घा घर्षणी द्वादशाहुगुला। 
विशत्यछगुलदीर्घा वा स्यादुत्सेघे दशाहगुला। 
खल्लप्रमाण तज्ज्ञयं श्रेष्ठ स्थाद्रसर्कर्मण ॥ (९७७-७८) 
२. खल्लयंत्र त्रिधा प्रोक्‍्त॑ रसादिसुखसर्दन । 
निरुद्गारो सुससूणौ कायों पुत्रिकया युतो ॥ (९।७९-८०) 
३. उत्सेधे स दशाझगुलः खल कलातुल्याह्गुलायामवान , 
विस्तारेण दशाहंगुलों मुनिमितेनिम्नस्तथेवाहशगुलेः ॥ 
पाल्यां दचहूुगुलविस्तरक्च ससृणो5तीवार्धचन्द्रोपमो 
घ॒र्षों द्वादशकाइंगुलइच तदयं खल्लो सतः सिद्धये ॥ (९८१) 
४. द्वादशाहगुलविस्तार: खल्लोइतिमसुणोपलः । 
चतुरद्गुलनिस्नश्च मसध्येडतिमसणीकृतः ॥॥ 
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(ग) तप्त खलू--यह लोहे का बनाया जाता है। यह ९ अंगुल लम्बा-चौड़ा, 

और ६ अंगुल गहरा होता है, और इसका मर्देक (घर्षणी ) ८ अंगुल का होता है।' 
जिस प्रकार का लोहे का खरल 
बना हो, वसे ही आकार का चूल्हा (या 
भट्ठी) बनवाकर उसमें कोयले भर देने 
हे । चाहिए। उस चल्हे पर खरल को रख- 
हे नई पट फल्आ. करआग को एक पाइ्व॑ से धौंकनी द्वारा 
जज जलन धौंकना चाहिए | खरलरू में रखकर 
पा्रद की पिष्टि को क्षार, अम्ल आदि 
चित्र १८--तप्तखल्वयंत्र । द्वारा घोटना चाहिए। इस प्रकार स्वेदन 
करने से पिष्टि अतिशी श्र द्रवीभूत हो जायगी । यदि यह तप्त खल्‍्ल साधारण लोहे का. 
न बनवाकर कानन्‍्त लोह का बनवाया जाय, तो इसमें सिद्ध किया हुआ पारा करोड़ गुना 

लाभप्रद होता है। 


महारस 





हर 





रसरत्नसमुच्चय में रस या महारस ८ बताये गये हैं--- 
अश्नक, वैक्रान्त, माक्षिक, विमला, अद्विज या शिलाजीत, सस्यक (नीला थोथा) 
चपल, और रसक।' 


सर्दकश्चिपिटो5धथस्तात्सुग्राहह्व शिखोपरि । 

अय॑ तु वर्त्‌ंलः खललो मर्दनेंइतिसुखप्रदः ॥ (९१८३-८४ ) 
१. लौहो नवाहुगुलः खल्लो निम्नत्वे च षडझुगुलः। 

मर्द कोष्ष्टाइगुलद्चेव_तप्तखलल्लाभिधोष्प्ययम्‌ ॥ (९८५) 
२. कृत्वा खललाऊृति चुल्लीमड्भारः परिपुरिताम्‌ | 

तस्थां निवेशय त॑ खल्ल पाइव भस्‍स्त्रिकया धर्मत्‌ ॥ 

तदन्तमंदिता पिष्टि: क्षाररम्लेब्च संयुता। 

प्रद्रवत्यतिवेगेन स्वेदिता नात्र संशय: । 

कृतः कान्तायसा सो5्यं भवेत्कोटिगुणो रसः ॥ (९॥८६-८७ ) 
३. अश्नवेक्रान्तमाक्षीकविमलाद्रिजसस्यकम्‌ । 

चपलो रसकब्चेति ज्ञात्वाष्ष्टी संग्रहेद्रसान ॥ (२॥१) 


रसरत्तसमच्च॒य में रसायन का विस्तार ५१९ 


साक्षिक का साधारण नाम सोनामाखी और विमला का रूपामाखी है। १२० 
तोले नाग को गजपुट में फूँकने से जव वह १ तोला शेष रह जाय, तो उसे चपल कहते 
हैं (कोई-कोई आचाय्यं चपलछ को नाग और वंग का मिश्रण बताते हैं। और आज 
कल के कुछ विद्वान्‌ चपल को आधुनिक रसायन को तत्त्व-विशे बिसमथ मानते हैं) । 
रसक का नाम खपरिया भी है। 

१. अश्रक ((८७)--पारा यदि शिव का वीर्य है, तो अश्रक पार्वती का तेज 


(गौरी तेज) माना जा सकता है। आठ हाथ गहरी खान खोदकर जो अश्रक निकाला 
जाता है, वह भारी और फलदायक होता है, परन्तु जिस अभ्नक के पत्र पतले होते हैं, 


वह सत्त्वहीन और निष्फल है।' 

अश्नक के चार भेद हैं---पिनाक, नाग, मण्ड्क और वज्र । दवेत, छाल, पीछा और 
काला, ये चार भेद प्रत्येक के और हो सकते हैं।* 

(क) पिनाक अश्रक--यह अग्नि में तपाने पर पत्रों को अलग-अलग छोड़ देता 
है। यह मलबद्ध करके मनृष्य को मारता है । 

(ख) नाग अश्रक--यह अग्नि में तपाने पर साँप की तरह फुंकार छोड़ता है । 
यह कुष्ठरोग उत्पन्न करता है। | 

(ग) मण्डक अभ्रक--यह अग्नि में तपाने पर मेंढक के समान उछल-उछलकर 
गिरता है। असाध्य अश्मरी रोग इससे उत्पन्न होता है। 

(घ) वबज्च अश्रक--अग्नि में तपाने पर इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। 
यह शरीर को लोहे के समान बनाता है और स्रोग हर है । 


१. गौरीतेज: परममतं वातपित्तक्षयध्नम्‌ (२॥२) 
राजहस्तादधस्तादत्समानीतं घन खनः। 


भवेत्तदुक्तफलद निःसत्त्वं निष्फल परम ॥ (२॥३) 
पिनाकनागमण्ड्क वज्जसित्यभ्रक॑ सतस्‌ । 
दवेतादिवर्णभेदेत प्रत्येक तच्चतुविधम्‌ ॥ 

पिनाक पावकोत्तप्तं विमुज्चति दलोच्चयस । 
तत्सेवितं॑ सल्ल बद्ध्वा सारयत्यंव सानवम्‌ ॥ 
नागाञ्र नागवत्कुर्पाद्‌ ध्वनि पावकसंस्थितस्‌ । 
तद्भुकक्‍त कुरुते कुष्ठ सण्डलाख्य न संशयः ॥ 
उत्प्लत्योत्प्लत्य मण्ड्क ध्यातं॑ पतति चाश्नकम्‌ | 
तत्कुर्यादश्सरी रोगमसाध्य शस्त्रतोष्न्यथा ॥ 


ह्ए 
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वर्णभेद से श्वेत, रक्त, पीत, और कृष्ण, ये चार अभ्रक हैं। श्वेत अभ्रक ब्वेत- 
कर्म में अर्थात्‌ चाँदी आदि बनाने में काम आता है, छाल अभ्रक रक्त कम में (रंगने में), 
और पीला अभ्रक पीतकर्म (सोने के बनाने ) में श्रेष्ठ समझा जाता है। चौथा जो कृष्ण 
अभश्रक है, वह रसकम में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। 

चमकदार (चन्द्रिकायक्त) और किट्ट (धातु मल) के समान जो अश्रक होता है 
वह पारे को नहीं ग्रसता । धातु सिद्ध करने और अन्य रसकर्मों में उस पारे का उपयोग 
है जिसने अभ्रक का ग्रास कर लिया हो । निश्चन्द्र अश्रक की भस्म ही रोगों में उपयोगी 
बतायी गयी है।' 

रसरत्नसमुच्चय में अश्रक के शोधन, मारण और सत्त्वपातन की विधियाँ दी हुई 
हैं। अश्रक को अग्नि में तपाकर, काँजी, गोमूत्र, त्रिफला के क्वाथ, गाय के दूध आदि में 
बुझाया जाय तो यह शुद्ध हो जाता है।' शालि धान्यों के साथ अभ्रक को काँजी में 
भिगोकर म्दंत करें तो धान्याश्रक बनेगा। धान्याश्रक को वट की जड़ की छाल के 
क्वाथ के साथ खरल करके टिकियाँ बना ले और २० बार गजपुट में फूँके, तो अभ्रक की 
भस्म बनेगी। धान्याभ्रक में चौथाई भाग सुहागा मिलाकर उसको मुसली के रस में 


वज्आञ्र वह्विसंतप्तं निमुक्ताःशेषवेकृतम्‌ । 

देहलोहकर तच्च सर्वेरोगहरं परम्‌ ॥ (२।४-८ ) 
१. इवेतं रक्‍त व पीत व्‌ कृष्णमेव चतुविधम्‌ । 

दवेत॑ इवेतक्रियासुक्त रक्‍ताभ रक्‍तकर्मणि ॥ 

पीताभमश्रक॑ यत्तु श्रेष्ठ तत्पीतकर्मणि । 

चतुरविध पर व्योम यद्यप्युक्तं रसायने॥ 

तथा5पि क्ृष्णवर्णाअ् कोटिकोटिगुणाधिकम्‌ । 

स्तिग्ध पृथुदल्ल. वर्ण संयुक्त भारतो5घिकम्‌ ॥ 

सुखान्निर्मोच्य पत्र च तदअ्न॑ शस्तमीरितम ॥ (२९-११) 
२ प्रतप्तं सप्तवाराणि निक्षिप्तं कांजिकेडश्रकम्‌ । 

निर्दोष जायते नून प्रक्षिप्त बाइईपि गोजले ॥ (२१६) 
३. चूर्णात्नं शालिसंयक्तं वस्त्रबद्ध हि कांजिके । 

निर्यातं मर्दनाहस्त्राद्धान्याश्रमिति कथ्यते ॥ (२॥२१) 
४. वटम्‌लत्वचः क्वाथस्ताम्बूलीपत्रसारतः । 

वासामत्स्याक्षिकाम्यां वा मीनाक्ष्या सकठिल्लया ॥ (२॥२४) 
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खरल कर कोष्ठी में (मूषा में) बन्द करके आग में फूँक, तो इसमें से लोहे के समान घन 
सत्त्व प्राप्त होगा।' अश्रक सत्त्व को अग्नि पर गलाकर उसमें शहद, तेल, थी और 
वसा (चर्बी) डालकर पकायें, तो ऐसा दस बार करने पर अश्नक मृदु पड़ जाता है। 
अभश्रक और उसकी भस्मों के इसी प्रकार के अनेक योग दिये हुए हैं। 

२. बेक्रान्त (॥'0प्रा779776 से मिलता जुछूता )---अष्टाख्र (आठ कोनेवाला ), 
अष्टफलक एवं षटकोणोंवाल्ा चिकना, भारी, शुद्ध, और अमिश्रित वर्णवाला वेक्रान्त 
श्रेष्ठ माना गया है। रंगों की दृष्टि से इसके ८ भेद हँ--श्वेत, रक्त (छाल), पीत, 
नील, पारावत या कबूतर की-सी छबिवाला, श्यामल, क्ृष्णवर्ण, और कर्बुर (चित- 
कबरा) ।'* ऐसी कथा है कि सहदेव के पुत्र देत्य महिषासुर को दुर्गा भगवती ने अपने 
त्रिशूल से जब मारा तो उसका रुधिर जहाँ-जहाँ पर गिरा, वहीं पर हीरे के समान 
आका रवाला वेक्रान्त उत्पन्न हो गया । विन्ध्याचल के दक्षिण और उत्तर भाग में इसकी 
खाने हैं। कठोर होने के कारण यह लोहे आदि धातुओं को काटने में समर्थ है ।' 

वेक्रान्त को काँजी आदि अम्लवगे, मूत्रवर्ग, कुलत्थ का काढ़ा, केले का स्वरस 
अथवा कोदों के काढ़े में क्षार और नमक मिलाकर शुद्ध किया जा सकता है। यदि 


१. पादांदटंकणोपत॑ मुसल्ीरसमादितम्‌ । 
रुन्ध्यात्कोष्ठयां दृढ़ ध्मातं सत््वरूपं भवेद्‌ घनम्‌ ॥॥ (२।२६) 
२. अष्टास्रश्चाष्टफलकः षटकोणों ससृणों गुरु:। 
शुद्धमिश्रितवर्णद्च युक्‍्तो वेकरान्त उच्यते॥॥ 
इवेतो रक्‍्तशइच पीतशच नीलः पारावतच्छबिः ॥ 
दयासलः क्ृष्णवर्णश्च क्बुरब्चाष्टधा हि सः॥ (२४५२-५३) 
३: देत्येंद्रो माहिषः सिद्धःसहदेवसमुद्भवः । 
दुर्गा भगवती देवी तं॑ शूलेन व्यमर्दयत्‌ ॥ 
तस्य रक्त तु पतितं यत्र यत्र स्थितं भूवि। 
तत्र तत्र तु वेकान्तं वत्ञाकार महारसम्‌ ॥ 
विन्ध्यस्य वक्षिण भाग हम त्तरे वाइस्ति सर्वतः। 
विकृन्तयति लोहानि तेन वेक्रान्तकः स्मृतः ॥ (२॥५६-५८) 
वेकान्तकाः स्थुस्त्रिदिनं विशुद्धाः संस्वेदिताः क्षारपट्नि दत्त्वा । 
अस्लेषु मूत्रषु कुलत्थरस्भानीरे3्थवा कोद्रववारिपक्वा: । 
कुलत्थक्वाथसंस्विन्नो वेक्रान्तः परिशुद्य्ति ॥| (२।६३-६४) 


ह 
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इसकी भस्म बनानी हो, तो गन्धक को नीबू के रस में खरल करके उसकी लगदी बनाकर 
उसमें बैक्रान्द को रखकर ८ बार गजपुट द्वारा अग्नि देती चाहिए। 

वैक्रान्त का यदि सत््व निकालना हो तो मोखा, मोरटलता और ढाक के क्षारों को 
गोमत्र में पीसकर वैक्रान्त की भावना देनी चाहिए। फिर वज्ञकन्द, हल्दी का कल्क, 
ब्रिफला का चूर्ण , सुहागा, लाख का चूर्ण और नौसादर इनमें वेक्रान्त की भस्म मिलाकर 
मेष शृंगी के रस में खरल करके गोला-सा बना ले, फिर इसे अन्धमूषा में रखकर कोयले 
की तीक्षण आग दे। ऐसा करने से वेक्रान्त का सत्त्वपातन होगा । 

३. स्वर्णमाक्षिक (सोनामाखी )--यह देखने में सोने के समान पीला होता है। 
कथा है कि सुमेरु पर्वत से उत्पन्न सुबर्ण रस को विष्णु ने तापी नदी और उसके 
तीरर्त्ती स्थानों में एवं किरात, चीन और यबन देशों में उत्पन्न किया। 
माक्षिक दो प्रकार का होता है--सोने का-सा पीला (सोनामाखी ) , और चाँदी-सा सफ़ेद 
(रौप्यमाक्षिक या रूपामाखी) । जो स्वर्णमाक्षी कन्नौज में उत्पन्न होती है, वह सोने 
के समान कान्तिवाली होती है, और जो तापी नदी के किनारे पर पायी जाती है, वह 
पंचरंगी और स्वर्णवत्‌ होती है। रूपामाखी में पत्थर का अंश अधिक होता है और वह 
कम ग्‌णोंवाली मानी गयी है। 


१. ख्नरियतेष्ष्टपुटेगेन्धनिम्बुकद्रव संयुतः । 
वक्रान्तेष्‌ च तप्तेष्‌ हयमृत्र विनिश्षिपेत्‌ ॥ 
पौन:पुन्पेत वा कुर्पाद्‌ द्रव॑ दत्त्वा पुटं त्वनु । 
भस्मीभूत॑ च वेक्रान्तं वच्थधस्थाने नियोजयत्‌ ॥ (२।६४-६५ ) 
मोचमोरठपालादक्षारगोमृत्रभावितम्‌ । 
वज्भकन्दनिशाकल्कफलचर्णसमन्वितम्‌ । 
तत्कल्क॑ टंकर्ण लाक्षाचर्ण वेक्रान्तसंभवस्‌ ॥ 
नवसारसमायक्‍तं मेष श्यृंगीदरवान्वितम्‌ । 
पिण्डितं मृकमूबस्थं ध्मापितं च हठाम्तिता ॥ (२।६६-६८) 
३. सुवर्णशेलप्रभवों विष्णुना कांचनों रसः। 
ताप्यां किरातचीनंषु यवर्ंषु व निर्मितः श| 
ताप्य: सुर्य्याशुसंतप्तों माधवे सासि दृश्यते। 
मधरः काँचनाभासः साम्लो रजतसन्निभः ॥..«« 
माक्षिकों द्विविधो हेमसाक्षिकस्तारमाक्षिकः । 


हि 
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सोनामाखी और रूपामाखी दोनों का ही शोधन एरंड तेल में भूनकर अथवा 
बिजौरे नीबू के रस में या कदली कन्द के रस में दो घड़ी पकाकर किया जा सकता है 
माक्षिकों को अग्नि में तपाकर जब लाल हो जाय तब त्रिफला के क्वाथ में छोड़ दिया जाय 
तो भी शोधन हो जाता है।' 

यदि स्वर्णमाक्षिक की भस्म बनाना हो तो इसके चूर्ण में समान भाग गन्धक मिलाकर 
मातुलुंग (बिजौरा नीब्‌) के रस में खरल करके गोला बनाये और फिर मूषा में रखकर 
पाँच बार वाराहपुट देनी चाहिए।' 

स्वर्णमाक्षिक के चूर्ण में ३०वाँ भाग नाग (सीसा) मिलाकर क्षारवर्ग और 
अम्लवर्ग के साथ खरल करे, और फिर उसका गोला बताकर सत्त्वपातन की मूषा 
में रखकर कोयले की आँच में फूके। ऐसा करने पर स्वर्णमाक्षिक का सत्त्व 
प्राप्त होगा ।' 

अण्डी का तेल, गुंंजा (घघची) का चूर्ण, शहद, और सुहागा सबको एक साथ 
खरल करके सोनामाखी के सत््व को अग्नि पर गलाकर उसमें डालने से सोनामाखी 
का द्रवण होता है। 

४. विमल्‍ा--कुछ आचाये विमल्‍ा को रूपामाखी (रौप्यमाक्षिक) का ही एक 
रूप बताते हैँ। रसरत्वसमुच्चय में विमला के तीन रूप बताये गये हैं---हेमविमला (या 
स्वर्णविमला ), तारविमला .(रौप्यविमछा) और कांस्यविमला । विमरा वर्तुल 


तत्राउध्चं माक्षिक कान्‍्यकुब्जोत्थं स्वर्णसन्नरिभम ॥ 

तापतीती रसंभूतं पंचवर्णसुवर्णवत्‌ । 

पाषाणबहुलः: प्रोक्‍्तस्ताराख्यो5ल्‍ल्पगुणात्मकः ॥ (२॥७३-७६) 
१. एरंडतलमातुलुंगांबुसिद्ध शुद्ध्यति साक्षिकम्‌ । 

सिद्ध वा कदलीकन्दतोयन घटिकाह्यम्‌ ॥ 

तप्तं क्षिप्तं वराक्वा् शुद्धिमायाति माक्षिकम ॥ (२॥७८) 
२. मातुलुंगांबुगन्धाभ्यां पिष्टं सूषोदरे स्थितम्‌ । 

पंचक्रोडपुट दर्धं ख्रियते माक्षिकं खल ॥ (२॥७९) 
३. त्रिशांशनागसंथुक्‍तं क्षाररम्लेश्च सदितम्‌ । 

ध्मातं प्रकटमूषायां सत्त्वं मुझ्चति साक्षिकम ॥ (२॥८१) 
४. एरण्डोत्थन तेलेन गुड्जा क्षौद्रं च टंकणम्‌ । 

मर्दितं तस्य वापन सर्तवं माक्षिकज्ज द्रवेत ॥ (२८८) 
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(गोलाकार), कोणों से यूकक्‍त, स्निग्ध (चिकनी) और फलकों से यूक्‍त होती है। 
स्वर्णविमला स्वर्ण-कर्म में, तारविमझा रजत-कर्म में और कांस्यविमला औषध-कर्म 
में श्रेष्ठ मानी गयी हैं।' 

अड्से के रस में, जम्बीरी नीबू के रस में अथवा मेषश्षंगी के रस में दो घड़ी तक 
पकाने पर विमला शूद्ध हो जाती है।'* 

विमला के चूणं में समान भाग गन्धक मिलाकर बड़हल के फल के रस में या नीबू 
के रस में खरल करके गोला बनाकर गजपुट में रखकर १० बार यदि आँच दें तो इसकी 
भस्म तैयार होती है। 

विमला की भस्म, भस्म के बराबर सुहागा और मेषश्यृंगी की भस्म लेकर भेष- 
शृंगी के रस में एक साथ खरल करे, फिर इस प्रकार प्राप्त द्रव्य का सत्त्वपातनकी 
मूषा के भीतर लेप कर दे और जब लेप सूख जाय तब मूषाकों बन्द करके ६ प्रस्थ 
कोयले में रखकर धौंकनी से फूँके, तो विमला का चन्द्रमा के समान उज्ज्वल सत्त्व 
मिलेगा ।* 

विमला, पारा और गन्धक के योग से विमला का रसायन बनाने की विधि भी 

ग्रन्थकार ने दी है। 


१. विमलल्‍स्त्रिविधः प्रोक्तो हेमाद्यस्तारपुर्वेकः । 
तृतीयः कांस्यविमलस्तत्तत्कान्त्या च रूक्ष्यते ॥ 
वर्तृंद: कोणसंयुकतः स्निग्धश्च फलकान्वितः । 
सरुत्पित्ततरो वृष्यो विसलो$तिरसायनः ॥ 
पूर्वों हेमक्रियासक्तो द्वितीयों रूप्यकृन्मतः॥। 
तृतीयों भेषज तेषु पुवंपुर्वों गुणोत्तरः ॥ (२१८९-९१) 
२. आटरूषजले स्विन्नो विमलो विमलों भवेत्‌। 
जस्बीरस्व॒रसे स्विन्नो मेषश्युंगीरसेड्थवा ॥ 
आयाति शुद्धि विमलो धातवह्च यथा5परे ॥ (२१९२) 
३ गन्धाइमलकुचास्लेइ्च ख्रियते दशमिः पुटेः। 
सठंकलकुचद्रावे मेंब शृंग्याइच भस्मना ॥ 
पिष्टो मूषोदरे लिप्त: संशोष्य च॒ निरुध्य च॑ ॥ 
घट्प्रस्थकोकिलेर्ध्मातो विभलूः सीससंन्निभः ॥ 
सत्त्व॑ मुड्चति तद्युक्तो रसः स्थात्स रसायनः॥ (२॥९३-९५) 
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५. शिलाजीत या शिलाजतु--शिलाजीत दो प्रकार का होता है-- ( १) गोमूत्र 
के समान गन्धवाला और (२) कपूर के समान गन्धवालरा । इनमें से गोमूत्र की-सी 
गन्धवाला ही श्रेष्ठ है। इसके भी दो भेद हें--ससत्त्व और निःसत्त्व। ग्रीष्मऋतु 
में सूर्य के प्रचण्ड ताप से जब हिमालय अत्यन्त संतप्त हो जाता है, तब उसमें से पिघल- 
कर शिलाजीत रसरूप में बाहर निकलता है। कहा जाता है कि हिमालय के शिखर 
पर सोने, चाँदी और ताँबे की खानें हैं। सोने की खान से पिघलकर बहा शिलाजीत 
जपाकुसुम के समान लारू और भारी होता है। चाँदी की खान से पिघलकर बहा 
शिलाजीत रंग में कुछ पीला और भारी होता है। ताँबे की खान से पिघलकर बहा शिला- 
जीत नीले रंग का, घन (गाढ़ा) और भारी होता है।' 

क्षार, अम्ल (कांजी ) और गोमूत्र इन तीनों के साथ धोने से शिलाजीत शुद्ध होता 
है। शुद्ध करते की एक विधि यह भी है कि दूध, त्रिफला का काढ़ा, अके-द्रव (भांगरे 
का रस), इनमे से किसी एक द्रव को छोहे के पात्र में भरकर और उसमें शिलाजीत 
डालकर तेज धूप में रख दे। ऐसा करने पर शिलाजीत का श्रेष्ठ भाग ऊपर इकट्ठा 
हो जाता है और मल भाग नीचे आ जाता है। स्वेदन यंत्र में क्षार, अम्ल अथवा गुग्गुल 
के रस द्वारा एक घड़ी तक स्वेदन करने पर भी इसका शोधन होता है।'* 


१. शिलाधातुद्विधा प्रोक्‍्तो गोमूत्राओ रसायनः। 
कपूंरपूर्वकश्चान्यस्तत्राद्यो द्विविधः पुनः ॥ 
ससत्त्वरचंव निःसत्त्वस्तयो: पूर्वों गुगाधिकः । 
ग्रीष्मे तीब्राकतप्तेस्यः पादेभ्यों हिमभूभुतः ॥ 
स्वण रूप्याकक गर्भेम्यः शिलाधातुरविनिःसरेत्‌ । 
स्वर्णगर्भगिरेजातो जपापुष्पनिभो गुरु: ॥ 
स स्वल्पतिक्तः सुस्वादु: परम तद्रसायनम्‌ । 
रूप्यगर्भगिरेजा्त सधुर पाण्ड्र गुरु ॥ 
शिल्ाज पित्तरोगघ्न॑ विशेषात्पाण्ड्रोगहत्‌। 
ताम्रगर्भेगिरेजात नीलवर्णं घन गुरु॥ (२१०२-१०६) 
२. क्षाराम्लगोजल्धौ त॑ शुद्ध्यत्येव शिलाजतु । 
शिलाधात्‌ च॑ दुः्धेन त्रिफलामार्कबद्रवे: । 
लोहपात्र विनिक्षिप्प शोधयेदतियत्नतः ॥ 
क्षारास्लगुग्गुलोपते: स्वेदनीयंत्रसध्यग: । 
स्वेदिता घटिकामानाच्छिलाधातुविशद्ध्यति ॥ (२३११०-११२) 
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मनःशिला, गन्धक और हरताल के साथ शिलाजीत को मातुलुंग (नीबू ) के रस में 
घोटकर गोला बनाकर आठ कण्डों की पुट देने से शिलाजीत की उत्तम भस्म बनती है।' 


शिलाजीत को द्रावणवर्ग और अम्लवर्ग की ओषधियों के साथ उत्तम प्रकार से 
खरल करके मूषा में रखकर कोयलों की तेज़ आँच देने पर शिलाजीत में से लोहे के समान 
सत्त्व निकलता है।' 

६. सस्यक (नीला थोथा )--कथा यह है कि गरुड़ ने अमृतपान के अनन्तर 
हलाहल विष भी पी डाला । इसका परिणाम यह हुआ कि उसे मरकत (नीलिरि) 
पर्वत पर वमन करना पड़ा। यह नीला-नीला वमन ही जमकर सस्यक या नीलर 
तुत्थ बन गया।'* 

नीला थोथा (तुत्थक) रक्‍तवर्ग की ओषधियों की भावना देकर शुद्ध किया जा 
सकता है। घी आदि स्नेह पदार्थों के साथ सात बार पका लेने पर भी इसके दोष दूर हो 
जाते हैं।* 

गन्धाश्म (आमलासार गंधक) और टंकण (सुहागा) के साथ मिलाकर बड़हरू 
के फल के रस में खरल करके मूषा में कुक्कुट पुट देकर तीन दिन में इसकी भस्म तैयार 
की जाती है।' 


सस्यक का चूर्ण और चौथाई भाग सुहागा दोनों को एकत्र खरलू करके एक दिन 


१. शिलया गन्धतालाभ्यां मातुलंगरसेन च। 

पुटितों हि शिलाधातुम्नियतेष्ष्टगिरिण्डकेः ॥ (२॥११३) 
२. पिष्ठ द्रावणवर्गेण साम्लेन गिरिसंभवम्‌ । 

क्षिप्वा मूषोदरे रुद्धवा गाढेर्ध्मातं हि कोकिले: ॥ 

सत्त्व मुञ्चेच्छिलाधातुस्तत्क्षणाल्लोहसब्लिभम्‌ ॥ (२॥११६) 
३. पीत्वा हालाहल वान्त पीतामृतगरुत्मता । 

विषेणामृतयुक्तेन गिरो मरकता छूये । 

तद्ान्तं हि घनीभूतं संजातं सस्यकं खल॥ (२॥११९) 
४. सस्यक शुद्धिमाप्नोति रक्‍्तवर्गेग भावितम्‌। 

स्नेहवर्गेण संसिक्तं सप्तवारमदृषितम्‌ ॥ (२/१२३-१२४) 
५. लकुचद्रावगन्धाइसटंकणन समन्वितम्‌ । 

निरुध्य मूषिकासध्य ख्रियते कौककुट: पुटेः ॥ (२॥१२५) 
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रात करंजक तेल में भिगो दे। फिर उसका गोला बनाकर अंधमूषा में रखकर कोयले 
की आग दे, तो वीरबहूटी के समान छाल रंग का सत्त्व निकलेगा।'* 

७. चपला (संभवत: बिसमथ )--यह चार प्रकार की होती है--गौर, श्वेत, 
अरुण और कृष्ण । स्वर्ण के समान गौर और चाँदी के समान इ्वेत चपला पारे के बाँधने 
में विशेष हितकर है । अरुण और कृष्ण चपला आग में डालने पर छाख के समान पिघल 
जाती है। ये दोनों निष्फल और निरुपयोगी हैं। आग पर यह वंग (टिन ) के समान शीघ्र 
पिघल जाती है, इसलिए इसका नाम चपला रक्खा गया है। चपला लेखन में सिद्ध 
है ओर शरीर-कर्म लोह-क्म, दोनों में यह उपकारी है। यह पारे की सहायक एवं 
तिक्‍त, उष्ण ओर मधुर है। देखने में फिटकरी (स्फटिक) के समान स्वच्छ है, 
इसके रवे छ: कोणों के, चिकने एवं भारी होते हैं।* 

चपला के चूर्ण को नीबू, वन्ध्याककोटकी और अदरख के रस की भावना देकर 
शुद्ध किया जा सकता है। 

इसका सत्त्व निकालना हो तो इसे काँजी, वत्सनाभ और उपवियों के काढ़े में खरल 
करके गोला बनाकर अंधमूषा में तपाना चाहिए। 

चपला धातु को उपर्युक्त ओषधियों में घोटकर, गोला बनाकर शराव संपुट में रख- 
कर ऊपर से कपरौोटी करके गजपुट में फूँकने पर उत्तम भस्म बनेगी।' 


१- सस्यकस्य तु चूर्ण तु पादसौभाग्यसंयुतम्‌ । 

करजतेलसध्यस्थं दिनमेक॑ निधापयत्‌ ॥ 

अंधमृषास्यसध्यस्थ ध्मापयत्‌ कोकिलित्रयम्‌ । 

इन्द्रगोपाकृतिश्चेव सत्य भवति शोभनम्‌ ॥ (२॥१२६-१२७ ) 
२. गौरः इवेतो5रुण: क्ृष्णइचपलस्तु चतुविधः। 

हेमाभहचेव ताराभो विशेषाद्‌ रसबंधनः ॥ 

शेषों तु सध्यो छाक्षावच्छीघ्रद्रावी तु निष्फलो। 

वंगवद्‌ द्रवते वक्लौं चपलस्तेन कौतितः॥॥ 

चपलो लेखन: सिद्धों देहठोहकरों मतः। 

रसराजसहायः स्यात्‌ तिक्‍्तोष्णमधुरों मतः ॥ 

चपल: स्फटिकच्छाय: घडस्न: स्निग्धकों गुरुः। (२।१३५-१३८ ) 
२- जम्बीरककोटकश्यृंगवेरेविभावनाभिह्चपलूस्य शुद्धि: । 

शल तु चूर्णयित्वा तु धान्यास्लोपविषेतिषेः। 

पिण्ड बद्ध्वा तु विधिवत्पातयच्चपल तथा।॥। (२॥१४०-१४१) 
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८ रसक--((.8/877772)--रसक (खपरिया ) दो प्रकार का पाया जाता 
है--दर्दुर और कारवेल्लक दर्दुर। रसक सदल (पत्रों से युक्त ) और कारवेल्लक निर्देल 
होता है। सत्त्वपातन के लिए दर्दुर अच्छा माना गया है और औषध-कर्म में कारवेल्लक 
श्रेष्ठ है।' नागार्जुन के कथनानुसार पारा और रसक दोनों ही श्रेष्ठ और सिद्ध रस 
है, शरीरकर्म में और छोहकर्म में दोनों का प्रयोग हो सकता है। रसाचार्य की 
चातुरी इस बात में है कि वह पारे और रसक दोनों को अग्नि-सह (अर्थात्‌ आग 
में न उड़नेवाला) बना ले ।* 

रसक का शोधन करना हो, तो इसे कड़वी तुम्बी के रस में पकाये, जब वह अच्छी 
तरह पच जाय और रस पककर सूख जाय, तो समझना चाहिए कि शोधन हो गया। 
इसका रंग पीला होता है।' 

खपरिया अग्नि में तपाकर नरमूत्र, अश्वमूत्र, मदठा या काँजी में बुझाया जाय 
तब यह शुद्ध हो जाता है। 

रसक का सत्त्वपातन प्राप्त करने की एक विधि इस प्रकार है--हलदी, त्रिफला, 
राल, सैंधा नमक, धूम, सुहागा और अरुष्क (भिलावा), प्रत्येक को खपरिया 
की मात्रा का एक चौथाई लेकर काँजी या नीबू के रस में खरल करे। फिर वृन्ताकमूषा 
में इस मिश्रण का लेप करे और सुखा डाले । फिर उस मूषा के मुख के ऊपर मिट्टी का 
खपरा ढककर कोयले की आग में फूँके। जब मूषा में खपरिया (रसक ) गलकर पतला 
हो जाय और मूषा में से नीली, काली एवं र्वेतरंग की रूपटें निकलने लगें, तब 


१. रसको द्विविधः प्रोक्‍्तो दर्दूरः कारवेल्लकः । 

सदलो दर्दुरः प्रोक्तो निर्देह: कारवेल्लकः ॥॥ 

सत्त्वपाते शुभः पूर्वो द्वितीयहचोषधादिषु ॥ (२॥१४०-१४२) 
२. नागार्जुनन संदिष्दौं रसइच रसकावभो। 

श्रेष्ठो सिद्धस्सों ख्यातो देहलोहकरों परम ॥ 

रसइच रसकइ्चोभौ येनाग्निसहनौ कृतौ । 

देहलोहमयी सिद्धि्दासी तस्य न संशयः ॥ (२॥१४४-१४५) 
३. कटुकालाबुनिर्यासे आलोडच रसक पचत्‌ । 

शुद्ध दोषविनिर्मुक्त पीतवर्ण च जायते॥ (२॥१४६) 
४. नमूत्र बाइश्वमृत्र वा तक वा कांजिकेष्थवा । 

प्रताप्य सज्जितं सम्यक्‌ खेर परिशुद्धथति॥ (२१४८) 
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सेंडसी से मूषा को पकड़कर अग्नि से बाहर निकाल ले और उसे उलटकर  सत्त्व 
अलग कर ले। यह ध्यान रहे कि नाल न टूट जाय । ऐसा करने पर जो सत्त्व 
निकलता है वह वंग के समान होता है। एक बार में सब सत्त्व नहीं निकरू पाता, 
इसलिए तीन-चार बार प्रक्रिया दोहरानी चाहिए।' 


उपरस 


रसरत्नसमुच्चय के तीसरे अध्याय में ८ उपरसों और ८ साधारण रसों का उल्लेख 
है। आठ उपरस निम्न है-- 

गंधक, गेरिक (गेरू), कासीस, कांक्षी (फिटकरी), हरतालछ, मन:शिला, अब्जन 
और कंकुष्ठ । 

१. गनन्‍्धक--कथा है कि एक बार क्षीरसागर के तट पर क्रीड़ा करते-क रते पावंती- 
जी को रज:स्राव हो गया और उससे उनके कपड़े छाल हो गये । पाव॑ती ने कपड़े वहीं 
छोड़ दिये और वे लहरों के साथ समुद्र में बह गये । पावंतीजी का यह रज ही क्षीर- 
सागर के मनन्‍्थन के समय अमृत के साथ गन्धक के रूप में प्राप्त हुआ। इसकी गन्ध से 
सभी देत्य-दानव प्रसन्न हो उठे, इसी लिए इसका नाम गन्धक पड़ा। देवताओं ने कहा 
कि यह गन्धक पारद के वेधन और जारण में बड़ा उपयोगी होगा ।* 


१. हरिद्रात्रिफलारालासिधुधूमें: सटंकणे:। 
सारुष्करब्च पादांद: सास्ले: संसर्य खप॑रस्‌॥ 
लिप्त वुताकमूषायां शोषयित्वा निरुष्य च। 
मां मूषोपरि न्यस्थ खपरं प्रधमेत्ततः ॥ 
खपेरे प्रदुते ज्वाला भवेज्ञीला सिता यदि। 
तदा संदंशतो मूषषां धृत्वा कृत्वा त्वथोमुखीम्‌। 
शनरास्फालूयद्‌ भूमो यथा नाले न भज्यते ॥॥ 
वंगा्भ पतितं सत्त्व समादाय नियोजयेत्‌ । 
एव त्रिचतुरर्बारि: सर्व सत्त्वं विनिस्सरेत ॥ (२।१५०-१५३) 

२. इ्वेतद्वीप पुरा देवि सर्वेरत्नविभूषिते। 
सर्वकाससय रम्य तोरे क्षीरपयोनिधे: ॥०«« 


एवं संक्रीडसानायाः प्राभवत्मसूतं रजः । 
शे४ 


५३० प्राचोन भारत में रसायन का विकास 


गन्धक तीन प्रकार का बताया गया है--( १) तोते की चोंच-सा छाल (उत्तम), 
(२) पीला (मध्यम), और (३) सफ़ेद (अधम ) । कुछ लोग गन्धक चार प्रकार का 
मानते हँं--हवेत, रक्त, पीत और कृष्ण । 

(क) इदवेत गन्धक खड़िया के समान होता है। इसे खटिका कहते हैं। यह लेप 
करने और धातुओं के मारने में उपयोगी है। (ख) पीले रंग का गन्धक आमलसार 
कहलाता है। इसका एक भेद शुकपिच्छ भी है। यह रस और रसायन के काम में 
श्रेष्ठ है। (ग) तोते की चोंच के समान छाल गन्धक शुकतुंड कहलाता है, यह धातु- 
कम में श्रेष्ठ माना गया है। (घ) कृष्ण वर्ण का गन्धक जरा-मृत्यु को नाश करने वाला 
और दुलंभ है।' 

गत्धक शोधन की एक विधि इस प्रकार है--गन्धक को एक घड़ी पर्य॑न्त दूध में 
पकाकर पानी से धो डाले, पश्चात्‌ गाय का घी कड़ाही में चढ़ाकर उसमें गन्धक 


तद्रजोइतीव सुश्रोणि सुगन्धि सुमनोहरम्‌ ॥ 
रजसब्चातिबाहुल्याद्वासस्ते रक्‍्ततां ययौ । 

तत्न त्यक्त्वा तु तद्वस्त्र सुस्नाता क्षीरसागरे॥ 

व॒ता देवांगनाभिस्त्वं केलास पुनरागता। 
_ ऊमिभिस्तद्रजोवस्त्र नीत॑ मध्य पयोनिधेः ॥ 

एवं ते शोणितं भद्दे प्रविष्ट क्षीरसागरे। 
क्षीराव्धयिमथन चेतदमृतेन सहोत्यितम्‌ ॥ 

निजगन्धेन तात्सर्वान्हर्षयन्सरवेदानवान्‌ । 

ततो देवगणरुक्‍तं गंधकारुयों भवत्वयम्‌ ॥ 

रसस्य बंधनार्थाय जारणाय भवत्वलूम्‌ । (३३३-११) 
ये गुणाः पारदे प्रोक्‍्तास्ते चेवात्र भवंत्विति॥ 

१. स चापि त्रिविधों देवि शुकचंचनिभो वरः। 

मध्यमः पीतवर्ण: स्थाच्छक्लवर्णोड्धस्ः प्रिये ॥ 

चतुर्धा गन्धको .ज्ञेयों वर्ण: बवेतादिभिः खल । 
ववेतोषत्र खठिका प्रोक्‍्तो लेपन लोहमारणें ॥ 

तथा चामलसारः स्याद्यों भवेत्पीतवर्णवान्‌ । 
शुकपिच्छ: स एव स्याच्छ षप्ठो रसरसायने ॥ 

रक्‍्तवच शुकत्‌डाख्यों धातुवादविधों वरः। 

दुर्लभ: कृष्णवर्णश्च स जरामृत्युनादनः॥ (३॥१३-१६) 
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डालकर अग्नि पर पकाये। जब गन्धक गल जाय तब उसे वस्त्र से छान ले। इस प्रकार 
शुद्ध किये हुए गन्धक में से पत्थर का अंश और दूसरे अंश निकल जाते हैं। गन्धक का 
विष भी अपने आप घी में बिन्दुरूप से इकट्ठा हो जाता है।' रसरत्नसमुच्चय में 
गन्वक' के अनेक रोगहर योग दिये हुए हैं। गन्धक से तैयार कुछ तेलों का भी 
वर्णन है । 

२. गरिक (२८०० ०८४४८)--गेरू या गैरिक दो प्रकार का बताया गया है--- 
पाषाणगेरिक और स्वर गैरिक । पाषाणगैरिक कठोर और ताँबे के रंग का होता है 
और स्वर्णगेरिक लाल, स्निग्ध और कोमल होता है।' दोनों प्रकार के गैरिक गाय के 
दूध में भावना देने से शुद्ध हो जाते है। नन्‍्दी नामक रसाचार्य का मत है कि गेरिक 
स्वयं सत्त्वरूप है, अत: इसका सत्त्व नहीं निकाला जा सकता। परन्तु कुछ आचार्य 
काँजी और क्षार में पकाकर इसका सत्त्व निकालने का निर्देश करते है। यह सत्त्व पारे 
के साथ मिल सकता है और गेरू की अपेक्षा अधिक गुणवाला है।' 

२. कासीस (]707 3रपछ४० या 276०० श्यंध्यण० )--कासीस दो प्रकार 
का बताया गया है--( १) बालुकासीस और (२) पुष्पकासीस । बालुकासीस बाल 
के समान धूल-सा, कॉजी, अगर और धुएं के समान रंगवाला, उष्णवीर्य और 
विषनाशक है। यह श्वेत कृष्ठ को दूर करता और बालों को रंगता है। पुष्पकासीस 


१. पयःस्विन्नो घटीसात्र वारिधौतो हि गन्धकः। 
गवाज्यविद्रुतो वस्त्राद्‌ गालितः शुद्धिम॒च्छति ॥॥ 

एवं संशोधितः सो5्यं पाबाणानंबरे त्यजेत । 

घृते वि तुषाकारं स्वयं पिण्डत्वमेच च॥ (३॥२१-२२ ) 
पाबाणगेरिक चेक द्वितीय स्वर्णगेरिकम्‌ । 

पाषाणगेरिक प्रोकत कठिन ताम्रवर्णकम्‌ ॥ 

अत्यन्तशोणित स्तिग्ध॑ मसू्ण स्वर्णगेरिकम्‌ । ु 
स्वाडु स्निग्ध हिस तेत्यं कबाय रक्तपित्तनुत्‌॥ (३॥४६-४७ ) 
गरिक तु गयवां दुग्धेर्भावित॑ शद्धिमच्छति । 

गरिक सत्त्वरूप हि नन्दिना परिकोतितम्‌ ॥ 

करप्युक्तं पतेत्सत्व क्षाराम्लस्विन्नगेरिकात्‌ । 

उपतिष्ठति सूतेन्द्रमेकत्व॑ गुणवत्तरम्‌ ॥ (३॥४९-५ १ ) 


न । 
के 


न 
५ 
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गुणों में बालुकासीस से श्रेष्ठ है और यह भी बालों को काला करता है। कासीस 
भाँगरे के रस में भिगोकर सुखा लेने से शुद्ध हो जाता है। फिटकरी के समान 
ही कासीस का भी सत्त्व निकालते हैं।' 

४. तुबरी या फिटकिरी (3/077)--यह सौराष्ट्र देश में उत्पन्न होनेवाला 
एक पदार्थ है। यह वस्त्रों को रंगने और मंजीठ के रंग को पक्का करने (77076200 
के काम में आता है। मजीठ का रंग और फिटठकिरी का उपयोग यह महत्त्व 
की बात है । 

साधारण फिटकरी हलके पीले रंग की, भारी और स्निग्ध होती है। यह विष- 
व्रण और कुष्ठ को नाश करनेवाली है। 

तुबरी या फिटकरी का एक भेद फूल्लिका भी है। यह फूल्लिका तौल में हलकी, 
शुश्र वर्णवाली, स्तिग्ध और स्वाद में खट्टी होती है। इससे लेप करने पर ताँबे की भस्म 
शीघ्र बन जाती है। 

तुबरी तीन दिन तक काँजी में भिगोने से शुद्ध हो जाती है। क्षार और अम्ल के 
साथ खरल करके यदि इसका सत्त्वपातन कर तो इसका सत्त्व मिलेगा । 


१. कासीस बालकाञेक पुष्पपूर्वमथापरम्‌। 
क्षारास्लागर॒ुध्माभ सोष्णवीय विषापहम्‌ ॥ 
बालुकापुर्वकासीस दिवत्रध्न केशरञ्जनम्‌। 
पुष्पादिकासीसमतिप्रशस्तं . . .कचर|ञ्जनञ्च ॥ (३॥५२-५४) 
२. सकृद भुद्धास्वुता क्लिस्न कासीस निर्मल भवेत्‌। 
तुवरीसत्त्ववत्सत्वमेतस्यापि समाहरेत्‌॥ (३॥५५-५६) 
३. सोराष्ट्राइसनि संभूता मुत्स्ता सा तुबरी मता। 
वस्त्रेषु लिप्यते यासौ मंजिष्ठारागबंधिनी ॥ (३३६२) 
४. स्फटकी फुल्लिका चेति द्वितीया परिकीरतिता। 
ईषत्पीता गुरु: स्निग्धा पीतिका विषनाशिनी। 
व्रणकुष्ठहरा सर्वकुष्ठघ्नी च विशेषतः 0 
निर्भारा शुश्रवर्णा च स्निग्धा साम्लाउपरा मता। 
सा फुल्लातुवरी प्रोक्‍ता लेपात्ताम्नं चरेदयः ॥ (३१६३-६५ ) 
५. तुवरी कांजिके क्षिप्ता त्रिदिनाच्छद्धिमुच्छति । 
क्षाराम्लभंदिता ध्याता सत्त्वं सुझ्चति निश्चितम्‌ ॥ (३३६७-६८ ) 
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गाय के पित्त की १०० भावना देकर कोयले की आग में फूँककर सत्त्व निकालने की विधि 
गोपनीय (अतिगुछय ) बतायी गयी है। 

५. हरताल--(07[#77०77--यह दो प्रकार की होती है--स्वर्णपत्री (तपकी ) 
और, पिण्ड (गृवरिया) । स्वर्णपत्री हरताल सोने के समान पीली-सी, भारी, 
स्निग्ध (चिकनी ) और पतले पत्रोंवाली एवं चमकदार होती है। पिड-हरताल पत्र- 
रहित पिड के समान अथवा अल्प पत्रोंवाली और भारी होती है।' 

यदि स्वणंहरताल का शोधन करना हो तो इसे कूटकर कृष्मांड (कुम्हड़े ) के रस में 
अथवा तिलों के क्षारय॒क्त जल में या चूने के पानी में दोलायंत्र के द्वारा पकाना चाहिए।' 
यदि हरताल की भस्म बनानी हो तो ढाक की जड़ का शहद के समान घनीभूत कषाय 
बनाये और उसमें हरताल की तीन बार भावना दे। फिर भैंस के मूत्र में घोटकर गोला 
बनाये। उसे फिर सम्पुट में रखकर कपरौंटी करके दस उपलों की पुट दे। इस प्रकार 
१२ बार पुट देने से भस्म बन जायगी।' 

हरताल का सत्त्व निकालने की विस्तृत विधि का भी उल्लेख किया गया है। हरताल 
और सुहागा दोनों के बराबर भाग लेकर कुलथी के क्वाथ, भैंस के घी और शहद के साथ 
घोटकर गोला बनाये और एक हाँडी में रख दे। उसके मुंह पर छेददार ढक्कन ढँक दे । 
ढकक्‍कन और हाँडी की सन्धियों को बन्द करके चूल्हे पर चढ़ाकर मन्द, मध्य और तीजत्र 
अग्नि दे। जब उसमें से सफ़ेद धुआँ निकलने लूगे (पहले नील और पीला धुआ निकरूता 
है और अन्त में सफ़ेद), तब ढक्‍कन के छेद को गोबर से अच्छे प्रकार बन्द कर दे। 


१. गोपित्तेन दातं वारान्‌ सौराष्ट्री भावयत्ततः । 

धमित्वा पातयत्सत्वं कमण चातिगह्मकम्‌ ॥ (३॥६९) 
२. हरताल हिधा प्रोक्‍तं पत्रार्य पिण्डसंज्ञकम्‌ । 

स्वर्णवर्ण गुरु स्निग्ध' तनुपत्र च भासुरम्‌ ॥ 

तत्पत्रतालक  प्रोक्‍्त बहुपत्र रसायनम्‌। 

निष्पत्र पिण्डसद्शं स्वल्पसत्त्व तथा गुरु॥ (३॥७०-७२) 
३. स्विच्न कृष्मांडतोय वा तिलक्षारजलेडपि वा। 

तोय वा चूणणसंयुक्ते दोलायंत्रेण शुद्ध्यति ॥॥ (३७४) 
४. सधुतुल्य घनोभूते कषाय ब्रह्ममलूज । 

त्रिवारं तालक॑ भाव्य पिष्टवा मृत्रे्थ माहिष ॥। 

उपलबंशभिदेय पुटं रुदध्वाथ पेषयत्‌ । 

एवं द्वादद्वधा पाच्य शरद्धं योगेष योजयत ॥ (३॥७९) 
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हाँडी के स्वांगशीतल हो जाने पर उसको नीचे उतारकर ढकक्‍्कन का जोड़ तोड़ दे और 
हाँडी में जमे हुए सत्त्व को निकाल छे। 

सभी पाषाणों (मनः:शिला, सोमल आदि ) के सत्त्व निकालने की इसी प्रकार अनेक 
विधियाँ हैं, जिनका विस्तारभय के कारण ग्रन्थकार ने केवल संकेत मात्र किया है।' 

६. सनःशिला--7२ ८०/४०:--रसरत्नसमुच्चय में तीन प्रकार की मनःशिलाओं 
का उल्लेख है--(१) श्यामाज़ी, (२) कणवीरका ओर (३) खण्डाख्या। इनमें 
से श्यामांगी मनःशिला काली, छाल और थोड़ी-सी पीली, मिश्रित रंग कौ और 
वजन में भारी होती है। कणवीरका मनः:शिला ताँबे के समाव चमकदार और निगौं र 
(पीलापन-रहित) होती है। खण्डाख्या मन:शिला शीघ्र चूर्ण बन जानेवाली, अत्यन्त 
लाल और तौल में भारी होती है। सत्त्व की दृष्टि से श्यामांगी अधम और खण्डाख्या 
अति श्रेष्ठ है।' 

अगस्त के पत्तों के रस में सात दिन तक भावना देने से अथवा अदरख के रस में 
सात दिन घोटने से मन:शिला शुद्ध होती है ।* 


१० कुलित्थकवाथसौभाग्यमहिष्याज्यसधुप्लुतम्‌ । 
स्थाल्यां क्षिप्ता विदध्याच्च सल्लेन चिछिद्रयोगिना ॥ 
सस्यझ्ञ निरुष्य शिखिन ज्वालयत्कमवर्धितम्‌ । 
एकप्रहरमात्र॑ हि रंप्रमाचछाद्य गोमयः ॥ 
यामान्ते छिद्रमुद्धाट्य दृष्ट धमे च पाण्डरे। 
शीता स्थालों समृत्तायं सत्त्वमुत्कृष्प चाहरेत्‌॥ 
सर्वपाषाणस त्त्वानां प्रकाराः सन्ति कोठिश:। 
प्रन्थविस्तरभीत्याउत्र लिखिता न मया खलु॥ (३॥८०-८३) 
२. मनःहिला त्रिधा प्रोक्‍्ता द्यामाड्री कणवीरका। 
खण्डाख्या चेति तद्ग॒पं विविच्य परिकथ्यते ॥ 
इयामा रक्‍ता सगोरा च भाराढ्या श्यासिका सता। 
तेजस्विनी च निगौ रा ताम्राभा कणवीरका॥ 
चूर्णीभूताइतिरक्तांगी सभारा खण्डपूविका । 
उत्तरोत्तरतः श्रेष्ठा भूरिसत्त्वा प्रकोतिता ॥ (३॥९१-९३ ) 
३: अगस्त्यपत्रतोयेन भाविता: सप्तवारकम्‌। 
श्यृंगवेररसेर्बाईपि विशुद्ध्यति मनःशिलता ॥ (३॥९६) 
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. इसका सत्त्वपातन करना हो तो इसमें आठवाँ भाग मण्डूर (जंग), गुड, गुग्गुल 
और घृत मिलाकर गोला बना लेना चाहिए, और सत्त्वपातन मूषा में रखकर इसे फूंकना 
चाहिए। 

७. अज्जन--अंजन पाँच प्रकार का बताया गया है--(क) सौवीराबड्जन 
(सादा सुरमा), (ख) रसाञ्जन ( रसौत ), (ग) स्रोतो5>जन (काला सुरमा), (घ) 
पुष्पांजन (श्वेत सुरमा) और (७) नीलांजन (नीला सुरमा) । 

सौवीरांजन अधिक धूम्रवर्ण का होता है। यह ब्रणों का शोधन करता है। रसांजन 
कुछ पीला होता है। स्रोतोज्जन (स्रोत:--अंजन) अथवा स्रोतांजन शीतल, स्निग्ध, 
कषाय (कर्सेछला), लेखन में हितकारी आदि गुणोंवाला होता है। पुष्पांजन सफेद 
रंग का, स्निग्ध, शीतल और नेत्रों के सब रोगों को दूर करनेवाला होता है। नीलांजन 
भारी, स्निग्ध, नेत्रों के लिए हितकारी, स्वर्ण के मारने में गुणकारी और रस-कमं में 
उपयोगी होता है।' 

भूृंगराज के रस में घोटने से सभी अंजनों का ज्ोधन हो जाता है । मनःशिला के 
समान अंजन का भी सत्त्व निकारा जा सकता है।' 


१. अष्टमांशन किट्टेन गुडगुग्गुलसपिषा। 
कोष्ठां रुद्ध्वा दुर्ल ध्माता सत्त्वं सुठचेन्मनःशिला ॥ (३॥९८) 
सोवीरमंजन प्रोक्‍्त॑ रसांजनमतः परम्‌॥ 
स्रोतो5अजन तदन्यच्च मुष्पाइ््जनकसेव च॥। 
नीलांजन च तेषां हि स्वरूपमिह वर्ण्यते। 
सोवीरमञ्जन धञ्र रक्‍्तपित्तहरं हिमम्‌॥ 
'विषहिध्साक्षिरोगघ्न॑ ब्रणशोधनरोपणम्‌ । 
रसांजन च्‌ पीता्भ॑ विषवक्त्रगदापहस्‌ ॥ 
इवासहिध्मापहं वर्ण्यं वातपित्ताल्नाशनस्‌ । 
स्रोतो5छ्जन हि स्तिग्धं कयाय॑ स्वादु केखनम्‌ ॥ 
नेत्यं हिध्माविषच्छदिकफपिततालरोगन॒त्‌ ॥ 
पुष्पांजन सित॑ स्निग्ध हि सर्वाक्षिरोगनुत्‌ । 
अतिदुर्धेरहिष्माध्नं विषज्वरगदापहम्‌ ॥ 
नीलांजन गुरु स्निग्धं नेत्य दोबत्रयापहम्‌। 
रसायन सुवर्णध्त॑ छोहसा्दबकारकम्‌ ॥। (३३१०१-१०६) 
रे. अञ्जनानि विशुध्यन्ति भुद्धराजनिजद्रवे:। 
मनो द्वासत्त्ववत्सत्व्मञजनानां समाहरेत्‌॥। (३३१०७-१०८ ) 


र्‌ 


शक 
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स्रोतोज्ज्जन के कुछ विशेष लक्षण भी लिखे हैं---यह आकार में वल्मीक (बाँबी) 
के अग्रभाग के समान होता है, तोड़ने पर भीतर से नील कमल के समान दीखता है, 
घिसने पर गेरू के समान लाली देता है। यह गोबर के रस, गोमूत्र, घी, मधु और चर्बी 
के साथ घोटा जाय तो पारे को बाँवनेवाला होता है।' 

८. कंकुष्ठ--हिमालय पर्वत के पादश्षिखरों पर यह उत्पन्न होता है। यह दो 
प्रकार का है--नालिकाख्य और रेणुक । नालिकाख्य कंकुष्ठ पीले रंग का, वज़न में 
भारी, चिकना एवं श्रेष्ठ होता है। रेणुक कंकुष्ठ श्याम-मिश्रवित, पीले रंग का, वजन 
में हलका और सत्त्वरहित होने के कारण हीन माना जाता है। 

कंकुष्ठ क्या है, यह कहना कठिन है। कुछ रसाचार्यों का कहना है कि हाथी के 
सद्योजात बच्चे का यह मल है। इसका रंग भी काला-पीला होता है। कुछ आचाय॑े 
घोड़े के तत्काल उपत्व्त बच्चे की नाल को कंकुष्ठ कहते हैं। इसका रंग सफ़ेद-पीला 
मिश्चित होता है।* 

कंकुष्ठ सोंठ के काढ़े में तीन बार भावना देने से शुद्ध होता है। यह स्वयं सत्त्वरूप 
है, इसलिए इसका सत्त्व नहीं निकाला जाता ।* 


१. वल्मीकशिखराकारं भंग नीलोत्पल्य॒ति । 
घृष्ट तु गैरिकच्छायं स्रोतोज लक्षयद्‌ भ्रुवम्‌ ॥ 
गोशकृद्रसमूत्रषु घृतक्षौद्वसासु च। 
भावित बहुशस्त च शीघ्र बध्नाति सूतकस्‌॥ (३।१०९-११० ) 
हिमवत्पादश्षिखरे कंकुष्ठमुपजायते | 
तत्रेक॑ नालिकाख्यं हिं तदन्यद्रेणक॑ मतम्‌ ॥ 
पीतप्रभ॑ गुरु स्निग्धं श्रेष्ठ कंकुष्ठमादिसम्‌ । 
इयासपीत लघुत्यक्तसत्त्वं नंष्ठ हि रेणुकम्‌ ॥ 
केचिद्‌ बदन्ति कंकुष्ठ सद्योजातस्यथ दन्तिनः। 
वर्चेश्च इ्यामपीताभं रेचनं परिकथ्यते॥ 
कतिचित्तेजिवाहानां नाल कंकुष्ठसंज्ञकम्‌ । 
वदंति ब्वेतपीताभं तदतोव विरेचनम्‌ ॥ (३॥११३-११६) 
३. कंकुष्ठ शुद्धिमायाति त्रिधा शुण्ठ्यंबुभावितम्‌। 
सत्त्वाकर्षोब्स्थ न प्रोक्‍्तों यस्मात्सत््वमयं हि तत्‌।। (३३१२१-१२२) 


पा 
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साधारण रसें 


महारसों और उपरसों के अतिरिक्त रसरत्नसमुच्चय ने आठ साधारण रसों का 
उल्लेख किया है--कंपिल्ल, गौरीपाषाण, नवसागर, कपद॑, वहछ्तलिजार, गिरिसिन्दूर, 
हिंगूल और मृहारश्यृंग । इत साधारण रसों की उपयोगिता नागार्जुन आदि रसाचार्यों 
ने भी स्वीकार की है।' 

१. कपिल्‍ल या कबीला--यह इंट के चूर्ण के समान और चमकदार होता है 
तथा सौराष्ट्र देश में पाया जाता है। यह प्रबल रेचक है।' 

२. गौरीपाषाण, सोमल या संखिया (05098 ० ४४5००४४०)--यह तीन 
प्रकार का होता है-- (क) पीला, हलदी के समान रंग का, (ख) स्फटिक के समान 
चमकदार एवं कठिन और (ग) शंख के समान सफेद तथा चमकदार । इसका शोधन 
करना हो तो एक बड़ा करेला ले, करेले के भीतर का गूदा निकाल ले और उसमें 
गौरीपाषाण के छोटे-छोटे टुकड़े रखकर सूत से बाँध दे । फिर दोलायंत्र द्वारा एक 
प्रहर तक इसका स्वेदन करे (पकाये ) । हरताल के समान इसका शुश्रवर्ण का सत्त्व 
भी प्राप्त किया जा सकता है। तीनों प्रकार के संखियाओं में पीला सबसे श्रेष्ठ है ।' 

३. नवसागर या नवसार (नौसादर )--5$9/ 37777707780--करीर और पील्‌ 
वक्ष की लकड़ियों को अग्नि में जलाकर और उस राख को पानी में अच्छी तरह मिला 
कर रख दिया जाय, जब राख नीचे बैठ जाय तो ऊपर का पानी छानकर या निथार- 
कर निकाल ले और इस पानी को पकाये। पानी जल जाने पर जो क्षार बच रहता है 
उसे नवसार कहते हैं। इसी का नाम चुल्लिका लवण भी है। ईटों के पकाने में भट्ठों 
के नीचे से जो हलके पीले रंग का चूर्ण मिलता है वह भी नवसार या चुल्लिका लवण 


१. कम्पिललइचपलो गौरीपाषाणो नवसारकः। 

कपदों वह्तचिजारक््च गिरिसिदुर्राहगुलौ॥ 

म॒द्ारश्ठयगसित्यष्टो साधारणरसाः स्मृताः। 

रससिद्धिकराः प्रोक्‍्ता नागार्जुनपुरःसरः ॥ (३॥१२६-१२७) 
२. इष्ठिकाच्‌्णसंकाशइचाद्काठ्योउतिरेचनः । 

सौराष्ट्रदेश चोत्पन्नः स हि कंम्पिललकः स्मृतः ॥ (३॥१२८) 
३. गौरीपाषाणकः पीतो विकटो हतचर्णकः। 

स्फटिकाभश्च शंखाभो हरिद्वाभस्त्रयः स्मृताः ॥ 
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है (कुछ रसायनाचार्य विड को भी चुल्लिका लवण कहते हैं) । चुल्लिका लवण पारे 
के जारण और धातुओं के द्रावण (गाने ) में उपयोगी है।' 

४. बराटिका (कप) या कौड़ी--यह कुछ पीले रंग की और पीठ पर गाँठदार 
होती है एवं आक्वति में दीघेवृत्त के समान। इसका नाम चराचर भी है। डेढ़ निष्क 
(६ माशे ) की कौड़ी उत्तम, एक निष्क की मध्यम और पौन निष्क की अधम मानी 
गयी है। यह पारे के जारण में उपयोगी है, विडद्गव्यों में भी इसकी महत्ता है। जो 
कौड़ी पीली और ग्रन्थिल नहीं है, उसे बराठ कहते है। सभी प्रकार की कौड़ियों को 
एक प्रहर तक काँजी में पकाया जाय, तो वे शुद्ध हो जाती हैं ।' 

५. बह्विजार, अग्निजार, समुद्रफन या समुद्रफल (अम्बर )--समुद्र में अग्निनक्र 
नामक एक जलचर होता है, उसका जरायू लहरों से बहकर किनारे पर आ जाता है 
और सूख जाता है। इसी का नाम अग्विजार है। यह पारद के जारण में उपयोगी है। 


पूर्व: पूर्वो ग॒णेः श्रेष्ठ: कारवल्लीफले क्षिपेत्‌। 

स्वेदघद्‌ दंडिकामध्य शुद्धों भवति सूषकः ॥ 

तालवद ग्राहयेत्सत्त्वं शुद्ध शुभ्न॑ प्रयोजयत्‌ । 

रसबंबकरः स्विग्धो दोषघ्तो रसबोयंकृत्‌ ॥ (३३१३०-१३३) 
१. करीरपीलकाष्ठेय- पच्यमानेषु चोद्भवः । । 

क्षारोज्सो नवसारः स्थाच्चुल्लिकालबणाभिधः ॥ 

इष्टिकादहन जात॑ं पाण्डुरं लूवणं रूघु। 

तढ़कत नवसाराख्य चुल्लिकालवर्ण च॑ तत्‌ ॥ 

रसेत्रजारण लोहब्रावणं जठराग्निकृत्‌। 

गल्मप्लीहास्यशोषध्न॑ भकतसांसादिजारणम । 

विडास्य च त्रिदोषध्तं चुल्लिकालबर्ण सतम्‌॥ (३॥१३४-१३६) 
२. पीताभा ग्रन्थिका पृष्ठ दीर्घवृत्ता वराठिका। 

रसवेजद्यविनिदिष्टा सा चराचरसंज्ञिका ॥ 

सार्थनिष्कभरा श्रेष्ठा निष्कग्रारा च मध्यमा। 

पादोननिष्कभारा च्‌ कनिष्ठा परिकोरतिता॥ 

रसेन्रजारण प्रोक्‍्ताः विडद्रव्येष्‌ शस्यते । 

तदन्ये तु बरादाः स्थुगूरवः इलेष्सपित्तलाः ॥ 

वराटाः काड्जिके स्विन्ना यामाच्छुद्धिमवाप्तुयु:॥ (३॥१३७-१४१) 
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यह समुद्र के क्षार से स्वयं शुद्ध हो जाता है, इसलिए इसके शोधन' का और विधान 
आवश्यक नहीं समझा गया।* 

६. सिन्दूर, गिरिसिन्द्र--५४०४४४०४--यह हिमालय, विन्ध्य आदि पव॑तों 
के छोटे-छोटे पत्थरों में लाल शुष्क चूर्ण के समान मिलता है। इसी लिए इसे गिरि- 
सिन्दूर कहा जाता है। यह भी पारे के बन्धन में उपयोगी है।* 

७. हिंगुल, सिगरफ या दरद--(/772007--यह दो प्रकार का होता है--- 
(१) शुकतुण्ड (तोते की चोंच-सा छाल)ओऔर (२) हंसपाद (जिसमें प्रवाल या मूँगे 
का-सा लाल रंग और सफ़ेद रेखाएँ होती हैं ) | शुकतुण्ड को चर्मार भी कहते हैं। 
यह हीन गुणों का है और हंसपाद श्रेष्ठ माना गया है। हिंगुल में से निकला हुआ पारा 
उस पारे के समान गुणकारी है जो गन्धक द्वारा जीणं कर दिया गया हो । 

हिंगुल को अदरख या बड़हलरू के रस की सात भावना देकर शुद्ध किया जा सकता 
है। यदि इसे आग में तपाकर भेड़ के दूध या अम्लवर्ग के पदार्थों के रस की भावना दी 
जाय तो सुवर्ण के समान रंग का अथवा उत्तम केसर के रंग का हो जाता है। 

हिंगुल को तियंकपातन यंत्र में डालकर उड़ायें तो इससे पारा प्राप्त होता है जिसे 
जलाशय में इकट्ठा कर सकते हैं।* 


१. समुद्रेणाग्तिनक्रस्य जरायुबंहिरुज्यितः । 

संशुष्की भानुतापंन सोअग्निजार इति स्मृतः ॥००««« 
वर्धनो रसबीयेस्थ दीपनो जारणस्तथा । 
यदब्धिक्षारसंशुद्धस्तस्माच्छुद्धिन हीष्यते ॥॥ (३॥१४२-१४४ ) 
महागिरिषु चाल्पीयः पाषाणांतःस्थितो रसः। 
शुष्कशोणः स निरदिष्टो गिरिसिन्द्रसंज्ञया ॥ 

त्रिदोषशमन' भेदि रसबंधनमग्रिमस्‌ ॥ (३३१४५-१४६ ) 
हिगुलः शुकतुण्डाख्यो हंसपादस्तथापरः । 
प्रथमो5ल्पग्‌णस्तत्र चर्मारः स निगद्यते॥ 

इ्वेतरेख: प्रवालाभो हंसपादः स ईरितः। 

हिंगुल: स्वदोषघ्नो दीपनोइतिरसायनः ॥ 

सर्वरोगहरो वृुष्यो जारणायातिदास्यते। 

एतस्मादाहतः सुतो जीणेगन्धसमों गुणेः॥ 

सप्तकृत्वा55 कद्रावेलेकुचस्पांबना5पि वा । 
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लि । 
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८. मुहारश्यृंग या म्रदासंग--यह गुजरात प्रदेश में आबू पर्वत के समीप पाया 
जाता है। यह सदल (पत्र अलग-अलूग) और पीले रंग का होता है। इसमें से सीसे 
के समान सत्त्व प्राप्त होता है। यह पारे को बाँधता है। इसका लेप करने से बाल 
काले होते हैं।' 

राजावतं--उकत आठ साधारण रसों के अतिरिक्त रसरत्नसमुच्चय, बम्बई संस्क- 
रण, के इसी तीसरे अध्याय के अन्त में राजावतें या लाजवर्द (95 (9207) का भी 
उल्लेख किया गया है। यह हलकी लाली लिये हुए चटक नीलिमा मिश्चित प्रभा का होता 
है। भारी और चिकना राजावत्तं श्रेष्ठ माना गया है और अन्य गुणोंवाला मध्यम है । 
नीबू के रस, गोमूत्र और यवक्षार के मिश्रणों में दो-तीन बार स्वेदत करके 
राजावत्तं शुद्ध किया जा सकता है। 

इसकी भस्म बनानी हो तो राजावर्त और गन्धक को नीबू के रस में पीसकर 
सम्पुट में रखकर गजपुट में फूँकना चाहिए । इस प्रकार सात पुट देने पर इसकी 
भस्म बन जायगी। 

इसका सत्त्व इस प्रकार निकाला जा सकता है--राजावर्त और मनःशिल्ा को 
बराबर मात्रा में घी में घोट ले, फिर भैंस के दूध में पकाये। जब गाढ़ा ही जाय तो उसमें 
सुहागा (सौभाग्य) और पंचगव्य (दूध, दही, घी, गोमय', गोमूत्र) मिलाकर गोला 
बना ले। इस गोले को मूषा के भीतर खदिर के कोयले द्वारा फूके । 

राजावते के समान गेरू का भी सत्त्व प्राप्त हो सकता है। राजावतं का सत्त्व 
पीला और गेरू का लाल होता है।* 


शोषितो भावयित्वा च निर्दोषो जायते खल॥ 

किमत्र चित्र दरदः सुभावितः क्षीरेण सेष्या बहुशो5स्लवगें:। 

एवं सुवर्ण बहुधमंतापितं करोति साक्षाद्‌ वरकुंकुमप्रभम ॥ 

दरदः पातनायंत्र पातितववच जलाशय । 

तत्सत्व सुतसंकाश जायते नाज्न संशयः॥ (३॥१४७-१५४) 
१. सदल पीतवर्ण च भवेद्‌ गुर्जरमण्डले । 

अबुदस्यथ गिरेः पाइवें जात॑ मुद्दारश्यृंगकम्‌ ॥ 

सीससत्त्व गुरु इलेष्सशसन पंगदापहम्‌। 

रसबंधनमुत्कृष्ट केशरञ्जनमृत्तमम्‌ ॥ (३३१५५-१५६) 
२. राजावतोइल्‍परक्तोरुनोलिसासिश्चितप्रभः । 

गरुश्च ससृणः श्रेष्ठस्तदन्यों सध्यमः स्मृतः ॥९*** 
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रसरत्नसमुच्चय के रचयिता की धारणा के अनुसार पारे का बन्धन मणियों द्वारा 
भी किया जा सकता है। ये रत्न या मणि इस प्रकार हैं--- ( १) वेक्रान्त, (२) सूर्य- 
कान्त, (३) हीरक, (४) मुकक्‍ता, (५) मणि, (६) चन्द्रकात्त, (७) राजावत्तें 
और (८) गरुडोद्गार (पतन्नमा)। इनके अतिरिक्त (क) प्ुष्पराग (पुखराज), 
(ख) महानील, (ग) पद्मराग (माणिक्य), (घ) प्रवारू (मूँगा), (डः) 
वेडूये या बेदूर्य (लहसुनिया) और (च) नीलम भी मणि माने गये हैं। इनमें से 
पद्मराग, इन्द्रनी>७ (महानील), मरकत (पन्ना), पुष्पराग और वज्य (हीरा) 
ये पाँच रत्न सर्वोत्तम हैं। 

१. माणिक्य (लाल), २. मुक्ता (मोती), ३. विद्रुम (मूँगा), ४. ताक्ष्ये 
(पन्ना ), ५. पुष्प (पुखराज), ६. भिदुर (हीरा), ७. नील, ८. गोमेद, ९. वैडूये, 
ये क्रमशः १. सूर्य, २. चन्द्र, ३. मंगल, ४. बुध, ५. गुरु, ६, शुक्र, ७. शनि ८. राहु 
और ९. केतु, इन नव-पग्रहों के नव-रत्न हैं । 


निबूदव: सगोमूत्रे: सक्षारें: स्वेदिताः खलू । 
द्वित्रिवारेण शुद्ध्यन्ति राजावर्तादिधातवः ॥ 
शिरीषपुष्पादंरसे राजावर्त विज्योधयत्‌ ॥ 
लुगांबुगंधकोपेतो राजावतें: सुचर्णितः । 
पुटनात्सप्तवारेण राजावर्तों मृतो भवेत्‌ ॥ 
राजावतेस्य चूर्ण तु कुनटीघृतमिश्रितम्‌ । 
विपचेदायसे पात्र महिषीक्षीरसंयुतम्‌ ॥ 
सोभाग्यपंचगव्यंन पिण्डीबद्ध तु कारयेत्‌। 
ध्मापितं खदिरांगारः सत्त्वं मुब्चति शोभनम्‌ ॥ 
अनेन कऋमयोगेन गेरिक॑ विमल भवेत्‌। 
ऋमात्पीत॑ च रक्‍तं च सत्त्वं पतति शोभनम ॥ 
( २।१४९-१५६, बस्बईसंस्करण ) 
१. सणयोडपि चर विज्ञेयाः सृतबन्धनकारकाः । 
वेक्रान्तः सुर्येकान्तश्च हीरक॑ मौक्तिक॑मणिः ॥ 


९५४२ प्राचीन भारत में रसायन' का विकास 


माणिक्य (मानिक, लाल या चुन्नी )--२ेए०ए--यह दो प्रकार का होता है--- 
(१) पद्मराग या लाल रंग का, (२) नीलगंधि (थोड़ी-सी वीली आभा लिये हुए) । 
यदि ये स्तिग्ध, स्वच्छ, भारी या वज़नदार, गोल या आयत (लम्बे) और समग॒णों 
के हों तो श्रेष्ठ हैं। जो छिद्रयुक्त, ककंश, मल्नि, रूक्ष (रूखे), आर-पार साफ न 
दीखनेवाले, चिपटठे, हलके और टेढ़े होते हैं वे इन आठ दोषों से युक्त एवं अधम 
माने गये हैं ।' 

२. मौक्तिक (मोती )--?८४४--चित्ताकषक, श्वेत, हलका, चिकना, 
किरणों के समान, निर्मल, बड़ा, तोय-प्रभ (आबदार) और गोल, इन नौ गृणोंवाला 
मोती शुभ और श्रेष्ठ माना गया है। जो मोती रूक्ष, निर्जेड (बिना आब का ), द्याव 
(जिसमें काली झाँई दीखे ), ताम्राभ (ताँबे के से रंग का), लूवण के समान धुघधला, 
आधा शुश्र, विकट (टढ़ मेढ़) और गाँठदार, इन दोषों से युक्त हो वह अधम है।'* 

३. प्रवाल, विद्र॒म या मूँगा--(:०7०४--वह मूँगा श्रेष्ठ है जो पके बिम्बफल के 
समान लाल हो, गोल हो, अवक (टेढ़ा-मेढ़ा न हो ), स्निग्ध (चिकना ), अन्नणक (बिना! 


चर्द्रकांतस्तथा चेव 'राजावतंदच सप्तमः। 
गरुडोद्गारकश्चेव ज्ञातव्या सणयस्त्वभी ॥ 
पुष्परागों गोमेदइच पद्मरागः प्रवालकम्‌ । 
वेड॒र्य च तथा नील एतेषपि मणयों मताः॥ 
यत्ततः संगहीतव्या रसबन्धस्थ कारणात्‌ ॥ 
पद्रागसद्रनीलाख्याी तथा मरकतोत्तमः । 
पुष्पराग: सवज्ञाख्यः पंचरत्नवराः स्मृता:॥ 
माणिक्यमुक्ताफल विद्रुमाणि ताक्ष्यं च पुष्पं भिदुरं च नीलम । 
गोमेदक चाथ विड्रकं व ऋसेण रत्तानि नवग्रहाणाम्‌॥ (४१-६) 
१. साणिक्य पद्मरागाण्य द्वितीय नीलगंधि च। 
कुशंशयदलच्छाय स्वच्छ स्निग्धं गुरु स्फूटम॥ 
वृत्तायतं सम गात्र साणिक्यं श्रेष्ठमुच्यते ॥. . . . 
रम्प्रकाकेश्यमालिन्यरोक्ष्यावेशद्यसंयुतम । 
चिपिट रूघुवक्र च माणिक्यं दुष्टमष्टथा॥ (४९-१२) 
ह्वादि श्वेत लघ्‌ स्निग्ध रश्सिवन्चिमल महत्‌ । 
ख्यातं तोयप्रभ वृत्तं सौक्तिकं नवधा शुभम्‌ ॥ 
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क्षत का) और स्थल हो। अधम मूँगा वह है जो पाण्डुर (पीछा), धूसर, पतला, 
सब्रण (क्षतयुक्त), कोटरान्वित (रेखावाला ), हलका और सफ़ेद रंग का हो। 

४. ताक्ष्यं था पन्चा--]2772794 अच्छा पन्ना वह है जो हरे रंग का, भारी, 
स्तिग्ध, उज्ज्वल किरणोंबाला, चिकना, तेजयुक्त और सुडौल अंगवाला, इन सात 
गुणों से युक्त हो। इसके विपरीत निक्ृष्ट वह है जो कपिल (भूरे), नील, पांड, 
कृष्ण आदि रंगों का, ककंश, हलूका, चिपटा, टढ़ा-मेढ़ा और रूक्ष हो ।' 

५. पुष्पराज या पुखराज--'०9०८--अच्छे पुखराज में ये आठ गुण होते 
हँ--भारी, स्निग्ध, स्वच्छ, स्थूल (मोटा), सम, मृदु, कणिकार के फूल के समान 
आभायुक्‍त औरमसूण (कर्कशता-रहित) । इसके विपरीत निष्प्रभ, कर्कंश, रूक्ष, 
पीत-श्याम मिश्रित रंग का, नतोन्नत (कहीं ऊँचा-कहीं नीचा), कपिश, कपिल और 
पाण्डु रंग का पुखराज त्यागने योग्य है।' 

६. हीरा या बच्च--0797076--यह तीन प्रकार का होता है--नर हीरा, 
नारी हीरा और नपुंसक हीरा, जिसमें नर सर्वश्रेष्ठ और नपुंसक परम अधम है। 
नर जाति के हीरे में आठ अख्र (कोने) या आठ फलक और छ: कोण होते हैं, यह 
अति तेजस्वी होता है, इंद्रधनुष अथवा कमल के समान और वारि-तर (जल में तैरने- 


रूक्षांग निर्जंल व्यावं तामब्राभ लवणोपसम्‌ । 

अधंशुशत्रं च॒ बिक ग्रन्यिलं मौक्तिक त्यजंत्‌॥ (४१४, १६) 
१. पक्वबिस्बफलच्छाय वृत्तायतवऋकम्‌ । 

स्तिग्धमन्नरणक स्थूल प्रवाल सप्तवथा शुभम्‌। 

पाण्डर धूसर रूक्ष सन्रणं कोटरान्वितम्‌। 

निर्भार शुश्रवर्ण च॒ प्रवाल नष्यतेः्ष्टया ॥ (४॥१८-१९) 
२. हरिद्वर्ण गुरु स्निश्य स्फ्रद्रश्सिचय शुभम्‌ । 

ससर्ण भासुर ताक्ष्य गात्र सप्तग्ण सतसम्‌॥ 

कपिल ककश नौल पाण्ड क्ृष्णं मलान्वितम्‌। 

चिपिठ बिक रूक्ष लघु ताक्ष्य ने शस्यते ॥ (४॥२१-२२ ) 
३. पुष्परागों गुरु: स्निग्धः स्वच्छः स्थल: समो म॒दुः। 

कणिकारप्रसुनाभो मसृणइच शुभोउ्ष्टथा। 

निष्प्रभ केश रूक्ष पीतश्याम नतोन्नतम्‌। 

कपिदं कपिल पाण्ड पुष्परागं परित्यजंत॥ (४।२४-२५) 
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वाला) होता है। चिपटा, वर्तुल (गोल )या लम्बा हीरा स्त्री जाति का होता है, एवं 
गोल, कुंठित कोणवाला और भारी हीरा नपुंसक कहलाता है। हीरे की भस्म पारे के 
बाँवने या मारते और पारे के साथ मिश्रित होकर पारे के गणों को प्रदीप्त' करने 
में उपयोगी है।' सभी रत्नों में पाँच सामान्य दोष बताये जाते हँ--प्रास, त्रास, बिन्दु, 
रेखा और जलूगरभता । 

यदि कुलित्थ के क्वाथ में या कोद्गव (कोदों) के क्वाथ में एक प्रहर तक दोला- 
यंत्र में हीरे का स्वेदन किया जाय, तो यह शुद्ध हो जायगा।' 

हीरे की भस्म बनाने की कई विधियाँ कही गयी है :--( १) हीरे के चूर्ण को 
खटमल के रुधिर में चार बार भावना देकर, फिर उसे छछुदर के मांस में रखकर और 
चारो तरफ से उसे लपेटकर ऊपर से कपरोटी करके ३० बार वाराहपुट दे, फिर हीरे के 
चूर्ण को एक मूषा में रखकर कोयले की आग में तपाकर कुलित्थ के क्वाथ में बुझाये। 
इस प्रक्रिया को सौ बार दोहराने से हीरे की भस्म तेयार होती है।* 

(२) मनःशिल्ला को कुलित्थ के क्वाथ और बड़हल के फलों के रस में खूब खरल 


१. वज्च च त्रिविध प्रोक्‍्त नरो नारी नपुंसकम्‌ । 
पूर्व पूर्व॑भिह श्रेष्ठ रसवीयंविपाकतः ॥ 
अष्टास्नं वाउष्टफलक षदकोणमतिभासुरम्‌। 
अंबुदेद्धधन्‌ बॉ रितरं पुंवदञ्रम॒च्यते ॥॥ 
तदेव चिपिदाकार स्त्रीवत्न॑ वतुंलायतम्‌ । 
बर्तल कुण्ठकोणाग्र किचिदगूरु नपुंसकम्‌ ॥ (४॥२७-२९) 
२. सूतेद्बंधवव सद््‌गुणक्ृत्‌ प्रदीपन मृत्युअजयं तदमृतोपसमेव वज्ञम्‌ ॥ (४३३) 
३. ग्रासस्त्रासशच' बिदृद॒ंव रेखा च जलगभेता। 
सर्व रत्नेष्वमी पंच दोषाः साधारणा सताः॥ (४३४) 
४. कुलत्थक्वाथ् स्विच्न कोद्रवकक्‍्वथितेन वा। 
एकयासावधि स्विन्न वच्चं शुध्यति निश्चितम्‌ ॥ (४१३५) 
५. वज्चं मत्कुणरक्‍्तेन चतुर्वार विभावितम्‌। 
सुगंधिम्‌षिकार्मांसवबर्तितें: परिवेष्दय च ॥ 
पुटेत्पुअ व राहाख्यस्त्रिदाद्वार ततः परम्‌। 
ध्मात्वा ध्मात्वा शर्त वारान्कुलत्यक्वाथके क्षिपेत्‌॥ 
अन्यरुक्तः शर्तं वारास्कतंव्योध्यं विधि: ऋभमात्‌॥ (४॥३६-३७) 
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करके उसका एक मूषा के भीतर लेप कर, उसमें हीरे को रखकर ऊपर से कपड़-मिट्टी 
करके सुखा ले, फिर वनोपलों (कंडों) से गजपुट में तपाये, इस प्रकार आठ पुट दे । 
फिर हीरे को कोयलों की आग में तपाकर शुद्ध पारे में बुझाये । ऐसा सौ बार करने पर 
पानी पर तेरनेवाली भस्म तेयार होती है।' 


(३) सत्यवादी सोमसेनानी की विधि--सोमसेनानी ने अपने प्रत्यक्ष अनुभव 
से हीरे के मारण की निम्न विधि बतायी है--खटमल के रुधिर का हीरे के ऊपर 
लेप करके सुखा दे, दुबारा लेप कर फिर सुखाये, इस प्रकार सात बार करे। तदनन्तर 
हीरे को कोयले की आँच पर खूब तपाकर कासमर्द (क्सौंदी) के रस से भरे लोहे 
के पात्र में बुझाये। यह क्रिया भी सात बार करे। ऐसा करने पर हीरे की भस्म 
तैयार होगी ।* 

(४) रसाचाय॑ ब्रह्मज्योति की विधि--क्षीरकाकोली के कन्द के साथ हीरे को 
दिनभर खूब घोटकर तेज धूप में सुखाये, तब जैसे ज्ञान की ज्योति में कर्म भस्म होते हैं, 
उसी प्रकार वज्न की भस्म बन जाती है।' 

हीरे की भस्म (३० भाग), स्वर्णभस्म (१६ भाग), चाँदी की भस्म (८ भाग), 
सितामृत (११ भाग), अश्रक (चौथाई भाग), ताप्यक या स्वर्णमाक्षिक भस्म 


१. कुलत्थकवाथसंयुक्तलकुचद्रवपिष्टया । 
शिलया लिप्तमूषायां वज्च क्षिप्त्वा निरुध्य च॥ 
अष्टवार पुटेत्सम्यग्विशुष्केश्च वनोत्पले:। 
शतवार ततो ध्मात्वा निश्षिप्तं शुद्धपारदे ॥ 
निश्चितं ज्ियते वज्ञं भस्मवारितरं भवेत्‌ ॥ (४॥३८-३९) 


२- सत्यवाक्‌ सोमसेनानीरेतद्‌ वज्ञस्य सारणम्‌। 
दुष्टप्रत्ययसंयुक्तमुक्तवान्‌ रसकौतुकी ॥ 
विलिप्तं मत्कृुणस्यास्रे: सप्तवारं विशोषितम्‌। 
कासमर्देरसापूर्ण छोहपात्न निवेशितम्‌ ॥ 
सप्तवार परिध्मातं वज्धभस्स भवेत्खलु ॥ (४।४०-४२) 


३. ब्रह्मज्योतिम नीन्द्रेण ऋभोष्य परिकीतितः। 
नौलज्योतिलेताकंदे घृष्टं घर्मं विद्योषितम॥ 
वर्ज भस्मत्वसायाति कमंवज्ज्ञानवह्लिना ॥ (४४२-४३) 
३५ 
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(८ भाग) और वेक्रान्त भस्म (६ भाग )--इन सबको साथ-साथ खरल करके एक 
वजद्ऋरसायन बनता है।' 

७. नीलमणि या नीलम--$499?7०--यह दो प्रकार का होता है; जलनील 
और इद्धनील, जिनमें इन्द्रनील श्रेष्ठ है। जलनील में सफेदी-मिश्वित नीली आभा 
होती है और यह हलका होता है। इन्द्रतील कालिमा-मिश्वित नीली आभावाला अर्थात्‌ 
गहरा नीला होता है और यह कुछ भारी होता है। सर्वोत्कृष्ट नीलम में ये सात गुण 
होने चाहिए-एकच्छाय (एक-सा रंग ), गुरु (भारी ), स्तिग्ध (चिकना ) , स्वच्छ, गोल 
(पिडित विग्रह), कोमल और बीच में अति ज्योतिमंय (मध्योल्लसज्ज्योति:) । हीन 
कोटि वाले जलू-नील के सात लक्षण ये हं--कोमल (तेजहीन ), विहित (विविध 
रंगों से मिश्रित), रूक्ष, निर्भार (हलका), रक्तगंधि (भीतर से लाली लिये ), चिपटा 
और बहुत सूक्ष्म ।* द 

८. गोसेद या लहसुनिया--गाय की चरबी के समान इसका रंग होता है, जैसा कि 
इसके नाम से स्पष्ट है। अच्छे गोमेद के आठ लक्षण ये हं-साफ़, गोमूत्र के समान छाया- 
वाला, स्वच्छ, स्निग्घ, सम, भारी, निर्देड, मस॒ण (कोमल) और दीप्त। इसके 
विपरीत विच्छायी, लूघ॒ , रूखे अंगोंवाला, चिपटा, पटलों से युक्त (पत्तंदार ), निष्प्रभ, 
पीले काँच की-सी आभावाला, ये गण बरे गोमेद के हैं ।' 


१. त्रिशद्भागसितं हि वच्यभ्नप्तितं स्वर्ण कलाभागिकस्‌ , 
तार चाब्टगूणं सिताध्मृतवर रुद्रांशर्क चाश्रकम्‌ । 
पादांश खल ताप्यक वसुगूण बेऋानतक षडगणस्‌ , 
भागोः्प्युक्तरसे रसोड्यमुदितः षाडगुण्यसंसिद्धयं ॥| (४४७ ) 
२. जलतीलेद्नील च॑ दाक्रनील तयोव॑रम्‌। 
इवत्यगभितनीला्भ लूघू तज्जलनोलकम्‌ ॥ 
काष्ण्यंगर्भितनीला्भ सभारं दक्तनीलकस्‌॥ 
एकच्छायं गुरु स्निग्ध स्वच्छ पिण्डितविग्रहम्‌ । 
मृदुमध्योल्लसज्ज्योति: सप्तथा नौलमत्तमम्‌ ॥ 
कोमल विहितं रूक्ष निर्भारं रक्तगन्धि च। 
चिपिटाभं ससूक्ष्मं च जलनील हि सप्तथा ॥ (४४४८-५१) 
३- गोमेदःसमरागत्वाद्‌ गोमेदं रत्नमच्यते । 
सुस्वच्छगोजलच्छायं स्वच्छ॑ स्निर्ध॑ सम॑ गरु॥ 
निर्देल मसूर्ण दीप्तं गोमेद॑ शुभमष्टधा ॥ 
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९. बेड्यें--82ए--उत्तम वैंड्ये के लक्षण इस प्रकार हँ--श्याम और 
शुत्र मिश्चित रंग, सम, स्वच्छ, भारी, तेजवान्‌ (स्फुट), भीतर से सफ़ेद रेखावाला। 
इसके विपरीत निक्षष्ट बेडूय के लक्षण ये होंगे--श्याम, जल के समान छायावाला, 
चिपटा, हलूका, कर्कश (खुरखुरा), भीतर से लाल रेखावाला । 

सब रत्नों की शद्धि--माणिक्य खट्टे पदार्थों के रस से, मोती अरणी (जयंती) 
के क्वाथ से, प्रवाल (म्‌गा) या विद्रुम क्षाखर्ग से, ताक्ष्ये (पत्मा ) गाय के दूध से, पुष्प- 
राग (पुखराज ) कुलथी का काढ़ा मिली हुई काँजी से, हीरा चोलायी के रस से, नीलम' 
नील के रस या काँटे से, गोमेद मणि गोरोचन से और बेडूये त्रिफला के काढ़े से शुद्ध 
होता है।' 

सब रत्नों की भस्म--ही रे को छोड़कर शेष सब रत्न मनःशिला, गन्धक और 
हरताल के मिश्रण की बड़हल के रस में बनी पिष्टी के साथ गजपुट .में आठ बार पुट 
देकर भस्म बनाये जा सकते हैं ।* 

रत्नों की द्रति--रत्न के साथ प्रक्रियाएँ करने से उनसे यदि कोई द्रव पदार्थ निकल 
आये, तो उसे उस रत्न की द्वुति कहेंगे । 

रत्नद्रति के कई योग रसरत्नसमुच्चय के इस चतुर्थ अध्याय में हैं। 

(१) हींग, पंचलवण (अर्थात्‌ सेंघा नमक, काला नमक, कचिया नमक, विड' या 


विच्छाय लघु रूक्षांग चिपिट पटलान्वितम्‌ । 

निष्प्रभ पीतकाचाभ गोमेद न शुभावहम्‌ ॥ (४५३-५५) 
१. वेड्य स्यामशुआ्ञभ सम स्वच्छ गुरु स्फूटम्‌। 
अभ्नशुश्रोत्तरीयण गर्भितं शुभभीरितम्‌ ॥ 
दयाम तोयसमच्छाय चिपिट रूघु कर्कशम्‌ । 
रक्‍्तगर्भोत्तरीय च॒ वेड़य नेव शब्यते ॥ (४५७-५८) 
दशुद्ध्यत्यम्लेन साणिक्य जयंत्या मौक्तिकं तथा । 
विद्वम क्षारवर्गेण ताक्ष्य गोदुग्धकंस्तथा । 
पुष्परागं च संधाने: कुलत्थक्वाथसंयुतेः ॥ 
तण्ड्लीयजलवंज्ञ नील नीलीरसेन च। 
रोचनाभिह्च गोमेदं बेड्यं त्रिफलाजलेः ॥ (४॥६०-६१ ) 
३. लकुचद्रावसंपिष्टे: शिलागन्धकतालके: । 

वर विनान्यरत्नानि प्रियस्तेष्ण्टपुटेः खलु ॥ (४॥६२) 


रे 
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संचर नमक, सांभर नमक ) , क्षार-त्रय (यवक्षार, सर्जिकाक्षार और सुहागा), मांस- 
द्राव, अम्लवेत, चूलिका लवण (नौसादर), कायफल, ज्वालामुखी, गोरोचन, द्रवंती, 
रुदंती, पयस्या (दुद्धी ), चित्रक की जड़, थूहर का दूध और आक का दूध, इन' सबको 
एक साथ खरल करके गोला बना ले । फिर इस गोले में उस रत्न को बन्द कर दे जिसकी 
दरति करनी हो । उस गोले को फिर भोजपत्र में लपेटकर और डोरे से अच्छी तरह बाँध- 
कर, कपड़े में बाँधे। एक घड़ में अम्लवर्ग के पदार्थों के रस और काँजी का रस ले 
और उस घड़े में रत्नवाला वह गोला लटका दे । घड़े के नीचे तीन दिन-तीन रात 
आँच दे। इस प्रकार ढोला यंत्र में स्‍्वेदन करके चौथे दिन पोटली बाहर निकाल ले 
और इसे पानी से धो डाले। पोटली के गोले के भीतर रत्न की द्व॒ति प्राप्त हो जायगी ।* 
(२) मोती की द्रति--मोतियों के चूर्ण को अम्लवेत के रस में खरलू करके लुगदी 
बना छे। फिर उस लूगदी को जम्भीरी नीबू में चाकू से छेद करके भर दे और उसे 
सूत आदि से बाँध कर सात दिन तक धानों के ढेर में गाड़ दे । आठवें दिन उसे बाहर 
निकालकर मूषा में रखकर गजपुट दे । ऐसा करने पर मोती की द्रुति मिलेगी ।* 


१. रासठ पंचलवर्ण क्षाराणां त्रितयं तथा। 
मांसद्रवो5म्लवेतव्च' चुल्लिकालवर्ण तथा ॥ 
स्थूल कुंभीफर्ल पक्‍व तथा ज्वालामुखी शुभा। 
द्रवंती व रुदंती च पयस्या चित्रमुलकम्‌ ॥॥ 
दुग्ध स्नुद्यास्तथाइकस्यथ सर्व संमर्य यत्नतः । 
गोल विधाय तन्मध्य प्रक्षिपेत्तरनंतरम्‌ ॥ 
गुणवन्नवरत्नानि जातिमंति शुभानि च। 
भूज तं गोलक हृत्वा सृत्रेणावेष्टय यत्नतः ॥ 
पुनर्वस्त्रण संवेष्टयथ दोलायंत्र निधाय च। 
सर्वाम्लपुक्तसंधानपरिपुर्णघटोदरे । 
अहोराज्रत्रयं यावत्स्वेदयत्तीव्रवद्धिना । 
तस्मादाह॒त्य संक्षाल्य रत्नजां द्रतिमाहरेत ॥ (४॥६३-६८ ) 
२. मुकक्‍्ताचर्ण तु सप्ताह वेतसाम्लेन सदितम्‌। 
जंबीरोदरमध्य तु धान्यराशौ विनिश्षिपेत्‌ ॥ 
सप्ताहादुद्धृतं चेव पुर्ट दत्वा द्वति हरेत्‌॥ (४६९) 
वज्त्रवल्यंतरस्थं च्‌ कृत्वा वरत्ज निरोधयत्‌। 
अम्लभाण्डगतं स्वेद्य॑ सप्ताहाद द्रवतां ब्रजत्‌॥ (४॥७० ) 
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(३) हीरे की दरृति--अस्थिसंहारी (हड़संघारी) का कल्क बनाकर उसके बीच 
में हीरे का चूर्ण रखकर उसका गोला-सा बना ले। फिर उस गोले को ऊपर कही 
(१) संख्यावाली विधि से कपड़े में रखकर चारों तरफ डोरा बाँध दे और भोजपत्र 
में लपेटकर खट्टे पदार्थों के रस तथा कांजी से भरे पात्र में दोलायंत्र की विधि से सात 
दिन तक स्वेदन करे। इससे हीरे की द्वुति मिलेगी । 

(४) वेक्रान्त की द्रति--(क ) सफ़ेद वेक्रान्त के चूर्ण को अम्लवेतस की भावना 
देकर तेज़ धूप में सुखाये। इस प्रकार सात दिन भावना देकर सात दिन तक धूप में 
सुखाने से वेकऋ्रान्त द्रवरूप हो जाता है।' 

(ख) केतकी का स्वरस, सेंथा नमक, सत्यावाशी कटेरी और वीरबहुटी--- 
इन सबका कल्क बनाकर एक बतंन में भरकर दोलायंत्र की विधि से सात दिन तक 
पकाने से वेक्रान्त की द्रुति होती है। इस प्रकार प्राप्त वैक्रान्त की द्रुति को किसी 
भी छोहे की भस्म में मिलाकर उसको दोलायंत्र के द्वारा स्वेद दे, तो उस धातु का भी 
द्रावण होगा।' 

आजकल की परिभाषा में ये द्रुतियाँ धातुओं के छवणों के जल में बने विछयन हैं। 
विभिन्न भस्में कांजी और अम्ल-रसों के योग से पानी में घुलकर लवणरूप हो जाती हैं। 


लोह अथवा धातुएं 


सोना, चाँदी, ताँबा आदि के लिए जैसे आजकल “धातु” शब्द प्रचलित है, उसी 
प्रकार पहले इनके लिए 'छोह” शब्द का भी प्रयोग किया जाता था । लोह शब्द का 
सामान्य अथ धातु मात्र है, और विशिष्ट अर्थ में यह लोहा या अयस्‌ नामक काली 
धातु के लिए भी प्रयुक्त होता है। 


१: इवेतवर्ण तु वेक्रान्तमम्लवेतसभावितम्‌ । 
सप्ताहाब्नात्र संदेह: खरघमें द्रवत्यलम्‌ ॥(४॥७१) 
२. केतकीस्व॒रस ग्राह्मं सेन्धवं स्वर्णपुष्पिका। 
इंद्रगोपकर्सयुक्तं सर्व भाण्ड विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
सप्ताह स्वेदयत्तस्मिन्वेक्रान्तं द्रवतां ब्रजेत्‌। 
लोहाष्टके तथा वज्ञे बापनात्स्वेदनाद्‌ द्रुतिः॥ (४७७२-७३ ) 
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रसरत्नसमुच्चय में तीन प्रकार के लोह बताये गये, हैं --(१) शुद्ध छोह 
जिसके अन्तर्गत चार धातुये हैं---सोना (कनक ), चाँदी (रजत ), ताँबा (भानु) और 
साधारण लोहा। 

(२) पुतिछोह--ये नाग (सीसा) और वंग (राँगा या टिन ) हैं। (३) मिश्वलोह 
(४0५)--ये तीन है--पीतल, काँसा और वत्त (भरत) । लोह शब्द लुह धातु से 
निकला है, जिसका अर्थ 'खींचना” अर्थात्‌ दोषों को खींच कर निकाल देना है। 

१. सुवर्ण, स्वर्ण या सोना--यह पाँच प्रकार का है--(क) प्राकृत, (ख) 
सहज, (ग) अग्निसंभव, (घ) खनिज और (७) पारद-वेधजन्य । रजोगण से 
उत्पन्न, ब्रह्मांड में व्याप्त, देवताओं को भी दुर्लभ सोना प्राकृत कहलाता है | जिस 
सुवर्ण के जरायु से लिपटे हुए ब्रह्मा उत्पन्न हुए और जो सुमेरु पर्वत के रूप में है, 
वह सहज कहलाता है। किसी समय महादेव का वीयये अग्नि ने भक्षण कर लिया, 
और जब उससे सहन न हो सका, तो उसे अग्नि ने वमन द्वारा बाहर निकाल दिया, 
इसे ही अग्निसंभव कहते हैं। ये तीनों सुवर्ण काल्पनिक अथवा दिव्य हैं । अनेक पवंतों 
की खातों में जो सोना उत्पन्न होता है वह खनिज कहलाता है, और जो पारे के वेधकम 
द्वारा उत्पन्न हुआ उसे वेधजन्य माना जाता है।' 


१. शुद्ध लोहं कनकरजतं भानुलोहाब्मसारम्‌ , 
पुतीलोह द्वितयमुदित नागवंगाभिधानम्‌ । 
मिश्र लोहं त्रितयमुदितं पित्तलं कांस्यवतंम , 
धातुलेहि लह इति मतः सोः्प्यनेकार्थंवाची ॥ (५१) 
२. प्राकृतं सहज वल्निसंभूत खनिसंभवम्‌। 
रसेन्द्रवेधसंजात स्वर्ण पंचविधं स्मृतम्‌ ॥ 
ब्रह्माण्ड संवृ्तं बेन रजोगुणभुवा खल। 
तत्प्राकृतमिति प्रोक्‍्त देवानामपि दुलंभम्‌। 
ब्रह्मा येना5वृतो जातः सुवर्णन जरायूणा। 
तन्मेरुरूपतां यात॑ सुवर्ण सहजं हि तत्‌ ॥ 
विसृष्टमग्निना शबं तेजः पीत॑ सुदुःसहस । 
अभूत्सव सम्दिष्ट सुवर्ण वह्विसंभवम्‌ ॥*०* 
तत्र तन्न गिरीणां हि जातं खनिषु यद्‌ भवेत्‌ ।" 
रसेन्द्रवेधसम्भूत॑ तद्ंघजमृदाह॒तम्‌ ॥ (५॥२-८) 
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स्वर्णशोधत--स्वर्ण पत्र १ तोला लेकर उसमें सेंघा नमक और गेरू का चूर्ण समान 
भाग मिलाकर शराव-पुट में बंद करके अंगारों पर आधे प्रहर तक धौंकनी से फूँकने पर 
सोने का शुद्ध रंग निखर आता है।* 

स्वर्णभस्म--सभी धातुओं का मारण पारद की भस्म के योग से उत्तम होता 
है, वनौषधों के द्वारा किया गया मारण मध्यम, और गन्धक आदि के द्वारा किया गया 
मारण अधम माना गया है। सोने के कंटकवेधी पत्र बताकर उनके ऊपर पारे की भस्स 
बिजौरे नीबू के रस में खरलू करके लेप कर दे । फिर उसे शरावसम्पुट में बंद कर उसके 
ऊपर कपरौटी करके गजपुट की आँच दे। इस प्रकार दस पुट देने से सोने की भस्म 
तैयार होगी ।* 

स्वर्णभस्म बनाने का इसी प्रकार का एक योग और भी आया है। इसमें पारे की 
भस्म के साथ दरद (सिंगरफ) का प्रयोग भी किया गया है। 

स्वर्णदुति--मेंढक की हड्डी का चूर्ण, टंक (सुहागा) और बीरबहूटी इन सबको 
एक साथ पीसकर घोड़े की लार और मेंढक की चरबी की भावना दे और सोने की 
मूषा में गलाकर उसमें इस मिश्रण को डाल दे एवं कुछ देर तक आग पर रखा रहने दे, 
तो इससे देर तक ठहरनेवाली सोने की द्र॒ुति प्राप्त होगी ।' इसी प्रकार का एक योग 
और भी आया है, जिसमें बीरबहूटी के साथ देवदाली फल का भी प्रयोग किया गया है। 

२. रूपा, रजत, तार या चॉँदी--चाँदी तीन प्रकार की है--सहज, खनिज और 
कृत्रिम, जिसमें से सहज सबसे श्रेष्ठ और क्त्रिम सबसे अधम है। कैलास पर्वत में 
उत्पन्न होवेवाली चाँदी काली है। हिमालय आदि पव॑तों के शिखरों के ऊपर, खातों में 
जो चाँदी मिलती है, वह है। ऐसा वंग जो रामचन्द्र की पादुका के स्पर्श से चाँदी बन 


१. कर्षे्रमाण तु सुवर्णयत्र शरावरुद्धं षड़धातुयुक्तम्‌ । 

अंगारसंस्थ॑ प्रहराधेमानं ध्मातेन तत्स्यान्ननु पूर्णवर्णम ॥॥ (५११२) 
२. लोहानां सारणं श्रेष्ठ सर्वेबां रसभस्मना। 

सूलीभिमंध्यमं प्राहु: कनिष्ठ गंधकादिभिः॥ 

अरिलोहेन लोहस्य सारण दुर्गृणप्रदम्‌ ॥। 

कृत्वा कंटकवेध्यानि स्वर्णपत्राणि लेपयेत्‌ । 

लुगांबुभस्मसूतेन स्रियते दशभिः पुटेः॥॥ (५११३-१४ ) 
३. संड्कास्थिवसाटंकहयलालेच्रगोपक: । 

प्रतिवापत कनक॑ सुचिरं तिष्ठति द्रुतम्‌॥ (५१७ ) 
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गया, वह काली कहलाती है। इसका नाम पादरूप्य भी है। (संभवतः यह वह 
नकली चाँदी है जो वंग से रासायनिक विधियों द्वारा तैयार की जाती है--वबंग की 
यह कोई मिश्रधातु है, जो चाँदी के समान चमकती होगी। ) 

चाँदी का झोधन-- (क ) चाँदी के पतले पत्रों को आग में तपाकर तैल, मट्ठा, 
गोमूत्र, काँजी, और कुलथी के काढ़े में सात-सात बार क्रमश: बुझाने से चाँदी स्वच्छ 
हो जाती है।' 

(ख) चाँदी को गलाकर उसमें समान भाग सीसा और सुहागा डालकर उसको 
पीसले, और फिर तपाकर ज्योतिष्मती (मालकांगनी) के तेल में तीन बार बझावे । 
ऐसा करने से शुद्ध चाँदी मिलेगी (आजकल की रासायनिक विधियों में से कुछ में 
सीसे का उपयोग शोधन कार्य में किया जा रहा है) ।* 

(ग) खर्पर विधि ((:४७०४०७४०४)--मिट्टी के खपर (खपड़े) में चूना और 
राख इनकी पाली बनाकर उसमें चाँदी और उसके बराबर ही सीसा डालकर धौंकनी 
से फूके। जब तक सीसे का क्षय न हो जाय, बराबर फूँकता जाय । इस प्रकार शुद्ध 
चाँदी मिलेगी। 


१. सहज खनिसञ्जातं चर कृत्रिम त्रिविध मतम्‌। 
रजत पृव॑पुर्वं हि स्वग॒णरुत्तरोत्तरम्‌ ॥ 
केलासादद्विसंभूत॑ सहजं रजतं भवेत्‌। 
तत्स्पृष्ट हि सकृद्‌ व्याधिनाशन देहिनां भवेत्‌ ॥ 
हिमालयाद्विक्ठेषु यद्गप्य॑ जायते हि तत्‌। 
खनिज कथ्यते तज्ज्ञः परम हि रसायनम्‌॥ 
श्रीरामपादुकान्यस्तं वंग यद्‌ रूप्यतां गतस्‌। 
तत्पादरूप्यसित्युक्त कृत्रिम सर्वेरोगनुत्‌॥॥ (५१२१-२४) 
२. तेले तक्र गवां मृत्रे ह्यारनाले कुलत्थजे। 
ऋमान्निषेचयत्तप्तं द्रावे द्रावे तु सप्तधा॥ 
स्वर्णादिलोहपत्राणां शुद्धिरेषा प्रशस्यते ॥ (५१२९) 
३. नागेन टंकणनेव वापितं शद्धिमुच्छति । 
तार त्रिवार निश्षिप्तं तेले ज्योतिष्मतीभवे॥॥ (५१३१ ) 
४. खर्परे भस्मचूर्णाम्यां परितः पालिकां चरेत्‌। 
तत्र रूप्य विनिक्षिप्प समसीससमन्वितम्‌। 
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चाँदी की भस्म--(क) पारे की भस्म लकुच (बड़हल) के रस में खरल करके 
उसका चाँदी के पत्रों के ऊपर लेप कर दे। इसके बाद उन पत्रों को एक मूषा म॑ ऊपर- 
नीचे गंधक का चूर्ण बिछाकर रखे और मूषा की सन्धियों को अच्छी तरह कपरोटी 
करके बन्द कर दे। अब मूषा को बालकायंत्र में आठ प्रहर तक तीत्र आँच दे। स्वांग- 
शीतल हो जाने पर चाँदी के पत्रों को पीसकर महीन चूर्ण कर ले और उसमें समान 
भाग शुद्ध हरतालू डालकर नीबू के रस में खरलू करके संपुट में रखकर गजपुट में फूंके । 
इस प्रकार बारह पुट देने से चाँदी की भस्म तयार हो जाती है। 

(ख) माक्षिकचूर्ण के साथ भी चाँदी की भस्म तैयार की गयी है। चाँदी के चूर्ण 
को स्वर्णमाक्षिक चूर्ण के साथ नीबू के रस में घोटकर गजपुट में तीस बार पुट देने से 
भस्म तेयार हो जाती है।'* 

(ग) स्वर्णमाक्षिक (सोनामाखी ) के चूर्ण को थूहर के दूध में खरल करके उसका 
चाँदी के पत्रों के ऊपर लेप कर दे । पश्चात्‌ उनको सम्पुट में बंद करके गजपुट में फूँके । 
इस प्रकार भी चाँदी की भस्म बनेगी ।' 

(घ) शुद्ध चाँदी के पत्र चार भाग लेकर उन पर एक भाग हरताल (07|977670) 
नीबू के रस में घोटकर लेप कर दे। तब उन्हें गर्भयंत्र में रखकर ३० कंडों की आँच 
दे। इस प्रकार चौदह पुट देने पर चाँदी की भस्म बन जायगी। 


जातसीसक्षय यावद्‌ धमेत्तावत्पुनः पुनः । 

इत्थं संशोधित रूप्यं योजनीयं रसादिषु ॥ (५१३२-३३) 
१. लकुचद्रवसूताभ्यां तारपन्न प्रेपयत्‌ । 

ऊर्ध्वाधों गंधर्क दत्त्वा मृषामध्य निरुध्य च्‌ ॥॥ 

स्वेदयद्‌ बाल॒कायंत्र दिनमेक॑ दृढ्गग्तिना ॥ 

स्वांगशीतां च तां पिष्टि साम्ूलततालेन मदिताम्‌ । 

पुटेद्‌ द्वादश वाराणि भस्मीभवति रूप्यकम्‌ ॥ (५॥३४-३५) 
२. माक्षीकच्‌णणल्‌ंगास्लमरदितं पुटितं शाने:। 

त्रिशद्वारेण तत्तारं भस्मसाज्जायतेतराम्‌॥ (५॥३६) 
३. भाव्य ताप्य स्तुहीक्षीरेस्तारपत्राणि लेपयेत । 
मारयेत्युटयोगेन निरुत्यं जायते श्रुवम्‌ ॥॥ (५॥३७) 
तारपत्र चतुर्भागं भागक शुद्धतालकम्‌ । 
सर्च जंबीरजद्रावेस्तारपत्राणि लेपयेत ॥ 


? 


५५४ प्रतच्चीन भारत में रसायन का विकास 


इन विधियों से बनायी गयी सभी भस्‍स्में चाँदी के सलफाइड यौगिक हैं । 

चाँदी की द्रति--देवदाली के फूलों के चूर्ण को नरमूत्र में सात बार भावना देकर 
फिर सोना या चाँदी अग्नि पर गछाकर उसमें डाले । इस प्रकार दोनों धातुओं की द्ुति 
हो जायगी। 

३. ताम्र या ताँबा--यह दो प्रकार का है-- ( १) म्लेचछ और (२) नेपालक । 
इन दोनों में से नेपालक श्रेष्ठ है। यह नेपाल में होता है। नेपाल के अतिरिक्त अन्य 
सभी देशों की खातों में उत्पन्न ताँबे म्लेच्छ कहे जाते हैं ।' म्लेच्छ ताँबा वह है जिसमें 
सफ़ेद, काली और छाल झलक हो, जो कठिन हो और जो अच्छी तरह से धोये जाने 
पर भी फिर काला पड़ जाय। नेपाली ताँबा चिकना, नरम, छाल, घन की चोट 
से न टूटनेवाला, वजन में भारी और जिसका रंग काला न पड़े इस प्रकार का 
होता है।' 

ताँबे का शझोधन-- (क) ताम्र का चूर्ण, यवक्षार और गेरू इन तीनों को नीबू के 
रस में घोटकर अग्नि पर गलाये और मैंस के मद॒ठे तथा गोबर के रस में सात सात बार 
बुझाये। इस प्रकार ताँबे का शोधन हो जायगा।४ 

(ख) ताँबे के पतले पत्र करके उनको नीबू के रस में खरल कर उनके ऊपर सैंधा 


शोवप्रेदंधयंत्र च त्रिशदुपलकेः पचेत्‌ । 

चतुर्देशपुटरेव निरुत्थं जायते भ्रुवम्‌॥ (५॥३८-३५९) 
१. सप्तथा नरमूत्रेण भावयहेवदालिकाम्‌। 

तच्चूर्णवापसात्रेण द्रुतिः स्थात्स्वर्णतारयों: ॥ (५।४०) 
२. स्लेच्छ नेपालक चेति तयोनेंपालक॑ वरम्‌। 
नेपालादन्यखन्युत्थं स्लेच्छमित्यभिधीयते ॥ (५४२) 
सितक्ृष्णारुणच्छायमतिवासि कठोरकम्‌। 
क्षालितं च॒ पुनः कृष्णमेतन्म्लेचछकतामस्रकम्‌ ॥॥ 
सुस्निग्ध मुदुल शोगं घनाघातक्षमं गुरु। 
तिविकार गुणश्रेष्ठ ताम्रं नेपालमुच्यते ॥ (५५४३-४४) 
४. ताम्रं क्षाराम्ल्संयुक्तं द्रावितं दत्तगेरिकम्‌। 

निक्षिप्त महिषीतकं छगणे सप्तवारकम्‌। 

पंचदोबविनिमुक्त भस्मयोग्यं हि जायते। (५४४९) 


दर 
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नमक लेप कर दे । फिर उनको आग में तपाकर लाल कर ले और अन्त में काँजी में बुझा 
दे। ऐसा आठ बार करने से ताँबे का शोधन हो जायगा । 

(ग) ताँब के पत्रों को आग में तपा तपाकर निर्गुण्डी के रस में आठ बार बुझाये । 
ऐसा करने से भी ताँबे का शोधन होगा ।'* 

ताम्रभस्म-- ( क ) शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धक दोनों को समान भाग लेकर नीबू 
के रस में घोट । फिर इसका ताँबे के पत्रों पर लेप करे, फिर इन्हें दरावसम्पुट में रखकर 
गजपुट की आँच में तीन बार पुट दे। ऐसा करने पर भस्म तेयार हो जायगी ।' 

(ख) ताँबे के पतले पत्र गोमूत्र में पाँच प्रहर तक पकाये। फिर अम्लपर्णी के 
रस में दुगुना गन्धक डालकर खरल करे और उसका गोला बनाकर एक मिट्टी के बतेन 
में उक्त गोले में ताँबे के पत्र रखकर और बतंन के मुख पर सकोरा ढककर कपड़मिट्टी 
आदि से अच्छी तरह बन्द कर दे और चूल्हे पर चढ़ाकर एक प्रहर तक तेज़ आँच दे | 
इस प्रकार करने से भी ताँबे की अच्छी भस्म बनेगी।* 

भस्म बनाने के कई योग हैं। ये सब भस्में ताँबे का सलफाइड हैँ । 

(ग) सोमनाथी ताम्रभस्म--यह पारा, गन्धक, हरताल, मनःशिला और ताँबे 
के पत्रों से तेयार की जाती है। पारा, गन्धक, हरताल और मन:शिला को पीसकर 
कज्जली बना लेते हँ, और शरावसम्पुट में इस कज्जली के बीच में ताँब के पत्र रख देते 
हैं। गर्भयंत्र में एक प्रहर तक गरम करके भस्म तैयार कर लेते हैं।" 


१. ताम्रनिर्मेलपत्राणि लिप्त्वा निब्वंबसिधुता। 
ध्मात्वा सौवीरकक्षेपाहिशुध्यत्यष्टवारतः ॥ (५।५० ) 
२. निब्बम्बुपदु लिप्तानि तापितान्यष्टवारकम्‌ । 
विश्वुध्यंत्यकेपत्राणि निर्मुण्डा रसमज्जनात्‌ ॥ (५५१) 
३. जेंबीररससंपिष्टरसगंधकलेपितम्‌ । 
शुल्बपत्रं शरावस्थ ं त्रिपु्टर्याति पंचताम्‌॥ (५॥५३) 
४. ताम्रपत्राणि सुक्ष्माणि गोसूत्र पंचयामकम्‌ । 
क्षिप्वा रसेन भाण्ड तद्‌ द्विगुणं देहि गंधकम्‌ ॥ 
अस्लपर्णी प्रपिष्याथ ह्मभितो देहि ताम्रकम्‌। 
सम्यझू निरुध्य भांड तर्माग्न ज्वालय यामकम्‌ । 
भस्मीभवति ताम्न तद्यथेष्ट विनियोजयेत्‌ ॥ (५॥५६-५७ ) 
५. शुल्बतुल्येन सुतेन बलिना तत्समेन च । 
तदर्धा शंन तालेन शिललया च तदर्धेया ॥ 
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४. अयस्‌, लोह या लोहा--साधारणतः: लोहा तीन प्रकार का बताया गया है-- 
(क) मृण्ड छोह, (ख) तीक्षण लोह और (ग) कान्‍्त लोह।' 
मुण्डलोह (ए7०ए8/:700) के भी तीन भेद हँ--(क) मुदु मुण्ड लोह, 
(ख) कुंठ मुण्ड लोह और (ग) कडार मुंडलोह। जो लोह आग पर तपाने पर शीघ्र 
गल जाता है, जो घन की चोट से फटता नहीं (अविस्फोट ) और जो चिकना होता है 
उसे मृदु छोह (507: 7700 ) कहते हैं। जो लोह बड़ी कठिनता से चोट मारे जाने 
पर बढ़ता है उसे कुण्ठ लोह (70 7709 ) कहते हैं। जो चोट रूगने पर फट जाय, 
टूटकर बिखर जाय, तोड़ने पर भीतर से काले रंग का हो, उसे कडारक, कण्डारक अथवा 
कण्डकारक लोह (97076 7700) कहते हैं।* 
तीक्षण लोह (०४४४ 707 70 5:८८] ) छ: प्रकार का माना गया है--(१) 
खरतीक्ष्ण छोह, (२) सारतीक्षण लोह, (३) ह॒न्नाल तीक्षण लोह, (४) तारावट्ट 
तीक्ष्ण छोह, (५) वाजिर तीक्ष्ण छोह और (६) काल लोह।* 
इनमें से खर लोह कठोर और पोगर रहित होता है, अर्थात्‌ उसमें रेखा या कठोर 
तस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देते । तोड़ने पर यह भीतर से पारे के समान चमकदार 
होता है। नमाने पर दूट जाता है (भंगुर)।* 


विधाय कज्जलीं इलक्ष्णां भिन्चकज्जल्सन्निभाम्‌ । 

यन्त्राध्यायविनिदिष्टगर्भयन्त्रोदरांतरे । 

कज्जलीं ताम्रपत्नाणि पर्यायंण विनिश्षिपत्‌ ॥ 

प्रप्चेद्यामपर्यत स्वांगशीत विचर्णयत्‌ ॥.... 

दुष्टां च ग्रहणीं हरेद्‌ श्रुवमिद श्रीसोमनाथाभिधम्‌ । (५५५८-६१) 
१. मुण्ड तीक्षण च कांत॑ च॒ त्रिप्रकारमयः स्मृतम्‌ ॥ (५१६७) 
२. मुदु कुषण्ठ कडार च॒ त्रिविधं मण्डमुच्यते। 

द्रतद्रावमविस्फोट चिक्‍्कर्ण मृदु तच्छुभम्‌ ॥ 

हत॑ यत्प्रसरेद्‌ दुःखात्तत्कुण्ठं सध्यमं स्मृतम्‌ । 

यद्धतं॑ भज्यते भंग कृष्णं स्थात्तत्कडारकम्‌ ॥ (५॥६८-७१) 
३. खर सार च हन्नाल तारावट्ूटं च वाजिरम्‌ । 

काललोहाभिधानं च॑ षड्विधं तीक्ष्मम्च्यते ॥ (५७४) 
४. परुष पोगरोन्म॒क्तं भंगे पारदवच्छवि। 

नमने भंगुर यत्तत्खरछोहमुदाहतम्‌ ॥ (५७५) 
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सार लोह वह है जिसकी धार मोटी और मोड़ने पर नहीं टूटती, यह पीली भूमि 
की खान में उत्पन्न होता है। इसके भीतर कुटिल रेखाएँ दिखाई देती हैं (पोगर) ।* 

हन्नाल लोह वह है जिसका काला-पीला मिश्रित रंग हो, जिसमें चब्चुबीज की 
सी कुटिल रेखाएँ पड़ती हों और जो तोड़ने में अत्यन्त परुष या कठोर हो। यहाँ कहे हुए 
पोगर के अंग, छाया और बंग तीन पर्याय हैं। यह पोगर चमकदार (चिकुर) और 
भंगुर होता है। जिस छोहे का पोगर वज्य के समान कठोर, चमकदार, सूक्ष्म रेखाओं 
से युक्त, घत और भारी हो और जिसका रंग श्यामल हो उसे वाजिर कहते हैं।' जो 
लोहा नीली काछी प्रभावाला, भारी, चिकना और कान्तियुक्त हो और लोहे के आघात 
से भी जिसकी धार न टूट उसे कालायस कहते हैं ।* 

कान्त छोह (77927८0० 7700) पाँच प्रकार का होता है--(क) भ्रामक, 
(ख) चुम्बक, (ग) कर्षक, (घ) द्वावक और (ह) रोमकान्त। इनमें से प्रत्येक 
के ६-६ भेद और हैं----एकमुख, द्विमुख, त्रिमुख, चतुर्मख, पंचमख और सर्वतोमख। 
और भी आगे, प्रत्येक के रंग के अनुसार पीत, कृष्ण और रक्त ये तीन-तीन भेद और ह। 
इनम पीछा कान्तलोह स्पशमात्र से अन्य धातुओं को सोना बना देता है। कृष्ण कान्‍्त- 
लोह रस-कर्म में उपयोगी है, और छाल कान्तलोह पारा बाँधने म श्रेष्ठ माना गया है। 

अआमक कान्तलोह हीन, चुम्बक कान्तलोह मध्यम और कर्षक उत्तम, एवं द्रावक 
कान्तलोह उत्तमोत्तम कहा गया है। भ्रामक कान्तलोह दूसरे लोहे को चलाता है 
चुम्बक कान्तलोह दूसरे लोहे से चिपक जाता है, कर्षक कान्तलोह दूसरे लोहे को अपनी 
ओर खींचता है। द्वावक कान्तलोह के सम्पर्क से अन्य धातुएँ पिघल जाती हैं। जिस 
कान्तलोह के तोड़ने पर भीतर केश के समान तन्तु दिखाई दें, उसे रोमकान्त कहते हैं। 


१. वेगभंगुरधार यत्सारलोहं तदीरितम्‌। 

पोगराभासक पाण्डुभूसिज सारमुच्यते॥ (५७६) 
२. कृष्णपांड्वपुरचंचुबीजतुल्योरुपोगरम । 

छंदन चातिपरुषं हनज्नालसिति कथ्यते ॥ 

अंगच्छाया च्‌ वंग उत्ञ पोगरस्याभिधात्रयम ॥ 

चिकुर भंगुरं लोहात्पोगरं तत्परं मतम्‌ ॥ (५॥७७-७८ ) 
३. पोगरवंज्ञसंकाशे: सुक्ष्मरेखेद्च सान्द्रकेंः 

निचितं इ्यामलांग च वाजीर तत्प्रकीत्यंते ॥ (५७९) 
४. नीलकृष्णप्रभं सान्द्र मसुणं गुरु भासुरम । 

लोहाघातेः्प्यभंगात्मघारं काछायसं सतस्‌॥ (५॥८०) 
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मुखों की दृष्टि से एकमुखी अधम और क्रमशः बढ़ते बढ़ते सर्वतोमुखी लोहा अत्यन्त 
श्रेष्ठ माना गया है। चिकित्सा में भ्रामक और चुम्बक, एवं रस और रसायन में कर्षक 
और द्रावक उपयोगी हैं। पारे को मारने में कान्तलोह उसी प्रकार से लाभप्रद है जैसे 
मतवाले हाथी को वश में करने के लिए अंकुश । 

लोहे का शोधन---इसके शोधन की चार विधियाँ आयी हैं। पहली विधि खरगोश 
के रुधिर से लोहे पर लेप करके तपाने की है। दूसरी और तीसरी विधि में तपाये हुए 
लोहे को त्रिफला के रस में और नमक के विलयन में बुझाना कहा गया है। चौथी 
विधि में तप्त लोहे को इमली के पत्तों के रस या गोमूत्र से सिद्ध त्रिफला के क्‍्वाथ में 
सात बार बुझाना चाहिये ।* 


१. भ्रामक चुस्वक॑ चेव कर्षकं द्रावकं तथा। 
एवं चतुरविध कान्‍्तं रोसकान्तं च पंचमम्‌ ॥ 
एकद्वित्रिचतुष्पंचसवंतोमुखमेव तत्‌ । 
पीत॑ कृष्ण तथा रक्‍त॑ त्रिवर्ण -स्थात्पुथक्‌ पृथक । 
ऋमभेण देवतास्ततन्न ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥ 
स्पर्शवेधि भवेत्पीतं क्ृष्णं श्रेष्ठ रसायने। 
रक्‍तवर्ण तथा चापि रसबंध प्रशस्यते ॥ 
अ्रामक तु कनिष्ठ स्याच्चुम्बक॑ सध्यमं तथा। 
उत्तम कर्षकं चेव द्रावक चोत्तमोत्तमम्‌ ॥। 
भ्रामयल्लोहजातं यत्तत्कांतं ञ्रामकं सतस्‌ । 
चुंबयेच्चुंबक॑ कान्‍्त कर्षयत्कषक॑ तथा । 
साक्षाद्‌ यद्‌ द्रावयल्लोह तत्कांत॑ द्रावकं भवेत्‌। 
तद्‌ रोमकान्त स्फुटिताद्मतो रोमोदगमो भवेत्‌ ॥ 
कनिष्ठ स्थादेकमु्ख सध्यंद्रित्रिमुखं भवेत्‌ । 
चतुष्पंचमुख श्रेष्ठमुत्तमं सर्वतोमुखम्‌ ॥ 
अआमक चुम्बक चेव व्याधिनाश प्रशस्यते। 
रसे रसायन चेव कर्षकं द्रावकं हितम्‌॥ 
मदोन्मत्तगजः सूतः कान्‍्तसंकुद्यमुच्यते ॥ (५१८३-९३) 

२. चिचापत्रजलक्वाथादयों दोषमुदस्यति । 
यहा फलत्रयोपेत गोमूत्रे क्व्ितं क्षणम्‌ ॥ (५११०५-१०६) 


रसरत्नसमुच्चय में रसायन का विस्तार ५५९ 


लोहे की भस्म--सभी प्रकार के छोहों को भस्म करने की लगभग १४ विधियाँ 
रसरत्नसमुच्चय में दी गयी है। पहली विधि में लोह के रेतित (9॥785) को घी 
के साथ तपाना बताया गया है। इस प्रकार लोहे की वारितर (पानी पर तैरनेवाली ) 
भस्म मिलेगी। अन्य विधियों में लोह के तप्त पत्रों को आवंले के रस या त्रिफला के 
रस में बुझाक र तैयार करना बताया है। कुछ विधियों में पारे और गन्धक की कज्जली 
अथवा सिंगरफ (हिंगुल) के साथ लोहे को फूककर काँजी अथवा नीबू के रस में बुझाना 
बताया गया है। ये भस्में अधिकतर लाल रंग की या कुछ काली-सी बनती हैं। बहुधा 
ये लोहे के विभिन्न ऑक्साइड हैं।' 

लोहे का द्रावण--चार -पाँच विधियाँ इस अभिप्राय की दी गयी हैं । एक विधि 
यह है---कड़वी तोरई की भस्म को गोमूत्र में २१ बार भावना देकर सुखा ले। फिर 
लोहे की मूषा में लोहे को गलाकर उसमें उक्त चूर्ण डालता जाय, तो लोहे का द्रावण 
होता है । अन्य एक विधि इस प्रकार है--गन्धक और कान्तलोह को समान भाग 
लेकर चूर्ण करके तपते हुए लोहे के ऊपर डाले तो लोह-द्गरति होगी ।'* 


१. (क) रेतित॑ घृतसंयुक्‍्त क्षिप्त्वाध्यःखर्परे पचेत्‌ । 
चालयलल्‍्लोहदण्डन यावत्‌ क्षिप्तं तु्णं दहेत ॥ 
पिष्ट्वा पिष्टबा पचदेव पंचवारमतः परम्‌ । 
धात्रीफूलरसेयंद्रा त्रिफलाक्वथितोदकः । 
पुटलल्‍लोह चतुर्वारं भेद बारितरं खल्‌॥ (५११०६-१०८) 
(ख) तोक््णलीहस्य पत्राणि मिर्दछानि दृढेड्सले। 
ध्मात्वा क्षिपेज्जले सद्यः पाबाणोलखलोदरे ॥ 
कण्डयद्‌ दृढनिर्घातेः स्थलूया लोहपारया। 
तन्मध्यात्स्थुछूखण्डानि रुदध्वा मल्लद्वयांतरे ॥ 
ध्सात्वा क्षिप्त्वा जले सम्यक पूर्ववत्‌ कण्डयंत्‌ खल। 
तच्चूर्ण सुतगन्धाभ्यां पुटेद्‌ विधतिवारकम ॥ 
पुट पुटे विधातव्यं पंषणं दुढबत्तरम्‌। 
एवं भस्मीकृतं लौह तत्तद्रोगेषु योजयत्‌ ॥ (५१११०-११३) 
२. (क) त्रिःसप्तकृत्वों गोमृत्र जालिनोभस्मभावितम्‌ । 
शोषयंत्तस्य वातेन तीक्ष्णं मृषागतं द्रवेत्‌ ॥ (५१४२) 
(ख) गन्धर्क कान्तपाषाणं चूर्णयित्वा सम॑ समम्‌ । 
द्रते लोहे प्रतीवायों देयो लोहाष्टकं द्रवेत ॥ (५११४५) 
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लोहकिट्ट या मण्ड्र (700 705: )--लोहे से उत्पन्न किट्ट को बहेड़े के कोयलों 
की तेज़ आँच में तपाकर बहेड़े के ही बने पात्र में रखे हुए गोमूत्र में यदि बुझाया जाय, 
तो लोहकिट्ट शुद्ध हो जाता है। इस को मंडूर भी कहते हैं । 

५. बंगया राँगा ( 777 )--वंग दो प्रकार की होती है--( १) खुरक और (२) 
मिश्रक। इन दोनों में खुरक अधिक श्रेष्ठ मानी गयी है। खुरक वंग (फा6 एक) 
बेत, मृदू, स्निग्ध, जल्दी गलनेवाली (द्रुतद्राव), निःशब्द और भारी वजन की है। 
मिश्रक में काला और दवेत दोनों रंग मिले होते हैं (27०ए ४४४) ।'* 

वंग भस्म--इसकी भस्म बनाने की चार विधियाँ दी गयी हैं। पहली विधि इस 
प्रकार है--शुद्ध वंग के पतले पत्र करके उनके ऊपर आक के दूध में घोटी हुई हरताल 
का लेप करे। फिर उनके नीचे-ऊपर पीपल और इमली की छाल का क्षार बिछाकर 
दो सकोरों में बन्द करके लघृपुट दे । इस प्रकार तीन-चार पुट देने से वंग की भस्म 
बन जाती है। एक अन्य विधि इस प्रकार है--ढाक के गोंद के साथ हरताल को खरल 
करके उसका वंगपत्रों पर लेप करके हलकी अग्नि के द्वारा पुट दे। इस प्रकार तीन पुट 
देने से वंग-भसस्म बन जायगी ।' 

६. नाग या सीसा (7,८०० )--सीसा द्वुतद्रावी (शी क्र गलनेवाला) और भारी 


१. अक्षांगारधंमेत्किट छोहजं तद्‌ गयां जले: । 
सेचपदक्षपात्रांतः सप्तवारं पुनः पुनः ॥ 
मंड्रोध्य समाख्यातद्चूर्ण इलक्ष्णं प्रयोजयेत्‌ ॥ (५११५०) 
२. खुरक सिश्रकं चेति द्विविधं वंगमुच्यते। 
खुर तत्र गुणः श्रेष्ठ मिश्रकं न हित॑ मतम्‌ ॥ 
धवल मुदुलस्निग्ध द्रुतद्रावं सगौरवम्‌ । 
निःशब्द खुरवंगं स्यान्मिश्रकद्यामशुश्रकम्‌ ॥ (५११५३-१५४) 
३. (क) सतालेनाकेदुग्धेन लिप्त्वा वंगदलानि च। 
बोधिचिचात्वचः क्षारेद॑द्याल्लघुपुटानि च॥ 
भर्देयित्वा चरेद्‌ भस्म तद्रसादिष दास्यते। (५१५९) 
(ख) पलाशद्रवयुक्तेन वंगपत्रं प्रलेपयेत्‌ । 
तालेन पुटितं पदचान्स्रियते नात्र संशयः॥ (५११६१) 
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है। तोड़ने या छेदने पर काला, चमकदार होता है, इसमें एक दुर्गंध होती है और 
बाहर से यह काला प्रतीत होता है। जिस सीसे में ये गुणन हों वह अच्छा 
नहीं है ।* 

सीसे का शोधत--गले हुए सीसे में सिन्दुवार (सिम्हालू या निगुण्डी ), रेणुका 
और हलदी का चूर्ण डाले और तब तक तपाये जब तक ये चूर्ण जल न जाये। फिर 
उसे निर्गुण्डी के पत्तों के रस में तीन बार बुझाये। ऐसा करने से सीसा शुद्ध होता है ।' 

सीसे को भस्म--इसे तैयार करने की तीन विधियाँ दी गयी हैं। पहली विधि में 
घआष्ट्रयंत्र (भाड़) का प्रयोग किया गया है। तिरछे आकारवाला चूल्हा बनाकर उस 
पर एक घड़ा तिरछा करके रखे। घड़े के मह को छोड़कर उसके शेष सर्वांग को 
चारो ओर मिट्टी से लेप कर ढक दे। इस श्राष्ट्रयंत्र में २० पल शुद्ध सीसा डालकर 
उसके नीचे तीक्ष्ण अग्नि जलाये। सीसा गल जाने पर उसमें एक तोला शुद्ध पारा 
डालकर लोहे की कलछी से खूब घोटे । फिर उसमें अर्जुन की छाल, बहेड़ा, अमलूतास, 


१. द्ुतद्रावं सहाभारं छंदे कृष्णसमुज्ज्वलम । 

पूतिगंधं बहिः कृष्णं शुद्ध सीसमतोडन्यथा ॥ (५११७०) 
२. सिन्दुवारजटाकोन्तीहरिद्वाचूर्णक क्षिपेत्‌ । 

दुते नागेड्थ निर्गुण्ड्यास्त्रिवारं निश्षिपेद्रसे । 

नागः शुद्धों भवेदेव मर्च्छास्फोटादि नाचरेत्‌ ॥ (५१७२) 
३. तियंगाकारचुल्ल्यां तु तियंग्वक्त्रं घ्ं न्‍्यसेत। 

त॑ च वक्‍त्र विना सर्व गोपयंद्त्नतो मृदा ॥ 

अआष्ट्रयंत्राभिधे तस्मिन्‌ पात्रे सीसं विनिक्षिपेत्‌। 

पलविशतिक शुद्धमधस्तीव्रानलं क्षिपत्‌ । 

द्रुते नागे क्षिपेत्सूतं शुद्ध कर्ष सितं शुभम्‌ ॥ 

घर यित्वा क्षिपेत्क्षारमेकेक हि पल पलूम्‌। 

अजुनस्याक्षवृक्षस्य महाराजगिरेरपि। 

दाडिसस्य मयूरस्य क्षिप्त्वा क्षारं पृथक्‌ पृथक ॥ 

एवं विशतिरात्राणि प्तेत्तीत्रेण वह्निना। 

विघट्टयन्‌ दुढ॑ दोर्भ्या लोहदर्व्या प्रयत्नतः ॥ 

रक्‍त॑ तज्जायते भस्म कपोतच्छायमेव वा। 

नाग॑ दोषविनिमुक्तं जायतेश्तिरसायनम्‌ ॥॥ (५११७३-१७८) 

३६ 
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अनार और चिरचिटा इन प्रत्येक का क्षार चार-चार तोले डालकर २१ दिन तक 
पकाये और लोहे की कलछी द्वारा दोनों हाथों से अच्छी तरह घोटता जाय। 
इस प्रकार घोटने से सीसे की लाल रंग की, अथवा कबूतर के रंग की उत्तम भस्म 
मिलती है। 

७. पित्तल या पीतल (87955 )--पीतल दो प्रकार की कही गयी है-- 
रीतिका और काकतुंडी । वह पीतल जो आग पर तपाकर काँजी में बुझाने से ताँबे के 
समान लाल पड़ जाय, उसे रीतिका कहते हैं। ऐसा करने पर जिसका रंग काला 
पड़ जाय वह काकतुंडी है ।' 

पीतल को भस्म-शुद्ध पीतल के पतले पत्रों पर गन्धक और मनः:शिला का नीबू 
के रस में बनाया गया लेप लगाकर शरावपुट में बन्द करके गजपुट में फूँकने पर पीतल 
की भस्म बनती है। 

पीतल की द्रुति--सुनहरे रंग की रीतिका-पीतल का चूर्ण तरुण एवं पुष्ट बकरे 
को खाद्य पदार्थों के साथ खिलाये । फिर इस बकरे के मर को द्रावणदर्ग की 
ओषधियों के साथ घोठे और उससे खपर के भीतर लेप कर दे। इस खपेर को आँच 
पर तपाने से पीतल की उत्तम द्रुति मिलती है।' 

८. कॉस्य या काँसा (370726 ०# ० ४6० )--आठ भाग ताँबा और 
दो भाग ख रक वंग, दोनों को मिलाकर गलाने से काँसा बनता है। सौराष्ट्र देश का काँसा 
अच्छा माना जाता था। अच्छा काँसा वह है जो तीक्ष्ण शब्दवाला हो, म॒ृदु, स्निग्ध 
इयामलता मिला जिसका श्वेत रंग हो, जो निमछ हो और आग में तपाने पर लाल पड़ 


१. रोतिका काक॒तुंडी च द्विविधं पित्तलं भवेत्‌ । 

संताप्य कांजिके क्षिप्ता त/म्राभा रीतिका मता ॥ 

एवं या जायते कृष्णा काकतुंडीति सा मता॥ (५॥१९०-१९२) 
२. निबूरसशिलागंधवेष्टिता पुटिताषष्टथा। 

रोतिरायाति भस्मत्व॑ ततो योज्या यथायथम्‌ ॥ 

ताम्रवन्मारण तस्थाः कृत्वा सर्वेत्र योजयत्‌ ॥ (५॥१९८-१९९) 
३. सुवर्गरीतिकाचर्ण भक्षितं वेष्टितं पुनः। 

छागन क्रृष्णवर्णेन सत्तेवन तरुणंत च॥ 

तल्लिप्त खरे दर्धं द्रुति मुड्चति शोभनाम्‌॥ (५१२०२-२०३) 
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जाय । वह कांसा अच्छा नहीं जो पीला हो, तपाने पर ताँबे का-सा हो जाय, जो खरखरा, 
रुक्ष, चोट न सह सकनेवाला हो और जिसके घिसने से ज्योति निकले । 

काँसे का शोधन--काँसे के पत्रों को अग्नि में अच्छी तरह तपाकर यदि गोमूत्र में 
बुझा जाय तो यह शुद्ध हो जाता है।* 

काँसे की भस्म--(क ) काँसे को गन्धक और हरताल की सहायता से मारा जा 
सकता है। गन्धक और हरताल दोनों को नीब्‌ के रस में खरल कर लेना चाहिए, फिर 
इससे कसे के पत्रों पर लेप करना चाहिए । शरावसम्पुट में बन्द करके इन्हें गजपुट मं 
फूकना चाहिए। पाँच पुट देने पर भस्म तंयार हो जायगी । 

(ख) तीनों क्षार और पाँचों लवणों को नीबू के रस की सात बार भावना दे। 
फिर इस कल्क का काँसे या पीतल के पत्रों पर लेप करे। फिर इन्हें शरावसम्पुट में 

बन्द करके गजपुट में फूके । कई बार ऐसा करने पर शुद्ध भस्म तैयार हो जाती है।'* 

९. बतलोह या भरत--काँसा, ताँबा, पीतछ, लोह और सीसा इन पाँचों को 
एक साथ गलान पर जो मिश्र धातु तेयार होती है, उसे वरतंलोह अंथवा पंचलोह कहते 
हैँ। इसके बने बर्तन खट्टे पदार्थों को छोड़कर शेष सभी भोजनों के लिए हितकर हैं, 
चाहे वे भोज्यपदार्थ अन्न हों, चाहे व्यंजन या सूप ।" 


१. अष्टभागन तातम्रण द्विभागख'रकेण च। 


विद्रतेन भवेत कांस्य तत्सौराष्ट्भवं शभम ॥॥ 
तीक्ष्णशब्द मृदुस्लिग्यधमीषच्छघासलशुअ्रकस । 


निर्मल दाहरक्तं च षोढा कांस्य प्रदास्यते ॥॥ 

तत्पीतं दहन ताम्र खर॑ रूक्ष घनासहम्‌ । 

सर्देतादागतज्योतिः सप्तधा कांस्यसुत्सुजेत्‌ ॥ (५७२०४-२०६) 
२. तप्तं कांस्प गवां मूत्र वापितं परिशुध्यति । (५॥२०९) 
ज्रियते गन्धतालाभ्यां निरुत्यं पंचमिः पुटेः । (५१२१०) 
४. त्रिक्षार पञ्चलवणं सप्तधाउस्लेन भावयत्‌ । 

कांस्या55रकूटठपत्राणि तेन कल्केन लेपयत्‌। 

रुद्ध्वा गजपु् पकक्‍व शुद्धभस्मत्वमाप्नुयात्‌ ॥ (५१२११) 
५. कांस्थार्करीतिलोहाइहिजातं तद॒तंलोहकम्‌ । 

तदेव पंचलोहारुयं लोहविदृभिरुदाहतम्‌ ॥ 

तद्भाण्ड साधितं सर्वमन्नव्यंजनसूपकम । 

अस्लेन वर्जित चापि दौपनं पाचन हितम्‌ ॥ (५१२१२, २१४) 


हक; 
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वर्तलोह का झोधन--वर्तलोह को आग में गलछाकर घोड़े के मूत्र में छोड़ दे तो 
वह शुद्ध हो जाता है। 

बर्तलोह की भस्म--वर्तलोह के पत्रों पर गन्धक और हरताल के साथ नीबू के 
रस में बने कल्क का लेप करके शरावसम्पुट में रखकर उन्हें गजपुट में फूँके, तो अच्छी 
भस्म तैयार हो जायगी।'* 

१०. भूनागसत्त्त--रसरत्नसमुच्चय के पाँचवें अध्याय की समाप्ति भूनागसत्त्व, 
(कंचुओं के सत्त्व) और अनेक तेलों के पातन की विधियों से होती है। भूनागसत्त्व का 
उपयोग ही रा आदि के द्रावण में होता है ।' सोना, चाँदी, ताँबा, कान्तलोह आदि धातुएँ 
जहाँ-जहाँ की खानों में पायी जाती हों, वहाँ-वहाँ की मिट्टियों में होनेवाले केचुओं का सत्त्व 
विशेष मूषाओं में सावधानी से बनाना चाहिए ।. इन सत्त्वों से फिर उन्हीं धातुओं की 
द्रतियाँ बनायी जा सकती हैं, अर्थात्‌ चाँदी की खान वाली मिट्टी में पाये जानेवाले 
केंचुओं का सत्त्व चाँदी की द्रति में सहायक होगा, इत्यादि। 

११. तेलपातन विधि--विभिन्न ओषधियों और वनस्पतियों में से तेल निकालने 
की तीन-चार विधियाँ इस ग्रन्थ में दी गयी हैं। हम उदाहरण के लिए केवल दो 
विधियाँ देंगे--- 

(क) उत्तरवारुणी या इन्द्रायन के पत्ते और पेटारी के पत्ते, इन दोनों को काँजी 
में पीसे, फिर उसमें अंकोल के बीज पीसकर मिलाये, इनको कपड़े की ढीली पोटली में 
बाँधकर तेज धूप में लटका दे। नीचे जो तेल गिरे उसे किसी चषक या पात्र में ग्रहण 
कर ले। यह तेल घी के समान गाढ़ा होता है।' 


१. दृतमइवजले क्षिप्तं बर्तलोह विज्वध्यति। (५२१५) 
स्रियते गन्धतालाभ्यां पुटितं वर्तेलोहकम्‌ । 
तेबु तेष्विह योगेबु योजनीयं यथाविधि ॥ (५॥२१६) 
३. वज्चाणां द्वावणार्थाय सत्त्वं भूनागज बुबे । 
तदेव परम तेजः सूतराजन्द्रवच्ञथो: ॥॥ (५।२१९) 
४. खरसत्त्वभिद प्रोक्तं रसायनमनृत्तमस्‌ । 
द्वित्रिमूषासु चेकस्पां सत्त्वं भवति निश्चितम्‌ ॥ 
भूनागानुपादाय चतुष्प्रस्थससन्वितान्‌। 
सुवर्णरूप्यताम्रायस्कांतसंभूतिभूसिजानू ॥ (५१२२४, २२५) 
५. संपेष्योत्तरवारुण्या: पंटकार्या दलान्यथ । 
कांजिकेन ततस्तेन कल्केन परिमर्देयत्‌ ॥ 
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(ख) अंकोल के बीजों को काँजी में पीसकर रातभर रखा रहने दे। दूसरे दिन 
उनकी पिण्डी या गोला बना ले। एक हाँडी को लेकर उसको पानी से आधा भरकर 
उसके मुंह के ऊपर कण्ठ तक एक कपड़ा बाँध दे । इस कपड़े के ऊपर उस पिण्डी या गोले 
को रखे | गोले के ऊपर एक सकोरा ढँक दे। इस कंदुकयंत्र को चूल्हे पर चढ़ा दे और 
दो घड़ी तक गरम करे । फिर उस पिण्डी को दृढ वस्त्र में बाँधकर काष्ठ-यंत्र (ए00066७9 
[77८55 ) द्वारा दबाये और नीचे तेल ग्रहण करने के लिए एक पात्र रख दे। इस प्रकार 
के कन्दुक यंत्र द्वारा सभी तेल निकाले जा सकते है ।' 


' निर्देश 
वाग्भट--रस रत्नसमुच्चय- ( १) अम्बिकादत्त शास्त्री की “सुरत्नोज्ज्वला” टीका- 
सहित, चौखम्बा संस्कृत सीरीज़, वाराणसी, १९५१ ई०। (इसी संस्करण 
से हमने उद्धरण दिये है ।) 


(२) शंकरलाल हरिशंकर कृत भाषाटीका सहित, बेंकटेश्वर प्रेस बम्बई 
( स० २००९ वि ० ) 


रजइचांकोल्लबीजानां तद्बध्वा विरलांबरे। 

तहिलब्या5श्तप तीत्रे तस्याधशचषक न्यसेत्‌। 

तस्सिन्निपतितं तैलमादेयं शिविच्ननाइनस्‌ ॥॥ (५१२३३-२३४ ) 
१. अंकोल्लबीजसंभूतं चूर्ण संमर्य कांजिक:ः। 

एकरात्रोषित तत्तु पिण्डीकृत्य ततः परम्‌ ॥ 

स्वेदयत्कंदुके यंत्र घटिकाद्वितवं ततः। 

तां च॒ पिण्डीं दृढे वस्त्र बद्ध्वा निष्पीड्य काष्ठतः॥ 

अधः पात्रस्थितं तेल समाहृत्य नियोजयेत्‌ । 

एवं कंदुकयंत्रेण स्वंतेलान्युपाहरेत्‌ ॥ (५१२३५-२३७) 


इक्कीसवाँ अध्याय 


दृण्दुकनाथ ओर रसेन्द्रचिन्तामणि 


(चोदहवीं शती ) 


रसेन्द्रचिन्तामणि नाम के दो रसग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। एक के तो रचयिता सिद्ध नित्य- 
नाथ है जो रसरत्नाकर के भी रचयिता कहे जाते हैं। दूसरे ग्रन्थ के रचयिता दृण्ढुकनाथ 
हैं, जिनके रसेल्रचिन्तामणि के आधार पर यहाँ कुछ लिखा जायगा। इन्होंने 
इस ग्रन्थ के मंगलाचरण में अपने को कालनाथ का शिष्य बताया है। ये शिव और 
पावंती अथवा अम्बिका और महेश्वर के उपासक थे ।' यह ग्रन्थ रसार्णंव ग्रन्थ की 
परम्परा में है। रसार्णब के अतेक उद्धरण इस ग्रन्थ में हैं। रसेन्द्रसारसंग्रह और इस 
प्रन्थ में भी समानता है। लेखक स्वयं यह कहता है कि यह ग्रन्थ है तो छोटा, पर सम्पूर्ण 
रस-ज्ञान को देनवाल् है।'* ग्रन्थकार की यह घोषणा है कि मेने पुरानी सुनी-सुनाई 
बातों को यों ही इस ग्रन्थ में नहीं दे दिया। अनुभवी वेद्यों से जो मैने सुना, उसकी 
सत्यता का परीक्षण किया और प्रयोग-कर्म करके नि:शंक होकर विषयों का प्रतिपादन 
किया है।' लेखक का कहना है कि यथार्थ गुरु तो वही है, जो रसकमं संबंधी बातों को 
न केवल पढ़ाये, अपितु उन सब बातों को करके प्रदर्शित करने की क्षमता रखता हो। 
और सच्चा शिष्य भी वही है जो पढ़ने के अनन्तर पढ़ी चीज़ों को करके दिखा देने में 


१. इदानों कालनाथशिष्यः श्रीढण्हकनाथा छूयो रसेन्द्रचिन्तामणिग्रन्थभारभमाण- 
स्तन्मूलदेवते श्रीमदम्बिकामहेश्व॒रो सकलजगद॒त्पत्तिस्थितिप्रलयनिदानं विशेष- 
सिद्धान्तगर्भवाचा वरीवस्यति । (१॥१) 

२. लघीयःपरिमाणतया निखिलरसज्ञानदायित्वात्‌ चिन्तामणिरिव चिन्तासणिः । 

(१३३) 

३- अश्रोष॑ बहुविदुर्षां मुखादपद्यं शास्त्रेष्‌ स्थितमकृतं न तल्लिखासि। 

यत्कर्म व्यरचयमग्रतो गुरूणां प्रौढानां तदिह वदासि वीतदांकः॥ (१॥४) 
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समर्थ हो, अ्रत्यथा गृरु और शिष्य दोनों अभिनेता ही कहे जायँगे।' लेखक को यह भी 
आशंका थी कि कहीं कोई व्यक्ति इस ग्रन्थ में दिये गये योगों को स्वतंत्र अपने नाम से 
प्रचलित न कर दे। ऐसे अपहरण करनेवाले व्यक्तियों को वंशसहित विध्वंस का 
शाप भी लेखक ने दिया है।' 
रसेन्द्रचिन्तामणि ग्रन्थ में छोटे-छोटे आठ अध्याय और अन्त में एक बड़ा नवम 
अध्याय है। पहले अध्याय में पारद की प्रशंसा और पारद के साथ-साथ अन्य धातुओं 
की भस्मों के सेवन की प्रशंसा दी है। सोने की भस्म सेवन करनेवाले को रुद्रत्व, चाँदी 
की भस्म विष्णुत्व, भास्करलोह की भस्म ब्रह्मत्व, तीक्ष लोह की भस्म कुबे रत्व, तालूक 
की भस्म सूर्यत्व, राजर लोह की भस्म चंद्रत्व, रोहिणलोह की भस्म अजरत्व और 
साधारण लोह की भस्म शत्र॒त्व (या शक्रत्व ? ) देती है।' 
रसेख्चिन्तामणि ग्रन्थ में पूर्व के जिन आचार्यों का किसी भी प्रसंग में उल्लेख 
आता है, उनकी सूची नीचे दी जाती है । मेसी ही एक सूची रसेन्द्रसारसंग्रह से 
अगेल अध्याय में दी जायगी । सूची में सम्मिलित कुछ नाम काल्पनिक हो सकते 
हैं, और कुछ नाम एक ही व्यक्ति के पर्यायवाची हों तो कोई आश्चर्य नहीं । 
अध्विनौ-- अश्विभ्यां निर्मिता ह्येषा सुबुहद्गृडपिप्पली |” (९३०९) (गुड- 
पिप्पली का यह प्रकरण तद्गप रसेन्द्रसारसंग्रह, प्लीहा० २।४०।६४-६९ में 
मिलता है। ) 


आननन्‍्द--यह कोई शिव का शिष्य है- प्रणम्य शंकर रुद्रं दण्डपाणि महेश्वरम्‌ । 
जीवितारोग्यमन्विच्छन्नानन्द: प्‌ च्छते गुरुम्‌” (८।२ )। आनन्द पूछता है कि क्या 


१. अध्यापंयन्ति यदि दर्शयतु क्षमन्ते सूतेन्द्रकर्म गुरबों गुरवस्त एवं। 
शिष्यास्त एवं रचयन्ति गुरोः पुरो ये दोषाः पुनस्तदुभयाभिनयं भजम्ते ॥ (१४५ ) 
२. ग्रन्थादस्मादाहर-न्ति प्रयोगान्‌ स्वीयं वास्मिन्‌ नाम ये निःक्षिपन्ति । 
गोत्राण्यबामस्सदीयः श्रमोष्णा भस्मीकुर्वन्नायुगं बोभवीतु ॥ (१७) 
३. हेमजीणों भस्मसूतों रुद्रत्वं भक्षितो ददेत्‌ । 
विष्णुत्वं तारजीरणंस्तु ब्रह्मत्व॑ भासकरेण तु ॥ 
तीक्ष्णजीण्णों धनाध्यक्षं सूर्यत्व॑ चापि तालके। 
राजरे तु शब्ाड्भृत्वमजरत्व॑ च रोहणे। 
सामान्यन तु तीक्ष्णन शत्र॒त्वमाप्नुयान्नरः॥॥ (१॥१५) 
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कोई ऐसी चिकित्सा भी है, जिसमें शस्त्र, क्षार और अग्निकर्म न करने पड़ें। 

कांकायन-- एपा कांकायनेनोक्ता गुटिका गुल्मनाशिनी।” (९३२५)। 

गहनानन्दनाथ_ (गहननाथ )-- तारकेश्वरनामाय गहनानन्दभाषित: ।” 
(९१८३) (देखो, रसेन्द्रसारसंग्रह, मूत्राधात० २३४।१) ;  श्रीमद्गहननाथेन छोक- 
निस्तारकारिणा | ( मेहमुद्गर रस) (९।१९४) (देखो, रन्सेद्रसारसंग्रह, प्रमेह० 
२।३६।१७; ) श्रीमद्गहननाथेन निर्मितो बहुयत्नत: | (माणिक्यरस) (९॥२७५) 
(देखो रसेन्द्रसारसंग्रह, कुष्ठ० २॥४६।४६); “प्राणवल्लभनामायं गहनानन्दभा- 
बितः ।” (९३१०); “श्रीमद्गहननाथन निर्मितं विश्वसंपदे ।” (अग्निकुमार 
लोह) (९३१३) (देखो, रसेन्द्रसारसंग्रह, प्लीहा० २।४०।२१); “प्लीहार्णव 
इति ख्यातो गहनावन्दभाषितः ।” (९।३१८) (देखो, रसेद्धसार संग्रह, प्लीहा० । 
२४०४१); श्रीमद्गहननाथेन भाषितः प्लीहशादल: ।” (९३१९) देखो, 
रसेद्डसारसंग्रह, प्लीहा० २।४०।४७ ) 

गोविन्दपाद--“भगवद्गोविन्दपादास्तु कल्ंशमेव ग्रासं लिखन्ति ।” (३॥३८) 

चन्रमा--“शम्भुं समभ्यच्ये कृतप्रसादेनाप्ता गुटी चद्रमसा प्रसादात्‌ । (९१६९) 
(संभव है कि चन्द्रप्रभा गुटिका का नाम सार्थक करने के लिए ऐसा कहा गया हो कि 
शिवजी से चन्द्रमा को यह गृटिका मिली ) । 

चरक--“वरुणारमिदं लोहं चरकेण विनिमितम्‌ [” (९११८१) (तद्गप उल्लेख 
रसेन्रसारसंग्रह, मूत्रकृच्छ ० ।६, में भी है।); “कस्तूरीमोदकश्चायं चरकेण च 
भाषितः ।” (९२००) (देखो, रसेन्बसारसंग्रह, प्रमेह ० २।३६।४५) 

धन्वन्तरि---धन्वन्तरिक्ृत: सद्योरस: परमदुलभ:।” (९३०८) (वारि- 
शोषण रस ) ( देखो रसेन्द्रसारसंग्रह, प्लीहा ० २४०।१०४ ) ; “रोगानीकविनाशाय 
धन्वन्तरिकृतं पुरा। मृत्युझ््जयमिदं छौहम्‌ ।” (९३१७) (देखो, रसेन्द्रतारसंग्रह, 
प्लीहा० २४०३७ ) 

नागाजुन--- लोहस्य पाकमधुना नागार्जुनशिष्टमभिदध्म: (८।३६ ) ;  नागार्जुनो 
मुनीन्द्र: शशास यल्लोहशास्त्रमतिगहनम्‌ ।” (८।३०) 

नारद-- प्रोक्‍्तः प्रयोगराजोथ्यं नारदेन महात्मगा। रसो लक्ष्मीविलासस्तु ।” 
(८।४५ ) (देखो, रसेन्द्रसारसंग्रह, पित्त २२५।॥२८-२९) ; इसी प्रकार (९।१६७) 
(रसेन्द्रसारसंग्रह, ५।३४) | 

नित्यनाथ-- निर्मितो नित्यनाथेन सोमनाथ रसो<प्ययम्‌ ।” (९२०८) (देखो, 
रसेन्द्रसारसंग्रह, सोम,० २।३७।८) 
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पिनाकी--- वज्जक्षारमिदं सिद्ध स्वयं प्रोक्त पिनाकिना । (९।३१४) (देखो, 
रसेख्धसारसंग्रह, प्लीहा० २।४०।८३) 

ब्रह्मा-- सूतिकाघ्नो रसो नाम ब्रह्मणा परिकीत्तित: | (९।३५५ ) (रसेन्द्रसार- 
संग्रह, सूतिका० ३।३।१३) 

सनन्‍्थानभेरव-- रस: ऋव्यादनामायं प्रोक्‍्तो मन्‍्थानभेरवे:। सिहलक्षोणिपालस्य 
बहुमांसप्रियस्थ च।” (९॥७१) (सिहल द्वीप के राजा के प्रति, जिसे मांस सेवन 
अति प्रिय था, ऋव्यादरस का निर्देश मन्‍्थानभरव ने किया); क्रव्यादनामा भवति 
प्रसिद्धों रसस्तु मन्‍्थानकर्भरवोक्त:।” (९७२) । 


महादेव-- योगेश्वरो रसो नाम महादेवेन भाषित:।” (९२०३) (देखो, 
रसेन्द्रसारसंग्र हू, प्रमेह० २।३६।५७ ) 

महेश-- महामृत्युझज्जयो नाम महेशेन प्रकाशित:।” (९।३०७) (देखो, 
रसेद्रसारसंग्रह, प्लीहा० २।४०।६३ ) 

योगिनी-- प्रसिद्धयोगिनीनारीप्रोक्तं चूर्णएरसायनम्‌ । (९५०)  (स्वल्प- 
नायिकाचूर्ण ) 

लोकनाथ--- इयं श्रीकोकनाथेन सन्निपात-निवृत्तये ।/ (९।१८) (लोक- 
नाथरस ) 

वेद्यनाथ-- अभ्यासेन निहन्ति मृत्युपलितं कामेश्वरों वत्सरात्‌, सर्वेषां हित- 
कारिणा निगदित: श्रीवैद्यनाथेन स:।” (८।४७) (कामेश्वरमोदक ) ; “गृठी सिद्धि- 
फला चेय॑ वेद्यनाथेन भाषिता ।” (९३३७) (वैद्यनाथ वटी ) 

शंकर-- असाध्यस्यापि कत्तंव्या चिकित्सा शंकरोदिता। (९६७) 

शिव-- कफज पंक्तिशूल च हन्यात्‌ श्रीशिवशासनात्‌ ।” (९१४२) (शिव- 
सुन्दर रस) 

सिद्धलक्ष्मीश्वर-- सिद्धलक्ष्मीर्व रप्रोक्तप्रक्रियकुशलो भिषक्‌ ।” (६।४) 

लोकनाथ रस और वेच्यनाथ वटी ये दो अपने आविष्कारकों के नाम पर प्रसिद्ध 
हैं। यह कहना कठिन है कि शिवसुन्दर रस का प्रचारक शिव काल्पनिक व्यक्ति है, 
अथवा इसी नाम का कोई रसाचाये। ऊपर दी हुई सूची से यह भी स्पष्ट हो जायगा कि 
रसेद्रसारसंग्रह, और रसेन्द्रचिन्तामणि ग्रन्थों के अनेक अवतरणों में कितना साम्य 
है। रसेन्रचिन्तामणि गद्यपद्य मिश्रित ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ चौदहवीं शती के लूगभग 
की रचना है। 
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यंत्र-विवरण 

इस ग्रन्थ में यंत्रों क। जो विवरण है, वह रसार्णब की परम्परा का है। अनेक 
स्थलों पर ग्रन्थकार ने रसाणंब ग्रन्थ का नाम भी लिया है।' 

बालकायंत्र--पारे के जारण के लिए छः: गुना गंधक लेना आवश्यक है। इस 
प्रकार के जारण को बलिजारण या षडगृूण बलिजारण कहते हैं। इस प्रकार के बलि- 
जारण के लिए दो प्रकार के बालकायंत्रों का प्रयोग उपयोगी माना गया है। 

(क) कीचड़ से लिप्त कपड़े के टुकड़े (मृदम्बर) से काँच की एक कुप्पी पर 
सात परत लगाये । जब वह कुप्पी (काच-घटी ) सूख जाय तो उसमें पारे और गन्धक 
की निर्दिष्ट मात्रा खरल में मर्दत करके भरे। फिर काच-कूपी के आकार के अनुकूछ 
ही एक हाँडी लेकर उसकी तली के ठीक बीच में एक छेद करे, यह छेद तर्जनी अंगुली 
के बराबर गोल ही । फिर हाँडी के भीतर काच-कूपी रखकर दो अंगुल या तीन अंगुल 
नमक से निरंतराल करे (बीच के खाली स्थान को भर दे)। फिर पूरी हाँडी में बाल 
भरकर उसके मुख पर एक सकोरा (शराव)ढक दे। इस हाँडी को चूल्हे पर चढ़ाकर 
३-४ या ५ दिन तक क्रम से आँच दे (मृदु, मध्यम और अन्त सें तीक्ष आँच) । यह 
पाचन कर्म करने का पहली तरह का बालकायंत्र है।' 

(ख) भूधरयंत्र--दूसरे बालुकायंत्र का नाम भूधरयंत्र है। पहले बालका- 
यंत्र के समान ही कपड़मिट्टी से काँच की कूपी (काच-घटी ) पर सात परत करे, और 


१. रसा्गववचनाद व्यावहारिकतोलकचतुष्टयपरिमाणनापि परिशुद्धों रसो मुच्छें- 
यितव्यः॥ (२२) (अर्थात्‌ रसार्णव ग्रन्थ के सतानुसार चार तोले पारा लेकर 
मृच्छित करना चाहिए।) 


२. मूच्छना प्रकारस्तु बहुविध: । तत्र षड़गुणगन्धकजारणप्रक्रिया साधीयसीति 
निगद्यते। रसगुणबलिजारणं विनायं न खल्‌ रुजाहरणक्षमो रसेस्द्र:॥ (२।३-४) 
तन्निमित्तकं॑ सिकतायन्त्रद्ययं कथ्यते । निरवधि निपीडितमृदस्बरादिपरिलिप्ता- 
सतिकठिनकाचघदीमग्रे वक्ष्यमाणप्रकारां रसगर्भिणीसघस्तर्ज्जन्यंगुलप्रमाणित- 
चिछद्रायामनुरूपस्थालिकायामारोप्य परितस्तां. द्वित्यंग्लमितेन_ लूवणेन 
निरतरालीकरणपुर:सरं सिकताभिरापूय्य॑ वर्द्धआानकसमाप्रणीयम्‌ । ऋमतदच 
त्रिचतुराणि पंचकानि वा वासराणि ज्वालनज्वालया पाचनीयसित्येकं 
यंत्रम्‌ ॥ (२५) 
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पहले के अनुसार ही पारा और गन्धक उस काचघटी में भरकर उसका मुख खपड़े 
की चकती (खपरचक्रिका) से या काच की डाट से बन्द करे। काचघटी न अति 
चिपटे मुख की हो, व ऊँचे मुख की, यह दवात (मसीपात्र) के मुँह के समान हो। फिर 
हाथ भर का एक गड़ढा खोदकर उसमें काचक्‌पी को रख दे। उसके ऊपर करीष 
(जंगली कंडा आदि) डालकर पुट दे।' 


संहस्रवेधी पारा तैयार करने के लिए काचकपी, मिट्टी की कूपी, सोने की कूपी 
अथवा लोह सार की कूपी का प्रयोग बताया गया है। इस कूपी पर बहुत-सी खड़िया, 
लवण और लोहचूण मिले गारे (कीचड़) से लेप करना चाहिए। इस प्रकार की कूपी 
का प्रयोग यदि भूधरयंत्र में किया जाय तो सोने का भी जारण हो जाता है। पाचन 
की यह “अन्तर्ध्‌म विधि' कही जाती है। पारे की मात्रा का सौ गुना गन्धक इस विधि से 
पाचित करा दिया जाय, तो ऐसा पारा चाँदी, ताँबा, राँगा, सीसा आदि के प्रति सहस्न- 
वेधी हो जाता है।' 

पारद और गन्धक के बन्धन की एक बहिर्धूम विधि भी है। इस विधि में तेल- 
भरे पात्र को बाल॒कायंत्र में रखते हैं । जितना पारा हो उसकी सम मात्रा गन्धक लेकर 
उसे तेल में डालते है और गरम करते हैं। गन्धक जब जल जाय और तेल ही बचा 
रहे, तब उसमें पारा डालते हैं। पारे में जब आधी ही छाया दिखाई पड़े, तो उसमें 
और पारा छोड़ते हैं, इस प्रकार पारे का छः गुना गन्धक जब क्षय हो जाय, तो यह 
अत्यन्त उपयोगी मूच्छित पारा तैयार हो जायगा।* 


१. हस्तेकमात्रप्रमाणभूधरान्तनिखातां प्राग्वत्‌ काचधघटीं नातिचिपिटसुखीं नात्युच्च- 
मुखी मसीभाजनप्रायां खपेरचक्रिकया वा निरुद्धवदनविवरां मृन्मयों वा विधाय 
करीब रुपरि पुटो देयः। इत्यन्यड्न्त्रम्‌ ॥ (२॥६) 

२. काचमृत्तिकयोः कूपी हेमायःसारयोः क्वचित्‌ । कीलालायः कृतोलेप: खटिका- 
लवणाधिकः । अनेत यन्त्रद्वितमन भ्रिहेमाश्रसत्त्वाअदि जारयन्ति।. . «- 
अन्तर्धृभविपाचितशतगणगन्धेन बन्धितः सृतः ॥ 

स भवेत्‌ सहस्रवेधी तारे ताम्र सुबर्ण भुजगं च ॥ (२॥१२) 

३. सूतप्रमाणं सिकताख्ययंत्र दत्त्वा बलि मृद्घटितेलभाण्ड । 
तेलावशेष5त्र रस निदध्यान्मग्नार्डकार्य प्रविकोक्य भूयः ॥ 
आषड्गुण गन्धकमल्पमल्पं क्षिपेदसों जीर्णबलिबंली स्थात्‌ । (२॥१३) 
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दोलायंत्र और ऊध्वेपातन यंत्र--रसेच्रचिन्तामणि में पारे की साधनक्रियाएँ १९ 
बतायी गयी हैं (३३२ )-- 


स्वेदन बोधन चारण सारण 
मर्देन नियमन गर्भद्वति क्रामण 
मृच्छेन दीपन बाह्मद्रति वेधन 

उत्थापन अनुवासन योगजारण भक्षण 
पातन अश्नादि-ग्रासप्रमाण रंजन 


इनम से स्वेदन का कार्य दोलायंत्र में किया जाता है। पारे को चार परतवाले 
कपड़े में बाँधकर एक दिन त्रिकट्‌ के कल्क के साथ, एक दिन त्रिफलाकल्क के साथ, 
एक दिन हरिद्राकल्क के साथ, इसी प्रकार क्रम से एक-एक दिन चित्रक और घीगुवार 
के कल्क के साथ उसका दोलायंत्र में पाक करता स्वेदन कहलाता है। 

मर्दत का काय पत्थर या लोहे के खरल में होता है, पारे को ईंट के चूर्ण, 
मेषलोम-भस्म, हलदी और जम्बीरी रस के साथ तीन दिन तक मर्दन करते हैं ।* 

पारे के सम्बन्ध में ऊध्वेपातन क्रिया इस प्रकार होती है--तीन भाग पारा 
और एक भाग ताम्रचूर्ण इकट्ठा करके बिजौरा नीबू के रस में तब तक मर्दन करे 
जब तक कि पिण्डी न बन जाय, इस पिड किये हुए द्रव्य को एक हाँडी में रखे, और 
फिर वेसी ही एक हाँडी उलटी करके उसके ऊपर रखे। दोनों हाँडियों के सन्धि-स्थानों 
प्र भली भाँति लेप कर आग पर चढ़ायें। ऊपरवाली हाँडी के ऊपरवाले भाग पर 
आलवाल (थाँवला) बनाकर उसमें पानी भर दे। पारा नीचे की हाँडी से उड़कर 
ऊपरवाली हाँडी में लग जायगा। यंत्र कितना बड़ा हो यह ग्रु से सीखे, अर्थात्‌ पारे के 
परिमाण के अनुकूल ही यंत्र का परिमाण होना चाहिए।' 


१. रस चतुगुंण वस्त्र बदध्वा दोलाकृतं पचेत्‌ । दिन व्योषवरावक्लिकन्याकल्केष 
कांजिके । दोषशंषापनुत्त्यथंमिदं स्वेदनमुच्यते ॥ (३-४) 

२. खल्वे पाषाणज लोहे सुदृढे सारसम्भवे । 
तादशस्वच्छमसूणचतुरंग लमहँके ।.... 
मर्दयनन्‍्म्च्छेयत सुतं पुनरुत्थाप्य सप्तवाः । 
रक्तेष्टकानिशञाधूमसारोर्णाभस्मतुस्बिकं: ॥ (३॥३) 

३- भागास्त्रयो रसस्याकंचूर्णमंश सनिम्बुजस्‌ । 
सहयद्‌ दरवयोगेन यावदायाति पिण्डताम्‌ ॥ 
ते पिण्ड तलभाण्डस्थमूर्दध्वभाण्डे जल क्षिपन्‌ । 
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अधःपातन यंत्र---अधः:पातन की विधि और उसके यन्त्र का विवरण इस 
प्रकार है--मक्खन, अदरख और पारा तीनों को जम्बीरी के रस में एक साथ दिन 
भर घोटे, फिर वानरी (कौंच की डाढ़ी ), सहजन की जड़, चीता की जड़, सैंधा नमक, 
राई और सरसों इन सबको बराबर बराबर लेकर मर्दन करे। ये दोनों घोटे और 
मर्दन किये हुए द्रव्य ऊपर की हाँडी की भीतरी तली में लगा दे। नीचे की हाँडी 
में पानी भरे और ऊपर की हाँडी को इस पर उलटकर रख दे। सन्धियों पर 
भी भाँति लेप कर दे। .जलपुर्ण हाँडी ज़मीन पर रखें और ऊपर की हाँडी पर 
आरने उपले रखकर आग से पुट दे। ऐसा करते पर ऊपर के पात्र से पारा नीचे की 
हाँडी के जल में गिर जायगा ।* 

तियेक्पातन यंत्र--एक घट में पारा और दूसरे घट में पानी भरकर दोनों 
को तिरछ भाव से स्थापित करे। दोनों के सन्धिस्थान को अच्छी तरह बाँध या जोड़ 
दे। पारेवाले घट के नीचे आग जलाये । फिर जब तक सब पारा उड़कर पानीवाले 
घड़े में न आ जाय, तब तक गरम करे। अब पानी के भीतर से पारा निकाल ले। 
यह नागार्जुन का बताया हुआ तिर्यकपातन यंत्र है।'* 


कृत्वालबाल केनापि ततः सूतं समुद्धरेत्‌ ॥ 

ऊध्वेपातनमित्युक्तं भिषग्भिः सुतशोधने । 

ससूृतभाण्डवदनमसन्यद्‌ गिलति भाण्डकम्‌ ॥ 

तथा सन्धिहयों: कार्य: पातनत्रययन्त्रके । 

यन्त्रअसाणं वदनाद गुरोज्ञेयं विचक्षण:॥। 

रसस्य मान नियमात्‌ कथितु नव शक्यते ॥ (३॥५) 

(देखो, रसेन्द्रसारसंग्रह ११३८-३९) 

१. नवनीतादंके सूतं घृष्टवा जम्भाम्भसा दिनम । 

वानरीशिग्रुशिखिभिलंवणासुरसंयते: 0 

नष्टपिष्टं रस ज्ञात्वा लेपयदध्वंभाण्डके । 

ऊध्वभाण्डोदर लिप्त्वा त्वधोगं जलसम्भतम्‌ ॥ 

सन्धिलेपं दयोः छृत्वा त॑ यंत्र भूवि प्रयेत्‌ । 

उपरिष्टात्‌ पुटे द्ते जले पतति पारदः । 

अधःपातनमित्युक्तं सिद्धाद्यः सुतकर्मणि ॥ (३६) 

(देखो, रसेन्द्रसारसंग्रह भी ११॥४०-४२) 

२. घद रस विनिश्षिप्प सजलूं घटमन्यकम्‌ । 

तियड॑मुख द्वयो: कृत्वा तन्मुखं रोधयेत सुधीः ॥ 
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पारे का षण्ठ दोष और बोधन--व्यापारी लोग पारे में बेईमानी से लाभ उठाने 
के लिए राँगा और सोसा मिला देते हैं। पारे के इस दोष का नाम षण्ढ दोष है। यह 
पण्ढ दोष पीछे बताये तीनों पातनों द्वारा दूर किया जा सकता है। इस दोष को 
दूर करने का नाम ही वोधन है। नारियल की खोपड़ी अथवा काँच की कृपी में षण्ढ- 
दोषवाला पारा पातन विधियों से शोधने के बाद डाल दे और उसमें केवल उतना 
पानी डाले जितने में पारा डूब भर जाय । अब कूपी या खोपड़ी को एक हाथ (३० 
अंगुल ) गहरे गडढे में गाड़कर तीन दिन तक पड़ा रहने दे। ऐसा करने से पारे का 
षण्ढभाव नष्ट हो जाता है।' 

तप्तखल्व--भेड़ की मींगनी और तुष को जमीन में गड़ढा खोदकर रख कर 
जलाये और उस पर खरल रखे, इसी को तप्त खरल कहते हैं।* 

हंसपाक यन्त्र--खपरे को रेत से भरकर उसके बराबर ऊपर एक खपरा रख दे 
और धीरे-धीरे मन्दी आँच पर पकाये। इसे हंसपाक यंत्र कहते हैं।* 


रसाधो ज्वालयदग्नि यावत्‌ सृतो जल विशत्‌ । 
, तियेक्पातनमित्युक्तं सिद्धेर्नागार्जुतादिभिः ॥ (३॥७) 
(देखो, रसेन्द्रसारसंग्रह, १।४३--४५) 
१. सिश्चितौ चेद्रसे नागवंगो विक्रयहेतुना । 
ताभ्यां स्थात्‌ कृत्रिमों दोषस्तन्मुक्तिः पातनत्रयात ॥ 
एवं कदर्थितः सृतः षण्ढत्वमधिगच्छति । 
तन्मुक्तयेउस्य क्रियते बोधनं कथ्यते हि तत्‌ ॥ 
विश्वामित्रकपाले वा काचकृप्यामथापि वा । 
सृष्टाम्बुज विनिःक्षिप्य तत्र तन्‍्मज्जनावधि ॥ 
प्रयत्‌ त्रिदिनं भूम्यां राजहस्तप्रमाणतः ।.. 
अनेन सूतराजो&्यं षण्डभावं॑ विमुञचति ॥ (३॥८) 
(देखो, रसेनद्रसारसंग्रह, १४४५-४७ ) 
२. अजाशकृत्तुबाग्नि च खनयित्वा भुवि क्षिपेत्‌ । 
तस्योपरि स्थितं खल्वं तप्तलल्वसिति स्मृतम्‌ ॥ (३२०) 
३. खपर सिकतापूर्ण कृत्वा तस्योपरि क्षिपेत्‌ । 
तुल्यं च खपेरं तत्र शरनेमहग्निना पचेत्‌ 0 
हंसपाक समाख्यातं यन्त्र तद्वत्तिकोत्तमः ॥ (३॥४१) 
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शाम्भवी मुद्रा--पारा मारते के लिए इसका उल्लेख हुआ है । निचले भाग 
में ताप, ऊपर के भाग में पानी और बीच के भाग में पारा तथा गन्धक रखे । यह मुद्रा 
दृढ़ होनी चाहिए। यदि यंत्र लोहे का बना हो तो और भी अच्छा है । 
रसकर्पूर | 

रसेन्द्रचित्तामणि में रसकर्पूर ((077० ) बनाने के संबंध में कई स्थलों पर 
संकेत है। एक दृढ़ हाँडी ले और उसे एक चौथाई नमक से भरे | फिर उसके ऊपर ईंट 
का चूरा, उस पर पारे से चौथाई सेंघा नमक और उसके ऊपर उतनी ही फिटकरी 
डाले । इसके बाद फिटकरी, कपूर, सेंबा और शुद्ध पारा बराबर लेकर घी-गुवार 
के रस में पीसकर पर्टी करे । उस पप्पटी को भाण्ड में स्थित फिटकरी के ऊपर 
रखकर उसके ऊपर फिटकरी और पिसा हुआ सेंघा डालकर उसके ऊपर कई 
एक खपरे लगाये। उसके ऊपर पहले के ही समान एक दृढ़ हाँडी ढेककर रोध कर दे 
और तीन दिन तक आग में पकायें। (कुछ छोग भिलावाँ डालना भी बताते हैं। ). 

अध्याय ९ में एक स्थछ पर वाडबरस का विवरण है। वाडवरस में यदि विष 
न मिलाया जाय, तो यही रसकर्पूर है। वाडवरस का उल्लेख इस प्रकार है--एक 
हाँडी में नमक भरे । उसके भीतर नमक की घरिया रखे । नमक की घरिया में 
हींग की दृढ़ घरिया रखकर उसमें पारा रखे। फिर पारे से चौथाई विष घिसकर 


१. सर्वप्रयोगयोग्यतया रसेख्रमारणाय शाम्भवीं सुद्रमभिदध्मः । 
अधस्ताप उपर्यापों सध्य पारदगन्धकौ ॥॥ 

यदि स्थात्‌ सुदृढा सुद्रा मंदभाग्योषपि सिध्यति । 

यदि कार्यमयोयन्त्र तदा तत्सार इष्यते ॥ (८॥३) 

स्थार्ल्या दृढ्घटितायामर्ध परिपूर्य तु्यंलवर्णांदों: ॥ 

रक्तेष्टका रजोभिस्तदुपरि सुत्तस्य तुर्या शम्‌ । 

सितसेन्धवं निधाय स्फटिकारीं तत्सम॑ च तस्योध्वें । 
स्फटिकारिधवलसंघवशुद्धरसे: कन्यकास्ब्‌ परिघृष्टें: ॥॥ 

कृत्वा पर्येटमुचितं तदुयर्याधाय तद्वदेव पुनः । 
स्फटिकारिसन्धवरसो दद्यादितः स्खलतो रससस्‍्य ॥ 

लाभाय तदुपरि खपरखण्डकान्‌ कृत्वा परया । 
दृढ्स्थाल्याच्छाद्य मुद्रयित्वा दिवसत्रितयं विपचेद्िधिना । 
अत्रानुक्तमपि भल्लातक ददति वृद्धाः पारदतुल्यम्‌ ॥ (२११५) 


के 
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इक्कीस गुते पानी में सानकर पारे के साथ मिलाये और चार प्रहर तक तेज़ आँच 
(हठाग्नि) दे। बस, वाडवरस बन जायगा। 
लौह भस्म ओर लोह रस 

विभिन्न लोह--रसश्ञास्त्र में पारदरसायन के बाद लोहरसायन का सबसे अधिक 
महत्त्व है। मनुष्यों के लिए इसके बराबर हित करनेवाली और कोई रसायन नहीं 
है।' साधारण लोहे से क्रोज्चलोह दुगुना हितकर है और कालिंग लोह आठ गृना 
हितकारी है। कालिंग लोह से भद्र लोह दस गुना, भद्र लोह से वद्बलोह हजार गुना, 
वज्लोह से पंडिलोह सात गुना, पण्डि से निरवि छोह दस गुना और इससे कान्तलोह 
हजार गूना हितकारी है। जिस लोहे में जितना-जितना गुण है, उस लोहे के किट्ट में 
भी उतना ही उतना गुण है।' सौ वर्ष रखा हुआ किट्ट (मण्ड्र) सर्वेश्रेष्ठ है, अस्सी 
वर्षवाला मध्यम और साठ वर्ष का अधम है। इससे कम वर्ष का किट्ट (700 %75:) 
विष के समान है। 

लोहे का गिरिज दोष निवारण--१२८ पल जल में १६ पल त्रिफला डालकर 
अग्नि पर चढ़ाये। जब ३२ पल शेष रहे तो उस क्वाथ को उतारकर उसमें पाँच 


१. पटुना पुरयत्स्थालीं तन्मध्ये पटुमृषिकाम्‌ । 

तन्मध्य रामठीमूषषां तन्मध्य सुतक क्षिपेत्‌ ॥ 

विष निधुष्य सुतांश वारिणालोडय सप्तभिः । 

कृते त्रिभिः संगुणिते तेन चेव॑ ददेच्छने: ॥ 

वह्ि प्रज्वालय च्चोग्न हुठं यामचतुष्टयम । 

तद्भस्म तिलमात्र तु दद्यात्सवेंषु पाप्ससु ॥ (९।३८) 

विष विनाय॑ रसकपूरों नाम सर्वरोगोपकारकः । (९॥३९) 
२. अयःसमान नहि किड्चिदस्ति रसायन श्रेष्ठतमं नराणास । (६॥११) 
३. सामान्याद्‌ हिगुण ऋजच कालिगोषष्टगुणः स्मृतः । 

कलेदंशगुणं भद्दे भद्राद्‌ वन सहस्नरधा ॥ 

वज्ञात्‌ सप्तगुणः पंडिनिरविदंशभिगुंणेः । 

तस्मात्‌ सहस्नरगूणितमिदं कान्‍्तं महागुणम्‌ ॥ 

यल्लोहे यद्गुण प्रोक्‍्तं तत्किटू चापि तदगुणम्‌ ॥ (६१२) 
४. शतोध्बमुत्तम किट्टूं सध्यं चाशीतिवाधिकम्‌ । 

अधम षष्टिवर्षोय ततो हीन॑ विधोषमस्‌ ॥ (६॥१३) 
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पल लोहे के भस्म हुए पत्र सात बार ड्बाये। ऐसा करने से लोहे का गिरिज दोष दूर 
हो जाता है। ु 

लोहमारण--लोहे के पत्र को छाल तपाकर बार-बार तिफला के क्वाथ में 
ड्बाये, फिर उसको पीसकर त्रिफला के क्वाथ में, गोमूत्र में या मत्स्याक्षी के रस में 
घोटने और फिर पुट देने पर लोहे का मारण हो जाता है। 

लोहमारण की अन्य एक विधि इस प्रकार है--छोटी कटोरी में अनार के पत्तों 
का रस रखकर उसमें लोहचू्ं डाले। तदनन्तर उस चूर्ण को कपड़े से ढँककर धूप में 
सुखाये। इसके बाद त्रिफला आदि के साथ पीसकर पुट दे। ऐसा करने से छोहा 
मर जाता है। 

मंड्रशोधन--मंडूर या किट्ट (४707 70%) के शोधन की विधि इस प्रकार 
है--बहेड़े की लकड़ी लेकर उसमें पुराना किट्ट खूब तपाये, जब तक कि लालू न पड़ 
जाय । फिर इसे गोमूत्र में बुझाये । ऐसा सात बार कर इसका चूर्ण करके दूना त्रिफला 
का काढ़ा एक हाँडी में भरे, उसमें पीसा हुआ किंट्ठ डालकर उसका मूँह अच्छी तरह 
बन्द कर दे और कपरौटी कर आरने उपले के गजपुट में फूके। फिर जब अपने आप 
ठंडा हो जाय तो हाँडी से निकाल ले। यह शुद्ध मण्डूर है।' 


१. त्रिफलाष्ठगुण तोय त्रिफलाबोडश पलम्‌ । 

. तत्कवा् पादशेष तु लोहस्य पलूपंचकम्‌ ॥ 

कृत्वा पत्राणि तप्तानि सप्तवाराध्निषेचयत्‌ । 
एवं प्रीयते दोषो गिरिजो छोहसंभवः॥ (६॥२१) 

२. (क) लोहे पत्रमतीव तप्तमसकृत्‌ क्वाथ क्षिपेत अऋफले, 
चूर्णीभूतमतो भवेत्‌ त्रिफलज क्वा्थ्थवा गोजले। 
मत्स्याक्षीत्रिफला रसेन पुठयेद्‌ यावश्निरुत्थं भवेत्‌, 
पश्चाद भावितसद्भुतं सुपुटितं सिद्ध भवेदायसम्‌ ॥ (६॥॥३४) 

(ख) परिप्ल॒तं दाडिमपत्रवारा लौहं रजः स्वल्पकटोरिकायाम्‌ । 
ज्रिप्रत वस्त्रावृतमर्कभासा योज्यं पुटे सत्रिफलादिकानाम्‌ ॥ (६॥३५) 
३. अक्षांगारधंमेत्‌ किट्टं लोहज तद्गवां जले: । 
सेचयेत्‌ तप्ततप्तं च सप्तवारं पुनः पुनः ॥ 
चूर्णयित्वा ततः क्वाथ दिंगुणस्त्रिफलोद्भवे: । 
आलोडच् भर्जयेद्‌ वह्नौ मंड्रं जायते वरम्‌ ॥ (७॥७१) 
३७ 


। 
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इंकरमत लोह--पाण्डि और वज्यादि छोहों में से किसी एक प्रकार का लोहा 
लेकर इसे मनःशिला और स्वर्णमाक्षिकः (दोनों चतुर्थाश) से साफ करे। फिर 
शालिच शाक मूल के कल्‍्क से और उसके रस से उस लोहे पर लेप करें। फिर शाल 
के कोयलों में जलाये, और जब वे भली भाँति गल जाये तो त्रिफला के रस में बुझाये । 
अन्यथा फिर यही विधि दोहराये । इस प्रकार जब लोहा शुद्ध हो जाय तो लोहे के 
बर्तन में रखकर पीसे। फिर पत्थर के पात्र में रखकर लोहे की मूसलछी से महीन- 
महीन चूर्ण कर ले। इसके बाद लोहे की कड़ाही या चिपटे छिद्रवाले मिट्टी के पात्र में 
रखकर त्रिफला, अदरख, भाँगरा, केशराज, कन्द, मानकन्द, भिलावा, चीता, जमीकन्द, 
हस्तिकर्ण पछाश और कुलिश इन सबके रस के साथ गाढ़ा-गाढ़ा घोटकर गोबर के 
उपलों की आग में त्रिफलादि द्रव्य से अलग-अलग पुट दे । फिर ६४ पल जल में १७ 
पल त्रिफला डाले और गरम करे। जब आठ भाग शेष रह जाय तो उतारकर उस 
जल में ऊपर बताया हुआ १६ पल लोहा डालकर लोहे की कड़ाही में पाक करे। 
पाक के समय उसमें ८ पल घी डालकर लोहे के करछल से विधिपूर्वक चलाये। 
जब घी स्वच्छ होकर ऊपर आ जाय तो पाक को उतार छे ।* 


१. पांडिवत्लादिलोहानामादायान्यतर्मं शुभम्‌ । 
पत्त्रमुलकल्केन स्व॒रसेन दहेत्ततः ॥ 
वह्नो निक्षिप्प विधिवत्‌ शालांगारेण निर्धभेत्‌ । 
ज्वाला च तस्य योक्‍तव्या त्रिफडाया रसेन च्‌ । 
ततो विज्ञाय गलित शंकुनोध्व समुत्क्षिपेत । 
त्रिफलाया रसे पूते तदाक्ृष्य तु निर्वेपेत्‌ । 
न सम्यग्गलितं यत्तु तेनेव विधिना पुनः ॥ 
ध्मा्ं निर्वापयत्तस्मिन लोहं तत्‌ त्रिफलारसे । 
ततः संशोध्य विधिवत्‌ चर्णयल्लोहभाजने ॥॥ 
लोहेन च्‌ तथा पिष्याद्‌ दूषदि इलक्ष्णचणितम्‌ । 
कृत्वा लोहमये पात्र सादें वा लिप्तरन्श्रके । 
रसे: पंकसम कृत्वा पचेत्तरगोमयाग्निना ॥। 
पुटानि ऋम्शों दद्यात्‌ पृथगषां विधानतः । 
त्रिफलादेक्गानां केशराजस्य बुद्धिमान्‌ ॥ 
कन्दसाणकभल्लातवद्धीनां श्रणस्थ च । 


दुण्दुकवाथ और रसेन्गरचिन्तामणि ५७९ 


लोहजारण को नागार्जुनविधि--नागार्जुन ने अपने ग्रन्थों में लोह जारण की 
जो विधि लिखो वह सम्भवतः क्लिष्ट और अस्पष्ट थी। उस विधि का संशोधित रूप 
रसेन्द्रचिन्तामणि में दिया गया है। नागार्जुन के मतानुसार ५ से १३ पछ तक लोहा 
जारण करने की व्यवस्था है। वह कहते हैं कि जितना लोहा हो, त्रिफला उससे 
तिगूना और ६ पल अधिक ले। मारण, पुटन और स्थालीपाक में लोहे का सोलहवाँ 
भाग त्रिफला ग्रहण करे। लोह पाक के लिए दो भाग त्रिफला ले। सब जगह लोह 
पुट में त्रिफला एक भाग और क्वाथ के लिए जल ३ सकोरे (३ शराव) ले। ७ पल से 
१५ पल तक लोहे में प्रत्येक पल के पीछे ३ सकोरे से ११ सकोरे तक पानी ले । इसे 
इस प्रकार सावधानी से गरम करे कि पानी अष्टमांश रह जाय । ऐसा करने से 
लोहे का मारण, पुटन और स्थालीपाक हो जाता है ॥' 


हस्तिकर्णपलाशस्य कुलिशस्य तथेव च ॥ 

पुट पुठ चर्णयित्वा लोहात्‌ षोडशिक पलम्‌ । 

तन्मानं जिफलायाइच पलेनाधिकमाहरेत्‌ ॥॥ 

अष्टभागावश्षिष्ट तु रसे तस्याः पचेद्‌ बुधः । 

अष्टो पलानि दत्त्वा तु सपिषों छोहभाजन ॥ 

तावेब लोहदर्व्या तु चालयद्‌ विधिपुर्वकम्‌ ॥ 

ततः पाकविधानज्ञः स्वच्छे चोध्वें च सपिषि ॥ 

मृठुमध्यादिभदेन गृह्लीयात्‌ पाकमाज्यतः । (८।२३) 
१. नागाजुंनो मुनीन्दः शशास यल्लोहशास्त्रमतिगहनम्‌ । 

तस्पानुस्मृतव बयमेतद्‌ विशदाक्षरत्रंसः ॥॥**** 

लोहात्‌ त्रिगुणा त्रिफला ग्राह्मा पड़भिः पलेरधिका । 

मारणपुटनस्थालीयाकास्त्रिफलेकभागसंपाद्या: ॥ 

त्रिकलाभागद्वितयं गृह्लीयं लौहणाकार्थम । 

सर्वेत्रायःपुटनात्‌ यर्थकांश शरावसंख्यातम्‌ ॥ 

प्रतिपलमेतद्‌ द्विगुणं पाथः क्वाथार्थमादेयम्‌ । 

सप्तपलादो भागे पंचदश्ान्तेःम्भसां शराबेः 0 

त्रयोदशान्तरधिक॑ तद्वारि कतंव्यम्‌ । 

तत्राष्टमो विभागः शेषः क्वाथस्य यत्नतः स्थाप्यः । 

तेन हि मारणपुटनस्थालीपाका भविष्यन्ति ॥ (८॥३०) 


५८० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


लोह पाक के लिए लोहे का दुगुना त्रिफला ले। लोहे के प्रति पल के लिए 
१ शराव पानी (३ प्रस्थ पानी, आधा सेर) लछे। इसके साथ दो शराव पानी 
(१ सेर) और डालकर इतना गरम करे कि चौथाई शेष रह जाय । पाककर्म के लिए 
लोहे की मात्रा ५ फ्ल से १३ पल तक जाननी चाहिए। अर्थात्‌ ५ पल लोहा हो तो 
दूना अर्थात्‌ १० पल त्रिफला ले और पानी प्रति पल में आध सेर के हिसाब से ५ सेर 
और अधिक एक सेर अर्थात्‌ ६ सेर ले। गरम करते-करते शेष डेढ़ सेर अर्थात्‌ चौथाई 
रखे। दूध रह शराव अधिक ले। फिर त्रिफला, त्रिकटु, चित्रक, नागरमोथा, 
वायविडंग, जायफल, जावित्री, इलायची, कंकोल, हछौंग, सफेद जीरा, काला जीरा, 
इन सबका चूर्ण मिलाकर लोहे के बराबर मिलाये। प्रकृति के अनुसार घी दुगुना, 
तिगृता या चौगूना ले । इन सबमे त्रिकटु, त्रिफला और विडंग तो अवश्य ले, शेष सब 
प्रकृति के अतुसार ले ।* 


१. पाका्े तु त्रिफलाभागद्वितीयशरावसंख्यातम्‌ । 
प्रतिपलमस्बुसम स्थादधिक द्वाभ्यां शरावाभ्याम्‌ । 
तत्र चतुर्थों भागः दोषों निषुणः प्रयत्नतो ग्राह्मः । 
अयसः पाकार्थत्वात्‌ स हि सर्वस्मात्‌ प्रधानतमः 0 
पाकाथ्थमश्मसारे पंचपलादो त्रयोदशपलान्ते । 
दुग्धशरावद्वितयं पादेरेकाधिकेरधिकम्‌ ॥ 
पंचपलादिय्मात्रा तदभावे तदनुसारतो ग्राह्मम्‌ । 
चतुरादिकमेकान्तं शक्तावधिक त्रयोदशकात ॥ 
त्रिफला-त्रिकदु-चित्रक-कान्त-क्रामक-विडंगानास्‌ । 
जातीफलजातीकोष लाककको ललवंगानाम्‌ ॥ 
सितकृष्णजी रयोरपि चूर्णान्ययसा समानानि स्युः । 
त्रिफलात्रिकटुविडंगा! नियता अन्य यथा प्रकृति: ॥ 
कालायसदोषकृते जातीफलादेलंबंगकान्तस्थ । 
क्षेप: प्राप्त्यनुरूप: सर्वस्योनस्य चेकाच्यः ॥ 
कान्तक्रामकमेक॑ निःशेब॑ दोषभपहरत्ययसः । 
द्विगुणत्रिगुणचतुर्गुणमाज्य ग्राह्मं यथा प्रकृति: ॥ 
यदि भेषजमूयस्त्वं स्तोकत्वं वा तथापि चर्णानाम्‌ । 
अयसा साम्य॑ संख्या भूयो5ल्पत्वेन भूयोइल्पे ॥ (८।३१) 


दुष्दुकनाथ और रसेन्द्रचिन्तामणि ५८१ 


कान्तलोह का मारण--इस काम' के लिए गिलोय, क्‍ त्रिफला, गिरिकरणिका, 
अस्थिसं हारी, हस्तिकर्ण पलाश, शतमूली, दशतावरी, केशराज, शालिच, मूली, सेमल, 
छत्री और भाँगरा---इन सबके कल्क' का लोहे पर लेप कर अग्नि पर दःग्ध करे । 
जब तक लोहा मर न जाय तब तक बारंबार इस प्रकार से दग्ध करके त्रिफला के 
क्वाथ में डाले । कान्तलोह जब अच्छी तरह मर जाय तो लोहपात्र में चूर्ण करके 
रख ले । 

इस विवरण में कई बाते महत्त्व की कही गयी है। द्रव्याव्तर संयोग से ओषधियों 
के गूणों में अन्तर पड़ जाता है, अतः उन्हें मल-धूली से बचाना चाहिए। संदंश 
(सँडासी ) द्वारा एक सिरे से पकड़कर पात्र को आग पर रखना चाहिए और जेसे- 
जैसे द्रव्य गलता जाय, वेसे-वेसे ऊपर की ओर खिसकाना चाहिए । त्रिफलाजल में 
सावधानी से बुझाना चाहिए। जो लोहा जारण होने से बच जाय उसे फिर से 
उसी प्रकार पकाना चाहिए। घन लोहपात्र में कालायस के मूसल से चूर्ण करके 
बहुत से पानी से धोना चाहिए । तब कोयलों को निकालकर आग पर या धूप में 
सुखाना चाहिए ।' 


१. कान्तादिलोहमारणविधानं सर्वस्थ उच्यते तावत ॥** 
आदौ तदश्ससारं निर्मलमेकान्ततः कुर्यात्‌ ॥ 
तदनु कुठारच्छिन्नत्रिफलागिरिकाणिकास्थिसंहार: । 
करिकर्णच्छदम्‌लशतावरीकेशराजरसे: ॥॥ 
शालिचमूलकाशीमू लप्रावृज्जभृंगराजः । 
लिप्त्वा दग्धव्यं तद्‌ दृष्टित्रिफलोहकारेण ॥॥ 
चिरजलभावितनिर्मलशालाज्भारेण परित आच्छाद्य । 
कुशलाध्मापित भस्‍स्त्रानवरत मुक्तेन पवनन ॥ 
वह्नेबाह्मज्वाला बोद्धव्या जातु नवकुओ्चिकया । 
मृच्छबलसलिलभाजा किज्च स्वच्छाम्बुसंप्लतया ॥ 
द्रव्यान्तरसंयोगात्‌ स्वरां शक्ति भेषजानि सुंचन्ति । 
मलघूलीमत्सव॑ सवंत्र विवर्जयत्‌ तस्मात्‌ ॥ 
संदंशन गृहीत्वान्त:प्रज्बलिताग्निमध्यमुपनीय । 
गलति यथायथमग्न तथवमूर्ष्ब वर्दधयन्निपुणः ॥ 
तलनिहितोथध्वं मुखांकुशलग्नं त्रिफलाजले विनिःक्षिप्य । 


५८२ धाचीन भारत में रसायत का विकास 


तागार्जुत की पुटनविधि---एक ऐसा गड़ढा बनाये जिसका मूँह एक हाथ चौड़ा, 
एक हाथ लम्बा और गहराई एक हाथ हो। गड़ढा ठीक कड़ाही के समान हो । 
इस गडढे के आधे भाग को गोबर, तुष और काठ से भर दे । फिर लोहचूर्ण को त्रिफला 
के रस के साथ पीसकर और उस पीसे हुए द्रव्य से हाँडी को भरकर हाँडी पर भली- 
भाँति लेप कर दे। फिर हॉँड़ी को गड़ढे के भीतर रखकर उसके ऊपर भी गोबर, 
तुष और काठ रखे और दिन रात आग जलाये | फिर भाँगरा, बावची, शतमूली, 
जमीकन्द, मानकन्द, भिलावा, हस्तिकर्ण पलाश के पत्ते और जड़, सोंठ इन सबके रस 
में अलग-अलग अथवा एक साथ चूर्ण को घोटकर पहले के समान गड्ढे में पुट दे । 
इसके बाद कपड़े से छानकर देखे कि वह चूर्ण केतकी के चूर्ण के समान हो गया है 
था नहीं । इस प्रक्रिया को छोहे का पुटन कहते हैं । यदि सब कर्म एक दिन 


निर्वापयदशेष शेय त्रिफलास्बु रक्षेच्च ॥॥ 
यल्लोहं न त्रतं तत्‌ पुनरपि पकतव्यमुक्तमार्गेण । 
न त्र॒तं तथापि यत्‌ तत्‌ पक्‍तव्यमलोौहमेव हि तत्‌ ॥ 
तदन्‌ घनलोंहपात्रे कालायसमुद्गरेण संचर्ण्य । 
दत्त्वा बहुशआः सलिल अप्रक्षाल्याद्भरारमुद्धृत्य । 
तदयः केवलमप्नो शुध्कीकृत्यातपेड्थवा पश्चात्‌ । 
लोहशिलायां पिष्यादसितेडइसनि वा तदग्राप्तौ ॥ (८३२) 
१. हस्तप्रमाणवदन इवअञ्ं हस्तकखातसममध्यम्‌ । 
कृत्वा कटाहसदुशं तत्र करीष तु्ष च काष्ठ च्‌ ॥ 
अन्तर्ंवतरमद्ध शुषिर परिपूर्य दहनमापोज्यम्‌ । 
परशचादयसब्चूर्ण इलक्ष्णं पंकोपमं कुर्यात्‌ ॥ 
त्रिफलास्वुभृंगकेशरशतावरीकंदसानसहजरसेः । 
भल्लातककरिकर्णच्छदम्‌लपुनर्णवास्वरस: ॥। 
क्षिप्वाध्थ लछोहपात्न माँ लोहमार्दपात्राभ्याम्‌ । 
तुल्याभ्यां पृष्ठनाच्छाथन्ते रम्प्रमालिप्य ॥ 
तत्पुटपात्र तन्न इवश्रज्वलून निधाय भूयोडपि । 
काष्ठकरीषतुषस्तत्‌ संच्छाद्या्हनिशं दहेत्‌ प्राज्ञः ॥ 
एवं तव्भिरमसीभिभेंषजराजेः पचेत्तु पुटपाकम्‌ । 
प्रत्यकमेवमेभिसिलितेर्वा त्रिचतुरान्‌ वारान्‌ ॥ 


दुष्डुक्नाथ और रसेन्द्रचिन्तामणि ५८३ 


में समाप्त न हो, तो दूसरे दिन क्वाथ को फिर थोड़ा-सा गरम करके क्रिया आरम्भ 
करे। बासी हो जाने की शंका न करे । जितनी ही बार अधिक पुट दिये जायँगे, 
लाभ ही होगा ।* 

नागाजून की पाक-विधि--लोहे, आरकूट (पीतल) अथवा ताँबे के बने कड़ाह 
(कटाह) में लोहे के चूर्ण को डालकर काष्ठ के ईंधत की आग से धीरे-धीरे पाक करे। 
पाक के समय त्रिफलाक्वाथ, घी और दूध डाले । पाक करते समय लोहे की दर्वी 
(करछल ) से चलाता जाय । रोग की प्रकृति के अनुसार मृदु, मध्य अथवा तीब्र पाक 
करना चाहिए । जब देखें कि लोहे की दर्वी में औषध चिपककर सरलता से गिर 
जाती है, तब जाने कि मृदु पाक तैयार हो गया । जब देखें कि दर्वी से औषध अति 
कठिनाई से गिरती है, तो मध्य पाक हुआ और जब देखे कि दर्वी से औषध एक साथ 
छूट जाती है तो खरपाक या तीतव्रपाक हुआ ।' कुछ आचार्य खरपाक तब मानते 


प्रतिपुटमेतत्‌ पिष्यात्‌ स्थालीपा्कं विधाय विधिनेव । 

तादृशि दूषदि न पिष्याद्‌ विगलद्रजसा तु युज्यते पात्रे ॥ 

तदयश्चूर्ण पिष्ठ घृष्टं घनसृक्ष्मवाससि इलक्षणम्‌ । 

यद्‌ रजसा सदर स्थात्‌ केतक्यार्स्ताहि तद्‌ भद्रमू ॥ (८।३४) 
१. सुक्ष्म कर्म यत्र यस्थकदिवसासाध्यत्वे क्वाथस्य किचिदुष्णीकरणान्न पर्युषितशुष्का- 
शेष शंका च किच पुटबाहुल्‍थ॑ गुगाधिक्याय । (८३५) 
अभ्यस्तकमंविधिभिर्बालकुशाग्रीयबुद्धिभिलंक्ष्यम्‌ । 
लोहस्थ पाकमधुता नागार्जुनशिष्ठसमभिदध्सः ॥॥ 
लोहारकूठताम्रकटाहे दुढमृन्मय प्रणम्य शिवम्‌ । 
तदयः परचेदचपलः काष्ठेन्धनवल्लिना मुद्रा ॥ 
निशक्षिप्य त्रिफलजलमृदितं यत्तद्‌ घृतं च दुग्ध च । 
संचाल्य लोहमय्या दर्व्या रूग्सं समुत्पाटय ॥॥ 
मृदुमध्यमखरभावेः पाकस्त्रिविधोष्तर वक्ष्यते पुंसाम । 
पित्तसमी रणइलेप्मप्रकृतीनां मध्यमस्थ समः ॥ 
अभ्यक्तदाविलोहं सुखदुःखस्खलनयोगि मुद्ुमध्यम्‌ । 
उज्ितद्विखरं परिभाषन्ते केचिदाचार्याः ॥ 
अन्य विहीनदर्वीप्रलेषमीयत्‌ खराकृति ब्रुबते । (८३६) 


द्ः 
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हैं, जब पाक दर्वी से गिरे ही नहीं । मृदु और मध्य पाक में लछोहा अध॑ चूर्णावस्था में 
और खरपाक में रेत के कणों के समान होता है ।* 
विधियों को विस्तार और स्पष्टता से देना रसेद्धचिन्तामणि के रचयिता की 
विशेषता है। रसेच्रसारसंग्रह में भी भानुपाक, स्थालीपाक और पुटपाक' विधियाँ 
लोहमारण के संबंध में दी हैँ, पर वह विवरण इतना स्पष्ट नहीं है। (रसेन्बसार- 
संग्रह १२९९-३१८) 
विविध छोहरस--इस ग्रन्थ में छोहसंबंधी बहुत से योग है--- 
गन्धलोह--इसमें गन्धक और लोहे की भस्म का प्रयोग है (८॥५३) । 
अग्निमुख लोह--इसमें कान्तलोह का ओषधियों के साथ पाक है: (९६२) । 
भल्‍लातक लोह--इसमे तीक्ष्ण छोह, भल्‍लातक और ओषधियों का पाक किया 
जाता है (९६६) । 
लोहसुन्दर रस--इसमें पारदभस्म, मृत लोह और गन्धक एवं ओषधियों का 
पाक बालकार्नि पर होता है (९॥९५) । 
धात्रीलोह--इसमें लोह-रज और आँवला, त्रिकटु, हलदी, घी, मधु का 
मिश्रण है (९९६) । 
द्विहरिद्राद्ओोह--यह लोहचूर्ण, हलदी, दारु हलदी, त्रिफला, त्रिकटु आदि का 
मिश्रण है (९९८) । 
खंडकाय लोह--लोहचूणं, माक्षिक, विष-औषध और वनस्पतियों का पाक 
है (९१०१) । 
पिप्पल्यादि लोह--लोहचूर्ण और पिप्पली आदि का मिश्रण है (९११५) । 
त्रिकत्रयाद्य छोह--तीनों त्रिक (जतिफला, त्रिकट्‌ और त्रिसुगन्ध ) का लोह के 
साथ मिश्रण है (९।११९) । 
गूड्चीलोह--गिलोय का सत और त्रिक-त्रय के साथ छोह का मिश्रण है (९११३१) 
वृद्धदाराध लोह--बवुद्धधार (विधारा) और अन्य ओषधियों के साथ लोह 
का मिश्रण है (९।१३४) । 
इसी प्रकार ९वें अध्याय में पथ्यालोह (१३७), क्रृष्णाग्रलोह (१३८), 
चतु:समलोह (१४५), त्रिकाचलोह (१४६), लोहाभयचूर्ण (१४७), शक रालोह, 
(१४८), त्रिफलालोह (१४९), आमलाइ्लोह (१६०), वरुणाद्यलोह (१८१), 


१. मृठुमध्यमद्ध चूर्ण सिकतापुझुजोपमं तु खरम्‌ । (८।३७) 
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विडंगाद्यलोह (१९१), गगनादिलोह (२०६), कटुकागयलोह (२३६), व्यूषणाद- 
लोह (२३७), सुव्चंछाद्कोह (२३८), व्योषाद्यलोह (२४१), त्रिकट्वाद्य लोह 
(२४२), अ्यूषणागलोह (२४३), बडवाग्निलोह (२४५), भगनन्‍्दरहर लोह 
(२४६ ) , अमृतांकुरछोह (२९२), लोहमृत्युंजयरस (३०६), यक्ृदरिलोह (३११) 
और सप्तामृत लोह (३४५) को समझना चाहिए । इनमें से कुछ योग रसेन्द्रसारसंग्रह 
के योगों से मिलते-जुलते हैं । 


पारदरंजन ओर स्वर्णोत्पत्ति 


पारदरंजन---(क ) दरद (सिंगरफ ), माक्षिक (सोनामाखी ), गन्धक, राजावत्तें, 
मूंगा, मन:शिला, तृतिया और कंकुष्ठ इन सबका बराबर चूर्ण ले। फिर पीले और 
लाल वर्ग के फूल बराबर तौलकर इकट्ठा करे और कंगुनी के तेल के साथ ५ दिन 
धूप में बारबार भावना दे । फिर जारित पारे को कल्क के साथ सकोरे (शराव ) 
के सम्पुट में बाल की हाँडी में भरकर तीन दिन पाक करे । पाक के समय यह कल्क 
बार-बार डाले । एसा करने से पारा रंजित हो जाता है और उसमें निस्सन्देह 
शतवेधी शक्ति उत्पन्न हो जाती है । 

(ख) लोहा, गन्धक', सुहागा, काला अभ्रक, सीसा, राँगा, पारा--इन सबको 
बराबर-बराबर काँच की कूपी में भरकर मंदी आँच देने से पारा रंजित होता 
है--इसमें कोई आदचय नहीं ।* 

(ग) केवल निर्मल ताँबे को दरद (संगरफ) के साथ घोट या मिलाकर पारे 
को त्रिगृण जारित करे, तो वह पारा लाख के रस के समान हो जाता है ।' 


१. दरदं माक्षिक गंध राजावर्त प्रवालकम्‌ । शिला तुत्य॑ च कंकुष्ठं समचूर्ण प्रकल्पयत।। 
वर्गाभ्यां पीतरक्‍ताभ्यां कंगुनी तेलकेः सह। भावय हिवसान्‌ पञच सूर्यताप पुनःपुन:॥। 
जारितं सूतखोट च कल्केनानेन संयुतम्‌ । वालुकाहण्डि मध्यस्थंदरावपुटमध्यगम्‌॥ 
त्रिदिनं पाचयच्चुल्यां कल्क॑ देयं पुनः पुनः । रंजितो जायते सुतः शतवेधी न संशय: ॥॥ 

(२३।६५ ) 

२. लोहं गन्ध॑ टंकर्ण ध्मातसेतत्‌ तुल्यं चूर्ण भानुभेकाहिरज्ेः । 

सूतं गन्ध॑ सर्वेसाम्यन कुप्यामीषत्‌ साध्यं चित्तनो विस्मयध्वम्‌ ॥॥ (३।६६) 
३. केवल निर्मल ताञ्ज वापितं दरदेन तु । 
कुरुते त्रिगुर्ण जीर्ण लाक्षारसनिर्भ रसम्‌ ॥ (३॥४५) 
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(घ) कमला नीवू के भीतर गन्धक द्वारा सीसे को जारित करे, तो उस सीसे 
की भस्म से त्रिगणत जारित करने पर पारा राख के रस के समान हो जाता है।' 

(ह) ताँबे के साथ बराबर दरद जारित करके उसके साथ बराबर पारे को त्रिगुण 
जारित करके पुट दे, तो पारा आसानी से रंजित हो जाता है ।* 

तार बीज--(क) कुटिल (कान्तलोह), विमल्‍ला (चाँदी) और तीक्षण लोह 
इनको बराबर लेकर चूणं करे । पाँच बार पुट दे । फिर चाँदी के बाहरी भाग में 
उतने समय तक दस गुनी गरमी दे जब तक सुन्दर रौप्य बीज उत्पन्न न हो जाय । 

हरताल-सत््व और राँगा बराबर लेकर आग पर रखकर फूँके । इसके बाद 
उस चूर्ण को रौप्यबीज के साथ १६ बार पुट दे । एसा करने से जो प्रतिबीज उत्पन्न 
होता है, वह पारा बाँधने में श्रेष्ठ है। इस प्रकार चारण और सारण करने से बीज 
सहस्नांशवेधी हो जाता है। 

(ख) एक भाग चाँदी, बारह भाग राँगा और अश्नकसत्त्व मिलाकर जारित 
करने से जो बीज उत्पन्न होता है, वह बराबर की तौल के पारे के साथ मिल जाय, तो 
वह पारा शतवेधी हो जाता है । 


१. गन्धकेन हतं नाग॑ जारथेत्‌ कमलोदरे । 
एतस्य त्रिग्ण जीर्णे छाक्षाभो जायते रसः ॥ 
एतत्तु नागसन्धानं न रसायनकर्मेणि ॥ (३॥४६) 
२. किवा यथोक्‍तसिद्धबीजोपरि त्रिगुणताम्रोत्तरेणान्यद्‌ बीजम्‌ । 
समजीर्ण स्वतंत्रणव रंजयति । (३४७) 
३. कुटिल विभला तोक्ष्ण समचूर्ण प्रकल्पयंत । 
पुटितं पंचवारं तु तारे बाह्य शर्नेर्धभन । 
यावद्‌ दशगुणं तत्त तावदबीज भवेच्छभम्‌ ॥॥ 
सत्त्वं तालोद्भव॑ बंगं सम॑ कृत्वा तु धामयत्‌ । 
तच्चूर्ण वाहयत्तारे गुणान्येव हि षोडश ॥ 
प्रतिबीजमिदं श्रेष्ठ सुतकस्य निबन्धनम्‌ । 
४. चारणात्‌ सारणाच्चेव सहस्रांशन विदृध्यति ॥ (३४४८-४९) 
वंगाभ्न॑ वाहयत्तारे गुणानि द्वादशानि च । 
एतद्बीज॑ समे चूर्ण शतवेधों भवेद्रसः ॥ (३॥५०) 


दुण्डुक्नाथ और रसेन्रचिन्तामणि ५८७ 


(ग) एक भाग सोना, बारह भाग सीसा और बारह भाग अश्रक इकट्ठा 
करके जारित करने से जो प्रतिबीज उत्पन्न होता है वह पारा बाँघन में श्रेष्ठ है । 

(घ) माक्षिक द्वारा मारे हुए पारे से ताॉवा और सीसा अच्छी तरह रंजित 
होता है। यह बीज बत्तीस भाग सीसे में मिलाये जाने से जो प्रतिबीज उत्पन्न होता 
है, वह श्रेष्ठ नागबीज कहलाता है। इसका केवल एक रत्ती बीज सहस्रांशवेधी 
होता है।' 

(कह) रंजनाथ और सारणाथ एक तेल का विवरण दिया गया है, यह वही है जो 
रसाणंव (८।८०-८५) में कहा गया है । (३॥५३) 

सुवर्णोत्पत्ति--पा रा, दरद (सिंगरफ), ताप्य (स्वर्णमाक्षिक), गन्धक और 
मनःशिला इन सबको क्रमानूसार एक-एक भाग बढ़ाकर ले । फिर इनके साथ एक भाग 
चाँदी और तीन भाग ताँबा मिलाकर जारित करे। ऐसा करने से श्रेष्ठ सोना तैयार 
हो जाता है।' 


निदंश 


दुण्दुकनाथ--रसेनद्रचिन्तामणि--बलदेवप्रसाद मिश्र कृत हिन्दीअनुबवाद सहित, 
वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई (सं० १९८१ वि०) । द 


१. नागाभञ्नं वाहयहेस्नि द्ादशानि गुणानि च । 
प्रतिबीजमिदं श्रेष्ठ पारदस्य निबन्धनम्‌ ॥ (३५१) 
२. माक्षिकेण हतं ताम्र नागं च रंजयन्म॒हुः । 
न नाग॑ वाहय॑ंदबीज द्विघोडशग॒णानि च॑ ॥ 
बीज॑ त्विदं वरं श्रेष्ठ नागबीजं प्रकोतितम्‌ । क्‍ 
तच्च रत्तिकमात्रेण सहस्लांशन विध्यति ॥ (३॥५२) 
३. रस-दरद-ताप्य-गन्धक-मनःशिलाशिः ऋमेण वुद्धाभिः । 
पुट्मृतशुल्वं तारे त्रिव्यूं हेमकृष्टिरियम ॥ (३॥६७) 


बाईसवाँ अध्याय 
गोपालकृष्ण भट्ट और रसेन्द्रसारसंग्रह 


(चौदहवीं शती ) 


रसेन्रसारसंग्रह ग्रन्थ लगभग उसी समय का है जब कि शाहुगंधर संहिता और 
रसेन्द्रचिन्तामणि की रचना हुई, अर्थात्‌ यह भी चौदहवीं शती की रचना है। 
इसका रचयिता गोपालक्ृष्ण भट्ट था और उसके इस ग्रन्थ और ढंढुकनाथ के रसेख- 
चिन्ताम्रणि में बहुत कुछ साम्य है। दोनों रचयिताओं ने लगभग एक ही समय में 
अपने अपने ग्रन्थों का प्रणयन किया और लगभग एक ही तंत्र-सामग्री के आधार पर 
ग्रन्थ में विषयों का समावेश किया ।* इस ग्रंथ में निम्न आचारयों के नामों का 
यत्र-तत्र उल्लेख है, जिससे इस ग्रन्थ की परम्परा का कुछ परिचय मिल सकता है। 
इनमें से संभवत: कुछ नाम, जैसे विष्णु, ब्रह्मा, शिव, महेश, महेश्वर, हर, ईशान, 
नारद, पिनाकी और भेरव कल्पित भी हो सकते हैं, पर अनेक तंत्राचार्यों के भी 
ये नाम थे, अतः हो सकता है कि इन नामों के व्यक्ति ऐतिहासिक भी हों । दोनों 
अश्विनीकुमारों का भी उल्लेख है, जो वेदिक परम्परा का नाम है। 
अशध्विनौ-- अश्विभ्यां निरमिता ह्ोषा सुबृहद्गुडपिप्पछी ।” (प्लीहा० २। ४० ६९) 
ईशानदेव--- आमवातारिवटिका पुरेशानेन चोदिता ।” (आम० २। २८। ६) 
काशिराज-- रसः पित्तान्तकों ह्ोषष काशिराजेन भाषितः |” (पित्त० २।२५।९ ) 
गहनताथ-- (गहनानन्द नाथ ) --- गहनानन्दनाथेन भाषितेयं रसायने ।” (ग्रहणी गजे- 
न्द्रवटिका ) (ग्रहणी २। ५। ३३ ) “गहनानन्दनाथेन भाषितो विश्वसम्पदे।” ( कृमि- 
कालानल रस)(क्रिमि० २४८४ ) ; रसामुतरसों नाम गहनानन्दभाषित:।  ( रक्त- 
पित्त ० २१०।१४); गहनानन्दनाथोक्तो रसो5्यं काञचनाभ्रक: । (यक्ष्मा ०- 
२॥११।६४) ; श्रीमद्गहननाथेन काससंहार-मैरव: ।” (कास० २॥१२॥१४); 


२. नत्वा गुरुपदहनद्द दृष्ट्वा तस्त्राण्यनंकदा: । 
क्रीलगोपालकृष्णेन क्रियते रससंग्रहः॥ (रसेनद्रसारसंग्रह १३२) 
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“रस: कुब्जविनोदो<्यं गहनानन्दभाषितः ।” (वातव्याधि २।२३॥ ५५) ; गहना- 
नन्‍्दनाथोक्तरसो«्य॑ गुल्मशार्दुल: ।” (गुल्म० २।३१। ३७) ; तारकेद्वरनामायं 
गहनानन्दभाषित:।” (मूत्राधात० २।३४।१); हरिशंकरनामायं गहनानन्दमा- 
षित:।” (प्रमेह०२।३६।१० ) ; “निर्मिता चेय॑मेहमुदग रसंज्ञिनी । श्रीमद्गहननाथेन 
लोकनिस्तारकारिणी ।” (प्रमेह० २३६। १७) ; “गहनानन्दनाथेन रसो यत्नेन 
निर्मित: । सोमेश्वरो महातेजाः सोमरोगं निहन्त्यकम्‌॥” (सोम० २३७ २१); 
“श्रीमद्गहननाथेन निर्मितं विश्वसम्पदे ।” (अग्निकुमार छौह) (प्लीहा० 
२।४०। २१); प््लीहार्णव इति ख्यातो गहनानन्दभाषितः । (प्लीहा० 
२।४०। ४१); प्लीह शार्दलनामायं गहनानन्दभाषितः । (प्लीहा० २।४।० 
४७) ; 'श्रीमद्गहननाथेन निर्मितों विश्वसम्पदे। नित्यानन्दरसश्चायं यत्नतः 

इलीपदे गदे ॥।” (इलीपद० २।४३ ।६) ; श्रीमद्गहननाथेन निर्मितो बहुयत्नत: 
(माणिक्य रस) (कुष्ठ० २।४६। ४६) 

चक्रपाणि-- रसपर्पटिका ख्याता निबद्धा चक्रपाणिना ।” (पग्रहणी २।५।६० ) 

चतुर्मूख-- जगताञउ्च हितार्थाय चतुर्मृखमुखोदित: । रसश्चतुर्मुखी नाम चतु- 
म्‌ंख इवापर: ॥।” (वातव्याधि०२॥२३।४४) 

चद्धनाथ--“सवं ज्वरहरं लौह चन्द्रनाथेन भाषितम्‌ ।” (ज्वर० २२२३६) ; “इदं 
चन्द्रामृतं लौहं चन्द्रनाथेत निर्मितम्‌।” (कास० २।१२७९) ; “शिरोबजरसो 
नाम चन्द्रनाथेत भाषितः ।” (शिरोरोग० २॥५६। १० ) 

चरक--“वरुणाद्यमिदं लौह चरकेण विनिरभितम्‌ ।” ,(मूत्रकुच्छ०२३३॥६) ; 
“कस्तूरीमोदकश्चायं चरकेण च भाषितः ।” (प्रमेह०२।३६।४५ ) 

त्रिपुरान्तक- लोकोपकृत्ये करुणामयेन रसोअ्यमुक्तस्त्रिपुरान्‍्तकेन | (अशै०२।६।३२) 

धन्वन्तरि--- अस्मात्परतरो नास्ति धनन्‍्वन्तरिमतोरसः ।” (पाशुपत रस) (अजीणें ० 
२।७।४३) ; “रोगानीकविनाशाय घंन्वन्तरिकृतं पुरा। मृत्युअझजयमिदं लोहं 
सिद्धिदं शुभदं नृणाम्‌ ॥” (प्लीहा०२।४०।३७) ; वन्वन्तरिकृत: सद्यो रस: 
परमदुलेभ: ।” (वारिशोषण रस) (प्लीहा०२।४०।१०४) 

नन्दिनाथ-- महाम्‌गाडू:खल एप सिद्ध:श्वीनन्दिनाथप्रकटीकृतोध्यम्‌।  (यक्ष्मा ०२११ 
॥८५) ; “कथितो नन्दिनाथेन वातविध्वंसनो रसः।” (वातव्याधि०२॥२३।६५ ) 

नागार्जुन-- तिर्यक्पातनमित्युक्तं सिद्धर्नागार्जुनादिभि:।” ( १४४ ) ; 'रसो विश्वेश्वरो 
नाम प्रोक्‍्तो नागार्जुनेन च ।” (ज्वर०२।२०।७२) ; दघधि चावश्यक भक्ष्यं प्राह 
नागार्जुनो मुनि: ।” (ज्वरातिसार०२॥३।२५) (ग्रहणी०२५।१२४) । 
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नारद-- प्रोक्‍्त: प्रयोगराजोअ्यं नारदेन महात्मगा। महालक्ष्मीविलासोथ्यं वासु- 
देवों जगत्पति: । (कफ०२॥२४।२८-२९ ) ; इसी प्रकार लक्ष्मीविलास ( ५३४) 
नित्यवाथ-- निर्मितो नित्यनाथेन सोमनाथरसस्त्वयम्‌ । (सोम०२।३७।८) 
पिनाकी-- वज़क्षारमिदं सिद्ध स्वयं प्रोक्‍्तं पिनाकिना ।* (प्लीहा०२।४०।८३) 
ब्रह्मा--“ब्रह्मणा निर्मित: पूर्व रस: सर्वाज्भसुन्दर: । (विरेक०२।१।२४) ;  रसोब्यं 
श्वित्रनाशाय ब्रह्मणा निमित: पुरा | विजयानन्दनामाथ्य॑ प्रसिद्ध: क्षितिमण्डले ।।” 
(कुष्ठ०२।४६। ११९ ) ; 'सूतिकाघ्नोरसो नाम ब्रह्मणा परिकीत्तित:।” (सूतिका० 
३॥३। १३);  नीलकण्ठो रसो नाम ब्रह्मणा निर्मित: पुरा ।” (५९३) 
'भेरव--/चिन्तामणिरसोध्यं किरू स्वयं भैरवेण निदिष्ट:।” (ज्वर०२॥२॥७१९) ; 
“भैरवेन समाख्यातो रसोञ्यं भैरवाख्यक:।” (उपदंश०२।४५॥२१) 
महादेव-- योगेश्वरो रसो नाम महादेवेन भाषितः |” (प्रमेह०२।३६।५७) 
महेश--“राजवल्लभनामाथ्यं महेशेन प्रकाशित:।” (ग्रहणी०२॥५।१४०) ; “चतु- 
भुजरसो नाम महेशेन प्रकाशित: ।” (उन्माद०२॥२१।२६) ; महामृत्युझ्जयो 
नाम महेशेन प्रकाशित: । (प्लीहा०२।४०।६३ ) ; रस:श्रीमन्‍्मथो नाम महेशेन 
प्रकाशित: ।” (५९) 
महेश्वर- मतान्‍्तरे सर्वसुभद्रनामा महेश्वरेणेव विभाषितोज्यम्‌ ।” (ग्रहणी ०२/५।१५५) 
मुनि-- महाज्वरांकुशो नाम रसोअ्यं मुनिभाषित:।” (ज्वर०२।२।३२९) 
मृत्युअजजय-- श्रेष्ठ: पुष्टिकरो वसन्ततिलकों मृत्युअ्जयेनोदित: ।” (५॥८१) 
रुद्र-- संसारलोकरक्षार्थ पुरा रुद्रेण भाषित: ।” (ग्रहणी ०२५४७) 
वासुदेव-- वासुदेवेत कथिता वटिका रसचन्द्रिका ।” (शिरोरोग०२।५६।५) 


विष्णु-- बृहच्छुज्भाराध्रनाम विष्णुना परिकीत्तितम्‌ ।” (कास०२॥१२॥९७); 
(५।११०); जआमवातेश्वरो नाम विष्णुना परिकीत्तित: ।” (आम- 


वात०२।२८।१३ ) 
वेद्यनाथ-- श्रीमता वेद्यनाथेन लोकानुग्रहकारिणा । स्वप्नान्ते ब्राह्मणस्येयं भाषिता 
लिखितेन तु (वेद्चनाथवटी ) ।” (ग्रहणी०२॥५॥५३)।॥।| (इस योग को वैद्यनाथ 
ने स्वप्न में देखा था और प्रात:काल ही एक ब्राह्मण को लिखा दिया ।) 
शस्भु-- अर्द्धनारीश्वरो नाम रसः शम्भुप्रकीत्तित:।” (ज्वर०२४२। २१९); 
“को&$स्ति लोकेश्वरादन्यों नुणां शम्भुमुखोद्गतात्‌ ।” (यक्ष्म०२॥११।४६) 
शिव-- सर्वलोकहितार्थाय शिवेन कथितः पुरा । स्वतोभद्रनामायं रसः साक्षा- 
न्महेश्वर: ॥” (ज्वर०२।२।३४१) ; “चूडामणिरसो होष शिवेन परिकीत्तित: ।” 
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(ज्वर० २२। ३५८); चूड़ामणिरसो होष शिवेन परिभाषित: ।” (ज्वर० 

२॥२। ३६७); शिवेन प्रोक्‍्तो जगतां हिताय महारसोज्यं ग्रहणीकपाटः ।” 

(ग्रहणी ० २५। ९६) ; शिश्वृतां रोगनाशाय शिवेन परिकीत्तित: । (बालरस 

४।१।५); सर्वलोकहितार्थाय शिवेन परिकीत्तित: ।” (मकरध्वज, ५७९) 
सुरसणि-- ख्यातो योग: सुरमणिक्वतः सर्वेतोभद्रनामा ।” (प्लीहा० २।४०। १०६) 
हर-- शूलछराजमिदं छौहं हरेण परिनिरमितम्‌ । (शूछ० रार९ । २८) 

ऊपर जो सूची दी गयी है, उससे यह भी स्पष्ट हो जायगा कि रसतन्‍त्र के इन 
आचार्यो ने किन-किन रसों का आविष्कार या प्रचकछन किया । हो सकता है कि 
शिव, शम्भु और हर एवं महेश्वर के नाम से जिन रसों का उल्लेख है, वे सब एक ही 
व्यक्ति का आविष्कार रहे हों, क्योंकि व्यक्तिवाचक नामों के पर्यायों का प्रयोग कर 
देना संस्कृत साहित्य में अग्राह्म नहीं माना गया है। गहननाथ या गहनानन्दनाथ 
नाम के साथ तो अनेक रसों का निर्देश है, जैसे प्रहणीगजेन्द्रवटिका, कृमिकालानल 
रस, रसामृत, काञ्चनाभ्रक, काससंहारभेरव, कुब्जविनोद, गुल्मशार्दूल, तारकेश्वर 
रस, हरिशंकर रस, सेहमुद्गर रस, सोमेश्वर रस, अग्निकौमार लोह रस, प्लीहाण्णव, 
प्लीह शार्दूल, नित्यानन्द रस और माणिक्य रस । काशिनाथ ने पित्तान्तक रस का 
आविष्कार किया, चक्रपाणि ने रसपरपंटिका बनायी । चन्द्रनाथ ने सर्वज्वर लौह रस, 
चन्द्रामुत और शिरोवज्य रस बनाये । चरक के नाम पर कस्तूरीमोदक और वरुणाद्य- 
लौह प्रसिद्ध हैं। ये चरक प्रसिद्ध चरकसंहितावाले ही प्रतीत होते हैं। वरुणाद्य 
लौह में वानस्पतिक ओषधियों के अतिरिक्त छोहभस्म और अभ्रकभस्म का व्यवहार 
किया गया है। धन्वन्तरि का नाम पाशुपत रस, मृत्युझ्जय लौह और वारिशोषण 
रस--इनके साथ सम्बद्ध है। नागार्जुन को न केवल तिर्यकपातन विधि का आवि- 
ष्कारक बताया है, उसे विश्वेश्वर रस का आविष्कारक भी बताया है। अमुक- 
अम्‌क रसों के साथ दही का भी सेवन हो सकता है, यह नागार्जुन का मत है, ऐसा भी 
दो स्थलों पर बताया है। मुनि के नाम के साथ जिस महाज्वरांडू;श रस का निर्देश 
है, संभव है कि वह भी नागार्जुन का ही आविष्कार हो, क्योंकि नागार्जुन को भारतीय 
आयुवेद साहित्य में मुनि नाम से स्वीकार कर लिया गया था । 


पारद रसायन 


रसेद्धसारसंग्रह में पाँच अध्याय हैं, जिसके पहले अध्याय में रसशोधन विधि 
दी हुई है। रसेन्द्र, रस, पारद, सूत, सूतराज, सूतक, शिवतेज ये सात नाम पारे के 
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ही हैं।' पारे के दोष ये हैं--सीसा, राँगा, मेल, वह्लिदोष, चांचल्य, विष, गिरि 
(पत्थर) और असद्याग्नि दोष । परम शुद्ध पारा तो वह है जो मृत्यु को भी मार 
सके ।' पारददोष दूर करने के प्रसंग में ग्रन्थकार ने तप्त खल्ल का भी उल्लेख 
किया है। तप्त खल्‍्ल का विधान इस प्रकार है--जमीन में खरल से कुछ बड़ा 
गड़ढा खोदकर उसमे बकरी की लेडी, धान की भूसी और आग डाल दे । आग जब 
सुलंग जाय, तो इसके ऊपर रखकर खरल को गरम करे | यह गरम खरल ही तप्त- 
खल्‍ल है। 
ग्रन्थकार ने पारे के शोधन के कई योग दिये हैँ, जिनमे वनस्पतियों के रों में* 
पारे के घोटे जाने और बाद को उसका ऊध्वेपातन करने का निर्देश है। दो महत्त्व- 
पूर्ण योग इस प्रकार है-- 

(१) कुमारी (घीगुवार) के रस और हलदी के चूणं में दिनभर पारे को घोटे। 
तत्पद्चात्‌ ऊध्वंपातन यंत्र से उड़ाकर पारा शोधे । (२) जितना पारा हो, उसका 
बारहवाँ भाग गन्धक डालकर जम्बीरी नीबू के रस में घोंटे और एक पहर आँच देकर 
ऊध्वपातन कर ले। फिर पारे को निकालकर उसमें बारहवाँ भाग गन्धक डाले 
और जम्बीरी नीबू के रस में घोटकर ऊध्वेपातन कर ले। इस रीति से सात बार 
द्वादशांश गन्धक डाल-डालकर घोटे और प्रहर-प्रहर की आँच दे-देकर ऊध्वेपातन 
करे तो पारा शुद्ध हो जाता है।' 


१. रसेन्द्र: पारदः सृतः सुतराजइच सृतकः । 
शिवतेजो रसः सप्त नासान्यंव रसस्‍्य तु॥ (१७) 
२. नागो वंगो मलो वह्तिइ्चाउचल्यड्च विषं गिरिः । 
असझास्निमंहादोषा निसर्गाः पारदे स्थिता:॥ (११०) 
३. दोषहीनो यदा सुतस्तदा मृत्युज्वरापहः (११३) 
४. अजाशकृत तुषार्निज्च भूग्ते त्रितयं क्षिपेत्‌ । 
तस्यथोपरि स्थितं खलल तप्तलल्लसिति स्मृतम्‌ ॥ (१॥२१) 
७५. (क) कुमार्याइव निशाचर्णदिनं सुतं विमर्दयत्‌ । 
पातयत्‌ पातनायंत्रे सम्यक शुद्धों भवेद्रसः 0 
(ख) रसस्य द्वादशांशेन गन्ध दत्त्वा विभदंयेत्‌ । 
जस्बीरोत्थद्रेंवर्याम॑पाच्यं पातनयन्त्रके ॥॥ 
पुनर्म॑र्य पुनः पाच्यं सप्तवारं विशुद्धय ॥ (१।२९-३०) 
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ऊध्वेपातन और पारदशोधन--पारा तीन भाग और शोधित ताम्रचूर्ण एक 
भाग, दोनों को एक साथ पीसकर जम्बीरी नीबू के रस में घोटे । जब इसका गोला 
बन जाय तब एक हाँडी में रखे और ऊपर से एक आंधी हाँडी रखकर दोनों के मुख 
कपड़-मिट्टी करके बन्द कर दे। फिर उसे भट्ठी पर रख दे । ऊपरवाली हाँडी 
की पेंदी में गीली मिट्टी का थाला बनाकर उसमें पानी भर दे। इसके बाद आँच 
लगाये तो पारा उड़कर ऊपरवाली हाँडी में चिपक जायगा। यह ऊध्वेपातन 
विधि हुई । 


अधःपातन विधि--नवनीत (आमलछासार ) नामक गन्धक को जंबीरी नीबू के 
रस में दित भर घोटे । फिर गंधक में सम भाग केंवाच, सहजन, चिचिड़ा, सैंधा नमक 
और पारा इन सबको मिलाकर घोटे । जब सब एक-दिल हो जायें और इनकी पिष्टी- 
सी बन जाय, तो इस का ऊपरी पात्र के भीतर लेप कर दे, और नीचे के पात्र में पानी 
भर दे। फिर दोनों पात्रों का मुख एक में मिलाकर कपड़मिट्टी से संधियाँ बन्द कर 
दे। भूमि में गड़ढडा खोदकर इन्हें रख दे और ऊपर से आग छगा दे। इस प्रकार 
पुट देने से ऊपर का पारा निकलकर जल में आ गिरेगा ।* 


तियंक्‌ पातन--एक घड़े में पारा ले और दूसरे घड़े में पानी भर दे। इन दोनों 
घड़ों का मूह तिरछा करके बाँध दे और पारेवाले घड़े के नीचे आँच दे । ऐसा करने 


१. भागास्त्रयों रसस्थाकंभागसेकं विमर्देयंत्‌ । 
 जम्बीरद्रवयोगन यावदायाति पिण्डताम्‌ ॥ 
तत्पिण्ड तलभाण्डस्थम्‌ध्वंभाण्ड जल क्षिपेत्‌ । 
कृत्वा5ए&छलवालक॑ वापि ततः सुतं समुद्धरेत्‌ ॥ 
ऊध्वंपातनमित्युक्तं भिषग्भिः सुतशोघधन ॥ (१॥३८-३९) 
२. नवनीताद्वयं गन्धं घृष्टवा जम्भास्भसा दिनम्‌ । 
वानरीशिग्रुशिखिभिः सेन्धवासुरिसंयतेः ॥ 
नष्टपिष्टं रसं कृत्वा लेपयदृध्वंभाण्डके । 
ऊध्वेभाण्डोदरं लिप्त्वाप्घोभाण्ड जलूसंयुतम्‌ ॥॥ 
सन्धिलेपं दयोः कृत्वा तथन्त्र भुवि प्रयंत ॥ 
उपरिष्टात्पुट दत्त जले पतति पारदः । 
अधःपातनसित्युकत सिद्धाद्यंः सुतकर्मणि ॥ (११४०-४२) 
३८ 
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पर जब पारा उड़कर पानीवाले घड़े में चला जाय, तब उसे निकाले । नागार्जुन 
आदि ने इसे तिथेकृपातन यंत्र कहा है। 
लोह-मारण 

लौहमारण को भानुपाक, स्थालीपाक और पुटपाक विधियाँ--लोह (लोहा 


अथवा अन्य धातु ) की निरुत्थ भस्म तैयार करने की तीन सामान्य विधियाँ भानुपाक, 
स्थालीपाक और पुटपाक नाम से दी गयी हैं ।* 


१. घट रस विनिश्षिप्य सजलू घटसनन्‍्यकम्‌ । 
तियंहम्‌ख द्यो: कृत्वा तन्मुखं रोधयत्सुधीः ॥ 
रसाधो ज्वालयदरग्नि यावत्सुतो जल॑ विद्येत्‌ । 
तिपेक्पातनसित्युक्तं सिद्धेर्नागार्जुनादिभिः॥ (१।४३-४४) 
२. भानपाकात्तथा स्थालोपाकाच्च पुटपाकतः । 
निरुत्यो जायते लौहो यथोक्‍तफलदो भवेत्‌ ॥ 
(क) लौहे दृषदि लौहज्च मुद्गरेण हत॑ मुहुः । 
कृत्वास्बुगलितं शुद्ध जलेन त्रेफलेन वा ॥ 
क्षालपंद्‌ बहुशाः पदचात्कृत्वा द्रव्यान्तरं पृथक । 
शोधितं भानुभिभननोर्भानुपाके प्रयोजयेत्‌॥॥ (१॥३००-३०१) 
(ख) इत्थमादित्यपाकास्ते स्थाल्यां पाकमुपाचरेत्‌ । 
स्थालोपाके फल ग्राह्ममयसस्त्रिगुणीकृतम्‌ ॥ 
तस्य षोडशिक॑ तोयमष्टभागावशेषितम्‌ । 
मृदुमध्यकठो राणामन्यषासयसा समस्‌ ॥॥ 
व्वथनीयं समादाय चतुरष्टो च षोडदा । 
गुणानां स्थाप्यते तोयं शेषयंदयसा ससस्‌ ॥ 
* स्व॒ससस्यथापि छौहेन स्थालीपाके समानता । 
स्थाल्यां क्वाथादिक दत्त्वा यथाविधि विनिर्भितम्‌ ॥ 
पाकेन क्षीयते यस्मात्स्थालीपाक इति स्मृतः ॥। (१॥३०५-३०८) 
(ग) स्थालीपाके सुसम्पव्वं प्रक्षाल्य स्वच्छवारिणा । ' 
शुष्क सञ्चृण्यं यत्नेन पुटपाके प्रयोजयत्‌ ॥ 
पुटाद्‌ दोषबिनाझ:ः स्यात्पुटादेव गुणोदयः । 
जख्रियते व पुटाल्लौहस्तस्मात्‌ पुं समाचरेत्‌ ॥ (१॥३११-३१२) 
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भानुपाक--पंशोधित लौहचूण्ण को लेकर लोहे के खरल में लोहे के ही मूसलू 
से अच्छी तरह कूठकर साफ पानी अथवा जिफला के क्वाथ से कई बार धोये । इसमें 
कुछ कूड़ा-कचरा पड़ा हो तो उसे अलूग कर दे। फिर इसे सूर्य की किरणों से 
(धूप में रखकर ) सुखा ले । धूप में इस प्रकार सुखाकर पाक करने का नाम ही भानु- 
पाक है । जितनी भस्म तैयार हो जाय, उसे अलूग कर ले और दोष को फिर त्रिफला 
के क्वाथ में डालकर धूप में सुखाये । ऐसा अनेक बार करने पर लोहे की निरुत्थ भस्म 
तैयार हो जायगी । 

स्थालीपाक--भानुपाक कर लेने के बाद उसी भस्म का स्थालीपाक करे। 
इस पाक में छोह का तिगुता तजिफला और सोलहगुना पानी डालकर पकाये, सूखते- 
सूखते जब पानी आधा रह जाय, तब उतार ले । फिर मृदु, मध्य और कठोर ओषधियों 
को लोहे के बराबर लेकर, मृदु ओषधि में ओषधि से चार गुना, मध्यम में आठ 
गुना और कठोर ओबषधि में सोलह गुना पानी डालकर पकाये । पानी जलूकर जब 
लोह के बराबर रह जाय, तब उतार के। छोह का समान भाग स्वरस एवं क्वाथ 
भी इस काम के लिए लिया जाता है। यह पाक लोहे की हाँडी में होता है, इसलिए 
इसे स्थालीपाक कहते हैं। 

पुटपाक--स्थालीपाक हो जाने के बाद उसे स्वच्छ पानी से अच्छी तरह थो 
डाले, फिर सुखा ले। फिर उसे अच्छी तरह कूट-पीसकर पुट दे । पुट देने से ही लोहे . 
के दोष नष्ट और गुण उदय होते हैं। लोहा पुट देने से ही पूर्ण रूप से मरता है, इसलिए 
पुटपाक करना चाहिए । 

लोहे में पुट तब तक देते रहना चाहिए, जब तक उसका चूर्ण स्थिर जल में 
डाल देने पर हलका हो जाने के कारण हंस की तरह न तैरने लगे । 
पारा और उसकी भस्‍्में 

हिंगुल या सिगरफ से पारा प्राप्त करना--प्रन्थकार ने सिंगरफ से पारा निकाल 
लेने की कई विधियाँ दी हैं । (क) हिंगुल को जम्बीरी नीबू के रस में दिनभर घोटे, 
फिर ऊध्वंपातन यंत्र में उड़ाकर शुद्ध पारा प्राप्त करके । ऐसा करने पर पारे से 
नाग (सीसा) और वंग (राँगा) ये दोनों दूर हो जाते हैं। (ख) दरद (हिंगुल) 
को चावल के समान महीन पीसकर मिट्टी के बतेन में रखे और तीन दिन तक जम्बीरी 
नीबू के रस में अथवा चांगेरी के रस में अच्छी तरह घोटे । फिर पतीली या बटलोई 
के समान चौड़े पात्र में जंभीरी नीबू का रस एवं चांगेरी रस डालकर घुटे हुए सिगरफ 
को उसी में डाल दे और पात्र के मुख पर एक शराव (सकोरा या परई) रख दे । 
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शराव के पैंदे में खड़िया मिट्टी का छेप कर दे । संधियों को कपड़-मिट्टी से बन्द कर 
दे। शराव के भीतर पानी भर दे और नीचे से आँच दे। तीस बार शराव का 
गरम पानी बदल दे । ऐसा करने से शुद्ध पारा खड़िया मिट्टी में उड़कर आ जायगा। 
उस खड़िया को छान और काँजी में धोकर शुद्ध पारा पृथक कर ले । 
रससिन्दूर--पारे से लाल रंग का सिन्दूर तैयार करने की विधि इस प्रकार 
है--पारा एक भाग, गन्धक पारे का तिगुता, शुद्ध सीसा एक भाग; इनको साथ- 
साथ घोट ले। जब वह काजल-सा काला पड़ जाय, तो उसे काँच के घट ( 29558 ६]48८) 
में रखे । इस घट के मुख पर कपड़-मिट्टी करके, ऊपर से खड़िया मिट्टी पीसकर लेप 
कर दे । घट को बालुकायंत्र पर रखकर क्रमपूर्वक मंद, मध्यम और फिर तीक्ष्ण आँच 
दे, इस प्रकार तीन दिन पकाये । शीतल हो जाने पर शीशी में से भस्म निकाल ले । 
यह भस्म बन्धुकपुष्प (दोपंहरिया के फूल) के समान अरुण रंग की होती है।'* 


(घ) तावदेव पुटल्लोहं यावच्चूर्णीकृतं जले । 
निस्तरजड्ग लघुत्वेन समुत्तरति हंसवत्‌ ॥ (१।३१६) 
१. (क) अथवा हिगुलात सुतं ग्राहयत्तन्निगद्यते । 
जम्बीरनिम्बुनीरेण मदितो हिगुलो दिनम्‌ ॥ 
ऊध्वेपातनयन्त्रेण ग्राह्मः स्थान्षिमंलो रसः । 
कड्चुकर्नागवद्भुगर्यनिर्मुक्तो रसकर्मणि । (१।४८-४९) 
(ख) दरदं तण्डुलस्थूल क्ृत्वा मृत्पात्रके त्रिदिनम्‌ । 
भाव्यं जम्बीररसंइ्चाज्र्या वा रसेबहुधा ॥ 
ततव्च जस्बीरवारिणा चाड़े्याश्च रसेन परिप्लतम्‌ । 
कृत्वा स्थालीमध्य निधाय तदुपरि कठिनीघृष्टम्‌ । 
उत्तान चारुशरावं तत्र त्रिशद्वारं जल देयम्‌ । 
उष्णं हेयं तथव तदृध्वेपातनेन निर्म्मलः शिवज: ॥ (११५१-५३) 
२. भागो रससस्‍्य त्रय एवं भागा गन्धस्यथ साथ: पवनाशनस्य । 
सम्मयं गाढ सकल॑ सुभाण्ड तां कज्जलीं काचघटे निदध्यात्‌ ॥ 
संरुध्य मृत्कपंटकंघेंटीं तां मुख सुचर्णा खटिकाञ्च दरत्त्वा । 
ऋमाग्निना त्रीणि दिनानि पक्‍त्वा तां बालुकायन्त्रगतां ततः स्यात्‌ ॥ 
बन्धुकपुष्पारुणमीश जस्य भस्म प्रयोज्यं सकलामयेषु । 
निजानुपानमंरण जराज्च हन्त्यस्य वल्लः ऋमसेवनेन ॥ (११६२-६४) 


गोपालकृष्ण भट्ट और रसेन्द्रतारस ग्रह ५९७ 


कृप्पी (घट ) के मुख पर खड़िया लेप करके जो यंत्र बनाया जाता है उसे 
कवचीयंत्र भी कहते हैं।' 

रसक्र्पूर--(-०077४--कपुूर के समान शुद्ध श्वेत पारद के यौगिक का 
नाम रसकर्पूर रखा गया है। रसेख्डसारसंग्रह में इसके बनाने की विस्तृत विधि 
दी है । (क) सुहागा (टंकण ), शहद, लाख, ऊन, गुंजा और शुद्ध पारा इनको 
समान भाग लेकर भेंगरया के रस में खूब घोटे और फिर सम्पुट में रखकर पूरे दिन 
आँच दे । ऐसा करने पर कपूर के समान रंग का रसकर्पूर मिलेगा। (ख) पहले 
शुद्ध पारे को शुद्ध कसीस में मिलाकर पीसे । फिर उसमें सेंहुड़ का दूध मिलाकर 
बार-बार घोटे । इस पारे को एक लोहे के कटोरे के सम्पुट में रखें तथा' कपड़-मिट्टी 
द्वारा सन्धि कर दे। इस सम्पुट के चारों तरफ नमक भर दे । तत्पश्चात्‌ हाँडी को 
चूल्हे पर रखकर सम्पुट को उसमें रखे, और नीचे से दिनमर कड़ी आँच दे । स्वांग- 


१. पलूमसात्र रस शुद्ध तावन्मात्रन्तु गन्धकम्‌ । 
विधिवत्‌ कज्जलीं कृत्वा न्यग्रोधांकुरवारिभिः ॥ 
भावनात्रितयं दत्त्वा स्थालीमध्य निधापयत्‌ । 
विरच्य कवचीयंत्रं बालकाभिः प्रपुरयेत्‌ ॥ 
दर्यातृतदनु सन्दाग्नि भिषग्यासचतुष्टयम्‌ । 
जायते रससिन्दूरं तरुणादित्यसब्निभम्‌ ॥ (१॥६५-६७ ) 
अरथं--एक पल शुद्ध पारा और एक पल गन्धक मिलाकर कज्जली कर ले, फिर 
इस में बरगद की जदा के अंकुरों के स्व॒रस में तीन बार भावना दे । इसके बाद काच 
की कपी में रत और एक बड़ पात्र में रतकर कपी के चारों तरफा बाल भर दे । कपी के 
मुख पर कपड़सिट्दी करके खड़िया. का लेप कर दे। यह कवचीयंत्र है। चार प्रहर 
तक नीचे से मन्द मन्द आँच दे, तो प्रततःकाल के सुर्य-जेसए लाल रस सिन्दूर सिलेगा। 
२. (क) दड्धण मधु लाक्षा च ऊर्णा गुज्जायुतो रसः। 
म्दितो भुद्धाजद्रावेदिनेकं चालयेत्‌ पुनः ॥ 
धमातों भस्सत्वमाप्नोति शुद्धकर्पूरसब्निभम्‌ ॥॥ (१७३) 
(ख) दिषछ्ट पांशुपट प्रगाहमस्ल वज्यम्बता नेकदाः, 
सूतं घातुगतं खटीकवलितं त॑ सम्पुट रोध्येत्‌ । 
अन्तःस्थं लवणस्य तस्य च तले प्रज्वाल्य वलह्नि दृढ़, 
घर ग्राह्ममथन्डुकुन्दधवर्ल भस्मोपरिस्थं शनेः ॥ (१७४) 


०९८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


जीतल हो जाने के बाद उसमें से सम्पुट खोलने पर चन्द्रमा तथा कुन्द पुष्प के 
समान इवेत भस्म निकलेगी। यह रसकर्पूर है। 
सर्वागसुन्दर रस-- ( पारे की पीली भस्म )--शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धक इन 
दोनों को बराबर ले और इनकी कज्जली करके पहले हाथीशंडी के रस में सात दिन 
तक और इसके बाद भूम्यामलछकी के रस में सात दिन तक घोटे । तब इसे मूषा में 
रखे और बालकायंत्र में रखकर चार पहर तक मन्द-मन्द आँच देता हुआ पकाये । 
स्वांगशीतल होने पर खोलने पर इसमें से पीले रंग की भस्म निकलेगी । 
कृष्णभस्म--धान्याअभ्रक और शुद्ध पारा समभाग लेकर घोटे और मारणकर्म 
में प्रयृकत होनेवाली वस्तुओं के साथ इसे मारे । पुनः घोटे हुए कल्क को एक कपड़े 
पर पोत दे और उस कपड़े की बत्ती बना ले। बत्ती पर बार-बार रंडी के तेल का 
लेप करे । उस बत्ती को घी-भरे सकोरे में रखकर जलाये । जलती हुई बत्ती में से 
जो बंद टपकें, उन्हें एकत्रित कर ले । यह कृष्णभस्म है । फिर नियामकवर्ग में निर्दिष्ट 
ओषधियों में इसे घोटकर कन्दुकयंत्र से पातन करे । इस प्रकार पारा मरकर काली 
भस्म बन जायगा।' 
इस प्रकार पारे की श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण चारो प्रकार की भस्‍स्में बनाने 
का उल्लेख है।' 
पारद, गन्धक और स्वर्ण की भस्में 
चन्द्रोदय रस--सोने के बहुत ही महीन और मृदु पत्र एक पल, शुद्ध पारा आठ 
पल और गंधक सोलह पल लेकर कज्जली करे। फिर इसे पहले लाल कपास के पुष्परस 


१. सर्दंयद रसगन्धौ च हस्तिशुण्डीद्रवेदृढम्‌। भूषात्रिकारसेर्वापि पर्यन्तं दिनसप्ततः॥॥ 
विघृष्य बालुकायन्त्र मृषायां सन्चिवेशयत्‌ । दिनसेक दहेदग्नौ मन्द सन्‍्द निद्यावधि॥। 
एवं निष्पाच्यते पीतः शीतः सुतस्तु गद्मयते । (१४७६-७८ ) 

२. धान्याश्नक रसं तुल्य मारयन्मारकद्र वे: । दिनेक॑ तेन कल्केन वस्त्र लिप्त्वा तु वतिकाम!। 
विलिप्य तेलवंति तामेरण्डोत्थं: पुनः पुनः । 
तदाज्यभांड प्रज्वाल्य गृह्लीयात्‌ पतितं च यत्‌ ॥ 
कृष्णभस्म भवेत्तच्च पुनर्मर्च नियामक: । 
दिनेक॑ पातयद्‌ यन्त्र कंदुकार्ये न संशयः । 
सृतः सूतो भवेत्तच्च तत्तद्रोगेषु योजयत्‌ ॥ (१॥८२-८४) 

३. दवेतं पीत॑ च्‌ रक्‍त च कृष्णज्चेति चतुविधम्‌ । 
लक्षणं भस्मसूतानां श्रेष्ठ स्थादुत्तरोत्तरम्‌ ॥ (११८५) 


गोपालकृष्णभ्ट और रसेन्द्रसारसंग्रह ५९९ 


में और उसके बाद घीकुँवार के रस में घोटकर कपड़-मिद्ठी की हुई मोटे दलवाली एक 
काँच की बोतल (काँच-कुम्भ) में भर दे । ऊपर से फिर कपड़-मिट्टी करके बोतल 
को बालुकायंत्र में रखकर चूल्हे पर चढ़ा दे । फिर क्रम से मृदु, मध्य और तीकष्ण आँच 
देते हुए तीन दिन तक पकाये । स्वांगशीतल होने पर बोतल में चिंपकी हुई छाल रंग 
की भस्म निकाल ले। यदि एक पल यह भस्म हो, तो चार पल कपूर का चूर्ण, जायफल, 
'मिच॑ तथा लौंग (एक-एक पल प्रत्येक) और कस्तू री चार माशे लेकर सबको एक साथ 
खरल करे। यह चन्द्रोदय रस है। कुछ आचार्यों ने इसी का नाम मकरध्वज भी रखा है। 

सकरध्वज रस--चन्द्रोदय को ही कुछ आचार्य मकरध्वज कहते हैँ । पर 
रसेन्द्रसारसंग्रह में इसके बनाने का एक योग इस प्रकार आया है । स्वर्णभस्म दो 
भाग, वंगभस्म, मोती भस्म, कान्तछौह भस्म, जायफलर, जावित्री, चाँदीभस्म, कांस्य- 
भस्म, रससिन्दूर, मूँगाभस्म, कस्त्री, कपूर और अभ्रकभस्म, इनमें से प्रत्येक 
द्रव्य एक-एक भाग तथा स्वर्ण-सिन्दूर चार भाग लेकर इन सभी पदार्थों को एक साथ 
घोट ले। सभी रोगों में लाभ करनेवाला परम श्रेष्ठ यह रस है। मकरध्वज का 
आविष्कारक शिव बताया गया है (हो सकता है कि महत्त्वपूर्ण होने के कारण 
पारवंती-पति शिवजी को ही इसका प्रवत्तंक बताया गया हो । ) 

वसन्ततिरूक रस--जैसे शिवजी के नाम के साथ मकरध्वज रस सम्बद्ध है, 
उसी प्रकार मृत्युअ्जय मह॒दि के साथ वसन्ततिकूक रस। स्वर्णमस्म एक तोलछा, अभ्रक- 


१. पल मृदु स्वर्णदल रसेन्द्रात्पलाष्टक्क षोडश गन्धकस्य । 
शोणः सुकार्पासभवप्रसूने: सर्व विमर्याथ कुमारिकादशिः ॥ 
तत्काचकुम्भे निहित सुगाढं मृत्कपंटेस्तहिवसत्रयञ्च । 
पचेत्‌ ऋ्रमाग्नौं सिकताख्ययन्त्र ततो रसः पलल्‍लवरागरम्यः ॥ 
संगह्य चैतस्थ पलं पलानि चत्वारि कर्पूररजस्तथंव । 
जातीफल सोषणमिन्द्रपुष्प॑ कस्त्रिकाया इह शाण एकः । 
चन्द्रोदयो5पं कथितो5स्प वल्‍लो भकतो5हिवल्लीदलमध्यवर्ती ॥॥ 
मदोद्धतानां प्रभदाह्मतानां गर्वाधिकत्वं इलथयत्यवश्यम्‌ ॥ (५१६७-७० ) 
इच्द्रपुष्पं लवज्भं स्यात्कार्पासकुसुमद्रवः । 
तन्त्रान्तरे प्रसिद्धोड्यं मकरध्वजनामतः ॥॥ (५७६) 

२. स्वर्णंभागौ च वंगड-च मौक्तिक कान्तलोहकम्‌ । 
जातीकोबफले रूप्यं कॉस्यर्क रससिन्द्रस्‌ । 


६०० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


भस्म दो तोला, लौहभस्म तीन तोला, पारदभस्म (रससिन्दूर) चार तोला, वंग- 
भस्म दो तोला, मोतीभस्म दो तोला, प्रवालभस्म दो तोला, इन सबको खरल में 
एक साथ पीस ले। फिर इसमें गोखरू, बासा (अड्सा) और ईख का रस डाल- 
डालकर जंगली गोबर के कण्डे की आँच देता हुआ सात बार पकाये। फिर एक- 
एक तोला कपूर और कस्तुरी मिलाकर घोट ले। यह वसनन्‍्ततिलक रस हुआ | 

इसी प्रकार बृहत्‌पृर्णचल्द्र रस में पारा, गन्धक, लौहभस्म, अभ्रकभस्म, चाँदी- 
भस्म, वंगभस्म, स्वर्ण भस्म, ताम्र और कांस्यभस्म होती है (५१५२-५६) । वसन्‍्त- 
कुसुमाकर रस में स्वर्ण भस्म, चाँदीभस्म, वंगभस्म, सीसाभस्म और कान्तलौहभस्म हैं 
(५।८२-८५ ) । महानीलकण्ठ रस में तागभस्म, स्वर्णभस्म, रससिन्दूर, अभ्रकभस्म 
और लौहभस्म हैं (५१९४-९७) और बुहत्‌ झंगाराभ्र में पारा, गन्धक, टंकण, स्वर्ण- 
भस्म अभ्रकभस्स आदि हैं । इन सभी भस्मों में धातुभस्मों के साथ-साथ सोंठ, मिर्च, 
पिप्पली, त्रिफला, इलायची, जायफल, लौंग आदि का भी मिश्रण बताया गया है । 

निर्देश 

गोपालकृष्ण भट्ट--रसेद्धसारसंग्रह--( १) नीलकंठ मिश्र कृत रसायनी भाषाटीका 

सहित, पंडित पुस्तकालय, काशी (सं० २०१० वि०)। 

(२)प्रथागदत्त शास्त्री कृत रसचन्द्रिका टीका सहित, चौखम्बा संस्कृत सीरीज़, 

वाराणसी (सं० २००९ वि०) । 

[ इस ग्रंथ के द्वितीय अध्याय में चिकित्सा संबंधी ५६ खण्ड है । उद्धरण 
देते समय हमने इन खण्डों की संख्या भी रलोकसंख्या के साथ-साथ दी है ।] 


प्रवाल कस्तुरी चन्द्रमअ्रकठ्चेकभागिकम्‌ । 
स्वर्णसिन्द्रतो भागाइचत्वारः कल्पयद्‌ बुधः ॥ 
नातः परतरः श्रेष्ठ: सर्वरोगनिषदनः । 
सर्वलोकहितार्थाय शिवेन परिकातित: ॥ (५॥७७-७९ ) 
१. हेस्तो भस्मकतोलफ घनयगं लौहात्‌ त्रयः पारदात, 
चत्वारो नियतन्तु बंगयुग् चेकोकृतं मर्दयत्‌ । 
सकताविद्रुमयो रसेन समता गोक्ष्रवासेक्षुणा, 
स्व बन्यकरीषकेण सुदृढ़ तत्तत्पचेत्सप्तथा ॥॥ 
कस्तुरीधनसारमदितरसः पश्चात्सुसिद्धों भवेत्‌ ।.... 
श्रेष्ठ: पुष्टिकरो बसन्ततिलको मुत्युअ्जयनोदितः ॥ (५१८०-८१) 


तेइंसवाँ अध्याय 
प्रणनाथ ओर रसप्रदीप 


(सोलहवीं शती) 


यह ग्रन्थ सोलहवीं शती की रचना मानी जा सकती है। कम से कम पन्‍द्रहवीं 
शती से पूर्व की तो है ही नहीं। १५३५ ई० के लगभग गोआ के पुर्तंगाल्वासियों को 
फिरंग रोग की चिकित्सा में रसकर्पूर और चोबचीनी का परिचय प्राप्त हुआ। फिरंग 
रोग और उसके उपचार का उल्लेख सोलहवीं शती से पूर्व के ग्रन्थों में नहीं पाया जाता 
है। रसप्रदीप में इस रोग का उल्लेख है।* 

रसप्रदीप के रचयिता प्राणनाथ ने अपने संबंध में ग्रन्थ में कोई उल्लेख नहीं 
किया प्रारम्भ में मंगलाचरण में मृकुन्द और गोविन्द के चरणों में निष्ठा प्रकट 
की है।' संपूर्ण ग्रन्थ में दो अध्याय और १५०--४६९ इलोक हैं। हिन्दी टीका 
सहित' इसका एक संस्करण सन्‌ १९३८ में इटावा से प्रकाशित हुआ | टीका पं० 
शिवसहाय चतुर्वेदी की है । आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय ने प्रयाग और काशी की दो 
हस्तलिखित प्रतियों का अपने ग्रन्थ में उल्लेख किया है। इस ग्रन्थ में पुराने आचार्यों 


१. कासे दवासे फिरंगारुय रोगे च परमो हितः । (११९४) 
खादन्‌ हरति फिरंग॑ व्याधि सोपद्रवं घोरम्‌॥ (११११७); 
विहित॑ व्रृणाभागेभवति सदंगेरस्ति समसस्‍्तफिरंगरुजम्‌ । (२।२॥२९३) ; 
फिरंगव्याधिनाशाय वटिकेयसनृत्तमा । (२।२॥२९७) ; 
गोदुग्धस्यथानुपानेन फिरंगासयनाशिनी । (२२३०० ) 
चघोबचीनीभवं चूर्ण शणसान समाक्षिकस । 
फिरंगव्याधिनाशाय भक्षयेल्लवर्ण त्यजत्‌ ॥ (२॥२।३०६) 


२ (क) श्रीमन्मुकुन्दबरणौ नत्वा तोषाय सदर्भिषजाम्‌ । (१२) 
(ख) इन्दिरानयनानन्दं गोविन्द छतिमन्दिरम्‌ ॥ (२।१) 


६०२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


का अधिक उल्लेख नहीं है--रसायनवटी के संबंध में धन्वन्तरि का नाम अवध्य 
एक स्थल पर आया है।' 

ग्रत्थकार ने प्रथम अध्याय के प्रारम्भ में अपनी व्याख्या का क्षेत्र इस प्रकार 
इंगित किया है--स्वर्णादि धातु, उपधातु, रस, उपरस, जितने भी पृथ्वीतलू पर हैं, 
एवं रत्न, उपरत्न, विष, उपधविष; इनका शोधन और मारण संक्षेप से कहँगा।' अन्य 
रसाचार्यों के समान प्राणनाथ ने भी सात धातुएं मानी हैं--श्वर्ण, रौप्य, ताम्र, 
रज् (राँगा ), जसद (जस्ता ), सीस और लोह ।* इनमें से यदि सोना आदि धातुओं 
का शोधन करना हो, तो इन्हें तीव-तीन बार क्रम से तिल के तैल, तक्र (मद॒ठा), 
गोमूत्र, काञ्जी और कुलथी के काढ़े में बुझाना चाहिए। 

बातुओं का मारण करना हो तो पारे का दुगुना गन्धक छे और नतीबू के अम्लू- 
रस में घोटकर कज्जली बनायें। इसके बाद शोधी हुई धातु उस कज्जली में 
मिलाये और नीबू के रस के साथ घोटे । यह जब सूख जाय तो दो सकोरों के बीच में 
रखे । कज्जली की टिकरी के ऊपर-नीचे नमक रखे । शरावसम्पुट में गजपुट की 
आँच दे । इस प्रकार आठ याम में सब धातुओं की भस्में तैयार हो जायँगी ।' 

मंडूर बनाने की विधि इस प्रकार है--बहेड़े के अंगारों पर लोहे के किट्ट को सात 
बार तपाये और सात बार बहेड़े की कठौती में भरे गये गोमूत्र में बुझाये । इसे फिर 


१. श्रोषन्वन्तरिणयमाशु रचिता दत्ता दिवा तत्क्षणात्‌॥ (२।२॥२९०) 
२. स्वर्णादिधातवो ये स्युस्तथा तदुपधातवः । 
रसाश्चोपरसाव्चेव यावन्‍न्तो जगतीतले ॥ 
रत्नानि चोपरत्नानि विधाणि चोपविषाणि च । 
शोवन मारणं तेबां वक्ष्याम्यादी समासतः ॥ (१॥४-५) 
३. स्वर्ण रौप्यं च ताम्र च रड्भ, जसदमेव च । 
सीस लोहं च सप्तेते धातवः कथिता ब॒ुधेः । (११६) 
४. तेले तक्र गवां मूत्रे काञ्जिके च कुलत्थके । 
त्रिया जिधा विशुद्धः स्यात्‌ स्वर्णादीनां समासतः ॥ (१७) 
सूतस्य द्विग्ण गन्धसम्लेन कृतकज्जलम । 
द्रयो: समीकृृतं धात्वोइचूर्णमस्लेन मर्दयत्‌ ॥ 
शरावसम्पुटान्तस्थमध ऊध्वें च्‌ सेन्धवम । 
अष्टयामेभंवेद भस्म सर्वयोगेषु योजयंत्‌ ॥ (१॥८-९) 


* ७ 
अटचि 
६.4 


प्रागनाथ और रसप्रदीप ६०३ 


पीस ले और त्रिफला के काढ़े में पकाये और चलाता जाय । तब तक आग देता जाय, 
जब तक लाल रंग का मंडूर तैयार न हो जाय ।' 


स्वणंमाक्षिक, तारमाक्षिक (रौप्यमाक्षिक), तुत्य, कांस्य, रीति (पीतल), 
सिन्दूर (सीसे का) और शिलाजतु ये सात उपधातुएँ हैं। इस विषय में यह वर्गकिरण 
अन्य आचार्यों के वर्गीकरण से भिन्न है ।* प्राणनाथ के मतानुसार तुत्थ, सिन्दूर और 
शिलाजतु का केवल शोधन हो सकता है, मारण नहीं । दोनों प्रकार के ताप्यों 
(माक्षिकों ) का एवं कांस्य और पित्त का शोधन और मारण दोनों हो सकते हैं । 
काँसा और पीतल का शोधन और मारण धातुओं के शोधन और मारण के समान ही 
है। माक्षिकों का शोवन इस प्रकार है--काँजी, नीबू का रस, गोमूत्र और जयन्ती 
का स्वरस एक हाँडी में भरे और फिर उसमें माक्षिक को एक मोटे कपडे में बाँधकर 
ठीक प्रकार से लठका दे । इस प्रकार के दोलायंत्र में तीन दित तक पाचन करे 


१. अक्षांगारधंमेत्‌ किट्टू लोहज तद्‌ गवां जले: । 
सेचय दक्षपात्रान्तः सप्तवारानू पुनः पुनः ॥ 
चूर्णयित्वा ततः क्वाथद्विंगुणेस्त्रिफलां भवेः । 
आलोड्य भर्जयद्‌ वह्नौ मंड्रं जायते वरम्‌ ॥॥ (१॥१०-११) 


२. सुवर्णमाक्षिक तद्गत्तारमाक्षिकमेव च । 
तुत्थं कांस्य .च रीतिश्च सिन्दूरं च शिलाजतु । 
एते सप्त समाख्याता विद्वदृ्भिर्वधातवः॥ (१॥१२) 
तुत्थसिन्द्रयोरत्र शिलाजतोदच सूरिभिः ॥। 
केवल शोधन प्रोक्‍्त मारणं न क्वचिन्सतम्‌ । 
ताप्ययोरुभयोदचेव कांस्यपित्तलयोस्तथा । 
शोधन सारण चापि विधेयं सुक्ष्मबद्धिभिः॥ (१॥१३।१४) 
४. कांस्यपित्तलयो: शुद्धिः पूर्ववद्‌ सारण तथा । 
ताप्ययोस्तु पृथक शुद्धिर्मारणं तु पृथक पृथक्‌ ॥॥ 
काडिजके निम्बुगोमृत्रे जयन्त्या: स्वरसे भिषक्‌ । 
सुवर्णमाक्षिकं चेच तारमाक्षिकमेव च ॥। 
बद्ध्वा गाढाम्बरे सम्यक्‌ दोलायन्त्रे पचेत ज्यहम्‌ । 
शुद्ध्यते नातञ्र संदेह: सर्वयोगेषु योजयेत्‌ ॥ (१॥१५-१७) 
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६०४ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


स्वर्णयस्म--हम यहाँ विस्तारभय से माक्षिकों की भस्म तेयार करने की विधि 
नहीं दे रहे है और न तुत्थ अथवा सिन्दूर एवं शिलाजतु के शोधन की विधियों को । 
केवल सुवर्ण मारण देना ही यहाँ आवश्यक समझते हैं। सोने को गलाकर उसमें 
सोलहवाँ भाग सीसा मिलाये । फिर उसे पानी में बुझाकर चूर्ण करके नीब्‌ के रस में 
घोटे और गोली-सी बना ले । गोली के बराबर ही गन्धक लेकर ऊपर-नीचे शराव- 
सम्पुट में रखकर २० उपलों की आँच दे । ऐसे सात बार आँच देने पर सोने की भस्म 
तेयार हो जायगी । 

बंगभारण-- (क) वंग या राँगे को मिट्टी के पात्र में (खपड़े में) गलाये, और 
उसमे सुवर्चेक (शोरा) मिलाये, उसे लोहे की कलूछी (दर्वी) से तब तक रगड़े जब 
तक आग न निकलने छगे (आग निकलने पर रगड़ना बन्द कर दे और जलने दे)। 
जब आग निकलना बन्द हो जाय, तो फिर शोरा डाछे और ऐसा कई बार करे । फिर 
अपने आप ठंडा होने दे। अब खुरचकर निकाल ले और पीस डाले। उसे फिर 
पानी में पड़ा रहने दे (हाथ से मलकर पानी में छोड़ दे) । इस प्रकार कई बार धोये । 
निर्मल वंगभस्म प्राप्त हो जायगी । (ख) वंगभस्म में हरताल मिलाकर और नीबू 
के रस में घोटकर गजपुट में पकाकर वंग की एक दूसरी भस्म तैयार करने की विधि 
भी कही गयी है।' 

यहादसारण--लोहे के बने पात्र में जस्ता गलाये और जब खूब लाल हो जाय 
तो इसमें नीम का पत्ता छोड़ दे और लोहे के दंड से घोटे । लोहदण्ड' से घिसने या 
घोटठने पर निश्चय ही आग उठेगी, और जस्ता धीरे-धीरे भस्म होता जायगा। 


१. काहचने गलिते नाग॑ षोडशांशन निशक्षिपेत्‌ । 
चूर्णयित्वा तथाम्लेन घृष्टवा कृत्वा च गोलकम्‌ । 
गोलकेन सम॑ गन्ध दत्वा चवाधरोत्तरम्‌ । 
दरावसंपुट दत्वा पचेद्‌ विद्वद्‌ वनोत्पले: । 
एवं सप्तपुटे हेमनिरुत्थं भस्म जायते॥ (१॥२७-२८) 
२. (क) मृत्पात्े द्राविते बंगे क्षिपेत्तत्र सुबर्चकाम्‌ । 
घर्बयल्लोहदर्व्या तु यावत्तस्मात्तनूनणत्‌ ॥ 
निःसारय प्रवहेत्सव स्वांगशीतलमुद्धरेत्‌ । 
सुवर्चकापनोदार्थ सलिलेः स्नापयन्महुः । 
ततो सुनिर्सल ग्राह्मं वंगभस्म भिषग्वरे:॥ (१।३३-३४) 


प्रणनाथ और रफतप्रदीप ६०५: 


जितना-जितना भस्म होता जाय और खील-सी बनंती जाय, उसे पृथक करता जाय, और 
_ शेष को बार-बार फिर रगड़ता जाय। इस प्रकार जस्ते की भस्म तेयार हो जायगी। 

साक्षिक भस्म--शुद्ध स्वर्णमाक्षिक में चौथाई भाग गन्धक मिलाकर अंडी के 
तेल में एक प्रहर घोटे, फिर टिकरी बनाकर शरावसम्पुट में रखकर गजपुट की आँच 
दे, तो सिन्दूर के रंग की भस्म मिलती है।* 

पारे के विविध संस्कार और चन्द्रोदय रस--पारे में मलदोष, अग्निदोष, विष- 
दोष और कंचुकीदोष होते हैं, जो क्रमशः राजवृक्ष ( अमलतास ), चीता, अंकोल 
और कुमारी (घीकुँवार) के रस के साथ घोटकर दूर किये जा सकते हैं ।* 

इन चारों वस्तुओं के रसों में घुटे हुए पारे को डमरूयंत्र में डालकर दो प्रहर 
अग्नि देकर उड़ा ले | इस प्रकार पारा मर्दनसंस्कार से तो शुद्ध हो गया । अब इसे 
सात दिन तक विषों के काढ़े के साथ और सात दिन तक उपविषों के साथ घोटे । 
ऐसा करने से पारा भूखा हो जाता है और उसमे म्‌ख उत्पन्न हो जाता है ।* 


(ख) अथ भस्मसमं ताल क्षिप्त्वाम्लेन मर्दयत्‌ । 
ततो गजपुट पकक्‍त्वा पुनरस्लेन मर्दयत्‌ ॥ 
तालेन दशरमांशेन याममेक॑ ततः पुटत्‌ । 
एवं दह्पुटे: पक्‍वं बंगं भवति मारितस्‌ ॥ (१॥३५-३६) 
जसद॑ लोहज पात्रे द्रावयित्वा पुनर्धमेत्‌ । 
अत्यन्ततप्ते निम्बस्य पत्नमेक विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
घर्बयदपि लोहस्थ दण्डन भिषगत्तसः । 
घरंणाल्लोहदण्डन वक्निरुत्तिष्ठति श्रुवम्‌॥। 
यथा यथा भवेद्‌ घृष्टिभेस्मीभावस्तथा भवेत्‌ । 
भस्मीभूतं पृथक्‌ कृत्वा घर्षयंत्‌ तत्‌ पुनः पुनः ॥ (१॥३७-३९) 
शुद्धमाक्षिकपादांशं गन्ध दत्त्ता विसर्दयत । 
रुबुतेलेन चक्राभ्भं पुटंद्‌ गजपुटन तु ॥ 
दरावसम्पुट दत्त्वा भस्म सिन्दूरसच्चिभम ॥ (१॥५१) 
३. राजवक्षों मर हन्ति पावकों हन्ति पावकम्‌ । 
.. अंकोलइच विषं हन्ति कुमारी सप्तकड्चुकान्‌ ॥ (१।७५) 
४. विषोपविषकरर्मर्य प्रत्येक दिनसप्तकम्‌ । 
तेनास्य जायते वह्िः पक्षच्छेदो मुखं तथा ॥ (१७६) 


“चर 
रु 
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फिर इस पारे को कंकुद, लोणिका (लोनिया), द्रौणिजल और पिप्पलिका के 
रसों के साथ सात दिन तक घोटे । फिर धूप में सुखाकर पारे को दोहरे मोटे कपड़े में 
बाँवे, और एक हाँडी में चारों रसों को भरकर दोलायंत्र की विधि से उन रसों में 
पारे को छटकाकर और दीपक की आँच से गरम करके पाचन करे। (यह स्वेदन 
हुआ) । उसके बाद शेष बचे हुए उस अक में उसी पारे को पोटली से खोलकर खरल 
करे, जब तक कि सब रस सूख न जाय | अब (डमखझूयंत्र में) इसका पातन करे। 
यह पारे का मर्दताख्य संस्कार हुआ । इस मर्दन से पारे में बहुत गुण उत्पन्न हो 
जाते हैं । 

फिर सेंघा नमक, सोंठ, काली मिर्च, मूली के बीज, अदरख, राई, थोड़ा-थोड़ा 
ले और कांजी के पानी में पीसकर चार परतवाले कपड़े में लेप कर उसी कपड़े में 
पारे को बाँधकर एक हाँडी में काँजी भरकर उस हाँडी में पारे को दोलायंत्र पर लटका 
दे और मन्दी-मन्दी आँच से तीन दिन तक स्वेदन करे । स्वेदन से पारे में दीपन 
संस्कार उत्पन्न होता है, और उससे पारा क्षुधित होता है ।' 

इसके बाद इस पारे का अनुवासन किया जाता है। एक हाँडी में नीबू का रस 
भरकर उसी में दीपित पारे को डालकर एक दिन तक धूप में रखा रहने देते हैं, फिर 
उसे निकाल लेते हैं और तौलते हैं, उस तौल के बराबर ही गन्धक लेकर घोटकर 
कज्जली करते हैं। फिर इस कज्जली को गूम और गंगतिरिया (द्रोणाम्बुकण ) के 


१. कंकुदी लोणिका द्रोणिजल पिप्पलिका तथा । 
एवां रसे रस पह्चान्मर्दंयद्‌ दिनसप्तकम्‌ ॥ 
घम्मं संशोष्य गृह्लीयात पारद खल्वमध्यतः । 
उक्तौषधिरसंघंस्र॑ दोलायंत्रेण पाचयत्‌ ॥ 
अवशिष्टरसे: पद्चात्‌ मर्दयत्पातयंदपि । 
मर्दनाख्यं हि यत्कर्म तत्सृते गुणक्ृद भवेत्‌ ॥(१॥७७-७९ ) 
२. पु्निर्भदयत्‌ तस्मात्‌ चतुर्दशदिनान्यमुम्‌ । 
इत्थं पातनया नपुंसकममुं यत्नेन रुद्धास्बरे, 
सिन्धुत्यूषणमूलकादंहुतभुग्राज्यादिकल्का न्विते । 
भाण्ड काड्जिकपुरिते दृढतरे नव्यं शर्भ वासरे, 
दोलायंत्रविधानवत्‌ त्रिदिवर्स सन्दास्निना स्वेदयत्‌ । 
स्वेदेन दीपितः सो5ग्नौ सार्थीभवति सुतकः ॥॥ (११८०-८१) 
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रस के साथ दो दिन घोटे । फिर इसे सुखाकर आठ दिन तक बालुकायंत्र में पकाये। 
फिर इसे आठ प्रहर तक आँच दे--चार प्रहर तक धीमी मन्‍्दी आँच से और चार 
प्रहर तक तीत्र आँच से । इसके बाद (स्वांगशीतल हो जाने पर ) पारे की चाँदी निकाल 
ले और उसके साथ गन्धक की जो राख चिपटी हो उसे दूर कर दे। फिर इस पारे को 
गूमी और गंगतिरिया दोनों के रसों के साथ एक दिन तक घोटे। फिर (बालुका- 
यंत्र में) चार प्रहर तक मन्दारिन दे, जिससे बचा हुआ गन्धक जी हो जाय ।' 

गन्धक जी हो जाने की इस प्रकार परीक्षा करे--पहले प्रहर में तो परीक्षा 
न करे, दूसरे और तीसरे प्रहरों में इस प्रकार परीक्षा करे। एक मज़बूत दीर्घ तृण 
(870०7) या लम्बी सींक शीशी की पैंदी तक डाले । यदि सींक जली हुई निकले 
तो शीशी को शीघ्र उतार ले और यदि पिचले गन्धक युक्त सींक निकले तो समझे कि 
गन्धक जीर्ण नहीं हुआ (ऐसा होने पर और आँच दे।)' 


१. दीपितसेवं सूतं जम्भीराम्लेन धारयत्‌ घर््में । 
दिनसनुवासनसेव नव संस्कारमसिच्छति ॥। 
ततस्तस्माद्‌ विनिष्कास्य पारद॑ तोलयद्‌ भिषक्‌ । 
ततृतुल्यं गन्ध्क॑ दत्त्वा कुर्यात्‌ कज्जलिकां दयोः ॥ 
द्रोणाम्बुकणयोर्नीरे मर्दयच्च दिनदयम्‌ ! 
संशोष्य बालुकायन्त्र यामानष्ठो ततः पचेत्‌ ॥ 
मन्दसरग्नि ब॒धः कुर्याद्‌ अर्धयासचतुष्टयम्‌ । 
ततो यामद्वयं यावत्‌ तीब्नर्माग्न प्रयोजयत्‌ ॥ 
ततः कुर्यात्‌ समुद्धृत्य पारदस्यास्य च क्रियाम्‌ । 
तत्पृष्ठलग्नं गन्धज्च दूरीकृत्य विचक्षणः ॥ 
पुनस्तयों रसेरन॑. मर्दयदेकवासरम्‌ । 
चतुर्याम पचेदग्नौ येन जीयेति गन्धकः ॥ (१।८१-८६) 

२. याममेक परित्यज्य यामेष्‌ त्रिषु बुद्धिमान । 
प्रतियामाद्ंक कृप्यां क्षिप्त्वा दीघेतुर्ण दृढ्मत्‌ ॥। 
गन्धस्य तेन कतेंव्यो जीर्णाजीणेत्वनिश्चयः । 
जीणें गन्धे विदग्ध स्थादजीणें गंधकान्वितम्‌ ॥॥ (१॥८७-८८ ) 
जीर्ण गन्धे रस ज्ञात्वा तोलयत्कुशलों भिषक्‌ । 
ततो गन्धं चतुर्थाश्ं दत््वा सूतं विमर्दयत्‌ ॥ 
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गन्धक जीण॑ हो जाने पर (शीशी को आँच से उतारकर और शीशी फोड़- 
कर) पारे की चाँदी को निकाल ले और इसे तौले। तौल का चौथाई भाग गन्धक 
मिलाकर (गूमी-गंगतिरिया के रस के साथ ) घोटे | पहले कही हुई विधि के अनुसार 
ही चार प्रहर तक (मन्दाग्नि द्वारा बाल॒का यंत्र में ) पारे को पकाये। फिर इसे स्वांग- 
शोतल होने दे। जब ठंडा हो जाय तो उत्तारकर (और इसमें पीसकर) एक कर (धेले 
भर) विष का चूण्ं मिलाये और उसी प्रकार गन्धक मिलाकर गूमी और गंगतिरिया 
के रस के साथ घोटकर बाल कायंत्र द्वारा फिर पकाये। फिर पारे की चाँदी को निकाल- 
कर तौले। अगर यह तौल उतनी ही निकले जितनी पहले थी तो समझ कि चन्द्रोदय 
सिद्ध हो गया। अगर तौछ अधिक निकले तो फिर गूमी और गंगतिरिया के रस में घोटकर 
चार प्रहर तक मन्दागिनि दे । 
स्वर्ण के योग से श्रेष्ठ चद्घोदय बनाना--ऊपर जिस चन्द्रोदय रस का उल्लेख 
किया गया है, वह साधारण चन्द्रोदय है। श्रेष्ठ चन्द्रोदय सोने के योग से तैयार होता है । 
२ पल सोना और ८ पल शूद्ध किया हुआ पारा घोटकर एक दिल कर ले और फिर इसमें 
१६ पल गन्धक मिलाकर कज्जली बनाये । इसके बाद छाल कपास के फूलों के रस के 
साथ एक दिन॑ और फिर घीकुवार के रस के साथ एक दिन घोटकर काँच की शीशी 
(काच कूपी ) में भरे। फिर इस पर कपड़मिट्टी आदि करके यथाविधि बालकायंत्र में 
तीन दिन तक आँच दे । इस प्रकार श्रेष्ठ चन्द्रोदय तैयार होता है।' 


पर्वोक्तविधिना सन्‍द॑ चतुर्यासं रसं पचेत्‌ । 

स्वाज्शशीतलमुत्ता्य विषं॑ क्षमितं क्षिपेत्‌ ॥ 

दुड॑ विमर्दयत्‌ सृतं तयोरेव रसेदिनम्‌ । 

मन्दाग्निना पचेत्‌ पदचात्‌ चतुर्यामसतन्द्रितः ॥ 

निर्मुक्तगन्धकर्स्ताह जायतेड्सो रसेइवरः । 

अन्तेषु तुलितः सृतः तुल्यमानो यदा भवेत्‌ । 

तदा सिद्धः परिज्ञेयो रसइचद्बोदयों बुध: ॥ (११८९-९२) 
१. पलद्वयं सुबर्णस्य सुतस्याष्ठो च्‌ मर्दयत । 

एकीभूते च॒ गन्धस्थ पल षोडदाक क्षिपेत्‌ ॥ 

शोणकर्पासकुसुमेः कन्यादुभिसंदंयत्‌ पृथक्‌ । 

काचक्‌्प्याञ्च संरुध्य बालुकायंत्रगं हयहम्‌ ॥ 

पचेत्‌ सिद्धो रसस्तस्य श्रेष्ठशचन्द्रोदयाभिधः ॥ (११९५-९७) 
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रसकर्प्र--पारे को जीणं या मूच्छित करने की अधिकांश विधियों में गत्धक का 
उपयोग होता था। पर बिना गन्धक के भी पारा मूच्छित हो सकता है, यह संभावना 
रसकर्पू र की सं रचना से स्पष्ट हो गयी । रसप्रदीप में इसके बनाने की विधि इस प्रकार 
दी है--गेरू, खड़िया, ईंट का चूरा, फिटकरी, सेंधा नमक, बाँमी की मिट्टी, खारी नमक, 
भाण्डरञ्जक मृत्तिका (काबिस) इन सबको पीसकर और कपड़े में छानकर सिंगरफ 
से निकले शुद्ध पारे में मिलाकर दो प्रहर तक घोटे । उस चूर्ण सहित पारे को हाँडी के 
भीतर भरे। इसके ऊपर दूसरी मिट्टी की हाँडी उलटकर रखे (डमखरूयंत्र ) | दोनों 
के मुख को कुटी-पिसी मिट्टी से मूँदे। फिर सुखाये, फिर मिट्टी लगाये, फिर सुखाये । 
इस प्रकार बार-बार सुखाये और बन्द करे। फिर जब मूह सम्यक्‌ रूप से बन्द हो जाय, 
तो हाँडी को चूल्हे पर रखे और चार दिन तक निरन्तर आँच दे। इसके बाद अंगारों 
पर एक दिन-रात इस डमरूयंत्र को सावधानी से रखा रहने दे। फिर डमरूयंत्र को 
' आग पर से उतारकर टेढ़ा रखा रहने दे और ठंडा होने पर तिरछा बेड़ा ही खोले । 
ऊपर की हाँड़ी में जो पारा कपूर के समान रूगा हो, उसे अलूग करके सुरक्षित रखे। 
यही रसकर्पूर है। अन्य रोगों के अतिरिक्त फिरंग रोग में भी यह उपयोगी है।' 


१. (क) शुद्धसूतस् कुर्यात्‌ प्रत्यकं गेरिकं सुधीः । 
दृष्ठिक्रां: खटिकां तद॒वत्‌ स्फटिकां सिन्धुजन्स च ॥ 

बल्‍मीक क्षारलूवर्ण भाण्डरञअजकमृत्तिकाम्‌ । 
सर्वाण्यंतानि संचर्णष्य घाससा चापि शोधयेत्‌ ॥ 
एभिव्चर्णयूंतं सुतं यावद्यामं विमर्दयत्‌ । 

तच्चर्णसहितं सु्तं स्थालीमध्यें परिक्षिपेत्‌ ॥ 

सर्वत्र कुट्टितमुदाः मुद्रयेदृभयोमुखम्‌ । 

संशोष्य मुद्रधेद्‌ भूपो भूयः संशोष्य मुद्रयेत । 

सम्यग्‌ विशोष्य मुद्रां तां स्थालीं चुलल्यां निधारयेत्‌ । 
अग्नि निरन्तरं दद्यात्‌ यावद्दिनचतुष्टयम्‌ । 
अंगारोपरि तद्‌ यन्त्र रक्षेद्त्वादहनिदशयम्‌ । 
हानेरुत्पाटयबन्त्रं स्थाल्या ऊध्वेगतं रसम्‌ । 

कप्रवत्‌ सुविमलं गृह णीयात्‌ पणवत्तरम्‌। 

तत्‌ देवकुसुमचन्दनकस्त्रीकुकुमे हितम्‌ ॥ 

खात॑ हरति फिरंग॑ व्याधि सोपद्रवं घोरम्‌ । 
३९ 


६१० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


इंट के भीतर खुदी हुई मूषा--एक पक्की ईट लेकर उसमें चार अंगुल चौड़ा 
गहरा और छेद बनाये । छेद के भीतर काँच की पालिश (काच-लेप), करवा ले 
और उसके भीतर पारे की पिष्टि भरे। उसके ऊपर पारे के बराबर ही नीबू के रस 
से घटी हुई गन्धक की पिष्टि रखे | फिर एक ईंट के दुकड़े से छेद को बन्द करके और 
सुखाकर पुट दे (जंगली कंडों की आग दे) । गन्धक जारण और मृच्छेन में इसका 
नाम गौरपत्र है।' 
गन्धक जारण में भूधरयंत्र--शुद्ध पारा और गन्धकचूर्ण बराबर मात्रा में ले और 
बन्द घरिया (निरुद्ध मूषा ) में इसे रखे । फिर भूमि में गड्ढा खोदकर उसमें मूषा रखे । 
गड़ढे को बालू से भरकर भूमि के समतलऊू कर दे। ऊपर से तीन दिन तक आग 
जलाये और फिर मूषा को बाहर निकाले । इसी प्रकार से बार-बार गन्धक जारण करे।* 
शंखद्राव रस--यह रस नमक और शोरे के तेज़ाब का मिश्रण (३८९७७ 7८०79 ) 
मालूम होता है। रसप्रदीप ग्रन्थ में शंखद्राव का उपयोग अग्निमांय और अजीर्ण रोगों 
की चिकित्सा के लिए किया गया है। शंखद्राव रस इस प्रकार बनाया जाता है--- 
फिटकरी, नौसादर, सफेद कछमी शोरा (सुवरचिका), ये सब दस-दस पल ले और 
एक पिच (अधेला भर) गन्धक ले। इन्हें पीसकर मिट्टी की हाँडी में भरे और 
हाँडी के मुख पर मिट्टी का दूसरा पात्र रखकर मिट्टी से लेप कर दे। हाँडी के ऊपर 


विन्दति वह्‌ नर्दीप्ति पुष्टि वीर्य बल विपुलम ॥ (१११११-११७) 
(ख) गरिक रसकर्प्रमुपला च पृथक पृथक्‌।... 
फिरंगव्याधिनाश्ञाय वटिकेयमनुत्तमा ॥ (२॥२।२९५-२९८ ) 
१. दृष्टिकायां सुपक्वायां मां ता चतुरंगुलम । 
कृत्वा काचेन संलिप्तां तस्यान्तः पिष्टिकां क्षिपेत्‌ ॥ 
निम्ब्रसेन गन्धो5स्य देयो मृध्नि द्विकायिकः । 
मुख संरुद्ध्य शुष्कोध्य दद्यात्तावत्पुटं ततः । 
गौरपत्रमिदं ख्यातं म्च्छेने गन्धजारणे ॥ (१॥१२७-१२८) 
आरोटरसगन्धकचूर्ण तुल्यं निरुद्धमषायास्‌ । 
भूमोगतायां क्षिप्त्वा निम्नायामप्यष्टांगुलाधस्तात्‌ ॥ 
आपूर्य बालकाभिः गत्ते भूमेः समीकृत्य । 
प्रज्वाल्योपरि वह्नि त्रिदिनं मूर्षां समुद्ध॒ुत्य । 
जी गन्धे पुनरन्यः क्षेप्योड्नया रीत्या ॥ (१११३०-१३१) 


श्र 


प्राणनाथ और रसप्रदीप ' ६११ 


क्रपरोटी करके धूप में सुखा ले । फिर ज़मीन खोदकर चूल्हा दो रुखा बनाये और उस 
चूल्हे पर घड़े को तिरछा रखे । फिर तियेक्पातन विधि से रस को चुआये । इस रस का 
इस प्रकार सेवन करे कि दाँतों में न लूगने पाये । स्पष्ट है कि यह काफ़ी तीव्र अम्ल है। 
अफीम का उपयोग--अफीम का प्रवेश इस देश में कब हुआ, यह कहना कठिन है । 
संभवत: तेरहवीं से पंद्रहवीं शती के बीच में कहीं बाहर से अफीम यहाँ आयी होगी । 
यूरोपीय देशों के व्यक्ति ही इसे यहाँ लाये हैं, उन्होंने चीन और भारत में इसका प्रचार 
किया। अफीम के लिए इस देश का कोई विशेष नाम नहीं था। अफीम, अफ़यून या 
ओपियम शब्दों के ध्वनिसाम्य पर एक दब्द अहिफेन” का इस द्रव्य के लिए साहित्य 
में प्रयोग आरम्भ हुआ। रसप्रदीप में इसे 'जहेःगरलूम्‌ (साँप का विष), या 
“अहिफेनम्‌ कहा गया है। अफीम की सहायता से ब्रह्मास्त्र रस (जिसमें पारे की भस्म, 
गन्धक, अफ़ीम, विष, मिचें, और वाराह, मोर एवं भैंसे के पित्त का उपयोग किया 
गया है और जो उदररोग और सब शूलों में लाभकर है), गंगाधर रस (जिसमें 
मृस्त-मोथा, मोचरस, लो ध्र, घान्यक, बिल्व और कुटज के साथ अफ़ीम, पारा और गन्धक 
हैं तथा जो अतिसार और संग्रहणी रोग के लिए है) और समीरगजकेशरी रस (जिसमें 
कुचला और मिर्च के साथ अफीम है और जो वातव्याधि, विसूचिका, अपस्मार 
आदि रोगों में लाभकर है) में अफीम का व्यवहार किया गया है।' 
निर्देश 
प्राणनाथ--रसप्रदीप, शिवसहाय चतुर्वेदी कृत भाषाटीका सहित, आयुर्वेदिक फार्मेंसी, 
इटावा (१९३८)। 


१. स्फटिका नवसारब्च सुइवेता च सुवचिका । 
पृथक्दशपलोन्मानं गन्धकः पिचुसंसितः ॥॥ 
चूर्ण॑यित्वा क्षिपेद्भाण्ड मृण्मय मुद्विलेपिते । 
तन्मुखं मुद्रयेत्सम्यक्‌ सुद्भाण्ड चापरेण च ॥ 
सरंध्रोदरचुल्लयां तु तियंक्‌ भाण्डौ च धारयत्‌ । 
अधः प्रज्वालयद्‌ व॒ह्नि सम्यग्यावद्रसः स्रवेत्‌ ॥ 
शाणक सेवयद्‌ यत्नाद्‌ दंतस्पशविर्वाजतः । (२।२।२९-३२) 
२. (क) भस्‍स्मसूुतं त्रिगंध व तत्सम॑ गरल त्वहेः ॥ (२।११३७) 
(ख) अहिफन रस गन्ध सुक्ष्मचर्णानि कारयेत्‌॥ (२।१॥८२) 
(ग) नवाहिफन कुचिल नवानि सरिचानि च । (२२१२१) 


चोबीसवाँ अध्याय 
सुवर्णतन्त्र और धातुरत्नमाला 
(सोलहवीं शर्ती के बाद ) 


आचाय॑ं प्रफुल्लचन्द्र राय ने अपने ग्रन्थ में स्वर्णतन्त्र या सुवर्णतन्त्र का उल्लेख 
किया है, और परिशिष्ट के रूप में इस ग्रन्थ से कुछ उद्धरण दिये हैं। इस ग्रन्थ की दो 
हस्तलिखित प्रतियों का उपयोग किया गया है, एक वाराणसी की और दूसरी रमना- 
काली मठ, ढाका की । 

इस ग्रन्थ में राम और शिव का संवाद है। राम कहते हैं कि हे महादेव ! ऐसी 
रसायनविद्या संबंधी सिद्धि का मुझे उपदेश कीजिए, जिसके साधनमात्र से मनुष्य 
स्व॒राट के तुल्य हो जाता है। आपने मुझे रत्नतन्त्र, पारद, अष्टधातु, धातुयोग आदि 
का तो उपदेश किया, पर अभी तक स्वर्ण॑तन्त्र का मेरे प्रति आपने प्रकाशन नहीं किया । 
इसका उपदेश मुझे आप अब करे।' 

इन वाक्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि सुवर्णतन्त्र के रचयिता ने इस ग्रन्थ की रचना 
से पूर्व रत्नतंत्र, पारद, धातुपोग आदि विषयक ग्रन्थों की भी रचना की थी । 

राम के पूछने पर शिव ने कहा कि अब में तुम्हें स्वर्णतन्त्र संबंधी गूढ़ रहस्य का 
उपदेश करता हूं। पहले तो तुम स्वणंतन्त्र के आद्यकल्प को सुनो । तैलकन्द नाम का 


१. श्रीराम उवाच-- 

देवदेव महादेव ऋद्धिबद्धिफलपद । पूर्व संसुचिता ऋद्धी: रसायनपरापराः ॥१॥ 
यस्थाः साधनमात्रेण स्व॒रादतुल्यों नरो भवेत्‌ । 

तां सिद्धि बद में देव यदि त्वं भक्तवत्सलः ॥२॥॥ 

पूर्व तु कथित देव रत्नतंत्रं त्वया म्त । गुटिकाः कथिताः पूर्व सहस्नद्वितयं शिव ॥३॥ 

पारदाःकथिताः पूर्व घट्शतं मृतिरूपकाः । धातुनाभष्टकल्पास्तु पूर्वमेव प्रकाशिता:।४। 
घातुपोगार्यकल्पस्तु पूर्वमेव प्रकाशित: । 
रत्नातां करण तंत्र पूर्वमेव प्रकाशितम्‌ ॥५॥ 
किन्तु स्वर्णाख्यतन्त्र तु न मह्यं कथितं प्रभो । 


सुवर्णतन्त्र ओर धातुरत्वमाला _ ६१३ 


एक बड़ा प्रसिद्ध कन्द है। यह भी कमलकन्‍न्द के समान है और इसके पत्ते भी 
कमल के पत्ते जेसे है। इस कन्द में से सदा तेल चूता रहता है। दस हाथ की दूरी तक 
पानी में यह तेल फैला रहता है। इस तेल के नीचे एक महाविषधर साँप रहता है 
जो कन्द की छाया को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाता । 

इस कन्द की परीक्षा इस प्रकार की जा सकती है कि इसमें यदि कोई सुई प्रविष्ट 
करायी जाय, तो सूई उसमें तत्क्षण घुल जाती है। 

इस कन्द को ले आओ और तीन बार शुद्ध पारे के साथ इसे खरल में पीसो, फिर 
इसमें ऊपर बताया गया तेल मिला दो । फिर मूथा में रखकर बाँस के कोयलों की आग 
में तपाओ। ऐसा करने से पारा मर जाता है और उसमें लक्षवेधी गुण आ जाते हैं 
(अर्थात्‌ किसी साधारण धातु के एक लाख भाग में यदि इस मरे हुए पारे का एक भाग 
मिला दिया जाय, तो वह सबका सब सोना बन जायगा ) । इसके भक्षण से नींद और 
भूख दोनों पर विजय प्राप्त हो जायगी।' 


कव्यपेन महेशानाभ्यदितो5स्मि महेशवर ॥६॥॥ 
भूमसिदानं सया दत्तम्‌ ऋषय कद्यपाय वे । 
कइयपेन सायि प्रोक्‍तं भूमिभारग्ग त्यज प्रभो ॥७॥ 
स्थानार्थ तु महेशान रकक्‍ताब्धिः प्राथितो मया । 
बाणमात्र स्थल तेन दत्त मस महेश्वर ॥८॥॥ 
स्थान प्राप्त महेशान भक्षणं मम नास्ति वे । 
भक्षणं देहि से देव यदि पुत्रोडस्मि शज्धूर ॥९॥॥ 
ईश्वर उवबाच-- 

शरण राम प्रवक्ष्यामि रहस्यथातिरहस्यकम्‌ । 
स्वर्णतन्त्राभि तन्त्र कल्परूपेण कथ्यते ॥॥१०॥। 
तत्राद्य स्वरज॑तन्त्रस्य कएपं शण सुपुत्रक । 
तेलकन्दाभिधः कन्दः सिद्धकन्दः प्रकीतितः ॥११॥ 
कन्दः कमलऊवत्तस्थ पत्राणि कडठजवच्छिशोः। 
तथेव तु महत्पत्र॑ तेल स्वति सर्बदा ॥१२७ 
जलमध्य सदा पुत्र त्वाद् एवं प्रतिष्ठते । 
विषकन्देति विख्यातो विषधाच्च कायनाशनम्‌ ॥१३॥। 
तैलस्रावी महाकन्दः परितस्तेलवज्जलम्‌ । 
ददाहस्तमिते देशे सरते तेलवज्जलम्‌ ॥१४।॥ 


न्ा्छे 
के 


६१४ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


शुद्ध हरताल (070077०70) लेकर उस कन्दतेल के साथ बीस दिन तक खरल 
में पीसे, तो वह हरताल मर जायगी और निश्चयपूर्वक निर्धूम हो जायगी (गरम 
करने पर उड़ेगी नहीं) । इसे फिर आग में डाल दे। आठों धातुओं में किसी को भी 
गला लिया जाय और उस गलित धातु में यह मारी हुई हरताल मिलायी जाय, तो 
वह सर्ववेधी का कार्य करेगी, अर्थात्‌ उस धातु को मूल्यवान्‌ धातुओं में परिणत 
कर देगी। उक्त तेल को गले हुए ताँब में मिलायें, तो वह तत्क्षण दिव्य सोना बन जायगा, 
और यदि राँगे या काँसे में मिलाये तो वह चाँदी बन जायगा। ताँबे, लोहे, पीतल और 
चाँदी में मिलायें, तो तत्क्षण ये पदाथे सोना बन जायेंगे ।* 

शंखद्राव--शंखद्राव को साधारणतया शोरे के तेजाब और नमक के तेजाब का 


महाविषधरः पुत्र तदधो वसत्ति श्रुवम्‌ । 

कन्दाधः कन्दच्छायायां नान्‍्यत्र गच्छति प्रिय |! ॥१५॥ 
तत्परीक्षाविधानार्थ कन्दे सूचीं प्रवेशयंत्‌ । 
सुचीद्रावः क्षणात्‌ पुत्र तत्कन्दन्तु समाहरेत्‌ ॥१६॥ 
तत्कन्दं तु समादाय शुद्धसुतं खलेत्‌ त्रिधा । 

मषायां निक्षिपेत्‌ तन्‍्तु तत्तेल तत्र निक्षिपेत्‌ ॥१७॥ 
दीप्ताग्नि तु महारास वंशांगारेण धापयत्‌ । 

तत्‌ क्षणान्मृतिमायाति लक्षवेधी भवेत्‌ सुत ॥१८॥॥ 
ततदच भक्षयद्‌ राम क्षुन्रिद्राहारको श्रुवम्‌ ॥ 

१. ताल शुद्ध समानीय तत्तेलेन खलेत्‌ सुत ॥१९॥। 
सप्तधा प्रत्यहं राम त्वेब विश्वद्विन श्रुवम्‌ । 
हरितालो मृतिमेति निर्धूमों जायते श्रुवम्‌ ॥२०॥॥ 
अग्नो पुत्र ततो दद्यान्नि्धंमो जायते सुत । 
तत्ताल चाष्ठधातो तु दद्याद्‌ द्रावे कृते सति ॥२१॥ 
सर्ववेधी भवेदेव शतविद्धों भवेत्‌ सुत ॥ 
तत्तेल तु समादाय ताम्रद्रावे विनिक्षिपेत्‌ ॥२२॥ 
तत्क्षणात्ताम्रवेध: स्याद्‌ दिव्यं भवति काञऊचनम्‌ । 
बड्धे कांस्पे यदा दद्यात्‌ तदा रौप्यं भवेद्‌ सुत ॥२३॥ 
तात्र लोहे तथा रीत्यां तारे खर्परसूतके । 
तत्क्षणाद्‌ वेधभायाति दिव्यं भवति काञउचनम्‌ ॥२४।॥ 


सुवर्णतन्‍्त्र और धातुरत्नमाला - ६१५ 


मिश्रण (2०१८७ 7०४79) या अम्लराज माना जा सकता है। सुवर्णतन्त्र में पाँच 
प्रकार के द्रावरस बताये गये हँ--लौहद्राव, ताम्रद्राव, शंखद्राव, हन्ताल और 
दन्तद्राव । लौहद्राव में यदि लोहे की सूई छोड़ दी जाय तो वह तत्क्षण गल जायगी। इसी 
प्रकार ताम्रद्वाव में ताँबे की सुई एक घड़ी में गल जायगी । शंखद्राव में शंख की शलाका 
चार घड़ी में गल जायगी । हन्ताल यदि दाँत के नीचे आ जाय तो दाँत खट्टे पड़ जायेंगे, 
और यदि दाँतों के नीचे दन्तद्राव आ जाय, तो दाँत गल जायँगे।' 

वज्मूषा में यदि पारा और लौह-सूचीद्राव रस लिया जाय और आग में सावधानी 
से तपाया जाय, तो ऐसा करने से पारा मर जायगा । इस मरे हुए पारे को आठ धातुओं 
में से किसी भी धातु में मिलायें, तो वह धातु सोना बन जायगी (काञ्चनता को प्राप्त हो 
जायगी ) । इस मरे हुए पारे को खाया जाय, तो अमरत्व प्राप्त हो जायगा । जिस व्यक्ति 
ने इस पारे को खाया है, उसके मल-मूत्र से भी ताँबा सोने में परिणत हो सकता है।' 


१. शंखद्रावस्य भदान्‌ हि तत्कल्पान श्वुणु साम्प्रतम्‌ । 
लोहद्रावस्तथा ताम्रद्रावश्चेव द्वितीयकः ॥॥ 
शंखद्रावस्तृतीयः स्थाद्‌ हन्तालइच (? ) चतुर्थकः । 
दन्तद्रावः पञचमः स्याद्‌ अम्लवेधी तु सध्यमः ॥। 
पञ्चानां तु परीक्षा वे कथ्यते श्ृण साम्प्रतम्‌ । 
लोहसूचीं समादाय लोौहद्राबे बिनिक्षिपेत्‌ ॥॥ 
तत्क्षणाद्‌ द्रवर्ता याति सा सूची नात्र संशयः । 
ताम्रद्रावे तथा सूची सन्धिभेदीं विनिक्षिपेत्‌ ॥॥ 
सूचीद्रावो याममात्राद्‌ भवत्यव न संशयः । 
दंखद्रावे दंखसूची चतुयमित संद्रवेत्‌ ॥ 
हन्तालो5धो यदा गच्छेद्‌ दन्‍ताइचाम्ला भवन्ति हि । 
दन्तद्रावोषप्यधो गच्छेद्‌ दन्तद्रावो भविष्यति ॥ (१-६) 

२- एवं परीक्षां कृत्वादों प्रयोगानारभेद श्रुवम्‌ । 
वज्त्रमूषां ततः कृत्वा शुद्धसूतं विनिक्विपेत्‌ ॥ 
लौहसूचीद्रावरसं तत्र यत्नेन निक्षिपेत्‌। 
तत्राग्नि दापयद यत्नात्‌ पुनस्तत्र रस क्षिपेत्‌॥ 
स॒ सूतो मृततामेति नात्र कार्या विचारणा । 
अष्टधातुष त॑ सूतं दत्त्ता काञचनतां ब्रजत्‌ ॥ 
त॑ सूत्ं भक्षयेद्‌ यो हि सोड्मरत्वमवाप्नुयात्‌ । 


६१६ पाचीन भारत में रसायन का विकास 


देवदत्त और धातुरत्नमाला 

देवदत्त-कृत धातुरत्नमाला चौदहवीं शती के लगभग की एक छोटी-सी रचना है। 
यह ग्रत्थ किसी वैद्यक शास्त्र अथवा अश्विनीकुमारसंहिता का एक अंश है, ऐसी संभावना 
प्रतीत होती है। ग्रन्थ के अन्त में जो इति-वाक्य” है उससे इसकी पुष्टि होती है।' 
देवदत्त गूजराती बेच्य थे। 

धातु रत्नमाला ग्रन्थ के आरंभ के आठ इलोक ऑफरेक्ट (0०८८०) ने अपने 
केटेलॉग ((१३६७(०९22५७) में दिग्ले हैं, उन्हें ही कुछ पाठान्तर से आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय 
ने अपने ग्रन्थ में उद्धृत किया है। इन इलोकों में से पहले दो इलोक तो मंगलाचरण के 
हैं। फिर दो इलोकों में धातुओं और उपधातुओं की गणना की गयी है। धातु ये हैं--- 
रोप्य (चाँदी), हेम (सोना), ताम्र (ताँबा), नाग (सीसा), वंग (राँगा), आयस 
(लोहा) और खपेर (जस्ता ) । उपधातु है--अभ्रक, मौकत (मोती ), प्रवाल (मूँगा), 
तालक (हरिताल), शिक्षा (मनःशिला) और सुवर्णमाक्षिक; इनके अतिरिक्त 
सूत (पारा) और हीरा। इन धातु-उपधातुओं के लक्षण, मारण, गृण आदि का विवरण 
बतलाना इस ग्रन्थ का उद्देश्य प्रतीत होता है ।' इस सूची में उल्लेखनीय बात यह 


तस्य मृत्रपुरीषेषु शुल्ब॑ भवति काओझुचनम्‌ ॥ 
ताम्रद्रावप्रयोगं वे शुणु यत्नेन साम्प्रतम । 
तद्रस तु समादाय शुद्धताम्न विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
तत्ताम्न स्वर्णतां याति भेरवस्य प्रसादतः ॥ 
१. इति श्रीवेद्यकशास्त्रे अध्विनीकुमारसं हितायां धातुरत्नमालायां समाप्तोडय ग्रस्थः । 
आफ्रेक्ट के केटेलाग सं. ७६० में पंक्तियाँ इस प्रकार हैं---- 
ग्रन्थों बेद्य (क)नामायं रससिद्धान्ततागरात्‌ । 
धातूनां रत्नमाला च कृता वंद्यसुहेतवे ॥ 
सरणभ्यों भयत्रस्ता रोगग्रस्ताइ्व ये नराः। 
रत्नमाला हि धातूनां कृता तेषां हिताय वे ॥॥ 
जात्या गुर्जे रखण्डश्च देवदत्तो हि धर्मचित्‌। हरेनामाभिधानस्य सुतस्तस्य भिषग्बर:। 
संहितारसनिर्माण यस्य बुद्धिर्ग रीयसी । तेन शास्त्रविधिज्नेत कृता रत्नस्य सालिका॥ 
इति देवदत्तकृतवेद्यकशास्त्रे धातुरत्नमाला ॥ 
२. प्रोरस्भ-- 
प्रणम्य बिततों शक्ति त्रिसुष्ट्युत्पत्तिकारिणीम्‌ । 


सुवर्णतन्त्र और धातुरत्नमालरा ६१७ 


है कि खर्यर शब्द का प्रयोग जस्ता (यशद) के लिए हुआ है, यद्यपि अन्य ग्रन्थों में 
खपर (८०/०४०776) एक खनिज है। 

चाँदी के शोधन में सीसे का प्रयोग इस देश की पुरानी प्रथा रही है। चाँदी के मारण 
के संबंध में चार इलोकों के भाव ये हैँ--शुद्ध चाँदी ले और सीसे की सहायता से इसे और 
शुद्ध कर ले। फिर शुद्ध चाँदी के पत्र बनाये । इन पत्रों को निब, इमली और द्वाक्षा के 
रस के साथ अलग अलग शोधे । फिर पानी से और बाद को दूध से धोये। तब गन्धक 
और पारा दोनों मिलाकर उनसे और कुछ राँगा मिलाकर उससे रगड़े | फिर द्वाक्षा 
के रस से चाँदी के पत्रों का शोधन करे । फिर चत्रयंत्र में छोड़े और कपड़मिट्टी से लेप 
कर गड्ढे में गजपुट से तपाये। इस प्रकार करने से चाँदी का मारण होता है ।* 


निर्देश 


पी० राय--हिस्दी आव्‌ केसिस्ट्री इन एन्शेपण्ट एण्ड मेडीवल इंडिया (प्रफूल्लचन्द्र राय 
की हिन्दू केमिस्ट्री का संशोधित संस्करण ) , इंडियन केमिकल सोसायटी, कलकत्ता 
(१९५६) । 


धातुनां रत्नमालायामशिधान करोम्यहम्‌ ॥१॥ 
ब्रह्मविष्णु हराद्यान्‌ ये मर्त्या ध्यायन्ति नित्यशः । 
ज्ञानदानप्रदानाय सा में विश्वेश्वरो सता ॥२॥ 
अथ धातूनां रत्नमालां वक्ष्यासि--- 

रोप्यं हेम तथा ता नाग बंगं तथायसम्‌ । 
खयेराध्रकभौक्तं च प्रवार्लं ताहूक॑ शिला ॥३॥। 
अथ रौप्यमारणम्‌-- 

रौप्यं शुद्ध समादाय नागन गुरु शोधयेत्‌ । 

शुद्ध तारे पुनः पश्चात्‌ सुक्ष्मपत्राणि कारयत्‌ ॥पत 
निर्बाचचिणिद्राक्षातिः शोधयंच्च पृथक्‌ पृुथक्‌ । 
क्षाल्यदुदकः साद्ध तथा दुग्धेत शोधयंत्‌ ॥६॥। 
गन्धपारदयोरेक्य किचिद्‌ वंगं च घर्षयत्‌ । 
द्राक्षाया द्रवसंयुवर्त तारपत्राणि शोधयत्‌ ॥७॥ 
चक्रयन्त्रे विनिक्षिप्य लेपयद्‌ वस्त्रमत्तिकास्‌ । 
क्षिपेद्‌ गजपु् गतें ज्वाल्यंद्‌ बहु छाणकान्‌ ॥८॥ 


हक । 
के 


पच्चीसवाँ अध्याय 
रससंकेतकलिका ओर कायस्थ चामुण्ड 


(अनिश्चित काल-सोलहवीं या सत्नहवीं शती ) 


चामुण्ड अपने समय के प्रसिद्ध वैद्य और निगम कायस्थ थे।' ये किस समय 
पैदा हुए और कहाँ इनका निवासस्थान था, यह कहना कठिन है । इनकी रचना रस- 
संकेतकलिका की दो प्रतियाँ मिलती हं--(१) मण्डी (हिमांचल) के निवासी प॑० 
विद्यासागर शर्मा के पास और (२) पूना के डेक्‍्कन कालेज के पुस्तकालय में । इन 
प्रतियों की सहायता से सन्‌ १९१२ में वेद्य यादवजी त्रिविक्रमजी आचार्य ने आयुर्वेद- 
ग्रन्थमाला के अन्तर्गत इस ग्रन्थ का प्रकाशन किया। सम्पूर्ण पुस्तक में पाँच उल्लास 
हैं, जिनमें क्रमश: ४९, ६५, १६, १२९ और ४० इलोक हैं । 

इसके पहले उल्लास में पारद की उत्पत्ति कही गयी है, जिसमें इसे शम्भु का अंश 
बतलाया है। पारे के कई भेद हें--श्वेत, अरुण, पीत, कृृष्ण, विप्र आदि।' इसके 
पाँच नेसगिक और सात कंचुक दोष हैं । पाँच नैेसगिक दोष मलादि हैं, और भूमिज 
आदि सात कंचुकदोष हैं । इसके १८ संस्कार होते हैं । पारे के शोधन के लिए इसे 
चार परतवाले कपड़े में छानना, फिर तप्त खल्व में मर्दंन करना, तब व्योष, अम्ल 
और लवणों के साथ मर्देव करना बताया है। हिंगुल के तीन बार ऊध्वंपातन से शुद्ध 
पारा प्राप्त होता है। 


१. (क) शिवं नत्वा रसेशं चामुण्ड:ः कायस्थवंशभूः । 
करोति रससंकेतकलिकामिष्ट्सिद्धिदाम्‌ ॥१॥ 
(ख) इति नंगमज्ञातीयकायस्थचामुण्डकृतायां रससंकेतकलिकायां पंच- 
मोल्लासः (ग्रन्थ का 'इति-वाक्य ) 
२. इवेतारुणहरिद्राभकृष्णा विप्रादिपारदाः । (१४४) 
३. तेषु नेसगिका दोषाः पठच सप्ताथ कज्चुकाः । 
मलाद्याः पञ्च दोषाः स्यृर्भूजादवः सप्त कड्चुकाः ॥ (१॥५-६) 
४. (क) बस्त्रे चतुर्गुणे पुतः सूतः स्थाप्य: शुभेष्हनि । 
लोहार्काश्मादिखल्वे तु तप्तेष्वेव तु मर्दयेत्‌ ॥। (१९) 
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गन्धक की सहायता से पारे के जारण की विधियाँ दी हुई हैं । गन्धक और पारे को 
खरल में कूटकर भी जारण किया जा सकता है, अथवा लोहसंपुट में रखकर भूधर- 
यन्त्र द्वारा गन्धक-जारण किया जा सकता है।' पारेकी भस्म दो प्रकार की बतलायी है- 
ऊध्बवेंग और तलभस्म।' इस प्रकार का भेद अन्य ग्रन्थ में कदाचित्‌ ही मिलेगा। 

ऊध्व भस्म की विधि सोलह अंगुल के घेरे के दो कटोरों बीच में की जाती है। 
दोनों कटोरों के बीच की सन्धियों को कपड़-मिट्टी से कपरौटी करके बन्द किया जाता 
है। कटोरों में लवण और पारा रखते है । तीन द्वारों के चूल्हे पर चार याम तक 
तीन अग्नि देते हैं, फिर कटोरों को अपने आप ठंडा होने देते हैं और खोलकर लवण 
को अलग कर देते हैं। उड़कर जो पारा कटोरे के ऊपर रंग जाता है, उसे फिर सम्पुट 
में रखकर तेज़ आँच पर पहले की ही तरह गरम करते हैं, और फिर पानी में छोड़ते हैं । 
इस प्रक्रिया को कई बार दोहराते हैं। अन्त में ऊपर के कठोरे में जो पदार्थ लगा हुआ 
मिल जाता है, वह पारे की ऊध्व भस्म है (यह पारे का क्लोराइड है जो नमक और 
पारे के योग से तैयार होता ) ।* 


(ख) त्रिधोध्वेपातनात्‌ पात्यः पादांशाकंयुतः शुत्िः । 
हिगुलादुद्धृतः सुतो भवेद्या दोषर्वाजितः ॥ (१११) 
१. सूत गन्ध रसेकांश स्तोक स्तोक॑ तु खल्वगम्‌ । 
कुददनात्‌ कुट्टनात्‌ पिण्ड भवेद्‌ वा तामञ्रपात्रगम ॥॥ 
तत्तुल्य॑ गन्धर्क दत्त्वा रुदृध्वा तं॑ लोहसंपुट । 
पुटंद्‌ भूधरयन्त्रे च यावज्जीयंति गन्धकम्‌ ॥ 
एवं पुनः पुनर्देय षड़गुणं गन्धचर्णकम्‌ । 
षड्गुण गन्धके जीणें रसो विखिलरोगहा॥ (१११३-१५) 
२. सूतभस्म द्विधाज्ञेयमृध्वेंग तलभस्म व (१।१८) 
ऊध्वेभस्मकर यन्त्र स्थालिकासंपुर्ट शण । 
कार्य स्थालीद्र्य मध्य सर्वेतः षोडज्ांगलम । 
लवणनेषदाद्रेणा55 पूर्ण. स्थालीमधोगताम्‌ ॥॥ 
सन्धि वस्त्रम॒दा लिम्पेत सम्पुटीकृत्य चान्यया । 
त्रिद्वारचुल्लके स्थाप्य चतुर्याम दृढ़ाग्निना ॥ 
पचचेत्तत्स्वाद्भशीतं चेदुद्धुत्पय लूवर्ण त्यजेत्‌ । 
लावणी मृध्वंगां कृत्वा क्षेप्योस्न्यस्यां रसेइबरः ॥ 


रा 
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तलभस्म बनाने के लिए गन्धक, धृमसार और पारा बराबर-बराबर मात्रा में 
लेते हैं, इन तीनों को खरल में पीसकर काँच की कूपी में भरते हैं । कूपी को बन्द करके 
बालका-यंत्र पर १९ याम तक गरम करते हैं। फिर इसे अपने आप ठंडा होते 
देते हैं। कूपी को फोड़कर ऊपर का गन्धक तो हटा देते हैं और नीचे तल में से पारे की 
भस्म प्राप्त कर लेते हैं ।' 
पारे को विविध रंग की भस्में--ओषधियों के संयोग से पारे के रंगों का विपयेय 
हो जाता है और छाल, पीली, काली, नीली, पाण्डु एवं अरुण रंग की भस्‍्में तैयार 
होती हैं।' 
रक्‍त भस्म--यह चपला और निर्गुण्डीरस की क्रिया से बनायी जा सकती है, 
और अनार के फूल के समान रंग की होती है। 
पीत भस्म--भूवात्री (भू-आमलरूक ) और हस्तिशुण्डी के साथ पारे और गन्धक 
को पीसकर काच-कपी में चार याम तक पकाने पर बनती है। 
कृष्ण भस्म--पारे और गन्धक को कुमारी (घीकुआर) के रस के साथ मर्दन 
करने पर बनती है। 


पुर्वेबत्‌ सम्पुटीकृषत्य पश्चात्तु चुल्लके न्‍्यसेत्‌ । 
दृंढ कृत्वाउड$लवाल तु जल तत्र विनिक्षिपेत्‌ । 
उष्णं पुनः पुनस्त्यकत्वा क्षिपेच्छीतं मुहुमहुः । 
त्रिद्वारे काष्ठमेकेक दीर्घे हस्तमितं क्षिपेत्‌ ॥ 
हस्तवत्पिण्डसानं तु ह्यादी प्रज्वालयत्सुधीः । 
दे दे काष्ठ च्‌ तस्योध्वं तदृध्व॑ त्रितयं क्षिपेत्‌ ॥ 
यावद्यामद्यं पदचादड्भगरांइच जल त्यजत्‌ । 
ऊर््वेस्थाल्यां तु यल्लग्न तदृध्व भस्म सिद्धिरमू ॥ (१११८-२५) 
१. गन्धर्क धूमसारं च शुद्धसुतं सम तअयम्‌ । 
यामेक॑ चूर्णयंत्‌ खलवे काचक॒प्यां विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
रुदध्वा द्ादशयामं तद्‌ बालका यन्त्रगं पचेत्‌ । 
स्फोटय त्स्वाज्भलतं च तदृध्व॑ गन्धक त्यजेत्‌ ॥ 
तले भस्मनिर्भ योगवाहि स्थात्‌ सर्वरोगहत्‌ (१४२६-२८ ) 
औषधान्तरसंयोगाद्‌ वक्ष्य वर्णविपर्य यम । 
रक्त पीत॑ तथा क्ृष्णं नील च पाण्डरारुणम ॥ (१॥२८-२९) 


दे 
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नील भस्म--यह रसक और वाराहीकन्द के सम्पर्क से बनती है । 
पाटल भस्म--यह कूपी में लछण से मिली हुई बच रहती है। इसका रंग पाण्ड्‌ 
और अरुण मिश्चित होता है।' 

सोना और चाँदी का सारण--कांचनार (कचनार) के रस में सात बार भावित 
करने से सोचा शोधित होता है । ऐसे गलित स्व में सोलहवाँ भाग सीसा मिलाकर 
अम्ल के साथ मर्दन करे, फिर उसकी गोली बना ले, तब इसके ऊपर और नीचे उतनी 
ही बड़ी गन्धक की गोली रखे और शरावसम्पुट में रखकर ३०० आरने उपलों की 
आग में सात बार तपाये, तो सोने की भस्म तैयार होती है।* 

चाँदी रवेत अगस्त के रस में स्वर्ण के समान ही शुद्ध हो जाती है। इसका मारण 
करना हो तो गन्धक, अम्ल, सीसा और रांगा का प्रयोग करे ।* 

इसी प्रकार गन्धक आदि के योग से रससंकेतकलिका में ताम्र, वद्भ, नाग और 
लोह के शोधन-मारण की विधियाँ दी हैं। मृत लोह को फिर से अमृत बनाने का भी 
उल्लेख है।* 


१. निर्मुण्डीरससंयुक्‍र्त चपलेन समत्वितस्‌ । 
रक्तवर्ण भवेद्‌ भस्म दाडिसीकुसुमोपमस्‌ ॥॥ 
भूधात्रीहस्तिशुण्डीभ्यां रस गन्ध॑ च सर्दयत्‌। 
काचकप्यां चतुर्याम॑ पक्‍वः पीतो भवेद्‌ रसः ॥॥ 
सूतं गन्धकसंयक्तं कुमारीरससमादितम । 
कृष्णवर्ण भवेद्‌ भस्म देवानामपि दुरूभम्‌ ॥ 
वाराहीकन्दसंयुक्तं रसकेन समन्वितस्‌ ॥ ***** * 
लवणान्त विलिप्तायां क॒प्यां स्थात्पाण्डरारुणम्‌ ॥ (११२९-३३) 
२. सुवर्ण सप्तशो ढाल्यं काउचनाररसे शुचिः । 
सुवर्ण गलिते नागं प्रक्षिपेत्‌ षघोडशांशकम ॥॥ 
अस्लेन सर्देयित्वा तु कृत्वा तस्य च गोलकम्‌ ।॥ 
गन्धर्क गोलकसमं विनिशक्षिप्याधरोत्तरम्‌ ॥ 
दरावसंपुट कृत्वा सन्निरुध्य प्रतापयंत्‌ । 
त्रिदद॒वलोत्पलरग्नौ सप्तेवं भस्मतां ब्रजेत्‌ ॥ (२॥६-८ ) 
दवेतागस्तिरसे रूप्यं स्वर्णकच्छचि सारणम्‌ । 
गन्धकास्लकसंयोगाज्नागं हित्वा क्षिपेत त्रपु ॥ (२३११) 
४. वराक्वाथ5ष्टशोषे तु तत्तुत्यं घृतपायसम्‌ । 
सिता लोहमिता ताम्रे पकत्वा चामृतवद्‌ भवेत्‌ ॥ (२४७) 


रे 


छः 
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स्वर्ण आदि सभी लोहों (धातुओं) के किट॒ठों का भी उल्लेख है। खरपर मारण, 
कांस्य, पीतछ, अभश्रक आदि मारण और शोधन, एवं इसी प्रकार की अन्य क्रियाएँ 
लिखी हैं। इन क्रियाओं में खल्व में मर्दंन करना, अनेक वनस्पतियों के रस में मर्दन 
करना, फिर गोलक या पिण्ड बना लेना, शरावपुट में रखना, सन्धियों पर कपड़-मिदट्टी 
कर देना, काँच की कपी में बन्द करके गरम करना, गजपुट में आग देना आदि का 
उपयोग अनेक स्थलों पर किया गया है । 

अहिफेन या अफीम--इस ग्रन्थ में अहिफेन या अफीम का उल्लेख है, जिससे 
स्पष्ट है कि यह रचना काफ़ी बाद की है। देवता और असुरों द्वारा सागर का मनन्‍्थन 
करने पर अमृत निकला, जिसका पान देवताओं ने किया। धन्वन्तरि के हाथ से अमृत 
पृथिवी पर गिर पड़ा। इसे सर्प चाटने लगे, तो उनकी जीभ बीच से चिरकर दो हो 
गयीं, और उनकी जिह्ला से जो रस बहा, उससे जो ओषधि उत्पन्न हुई वह अफीम 
कहलायी । यह चार प्रकार के फूलों की होती है--सफेद, लाल, पीले और काले ।* 

अनेक रस--पुस्तक के चतुर्थ उल्लास में अनेक रसों का विवरण दिया गया है-- 
विषम ज्वर-नाशक शीतभञ्जी रस, सन्निपात ज्वर के लिए चेतन्यभेरव और रूघुसूचि- 
काभरण रस, संग्रहणी के लिए अकंलोकेश्वर रस, राजयक्ष्मा के लिए राजमृगांक रस, 
उदररोग के लिए उदरध्वान्तभास्कर, शिवत्र के लिए श्वेतकुष्ठारि रस, कुष्ठ के लिए 
रक्‍तारि रस, वातरोग के लिए स्वच्छन्दर्भरव रस, उन्माद और अपस्मार के लिए 
उनन्‍्मादगज-केसरी रस, मन्दार्ति के लिए बडवानल रस, अग्निकुमार रस, गुल्मादि 
के लिए शंखद्राव रस, धातुक्षय के लिए हरगौरीरस और हरगौरीकामदेव 
मृत्युझजय रस, प्रमेह के लिए कामद रस, सन्तान उत्पत्ति के लिए पृत्र-प्रद रस, नेत्ररोग 
के लिए दिव्यदृष्टिकर रस, सन्निपातादि के लिए संज्ञाप्रबोधन रस आदि अनेक रसों 
का उल्लेख है। 

इन रसों में पारद, रसक, ताल, गन्धक, टंकण, मनः:शिला, हिंगुल, शंख, वराटी 


१. पुरा देवेबच देत्यश्च सथितो रत्नसागरः। 
तस्मादमृतमुत्पन्नं देव: पीतं न दानवेः ॥॥ 
तदा धन्वन्तरिकरादम्‌तं पतितं भूवि । 
तस्मिन्‌ सर्पेलेह्ममान दर्भाज हवा द्विधा कृता ॥ 
जिद्वासूगू विषसंभूता सिद्धमूली महोषधिः । 
सा चतुर्धा सिता रक्‍्ता पीता कृष्णा प्रसुनकेः ॥ (३।१३-१५) 


रससंकेतकलिका और कायस्थ चामुण्ड ६२३े 


(कौड़ी ), कप, शिलाजतु, लोहरज, शुल्व, नेपालक, चाँदी, सोना, ताप्य, रूवण, 
फिट्करी, कज्जली, नाग, अञ्जन, तुत्थ आदि के उपयोगों का वर्णन है । 

“फिट्करीम्‌” ( »ंपा। ), सोरम्‌” (शोरा, ?४) और “सादर 
(नौसादर ) शब्दों का प्रयोग (४॥८३) उल्ल्लेखनीय है। स्पष्टतया ये मुसलमानी 
समय के शब्द हूँ। इस ग्रन्थ की रचना रसप्रदीप के बाद की स्पष्ट है। 

शंखद्राव रस--गुल्मादि की चिकित्सा के लिए शंखद्राव रस उपयोगी बताया गया 
है। रप्तप्रदीप ग्रन्थ में शंखद्राव रस बनाने का जो विवरण दिया है, उससे कुछ ही भिन्न 
विवरण रससंकेतकलिका में है। फिटकरी, नौसादर और शोरा तीनों को एक साथ 
पीसे और मिट्टी की कूपी में, जिसमें एक हाथ लम्बी नली छूगी हो, भरे। इसके साथ 
ऐसी काच-कूपी का संयोग कर दे जिसके पेट में छेद हो । कपड़े और मिट्टी से सात बार 
कूपी को लपेट दे। खपर पर बाल रखकर तियंकपातन करे। नीचे से आग तब तक 
देता जाय, जब तक रस का स्रवण होता रहे। इस प्रकार जो शंखद्राव रसायन मिले 
उसे काँच की कृयपी में संग्रह करे।' 

वटिका और गुटिका--रससंकेतकलिका के पंचम उल्लास में गुटिकाओं का वर्णन 
है। ये गुटिकाएँ अधिकतर वानस्पतिक औषधों से तैयार की जाती थीं। सबरोगों के 
लिए जया गृटिका, कास के लिए विजया गूटिका, अश के लिए शंकर वटिका, कास के 
लिए कास-कत्तंरी वटिका, शूल के लिए सूयंप्रभाव वटिका, प्रमेह के लिए चन्द्रकला 
गूटिका, क्लेब्य के लिए भोगपुरन्दरी गुटिका, विषरोग के लिए महामृत्युञ॥्जया गूटिका, 
उन्‍्माद के लिए कितववटिका, सन्निपात के लिए मृतसंजीवनी गुटिका और इसी प्रकार 


१. फिटकरी सादरं सोरं त्रयमेकन्र चर्णयत्‌। 
तत्क्षिपेन्मण्मय कूपे नालहस्तमिते दूढे ॥ 
सरन्ध्रोदरकाचोत्थ कपे तत्संन्नियोजयत । 
सप्तधा वेष्टयत्पश्चात्‌ कपकौ वस्त्रम॒त्स्नया ॥॥ 
खपेरे बालकापूर्ण तियंगौषधक्पकम्‌। 
अर्थ यन्त्र निधायाथ श्रीगुरोः संप्रदायतः ॥ 
अधोमुखं द्वितीयं तु स्थाप्यं चुल्लो पराझमुख । 
अध:ः प्रज्वालयेदग्नि हठाद्यावद्रसः ख्रवेत्‌ ॥ 
धारयत्काचज पात्रे शंखद्वावं रसायनम्‌ । 
दाणक सेवयत्पद्चादन्तस्पशविर्वजितम्‌ ॥ (४॥८३-८७) 


६२४ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


कुछ अन्य वटिकाओं का उल्लेख है। नागार्जुन के नाम पर एक नागार्जुनी गुटिका' 
और नेत्ररोग के लिए तागार्जुनी वत्तिका” इसी उल्लास में दी गयी हैं। नागार्जुती 
गूटिका” में वंग, कासीस, काली गुझ्जा और अदरख का रस होता है। यह कफ और 
वात दोष को नाश करनेवाली औषध है।* नागार्जुनी वत्तिका के लिए वरा, वर, व्योष, 
तुत्थ, यष्टी, वेल्ला, अर्के का रस, रो ध्र, रसाञजन, इन सबको वर्षा के जल के साथ पीसा 
जाता है। पाटलिपत्तन (पटना) में नागार्जुन ने इस वरत्तिका के बनाने का विधान 
सर्वप्रथम किया था।' इसी पंचम उल्लास में वातरोग के लिए मह॒द्‌ वातारि तेल और 
कर्ण रोग के लिए कर्णामृत तैल का वर्णन है, और अन्त में 'राजवल्लभ धूप” का विवरण 
है, जिसके लिए कस्तूरी, इन्दु,बाहू लीक, नख, जटामाँसी, सर्जक, मुस्ता, अगुरु, दारुसिता 
इन सबको तेल में कूटा-पीसा जाता और फिर बत्ती बना ली जाती है। यह बत्ती जलाने 
पर अच्छी सुगन्ध फैला देती है।' 
निरदंश 
कायस्थ चामुंड--रससंकेतकलिका--यादवजी त्रिविक्रमजी आचार्य द्वारा संपादित, 
बंबई (१९१२)। 


१. वद्धं कासीसक कृष्णा गुज्जातुल्या55दवकाम्बुना । 
कफवातामयं हन्ति गृठी नागार्जुनाभिधा ॥ (५१५) 
२. बरा व्योष॑ वर तुत्थं यष्टीवेल्लाकंवारिजम्‌ । 
रोध्र रसाञ्जनं चूर्ण वरतिः कार्या नभोम्बुना ॥ 
सद्योडक्षिकोपं स्तन्‍्येन तिमिरं रोप्रतोयतः । 
किशुकस्य रसाद्‌ हन्ति पिल्ले पुष्पं च रक्तताम्‌ ॥ 
पटल वत्समृत्रण स्तम्भ पादलिपत्तन । 
नागार्जुन लिखिता स्वेनेनत्रामयापहा ॥॥ (५॥२५-२७) 
३. कस्त्रोन्दुश्च बाहू लीक नखें मांसी च सर्जकम्‌ । 
मुस्ता5गुरु सिता सर्वे क्रमव॒द्ध सम पुरम ॥। 
स्तोक॑ स्तोक क्षिपेत्तेल दिनेकमथ कुट्टयेत्‌ । 
बति कुर्पात्‌ प्रदीप्ता सा दिव्यं धर्म विमुञचति ॥ 
सर्वेदेवप्रियः सर्वेमन्त्रसिद्धिप्रदायकः । 
स्‍्ताने वस्त्र रंतागारे धपोष्यं राजवलूलभः ॥ (५१३८-४० ) 


छब्बीसवाँ अध्याय 
धातुक्तिया या धातुमञ्जरी 
(सत्नहवीं शती ) 


रुद्रयामल तन्त्र के अन्तर्गत धातुक्तिया या धातुमञ्जरी नामक सोलहवीं शती के 
बाद का भैरवानन्दयोगी रचित एक उपयोगी ग्रन्थ अति प्रसिद्ध है। इसका विषय 
इसके नाम से ही स्पष्ट है। इस ग्रन्थ में शिव-पार्वती के संवादरूप में धातु संबंधी 
विस्तुत विवरण है।' इस ग्रन्थ में फिरंगरोग, रूम देश एवं फिरंग देश का उल्लेख है, 
जिससे यह तो स्पष्ट ही है कि यह ग्रन्थ सोलहवीं शती से पूर्व का नहीं है। 

पावंतीजी के पूछने पर शिवजी ने कहा कि धातु चार प्रकार की होती हॉ--सत्त्व, 
रजस्‌, तमस्‌ और निरामय। राजस धातुओं से राजसी, तामस से तामसी और 
सात्तविक से सातक्त्विकी सिद्धि होती है, और निरामय धातु से सर्वेंसिद्धि । पृथ्वी के 
गर्भ में अनेक धातुएं विद्यमान हैं। इनमें प्रधान धातु ये हँ--रंग (सोना ), लोह, 
ताम्र, रजत ये तो उत्तम वर्ग की हैं । सत्त्वजा धातु (वंग और ताम्र की मिश्र धातु ) मध्यम 
वर्ग की हैं, त्रपु और सीस नीच धातुएँ हैं। धातुओं के संयोग से नीच और नीचतर धातुएँ 


१. पुस्तक के अन्त सें---इति श्रीरुद्रयासले उमामहेश्वर संवादे सुवर्णकल्पे सुवर्ण- 
प्रशंसा नामाध्याय:” अथवा “इति श्री रुद्रयामल उमामहेद्वरसंवादे धातु- 
मजठजर्या सुवर्ण प्रशंसा समाप्ता ।* 

२. नेपाले कामरूपे च वद्धाले मदनववरे । 
गंगाद्वारे सलादौ च स्लेच्छदेश तथेव च॑ ।॥। 
पावकादोौ जीर्णदुर्ग रूमदेश फिरड्भके । 
एतान्यूदितस्थानानि सर्वपर्वंतके सदा ॥ (१४४-१४५ ) 

३. धातुस्तुर्यविधः प्रोक्‍तः चुयेस्तुर्ये स्‍्वपक्षतः (? ) । 

'. सत्त्वं रजस्तमवचेव चतुर्थस्तु निरासयः ॥॥ 
राजसे राजसी सिद्धिस्तामसे तामसी सदा । 
सत्त्वसाधनसात्त्विक्य आनीते सर्वसलाधनम्‌ ॥॥ (२-३) 

४० 
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भी बनती है उनमें और भी उत्तम, मध्यम और अधम हैं। ताम्र और यशद के योग 
से नारी धातु बनती है वह भी कार्य-कारण धर्म से मध्यमा या उत्तमा है। त्रपु और 
ताम्र के योग से मध्यम वर्ग की धातु बनती हैं। 
धातुनाम--धातुक्रिया' के कई इलोकों में धातु और उपधातुओं के पर्यायवाची 
नाम और उनके उपयोग दिये गये हैं। 
सुवर्ण--स्वर्ण, सुवर्ण, सूर्ये, हाटक, वह्निरोचन, सुरंग, देवधातु, हैम, हिमवतोद्भव 
आदि। (३९-४२) 
रजत--रजत, रूप्य, चन्द्र, चन्द्रदीपक, तारक आदि। (४३-४६ ) 
ताम्र--ताम्र, व्यम्बकाधिष्ठ, शुल्व, नागमर्देन, हेमगर्भ, आरक्त आदि | (४७-४९) 
जस्ता--जासत्व, जरातीत, राजत, यशद, रूप्यश्राता, त्रोटक, चर्मक, खपेर, 
रसक आदि । (५०-५२) 
वंग--त्रपु, तापहर, वंग, रजतारि, नी रद, श्रीद, रतिद, मेहघ्न आदि। (५३-५४ ) 
सीसा--सीसक, धातुभंग, मृतक, रोचक, रक्त, रक्‍्तवीये, नाग, नागालय, खण्ड, 
खण्डकर आदि। (५५-५८ ) 
लोहा--लोह, आयस, शूर, स्वर्णमारक, ताटक, कालेय, वह्लिद, वह्निबीज । 
(५९-६२) 
मिश्रधातु--शुल्ब (ताँबा) और खर्पर (जस्ता) के योग से पीतल बनती हैं ।* 
वंग और ताम्र के संयोग से कांस्य बनता है।'* 
खपेर (जस्ता) और पारद के थोड़े से मेल से रसक बनता है।' (साधारणतया 
रसक और खर्पर शब्दों का प्रयोग विशेष खनिज ( ८४४०४7778 ) के लिए होता है, 
पर इस ग्रन्थ में ये शब्द जस्ता और जस्ता-पारद मिश्रण के लिए प्रयुक्त हुए हैं ।) 
कोमल अग्नि परसीसा (नाग) को गरम करने से सिन्दूर (फ्रांगरंपाएण 07 7८वं 
090 ) बनता है। 


१. शुल्वखपेरसंयोगं जायते पित्तलं शुभम्‌ । (६३) (पृ० ६) 
२. वंगताम्रसुयोगेन जायते तेन कांस्यकम। (६५) (पृ० ६) 
३. खरे: सह पारदं दिव्यं किड्च्चत्‌ प्रमेलयत । 

जायते रसको नाम नाना रोगहरो भवेत्‌ ॥ (६८) (पृ० ६) 


४. नागस्तु जायते हीनो मृतधातुस्तु जायते । 
स एवं कोमलाग्निस्थः सिन्दूरं जायते श्रवम्‌ ॥ (६९) (पृ० ६) 


'घातुक्रिया या धातुमञ्जरी, ६२७ 


ताँबे और दाहजल (सलफ्यूरिक अम्ल, या गन्धक के तेजाब) के योग से तृत्थक 
या तूतिया बनता है।' 

मंत्र और यंत्र (उपकरण ) की सहायता से इस प्रकार बहुत से पदार्थ बनते हैं।' 
तुत्थ आदि पदार्थ संयोग और वियोग दोनों में ही गुणकारी हैं । वियोग और फिर 
नियोग (6०८07770007 274 7९८००7००॥7०४07 ) से अनेक पदार्थोवाली रसा- 
यनी विद्या की सिद्धि होती है।' 

हरिताल के पर्य्यायवाची विसंगा, रंग दीप्तिकरी, ताल, हरिता, हंसी, रवेतपीत- 
विधायनी आदि हैं) यह पारे का क्षय करनेवाली और इसके पक्षों को काटनेवाली है।* 

वस्तुत: हरताल आरसेनिक सऊलफाइड होता है, और जब इसके साथ पारा घोटा 
जाता है तो पारे का भी सलफाइड बन जाता है और इस प्रकार पारे में से उड़नेवाले 
गण नष्ट हो जाते हैं। इसी अभिप्राय से हरताल को पारे की पक्षच्छेदकरी  (परों को 
काटनेवाली, जिससे पारा उड़ न सके) बताया गया है। 

मनःशिला के पर्याय मन:शिला, शिला, श्ंगी, कुनटी, दरदभगिनी, सिन्दूरसखी, 
पुष्पा, पुष्पवती आदि हैं। (८२-८३) 

अभ्रक के पर्याय--अभ्रक, गगन, व्योम, ग्राहक, घोर, घोरखण्डत्व-नाशन, अमृत 
आदि हैं। (८४-८६) 

मल्‍ल के पर्याय--सोमल, मल्लराज, विष, वातविनाशन आदि हैँ। इसका प्रयोग 
धातुओं के स्वेदन, भेदन, बन्धन, मारण आदि में होता है।' 


१. ताम्रदाहजलेयोंग जायते तुत्थकं शुभम्‌ । (७१) (पु० ६) 
२. अनेकाः साधयेद्‌ विद्या मन्त्रयन्त्रकरीः क्रियाः॥ (७०) (पु० ६) 
३. संयोग साधन दिव्यं वियोगे साधन शुभम्‌ । 
वियोगं पुनर्तेयोग॑ रसताम्रे शुभो विधिः ॥ 
अनेकसाधनी विद्या साधयद्‌ द्वव्यं कांक्षितम । 
लभते रसायनों विद्या स्वस्थोषपि विकृतोद्यमी ॥ (७३-७४) (प्‌ृ०७) 
४. हरिताल विसद्भा च रंगदीप्तिकरी सदा। ताल च हरिता हंसी दवेतपीतविधायिनी ।॥ 
नत्तेकस्य प्रिया देशी निशा चेव निश्ञाचरी । 
पारदस्य क्षयकरी पक्षच्छेदकरी स्मृता ॥ (७८-७९) (पृ० ७) 
५. सोसल मल्लराजं चर विष वातविनाशनम्‌ । 
शतवीयंबलग्रन्थि नीलोज्ज्वलकारकम्‌ ॥। 
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इसी प्रकार हीन धातुओं के नाम भी आये हूं, जिनके विज्ञान मात्र से पारदी क्रिया 
उत्पन्न होती है। मोतियों के पर्याय ( ९१-९३ ), विद्रुम या प्रवाल के पर्याय ( ९४- 
९५); कूमंपृष्ठ के पर्याय (९६-९७) (जिनमें से एक ताम कलिगजात भी है), 
शंख के पर्याय ( ९८-१०० ), शूक्तिका या सीपी के पर्याय (१०१-१०४) (जो 
तीन प्रकार की होती हैं; उत्तम, मध्यम और नीच। इनमें से नदी में से उत्पन्न सीपी 
नीच है, सागरोदभवा उत्तम और मध्यम हैं), गजदन्त के पर्याय. (१०५-१०६), 
शिखिपिच्छ के पर्याय (१०७-१०८ ) आदि का उल्लेख किया गया है। 

धातुओं के स्थान--स्वर्ण धातु पहले कल्प में केवल मेरु पंत पर पायी जाती थी 
और मत्त्येंलोक में दुलेभ थी । फिर यह हेमाद्वि पर्वत पर हुई। वहाँ पर शीत अधिक 


स्वेदनं भेद चेव कामवीयविवरद्धंनम्‌ । 
बन्धनं सर्वधातृनां मारणं पारदे रसे ॥ 
गगनग्राहके दिव्य रसपुस्से प्रमेलनम्‌ । 
एतानि मल्‍्लनासानि कार्यकाले प्रयोजयत्‌ ॥ (८७-८९) (पृ० ८) 
१. हीनधातोइच नामानि संक्षेपात्‌ तानि च शुण । 
येन विज्ञातमात्रेण जायते पारदी क्रिया ॥ (९०) (पु० ८) 
२. हेम॑ च प्रथम कल्प मेरुमध्य स्देव हि । 
दुर्लभ मत्पेलोकेयु कष्टेनेव तु रूभ्यते ॥ 
पुनहेंमाद्रिणः तेन जायते स्वदा शुभ । 
महाशीतकते तेन दुर्लभ स्थात्‌ सदेव हि ॥ 
पशचाज्जम्बनदोद्भूत॑ जम्बद्वीपेष जायते । 
तच्च कष्टतरं मन्य दुलंभ तत्‌ सदेव हि ॥ 
पृथिव्यां धातुमध्यंयु सर्वेधामधिक सदा । 
लोहाधिकतरं तत्र ज्ञातव्यं सवेदा शुभे ॥ 
कष्ट निःसारणं तेषां मौल्यादधिक जायते । 
तस्यात्तेनेव यत्नेन साधन क्रियते मरे: ॥ 
असाध्यसाधनं तस्य जात॑ सर्वेयुग शुभे । 
तस्मात्तु बहुमूल्येन सर्वधातुपरिस्थितिः ॥ 
पुनः स्थान कृत तेन लड्धूगर्यां च सदेव हि । 
उद्धित तेन यत्नन भर्त्तादुभीत॑ सया शुभ ॥ (११५-१२१) (प० १०) 
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था, इसलिए दुल्भ रही । इसके बाद जम्बूद्वीप में जम्बूनदी के किनारे आयी । फिर यह 
अनेक धातुओं के बीच में पृथिवी पर मिलने लगी । इसका प्राप्त करना अधिक कठिन 
ही रहा है, मनुष्य ने बड़ी साधना और प्रयत्न से इसे प्राप्त किया है, इसी लिए 
यह बहुमूल्य है। वहाँ से यह लंका में पहुँची, वहाँ यह मानुषी भीति” बन गयी । 
सुवर्ण दुर्लभ रहा, पर इसकी कामना छोटे बड़े सबको थी। इसको प्राप्त करने 
के लिए ही गन्धकी और पारदी क्रियाएँ मनुष्य ने अपनी बुद्धि और चतुरता से 
आविष्कृत कीं। इस प्रकार पारद, गन्धक आदि के ज्ञान से सुवर्णसाधनी विद्या 
आरंभ हुई।' 

इस प्रसंग में स्वणं प्राप्ति के स्थान नदियों या समुद्र के तट पर हवा से उठी हुई 
रेण (वातोत्थजा रेणु) और सिन्ध्‌ देश, कामरूप आदि बताये गये हैं।* 


१. महादेव उवाच--- 
बुद्धिचतुरता वृद्धिर्जायते च कलौ यगे । 
सानुष व्‌ भवतीह सम क्षोभानुर्वातिनी ॥ 
तस्मात्तेबहुले द्रव्य साध्यते गन्धकी क्रिया । 
अथवा पारदी चेब मम क्षोभानुवर्तिनी ॥ 
पार्वेत्युवाच-- 
श्रुता सा गन्धको विद्या सर्वेतोभाग्यदायिनों । 
सद्भ भक्षकृता सा च न सिद्ध्यति गरीयसी ॥ 
भवता पृववेमुक्‍्त हि संगभक्षणयोगतः । 
न सिद्ध्यति च ते विद्या सदा गन्धकपारदी ॥ 
तस्मात्तु कथ्यतां देव समनोस्लानिविवरजितम्‌ । 
सुवर्गसाधिनीं विद्या तसस्‍्माद्‌ बदतु में विभो॥ (१२७-१३१) (पृ० ११) 
२. स्वर्णोत्पत्तिस्थलं नित्य सर्वत्रापि विधीयते । 
उत्पादनगतिस्तस्य स्थाने स्थान पृथक्‌ पृथक । 
श्रूयतां वरदे देवि! स्थान चेव यथोदितम्‌ । 
तस्य वातोत्थजा रेणधँमने स्वर्णतां त्रजेत्‌ ॥ 
पावकाद्रेभुवा बाहुः सप्तरत्नाकरे तथा । 
समुद्रस्य तटे दिव्य स्थान स्यात्‌ स्वर्णकस्य च । 
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ताँबे के प्राप्तिस्थान नेपालू,कामरूप, बंगाल, मदनेश्वर, गंगाद्वार, मलाद्वि, 
म्लेच्छदेश, पावकाद्रि, जीर्णदुर्ग, रूम देश, एवं फिरंग देश हैं।' 

जस्ता (यशद) की प्राप्ति के स्थान कुम्भाद्वि (काम्बोज में ), रूम देश और 
बलक्ष हैं। इन दोनों स्थानों को रजःस्थान कहते हैं।' 

जस्ता बंगाल में और सीसा नेपाल में पाया जाता है। 

लोहा पाये जाने के स्थान लोहादि, गयाद्रि, गौतमाद्वि, विन्ध्य, नलाद्वि और समुद्र- 
तट के प्रदेश आदि हैं।' 


स्वल्पं च्‌ सिन्धुदेशन कामरूप तथेव च॑ । 

अन्येस्तु विविधेः स्थान: सांप्रतोत्पत्तिजायते ॥ 

तन्न तत्नोत्पत्तिस्तेषां यत्र यत्र हिमद्रवः । 

प्रसरन्ति भूवि संघाः संशयो नास्ति मे सदा ॥ (१३८-१४२) (पृ० १२) 


१. ताम्रोत्पत्तिन्‍्व महता सुखेनेव प्रजायते । 
तेबां स्थानानि वक्ष्येफहँ याथातथ्यन च श्ण ॥ 
नेपाले कामरूपे चर वडद्भले मदलंदवरे । 
गंगाद्वारे मलादौ च॒ स्लेच्छदेशं तथेव च॑ ॥ 
पावकादो जीणंदुर्गे रूमदेशे फिरज्भके । 
एतान्युदितस्थानानि सर्वेपर्वतके सदा ॥ (१४३-१४५) (पृ० १२) 


२. जासत्त्व यत्तु दिव्य हि स्‍्थानानि तस्य च शृण । 
कुम्भाद्रावथ काम्बोज रूमदेश बलक्षति ॥ 
एतान्युभयो: स्थानानि रजःस्थानं च॒ उच्यते । 
जासत्वं बंगले नाग नेपाले च सदेव हि ॥(१४६-१४७) (पुृ० १२) 


३. लोहादो लोहकृत्‌ कर्म गयाद्रो गोतमाद्रिके । 
विन्ध्यमध्य हि सर्वत्र नलाद्रौ निष्कलेषपि वा ॥ 
अ्यस्बके विसले चेव लौहाकदालिवाहने । 
समुद्रस्य तट रम्य आदये अन्ते च सध्यगे ॥ 
लौहस्थतानि स्थानानि हाठकंइच सेव हि । 
किड्चिद्‌ गोप्यानि दिव्यानि संस्कार: रहितानि च॥ ( १४९-१५१) (पृ०१२) 
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इन सब स्थानों पर सभीधातु असंस्कृत अवस्था में पायी जाती हैं। पारद, गन्धक 
और ओषधियों के योग से इन्हें निर्मेल किया जा सकता है। शोधन की इस क्रिया का 
नाम हाटकीक़िया है।' 
कुछ रासायनिक योग 


धातुक्षिया अथवा धातुमञ्जरी ग्रन्थ से अब हम कुछ स्फुट योग देंगे। इस ग्रन्थ 
के कुछ अवतरण आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय ने अपने ग्रन्थ के अन्त में परिशिष्ट रूप में 
दिये हैं। श्लोकों की संख्या उनकी दी हुई संख्या के आधार पर ही दी जा रही है। 
हरिशरणानन्द स्वामी वाले संस्करण में यह संख्या कुछ भिन्न है। उक्त ग्रंथ की 
पृष्ठ संख्या भी साथ-साथ दे दी गयी है। 

(क ) स्थूल या मोटे काच के पात्र में बकरी की लेडी या गाय के गोबर के उपलों 
की आग में गरम करने पर धातु-उपधातु आदि का जारण-मारण (7095४72 ) किया 
जा सकता है।' ह 

(ख) एक भाग सोना और चार भाग जस्ता साथ-साथ गलाये और सम्पुट 
पुट में कुण्डखपं र या अन्धमूषा में गरम करे, फिर स्वांगशीतल हो जाने दे और लेप करके 


१. यक्‍ते तु संस्कृते तेषु स्वर्णसिद्धिः प्रजायते । 

अयुक्ते नेव लभ्या तु युक्‍ते प्राप्तिः सदेव हि ॥ 

पारदे गन्धके धात्वोः योग औषधकृत्‌ सदा । 

मानसे निर्मले चेब लभ्यते हाटकी क्रिया॥ 

अन्यथा नव लब्या तु विना मन्त्रेण सिद्ध्यति । 

तस्मादेव॑ प्रयत्नेन निर्मल मानस शुभम्‌ ॥ 

अशुर्भ समल चेव मानस सर्वेदा भवेत्‌ । 

तस्मात्त चतुराहारे सदा शभमभानसः ॥ 

जायते च क्रिया सिद्धा हाठकी भवति सबेदा । 

मन्त्रसिद्धिः प्रजायंत सर्वेकर्माण साधयत्‌ ॥ 

अननेव प्रकारेण उत्तमा हाठकी क्रिया । 

सर्वकार्यंकरी नणां चतुर्वेंगंफलप्रदा ॥ (१५२-१५७) (प० १२-१३) 
प्रोक्तसस्पुटके चेव स्थुलकाचीयकेन च। उष्णांगारकृतेः्नो मुमुर छागरेकजम ॥। 
खरपराख्य पुटे चेब आरण्योत्पलकेन च। 

साद्धं विनास्ति(? ) गति च ज्वलिते अद्धंसदेंगे ॥ (९-१०) (पृ० ४९) 


हो 
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क्षारों के साथ गलाये। फिर इसे घोटे और बार-बार ऐसा करे तो इससे लाल-पीछे 
(शोणिम-पीत ) रंग का सोना बन जायगा।' 

(ग) पारे में समान मात्रा गन्धक की मिलाकर गराये और उसमें फिर तीन- 
चौथाई भाग हरताल मिला कर गलाये। फिर घीकुंवार के रस में तीन प्रहर तक घोटे 
और फिर ताँबे या लोहे के खरल में घोटे और छाया में सुखावे (छाया शुष्क) । फिर 
काचकपी में बाल॒कायंत्र पर तपाये, फिर स्वांगशीतल करे और इसी प्रकार फिर इसको 
दोहराये, तो अन्त में सर्वसामथ्यंदायक रसराज (#8८9 9005 ८ंए१००००) तैयार 
होता है। 

(घ) हीन सोना तैयार करना---अधः:पातन, ऊध्वेपातन आदि विधियों से शुद्ध 
किया हुआ पारा ले, इसे अच्छी तरह घोले और इसकी पिष्टि बना ले। फिर तेल के 
साथ घोटकर डमरू-यंत्र में आँच दे। दो प्रहर तक उत्थान करके फिर उतारकर 
रख ले और अपने आप ठंडा होने दे। फिर समान मात्रा में सीसा मिलाकर और घोटकर 


१. एवानुकरमतो योगे पुटमेक च जायते। चतुरंशन जासत्व॑ सुवर्णाद्‌ दापयत सुधीः ॥। 
प्रतिसंपुटपुट चेब उद्धूयत्‌ कुण्डखपरे ।- स्वाड्भशतं समुद्धुत्य लेपमत्तारयत्ततः ॥॥ 
पुनलेपः प्रदातव्यः पुनः क्षारान्‌ प्रदापयत्‌ । पुनरेव घोटन देय सादर पुनरेव हि।॥ 
अननेव प्रकारेण तुर्याशसंपुटन हि। सुवर्णसंयु् तच्च गालयत्‌ क्षारसंयुतम्‌ ॥ 
ज्वल्ति तोलयत्यंव तिलाडेँ सम्पुर्ट प्रति। 
नम्रीभूतं च रक्षेयं संस्कार: शोध्य साम्प्रतम्‌ ॥ 
एतत्‌ ऋमऋमेणव सुवर्णमनुसंक्षय । 
तद॒गुण शोणिमापीते महत्ततः प्रजायते॥ (११-१६) (पु० ४९) 

२. गालयद्‌ यत्वपूर्वेण छायद्रससमांशके । समांशे गन्धक देयं शुद्ध पीतकरागकम्‌ ॥॥ 
त्रयतुर्याशर्क ताल दापयेद्रसमोदितम्‌ । तदर्द्ध सादरं देयं महँयेत्‌ कन्यकारसे ॥ 
यामत्रितयमामर्य छायाशुष्कमण्डजे रसे। 
अतिशुल्वेतरे खल्ल अथवा लोहसंभवे॥। 
मर्देयद्‌ यत्नपूर्वेण छायाशोषितं कारयेत्‌। 
काचकप्य प्रदातव्यः वह्िबलिकयन्त्रगः ॥ 
नलसंख्यासिते यामे पाचयद्‌ शोभने रसं । 
स्वाड्गशीते तु संजाते पुनः खल्ले निधापयत्‌॥ 
रसेनानन आमर्च छायाझोषितं कारयत्‌। 


तेज आँच पर तपाये। इस प्रकार हीन एवं उत्तमोत्तम सोना बनता है। पारे और 
सीसे के योग से निश्चय ही द्रव्यवृद्धिका री पदार्थ बन जाते हैँ । क्रम-विक्रययोग्य धन-संपदा 
इस प्रकार पैदा की जा सकती है।' 

(7) इसी प्रकार त्रपु (वंग या राँगे) से चाँदी तैयार की जा सकती है। इसका 
नाम राजती सिद्धि है, इससे धनसिद्धि होती है। 

विन्ध्याचल में उत्पन्न सुन्दर राँगा ले और सावधानी से इसे गलाये, फिर कृष्माण्ड 
(कुम्हड़े ) के रस में भिगोये । जब शुद्ध हो जाय तो उसके पत्र बना ले। फिर उज्ज्वल 
एवं आग से शोधित सीपी को दूध की भावना दे। फिर राँगा और सीपी का अच्छी 
तरह मर्दन करके शुक्ति सम्पुट में गरम करे। कई बार इस प्रकार करने से अति 


उकतयामे रसे दत्ते पुनः शोष॑ं प्रदापयंत॥ 

उक्ताग्नौ दापयत्यव पुनः संस्कारमाचरेत्‌ । 

संस्कारे त्रिविधे जाते अग्निपुर्वे ऋमोदिते॥। 

जायते रसराजोञसो सर्वेसाध्थ्यंदायकः।॥ (२३-३०) (पु० ५०) 
१. आतनयेद्‌ पारद दिव्यमधऊद्ध्वेबिषातितस्‌ । 

क्षाल्येद्‌ यत्नपर्वेण' खहले पिष्टं तु कारयत्‌॥ 

तेलेनानेन-आमर्च भावनाक्षणसात्रतः। 

निम्ने डमरुके यन्त्र अग्नि द्याद्‌ विचक्षण: ॥ 

उत्थयेद यामयुग्सेन स्वाज्भशीतं समुद्धरेत । 

पुतः समाननागन पूर्वबेबत्‌ क्षालयंत्‌ सुधीः॥ 

पुनरेव हठादग्नो उक्तयामेन सिद्ध्यति।॥ 

रसे द्विवारके चेब हीनहेमोत्तमोत्तमः ॥ 

तौलिके रक्तिकायुग्म दापिते वर्णपञ्चकम्‌ । 

अननेव प्रकारेण जायन्ते बोडशः कलाः॥ 

द्रव्यवृद्धिकरं तच्च जायते नाजत्र संशयः। 

पुनरेव क्रिया रम्या पारदे नागचारिणी॥ * 

द्विगुणे पारिते तत्र जायते चन्द्रिका शुभा। 

आभासेन शिखिग्नीवा जायते नात्र संशयः। 

पुणआ्जिते हीनहेमेन जायते ऋयषतविक्रयः। 

अननव प्रकारेण जायन्ते धनसम्पदः ॥ (४५-५२) (पृ० ५८) 
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उज्ज्वल राँगा प्राप्त होगा जिसे हवा में सुखा ले (वातशुष्क )। इस प्रकार धनसंपदा 
बढ़ाने में वंग से सहायता ली जा सकती है।' 
(च) शुद्ध राँगे को टंकण (सुहागा) के साथ गलाये और पिण्याक रस के साथ 


१. अथातः संप्रवक्ष्यासि त्रपुणां विधिमृत्तमम्‌ । 
येत्र विज्ञानसानत्रेण जायते रजतं महत्‌॥ 
अनेका राजती सिद्धिः जायते परमोत्तमा। 
जायते धनसिद्धिश्व जायते नात्र संशयः॥ (५५-५६) (पृ० ५९) 
आनयच्छोभन वंगं विन्ध्याचलसमुद्भवम्‌ । 
गालयद्‌ यत्नपूर्वेण ढालेत्‌ कृष्माण्डज रसे॥ 
त्रिःसप्तकक्ृते ततन्न जायते निर्मेल शुभम्‌। 
तदुत्थान्‌ कारयेत्‌ पत्नानु शुचिविद्यान यथोदितान॥ 
रक्षयेद्‌ यत्वपूर्वेणं आनयद्‌ वकिक पयः। 
भावयद्‌ शुक्तिकाचूर्ण उज्ज्वल वह्वचिशोधितम्‌ ॥ 
महयद्‌ यत्नपूर्वेण यावललपः सुलक्ष्यते । 
यवार्द्ध लेपयत्येव पत्नान्‌ तु यत्नपुर्वकम्‌ ॥ 
छायाशुष्के च संजाते दापयंच्छक्तिसंपु् । 
चूडाधो लेपयत्यंव सन्धौ यत्न॑न मुद्रयत्‌ ॥ 
सेलितो साषगोधूमो पिष्ठलेपं प्रदापयंत्‌ । 
छायाशुष्के च संजाते मुन्मयं लेप॑ दापयत्‌ ॥ 
सुशुष्के च गज पाच्यं स्वांगशीतं समुद्धरेत्‌ । 
जायते उज्ज्वल बंगं वातशुष्क॑ तु कारयेत !। 
यः कश्चिद्‌ मूच्छितबचेव जीवयज्जीवनक्रियाम्‌ । 
स॒ हि वंगाश्रयेणेब उज्ज्वलः कठिनो भवेत्‌ ॥ 
अतिशुद्धतरं तच्च जायते नात्र संशयः। 
सर्वेकमेंकरं श्रेष्ठ नानाभागन पुज्जितम्‌ ॥ 
भोगभागसमायुक्‍त वंगं च गणसंयुतम्‌ । 
लक्षणार्थ धनाथें च॒ संयोग साधयेत्‌ सदा ॥ 
जायते सुभगगं तच्च संसारे शोभनं भवेत्‌। 
अननेब प्रकारेण जायन्ते घनसम्पदः॥ (५८-६८) (पृ० ५९) 


धातुक्रिया या धातुमञ्जरी ६३५ 


टारे। इस प्रकार करने से चाँदी के समान सुन्दर धातु मिलेगी। नकली चाँदी बनाने 
की इस प्रकार की और भी विधियाँ हैं ।* 


(छ) शुद्ध राँगा ले और इसमें आधा भाग पारा मिलाये, तब खरल में डालकर 
सोलह प्रहर तक घी-कन्या के रस के साथ मर्देन करे और फिर हंसपदी के रस में घोटे, 
फिर अण्डरस (कृष्माण्ड के रस) के साथ मर्दन करे और छाया में सुखाकर बालू के 
ऊपर पकाये, फिर ऋ्रमपूर्वक अग्नि पर (मन्द, मध्यम और तीज्र आँच पर) आठ-आठ 
प्रहर तक तीन बार पकाये । इस प्रकार करने से दिव्य रस प्राप्त होता है, जो खाने में 
अमृत के समान है।' 

(ज) शुद्ध राँगा सावधानी से गलाये और उसमें सौवाँ भाग पारा मिलाये। 
ऐसा करने से ३२ कला की स्फूट शुद्ध चाँदी बनती है, जिसे बेचकर धन-संपदा कमायी 
जा सकती है।' 


१. आनयत्‌ छुद्धं तं बद्ध॑ गालयत दड्भ[णेंः सह। 

पिष्याकसुरसे दिव्य टालयद्‌ यत्नपुर्वेकम्‌ ॥। 

सप्तदालकृते शुद्ध कठिन रजतोपमम्‌। 

जायते नेव सन्‍्देहः पुज्जिते रजते शुभ॥। 

रजत जायते शुद्ध संभारं कारयत्‌ सुधीः। 

अन्येष्वेव विधिदिव्यो दिव्यरजतसंभवः ॥ (७३-७५) (पृ० ६०) 
२. आनयत्‌ शोधितं बंगं तदद्धें पारदे छलेत्‌। 

निधाय शोभने खल्‍्ले तुर्याशं दापयत्ततः॥ 

महंयत्‌ कन्यकावीर्ये या्म षोडश यत्नतः। 

हंसपद्या रसे दिव्य तत्सम॑ मईयेत्‌ सुधीः॥ 

समानाण्डरसेनेंव महयद्‌ यत्नपूर्वकम्‌। 

छायाशुष्के च संजाते शोषास्ते बालके पचत्‌॥। 

अनेनेब प्रकारेण ऋमादग्नि प्रदापयत्‌ । 

प्रहराष्टकेःष्टकेनेव त्रिवारं हठं दापयेत्‌॥ 

जायते च्‌ रस दिव्यं भक्षण चर सुधासमम्‌ ॥ (७६-८०) (पृ०६०*६१) 
३. सुकृत्‌ सुधाकरं वंगं गालयद्‌ यत्नपूर्वकम्‌। 

तज्जलं शोषयत्यंव शर्तांश रसदापिते॥। 
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(झ) शुद्ध तृतिया ले जो पीले गन्धक से उत्पन्न हुआ हो और आक के दूध के साथ 
खरल में भावना दे कर यत्नपूर्वक एक प्रहर तक अच्छी तरह घोटे । इसमें सीसा 
के समान धातु मिलाने से सोना आसानी से मिल जाता है। 

(व्यू) सीसा और ताँबे के मिलने से बने द्रव्य के मध्य में मेलापन क्रिया करे, 
उसमें से कुम्पिका उत्पन्न होती है। उसके बीच में तीन बार यत्नपूर्वक सीसा गलाये। 
ऐसा करने से कुम्पिका के बीच में निर्मल स्वर्ण प्राप्त होता है।' 

निर्देश 
पी० राय--हिस्द्री] आवब केमिस्ट्री इन एन्शण्ट एण्ड सेडीवल इंडिया, (प्रफुल्लचन्द्र 
राय की हिन्दू केमिस्ट्री का संशोधित संस्करण ), इंडियन केसिकल 

सोसायटी, कलकत्ता (१९५६) 
भेरवानन्द--र्द्रयामल तस्त्रान्तर्गत सप्तधातु निरूषणम्‌, संशोधक और प्रकाशक 
हरिशरणाननन्‍्द स्वामी, पंजाब आयुर्वेदिक फार्मेसी, अमृतसर (महाराष्ट्र 
के संखेड़ा ग्राम के विनायक राव सदाशिवजी दस्तूर की हस्तलिखित 


प्रति १९५५ वि० अथवा १८३१ ज्ञाका के आधार पर ।)--हमने 
पृष्ठ संख्या इसी मुद्रित संस्करण की दी है । 


रजत जायते शुद्ध कलाद्वात्रिशतः स्फूटम्‌। 

अन्य वे सेल्यत्वेव विक्रम शुभदं॑ महत्‌ ॥ 

अननेब प्रकारेण जायन्ते धतसम्पदः ॥ 

साधयेत्‌ सिद्धिदा विद्या देहसामथ्यंदायिनी ॥॥ (८४-८६) (पृ० ६१) 
१. आतयत्तुत्थकं दिव्य पीतगन्धकसस्भवम्‌ । 

दापयच्छोभने खल्‍ले अकक्षीरेण भावयेत्‌ ॥ 

महंयेद्‌ यत्नपर्वेण. यामसात्रमखण्डितस्‌ । 

तेनेव धातुयोगेन सुवर्ण सुलूभतां ब्रजेत्‌ ॥ (६७-६८) (प० ११९) 
२. नागस्य सम्भव ताम्र सध्य सेलापनं कृतम्‌ । 
.... विभाग तु इते तत्र जायते कुम्पिका शुभा॥। 

तन्मध्ये गालयेन्नागं त्रिवारं यत्नपूर्वकम्‌। 

जायते निर्मल स्वर्णमुदितं चेव कुम्पकि॥। (९७-९८) (पृ० १२१) 


पर/चम्र खण्ड 
रसायन के मूलभूत दाशनिक विचार 


काका लात जब जन 


कुछ परिवर्तन तो निसर्ग में होता है, और कुछ मनुष्य स्वयं अपनी क्ृतियों द्वारा 
करता है। परिवर्तन ही जीवन का चिह्न है | परिवर्तंव का नाम ही विक्ृति है, 
और जिसमें विकृृति होना संभव है, वही प्रकृति है। प्रकृति में उपादानत्व है। इस 
उपादानत्व के रहस्यों को समझने की चेष्टा आदिम काल से आज तक मनुष्य करता आ 
रहा है। इस रहस्य के अभिज्ञान से मानव को नित्य नयी सम्पन्नताएं और दशक्तियाँ 
प्राप्त होती रही हैं, अतः इस प्रकार का ऊहापोह केवल दाशेनिक प्रवृत्तियों की ही तुष्टि 
नहीं करता रहा, मनुष्य ने उससे व्यावहारिक लाभ भी उठाया है। 

पंचेन्द्रियों और उनकी पंच अनुभूतियों की समकक्षता में मनुष्य ने पंच-तत्त्वों की 
कल्पना की । यह कल्पना वैदिक यूग की न होने पर भी आगे के भारतीय साहित्य में 
रूढ़ हो गयी। दाशंनिक युग में इस कल्पना के आश्रय पर भौतिक और रासायनिक 
परिवर्तेनों को समझने की चेष्टा की गयी । इस यूग में ही कणाद ने परमाणुवाद को 
जन्म दिया, जो रसायन-द्षेत्र में समस्त संसार को भारत की एक महत्त्वपूर्ण देन है। 
पंच तत्त्वों के समान ही कुछ ऐसे ही तत्त्व यूनानी दाशनिकों ने भी माने । 

प्रकृति के परिवर्तनों का रहस्य आज तक दुरूह बना हुआ है, औरआप आगे के पृष्ठों 
में यह देखेंगे कि भारतीय दाशनिक इस प्रकार की समीक्षाओं में किस प्रकार आगे बढ़े । 
आय दाशनिकों का उद्देश्य न केवल परोक्ष अध्यात्म की जिज्ञासा ही रहा, उन्होंने अपने 
ढंग पर, दृश्यमान जगत्‌ की भी व्याख्या की। आये विचारधारा के साथ-साथ बौद्ध 
और जैन विचारधारायें भी इसी देश में विकसित हुईं , जिनके प्रकाण्ड आचार्यों ने 
इन दुरूह विषयों पर नये ढंग से प्रकाश डालने की चेष्टा की । 

चिन्तना में लगा हुआ आज का मानव इस दिशा में बहुत आगे बढ़ गया है, पर 
अपाथिव चेतन आत्मा अचेतन प्रकृति के साथ कंसे प्रतिक्रिया करती है, और जड़ दरीर 
चेतन आत्मा के सम्पर्क से चेतन-जेसे आचारण किस प्रकार करता है, यह विषय आज 
भी उतना ही रहस्यमय है, जितना पहले कभी रहा होगा । 


सत्ताईसवाँ अध्याय 
सृष्टि के मूलभूत पदार्थ--वेद और उपनिषद्काल 


(ईसा से तीन सहस्र वर्ष पूर्व ) 


आदि द्रव्य---इस दृश्यमान सृष्टि को समझने की चेष्टा मनुष्य ने आरम्भ से ही 
की। ऋग्वेद के दशम मण्डल में एक सूक्‍त है, जिसे विश्वकर्मन-सूक्त कहते हैं (१०८१) । 
उस सृक्‍त में इस सृष्टि के रचयिता को ही होता, ऋषि और पिता कहा गया है। उसने 
किस पदाथ से इस दृश्यमान जगत्‌ को बना दिया, यह प्रदन तब भी पहेली था और आज 
तक हम इसका उत्तर न दे पाये। “इस सृष्टि का अधिष्ठान कया है, इसका आरम्भ कंसे 
हुआ, किस पदार्थ से यह परिवत्तंनशील जगत्‌ बना। वह कौन-सा वन था, उस वन का 
कौन-सा वह वृक्ष था, जिसके द्रव्य से आकाश से लेकर पृथिवी तक के लोक-लोकान्तर 
बने ! हे विचारशील मनीषियो, अपने मन में यह तो विचारो, कि इन लोकों को धारण 
करते समय, वह ख्रष्टा स्वयं कहाँ अधिष्ठित रहता है। ऋग्वेद के इन मंत्रों की आवृत्ति 
यजुर्वेद और तत्तिरीय संहिता में भी पायी जाती है। 

ऋग्वेद के नासदीय सृक्‍त (१०१२९) में गहन-गभीर अम्भस्‌ (अथाह जल ) 
की ओर संकेत है, जो सृष्टि के आरम्भ में था। जब समस्त जगत्‌ तमोमय था, उस 
समय सत्र अश्रकेत-सलिल (पानी ही पानी, अनवरत और अविच्छिन्न पानी ) था। 


१. य इमा विद्वा भुवनानि जुद्द३ ऋषिहोता न्‍्यसोदत्‌ पिता नः। 
स आशिषा द्रविणमिच्छमानः प्रथमच्छदवराँ आ विवेश ॥ १॥ 
कि स्विदासीदधिष्ठानसारम्भणं कतमत्‌ स्वित्‌ कथासीत। 
यतो भूस जनयन्‌ विश्वकर्मा विद्यामौर्णोन्‍्सहिना विश्वचक्षाः॥२॥ 
कि स्विद्‌ व क उ स वृक्ष आस यतो द्यावापृथिवी निष्टतश्षुः। 
मनीषिणो सनसा पृच्छतेदु तद यदध्यतिष्ठद्‌ भुवनानि धारयन्‌ ॥ ४॥ 
(ऋग्वेद १०।८१) 
(यजु० १७।१७, १८, २०; तंत्तिरीय संहिता ४॥६२॥१, ४, ५) 
९ 
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समस्त संसार तुच्छच ” से ढका हुआ था। यह तुच्छच शून्य तो नहीं, पर शून्य के 
ही समान कुछ-कुछ था । इस परम आकाश में सृष्टि का जो अध्यक्ष था, वह भी रचना 
के रहस्य से अवगत था या नहीं, इसमें भी हम मर्त्यों को सन्देह हो सकता है ।' 

ऋणग्वेद के अधमर्षण सूृकत (१०१९०) में तप से ऋत और सत्य की उत्पत्ति 
बतलायी, फिर अन्धकार या रात्रि की, और उसके बाद जले से युक्त समुद्र की ।' 
अर्थात्‌ यह अर्णव समुद्र भी लगभग वही हुआ जो नासदीय सूक्‍त में तमस्‌ के बाद अप्रकेत 
सलिल था । 

सृष्टि के मूल उपादान द्रव्य का वैदिक नाम क्या था यह कहना कठिन है। अजा, 
प्रकृति, द्रव्य, तत्व आदि शब्द वैदिक संहिताओं में उपादान द्रव्य के अथ में प्रयुक्त ही 
नहीं हुए। माया शब्द यद्यपि वैदिक है, पर उसका अभिप्राय भी वेदिक साहित्य में 
वह नहीं जो वेदान्तियों के साहित्य में आगे चलकर हुआ | स्वधा दब्द का प्रयोग 
ऋषक और. अथवं में हुआ है, जो सम्भवतः इस सृष्टि के उपादान कारण का वाचक हो।' 


१. नासदासीन्नो सदासीत्‌ तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ । 
किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भ: किमासीद गहने गर्भीरम्‌ ॥ १॥ 
तस आसीत्‌ तमसा गूल्हमग्रेंप्प्रकेतें सलिल सर्वभा इदम्‌। 
तुच्छचेनाभ्वपिहित यदासीत्‌ तपसस्तन्महिना जायतेकम्‌ ॥ ३॥ 
इयं विसृष्टियंत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न। 
यो अस्थाध्यक्षः परमे व्योमन्‌ त्सो अद्भः वेद यदि वा न वेद ॥ ७॥ 
(ऋग्वेद १०११२९१-७; तेत्ति० ब्रा० २८॥९।१-६); शतपथ ब्रा० 
१०१५१३॥२ भी देखो।) 
२. ऋते॑ च सत्यञ्चाभोद्धात्‌ तपसो5्ष्यजायत। 
ततो राज्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः॥ 
(ऋग्वेद १०११९०१; ते० आ० १०११३) 
३. सायिना मसिनाः प्रोत सायाः (ऋग्‌० ११३२॥४) 
(मायिनां सायोपेतानामसुराणां सम्बन्धिनों: मायाः--सायण) ॥ अशिवस्य 
सायाः (ऋग्‌० १॥११७॥३) 
(अशिवस्थ दुःखकारिणः असुरस्य सम्बन्धितीः सायाः ) 
४. ये अग्निदम्धा ये अनग्निदग्धा सध्य दिवः स्वधया सादयस्ते॥। 


(ऋग्‌० १०११५।१४) 
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असम्भूति' और विनाश ये दो शब्द भी प्रकृति या आदि-द्रव्य के लिए यजुर्वेद 
में आये है।' 

पंच तत्व और वेद--बदिक ऋचाओं में पृथिवी, जल, वायु, अग्नि और आकाश 
को उस अथे में तत्त्व नहीं माना गया, जैसा कि आगेके साहित्य में है। तीन महाव्या- 
हृतियों (भू, भुवः और स्व: ) के सादश्य में क्रमश: अग्नि, वायु और आदित्य--त्रिक्‌ 
को स्थान मिला। पंच भूत' या पंच महाभूत' इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ऋचाओं 
में नहीं मिकता। द्यौ और पृथिवी (द्यावापृथिवी) का उल्लेख अनेक ऋचाओं में है। 
किसी-किसी मंत्र में यो, पृथिवी आप: और अग्नि इन चार का उल्लेख एक साथ अवश्य 
आया है (बहुधा आपः के साथ ओषधि का संबंध है), पर ये चारों तत्त्व नहीं प्रत्युत 
साधारण आकाश, भूमि, अग्नि और जल हैं । एक मंत्र में अग्नि, आपः, वीरुध 
(लता वृक्ष ), ओषधि, कृष्टपच्य' (खेती द्वारा पकायें फल ), अक्ृष्टपच्य, ग्राम्य और 
आरण्य पशु, वित्त और वित्ति के साथ भूत और भूति शब्दों का भी प्रयोग है, पर यहाँ 
भी पंच-भूतों से अभिप्राय नहीं है।' 

उपनिषद्‌ और पंचतत्त्व--केन उपनिषद्‌ में अग्नि और वायु को भौतिक देवता 
माना गया है। अग्नि वह सत्ता है जो सबको जला दे और वायु वह जो सबको उड़ा 
सके | पृथिवी से साधारण धरती अभिप्रेत है।' कठ उपनिषद्‌ में “अनित्य द्रव्य शब्द 


प्र यो जज्में विद्वानस्य बन्धुविश्वा देवानां जनिमा विवक्ति । 
ब्रह्म ब्रह्मण उज्जभार मध्यान्नीचरुच्चेः स्वधा अभि प्र तस्थौं॥ 
(अथवें० ४।१॥३) 

१. अन्धन्तमः प्रविशन्ति येध्सम्भृतिमुपासते । ((यजु० ४०॥१२) 
सम्भूतिज्च विनाशज्च यस्तहेंदीभयं सह ॥॥ (यजु० ४०११४) 

२. मधुद्च साधवदश्च वासन्तिकावृतष्अग्ने्‌रन्‍्तः इलेघोडइसि कल्पतां चावापथिवी 
कल्पन्तामापडओषधयः कल्पन्तामग्नयः पृथड मम ज्यष्ठ्याय सब्रताः (यजु० 
१३१२५) 

३. अग्निदच सडआपदच से वीरुधइच सड5ओषधयदच से कृष्टपच्यादच से5क्ृष्टपच्याइच 
में ग्राम्याइच मे पशव5आरण्याइच मे वित्त च से वित्तिइच में भूतं च मे भूतिश्च मे 
यज्ञेन कल्पन्ताम्‌। (यजु० १८॥१४) 

४. सर्वे दहेयं यदिद पृथिव्यासिति। सर्वभाददीय यदिदं पृथिव्यामिति। 

(केन० ३॥५, ९) 
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का प्रयोग ताशवान्‌ धन सम्पत्ति के अर्थ में हुआ है।' उसमें अणु शब्द का वह अर्थ नहीं 
हैजो वेशेषिक में ( अणु का अर्थ अति सूक्ष्म है )। आत्मा को पंचेन्द्रियों से संबंध 
रखनेवाले विषयों से हीन बताया गया है, पर इन पंच विषयों का संबंध पंच तत्त्वों से 
है, इसका क॒ठ में निर्देश नहीं है। हाँ, आत्मा को “महतः परम्‌” बतलाया है। महान्‌ 
या महत्‌ शब्द प्रकृति के अर्थ में है (सांख्य में प्रकृति से महान्‌ की उत्पत्ति कही गयी है- 
“प्रकृतेमंहान्‌” ) । कठ में एक स्थल पर व्योम (आकाश), आपः (जल) और गौ 
(पृथिवी ) का प्रयोग ऋत, सत्य आदि के साथ हुआ है। पर पंच तत्त्वों का यहाँ भी 
उल्लेख नहीं है। एक स्थल पर अग्नि, सूर्य, इन्द्र (मेष ), वाय्‌ और मृत्यु इस प्रकार के 
एक पंचक का उल्लेख कठ में है।' 

पिप्पलाद ऋषि ने प्रइनोपनिषद्‌ में सुष्टि का आरंभ रयि और प्राण से बताया है । 
रयि प्रकृति का विक्ृति रूप है और प्राण जीवन का मूल है।  प्रइनोपनिषद्‌ में आकाश, 
वायु, अग्नि, आपः, पृथिवी और इनके साथ वाक्‌, मन, चक्षु और श्रोत्र इनका उल्लेख 
है ( रसेन्द्रिय और गन्धेन्द्रिय का उल्लेख यहाँ नहीं है) । आकाश आदि को यहाँ 
देव कहा गया है। यह पहला स्थल है, जब हम आकाश, वायू , अग्नि, आप: और पृथिवी 
इन पाँचों को एक क्रम से पाते हैं । प्रद्नोपनिषद्‌ में आगे चलकर इन पाँचों के साथ साथ 


ततो भया नाचिकेतदिचतो5ग्निरनित्यद्रेब्यः प्राप्ततानस्मि नित्यम्‌। 
(कठ० १२१०) 
२. अणोरणीयान्‌ महतो महीयानात्म७स्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌। (कठ० ११२२० ) 
३. अंशब्दसस्पशमरूपसंव्ययं॑ तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
अनाइनन्त महतः पर श्षुवं निचाय्य तन्मृत्युमुखात्‌ प्रमुच्यते॥ (कठ० ११३।१५) 
येत रूपं रस गन्धं शब्दान्‌ स्पर्शाइच संथुनान्‌ । (कठ० २११३) 
४. नृषद्वरसद्तसद्‌ व्योमसद्‌ अब्जा गोजा ऋतजा अद्विजा ऋतं बृहत्‌। (क56 ०२१२२) 
भयादस्यथाग्निस्तपति भयात्तपति सूर्य: । भयादित्द्रवव वायुद्च मृत्यर्धावति 
पड्चसः ॥ (कठ० २॥३॥३) 


दे 
+ 


छः 


६. रायि च प्राणं चेत्यंती मे बहुधा प्रजाः करिष्यत इति । (प्रइनं० १४) 
रखिर्वा एतत्सवें यन्मूर्त चामूर्त च तस्माद्‌ मृत्तिरेव रयिः। (प्रइन० १॥५) 

७. तंस्मे स होवाच, आकाशो हु वा एष देवो वायुरग्निराप: पुथिवी वाहसनवचक्ष्‌ः 
श्रोत्रं च। (प्रदन० २॥२) 


सृष्टि के मूलभूत पदार्थ,--वेद और उपनिषद्काल द्ढ५ 


उनमें से प्रत्येक की “मात्रा” (संभवत: सांख्य की तन्मात्रा) का भी उल्लेख है।* ये 
मात्राएँ इन तत्त्वों का कारणरूप मानी जा सकती हैं। इसी में कुछ आगे चलकर प्राण 
के साथ जो भूत” शब्द आया है, वह प्रसंगानुसार पंचभूतों का वाचक हो सकता है।* 
शरीर में स्थित पुरुष को षोडश कलावाला बताया गया है। इसके विकास का क्रम 
इस प्रकार है--सबसे पहले प्राण उत्पन्न हुआ। प्राण से श्रद्धा की उत्पत्ति हुई। इसके 
बाद ख (आकाश ) वायु, ज्योति (अग्नि ) , आप: (जल ) और पृथिवी हुई | फिर इन्द्रियाँ, 
और मन । फिर अन्न और अन्न से वीय॑, तप, मंत्र, कर्म, छोक और नाम ।' इस विकास 
में उन विचारों का अंकुर पाया जाता है, जो सांख्य में आगे चलकर परिपुष्ट हुए । 

विकास की एक छोटी-सी झाँकी मुण्डकोपनिषद्‌ में भी मिलती है। ब्रह्म ने तप 
किया। फिर अन्न उत्पन्न हुआ और अन्न से प्राण, मन, सत्य, छोक, कर्म और अमृत 
विकसित हुए । अन्न शब्द से अभिप्राय नाम-रूपमय सृष्टि से है, जिसका पुरुष 
भोग करता है। मुण्डक में दूसरे स्थल पर कहा है कि ब्रह्म से ही प्राण उत्पन्न हुए और 
मन, सब इन्द्रियाँ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और विश्व को धारण करनेवाली पृथिवी । 
विश्वस्य धारिणी पृथिवी से अभिप्राय इस भूमि से है, न कि तत्त्वरूप पृथिवी से । 
इसी प्रकार आकाश, वायु, जल और अग्नि भी स्थूल पदार्थ ही यहाँ माने गये हैं, न कि 
तत्त्वरूप ।! आगे दिया गया विराट का रूपक भी इसी बात की ओर संकेत करता 
है--अग्नि इस विराट पुरुष की मूर्धा है, चन्द्र और सूर्य आँखें हैं, वायु इसका प्राण है 
और दोनों पैर पृथिवी हैं।* 

मुण्डकोपनियद्‌ में प्रकृति से बने संसार की तुलना महावृक्ष से की गयी है, जिस 


१. . पृथिवी च पृथिवीमात्रा चापश्चापोमात्रा च तेजद्च तेजोमात्रा च वायुरुच वायु- 
सात्रा चाकाहशइचाकाशसमात्रा च। (प्रइंन० ४॥८) 
२. विज्ञानात्मा सह देवेदच सर्वे: प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र । (प्रदन० ४११) 
३. स प्राणमसूजत प्राणाच्छद्धां खं वायज्योतिरापः पृथिवीन्द्रियम । ह 
मनो<च्नमन्नाद्दीयं तपो मंत्रा: कर्म लोकाः लोकेषु च नाम च॥ (प्रश्न ० ६४) 
४. तपसा चीयते ब्रह्म ततोष्ज्लमभिजायते। 
अन्नात्‌ प्राणो सनः सत्य छोकाः कर्मसु चामृतम्‌ ॥ (सुण्डक० १॥१॥८) 
५. एतस्माज्जायते प्राणो सनः सर्वेच्द्रयाणि च। 
खे वायुज्योतिरापः पृथिवी विद्वस्य धारिणी ॥ (मुण्डक० २॥१४३) 
६. अम्निर्मूर्दा चक्षुषी चद्धसुयों दिशः श्रोत्रे वाग्विवृताक्च बेदाः। 


६४६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


पर दो पक्षी एक ही आयु के और सरल भाव से युक्त बैठे हुए हैं। एक पक्षी फलों का 
भोग करता है, और दूसरा साक्षीमात्र है। यह मंत्र ऋक और अथवे में भी है।' 

तेत्तिरीयोपनिषद्‌ में एक स्थल पर पृथिवी, दो, आकाश और वायु को लोक बताया 
गया है--पृथिवी और दो के बीच में आकाश सन्धि और वायु सन्‍्धान (मिलानेवाला) 
है। इसी प्रकार अग्नि, आदित्य, आप: (जल) और विद्युत्‌ को ज्योतियों से संबंध 
रखनेवाले बताया है। अग्नि और आदित्य (सूर्य) के बीच में जल सन्धि और वेद्युत 
सन्धान है।' इन उक्तियों में पृथिवी, आप:, अग्नि, वायु और आकाश इन पाँचों शब्दों 
का प्रयोग है, पर यहाँ भी पंच तत्त्वों से अभिप्राय नहीं है। एक स्थल पर भू: व्याहृति 
को अग्नि, भुवः को वायू और सुवः या स्व: को आदित्य, एवं मह: को चन्द्रमा बताया है। 
यहाँ पर भी अग्नि और वायु शब्द तत्त्वों के वाचक नहीं हैं।' 


किन्तु इसी उपनिषद्‌ में आगे चलकर विकास का एक उपयोगी क्रम दिया गया है--- 
इस विश्व-आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु बना, वायु से अग्नि, अग्नि से 
जल की सुष्टि हुई, जल से पृथिवी बनी । पृथिवी से ओषधियाँ और ओषधियों से अन्न 
बना, अन्न से रेत (वीयें) और उससे पुरुष बना। इसलिए पुरुष को अन्न-रसमय 
कहा गया है। विकास के इन वचतनों में पंचमी विभकति (कारक) का प्रयोग हुआ 
है। आकाश से वायू, वायू से अग्नि उत्पन्न हुआ, अथवा भाव यह भी हो सकता है कि 
आकाश के बाद वायू, और वायु के बाद अग्नि उत्पन्न हुआ । 


वायुः प्राणो हृदय विध्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी हयोष सर्वभृतान्तरात्मा ॥ 
(मुण्डक० २॥१॥४) 
१. द्वा सुपर्णा समुजा सखाया समान वक्ष परिषस्वजाते। 
तयोरन्यः पिप्पल स्वादवत्त्यनश्तन्नन्यो अभिचाकशीति॥॥ 
(मुण्डक ३३११; ऋग्‌० १११६४॥२०; अथर्व० ९१९२०) 
२. अथाधिलोकमस्‌। पृथिवी पूर्वरूपम्‌। द्यौरुत्तररूपम्‌॥ आकाशः सन्धिः। वायुः 
सन्धानम्‌। इत्यधिलोकम्‌ ॥। अथाधिज्यौतिषम्‌ । अग्निः पुर्वरूपम्‌ । आदित्य 
उत्तररूपम्‌ । आपः सन्धिः। वद्युतः सन्धानम्‌ । इत्यधिज्यौतिषम्‌ ॥ 
(तेत्तिग, शि० ३३१-२) 
३. भूरिति वा अग्निः। भुव इति वायुः। सुवरित्यादित्यः। मभह इति चर्धमाः। 
(तैत्तिग, शि० ५१२) 
४. तस्माद्या एतस्मादात्मन आकाह्यः संभूतः॥ आकाशाद वायुः। वायोरग्नि:। 


सृष्टि के मूलभूत पदार्थ,--वेद और उपनिषद्काल ६४७ 


तैत्तिरीयोपनियद्‌ के समय भी आकाश, वायु, अग्ति, जल और पृथिवी को पंच 
भूत या पंच तत्त्व नहीं माना जाता था, अन्यथा शिक्षावल्ली के सातवें अनुवाक में जो 


पांक्त (पाँच-पाँच के समूह ) गिनाये गये हैँ, उनमें इन्हें अवश्य स्थान मिलता। पांक्त 
निम्न हैं--- 


अधिभूत पांक्त १ २। रे ४ । प्‌ 
प्रथम पांक्त- | पृथिवी | अन्‍न्तरिक्ष | थयौ दिशा |अवान्तरदिशा 
द्वितीय पांकत | अग्नि वायू आदित्य | चद्धमा | नक्षत्र 
तृतीय पांक्त आपः ओषधि | वनस्पति | आकाश | आत्मा 

अध्यात्मपांक्त 
प्रथम पांक्त प्राण व्यान अपान उदान समान 
द्वितीय पांक्त चक्ष्‌ श्रोत्र मनस्‌ वाक्‌ त्वक्‌ 
तृतीय पांक्त चमे मांस स्नाव अस्थि मज्जा 








तैत्तरीयोपनिषद्‌ कहा गया है कि पहले असत्‌ था और उससे सत्‌ की उत्पत्ति 
हुई। ब्रह्म ने कामना की कि में बहुत हो जाऊँ। उसने तप किया। तप से तप कर 
उसने इस व्यक्त जगत्‌ की सृष्टि की | 

ऐतरेयोपनिषद्‌ ने आरम्भ में ही कहा कि व्यक्त सृष्टि से पूर्व केवल आत्मा था ) 
और कुछ भी व्यक्त न था। आत्मा ने ईक्षण किया कि लोकों को रचूँ। उसने ये लोक 
बनाये--अम्भस, मरीचि, मर और आप। अम्भस्‌ तो द्यौलोक में है, अन्तरिक्ष में 
मरीचि, पृथिवी पर मर और जो नीचे भूमि पर है उसका नाम आप है। अतिसूक्ष्म 
वाष्प का नाम अम्भस्‌ है, और पृथिवी पर जो स्थूल जल है, वह आप: है। ब्रह्म ने 
जल से ही पुरुष को निकाल कर मूछित किया। इस मूच्छित पिंड को ही जब उसने 


अग्नेरापः। अद्भ्यः पृुथिवी । पृथिव्या ओषधयः। ओषधीभ्योष्चम्‌ | अन्माद्रेतः । 
रेतसः पुरुष:॥ स वा एष पुरुषो5्न्चरसमयः ॥ (तेत्ति०, ब्र० १३३) 

१. असद्वा इदमग्र आसीत्‌ । ततो वे सदजायत । ([ततत्ति० ब्र० ७४१) 
सो5कामयत । बहु स्यां प्रजाययेति । स तपो$्तप्यत। _स तपस्तप्त्वा इदं 
सर्वमसुजत यदिदं किज््च। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविश्त्‌। (तेत्ति० ब्र० ६१) 

२. आत्मा वा इदसेक एवाग्र आसीत्‌ । नान्‍्यत्किज्चन सिषत्‌। स ईक्षत लोकाज्ु 
सुजा इति। स इमाँललोकानसूजत। अस्भों सरीचीमंरसापः। अदोअ्स्भः परेण 
दिवं, द्यो: प्रतिष्ठा, अन्तरिक्ष मरोचयः, पृथिवी मरो, या अधस्तात्ता आपः ॥॥ 
(ऐत० १११११-२) 


६४८ प्राचीन भारत में रसाथत का विकास 


तपाया तो उसमें से इस प्रकार इन्द्रियाँ उत्पन्न हुईं, जैसे मानों अण्डा फूट कर निकली 
हों। इन्द्रिय के साथ कौन-सी क्षमता और कौन-सा देवता हुआ, वह इस प्रकार है. 


हे ) इ्न्द्रिय देवता 
मुख वाक्‌ अग्नि 
नासिका प्राण वायु 

अक्षि चक्ष्‌ आदित्य 
कर्ण श्रोत्र दिशा 
त्वचा लोम ओषधि-वनस्पति 
हृदय मन चन्द्रमा 
नाभि अपान मृत्यु 
शिइ्न रेतस्‌ आप: 





एतरेयोपनिबद्‌ के तीसरे अध्याय के पहले खण्ड में प्रज्ञानब्रह्म का उल्लेख है। 
इसमें पहली बार पंच महाभूत शब्द आता है और इस शब्द के साथ-साथ पृथिवी, वायु, 
आकाश, अप और ज्योतियाँ इन पाँच का उल्लेख है।' इन्हें देव भी माना गया है । 

छान्‍दोग्योपनिषद्‌ ताण्डय महाब्राह्मण का एक भाग है, जिस प्रकार बुह॒दारण्यक 
शतपथ ब्राह्मण का। इसके प्रारम्भ में ही 'भूतानाम्‌” शब्द का प्रयोग हुआ है और 
भूतों का रस पृथिवी, पृथिवी का रस जल (अपू ) बतलाया है।' अगर भूतों का रस 


१, स ईक्षेतेमे न लोका लोकपालान्नु सजा इति। सो5द्भ्य एव पुरुष समुद्धुत्या- 
मृच्छेयत्‌ । तमभ्यतपत्तस्याभितप्तस्य मुख निरभिद्यत यथाउण्ड मुखाद वाग्‌ 
वाचो5ग्निः। नासिके निरभिद्येतां नासिकाभ्यां प्राणः, प्राणादवायुः॥ अक्षिणी 
निरभिद्यतां अक्षिभ्यां चक्षुइचक्षुष आदित्यः | कणों निरभिद्येतां कर्णाम्यां 
श्ोत्रं श्रोत्राद्‌ दिशः । त्वह निरभिद्यत त्वचों लोमानि' लोमभ्य ओषधिवन- 
स्पतयः । हृदर्य निरभिद्यत हृदयान्मनो समनसबचन्द्रमा । नाभिनिरभिद्यत 
नाभ्या अपानोध्पानान्मृत्यु: । शिवन निरभिद्यत शिद्वनाद्रेतो रेतस आपः ॥ 
(ऐत० १११३-४) 

२. एब ब्रह्मष इचन्दरः । एव प्रजापतिः । एते सर्वे देवा इमानि च पंच महाभूतानि पृथिवी 
वायुराकाश आपो ज्योतीषीति ॥ (ऐत० ३॥१॥३) 

३. एपां भूतानां पृथिवी रसः, पृथिव्या आपो रसो5पामोषधयो रसः। (छान्‍्दोग्य० 
११२) 
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पृथिवी है और भूतों से पंच महाभूतों का अभिप्राय है (जिनमें आपः या जल भी एक भूत 
है), तो पृथिवी का रस जल कैसे माना जा सकता है। अतः यहाँ भूत का पंच महाभूतों 
से अभिप्राय होना संदिग्ध है। 

छान्‍्दोग्य में एक स्थल पर पंच-ब्रह्म पुरुष का वर्णन है। इस पंचक का विस्तार 
हम नीचे सारणी में देते हैं। यह आश्चय है कि इस पंचक में पंच महाभूतों को स्थान नहीं 
मिला, यद्यपि इसमें अग्नि, वायु और आकाश का उल्लेख आया है। स्पष्टतः आदित्य, 
चन्द्रमा, अग्नि, पर्जन्य और आकाश यह वैदिक पंचक है।* 








सुषि । 
(दिशा ) | ६. है हू छा. हि हे न्‍ 
प्राहू (पूर्व प्राण चक्षु आदित्य. | तेज-अन्नाद्य 
अवाझू (दक्षिण)।| व्यान श्रोत्र चन्द्रमा श्री-यश 
प्रत्यक् (पद्िचिम)। अपान वाक्‌ अग्नि | ब्रह्मवर्चंस-अन्नाद् 
उदझू (उत्तर) समान मन पर्जन्य कीति-व्युष्टि 
ऊध्वे उदान वाय्‌ आकाश | ओज-मह:ः 








छान्दोग्य में व्यक्त जगत्‌ का विकास एक स्थल पर इस प्रकार दिया है---आदित्य 
ही ब्रह्म है। सृष्टि से पूव केवल असत्‌ था, उसी से सत्‌ की उत्पत्ति हुई और वह 
सम हो गया। वह फिर अण्ड के' समान हो गया। अनेक संवत्सर तक यह अण्डा सुप्त 
रहा। इसके बाद वह बीच से दूटकर दो टुकड़े हुआ। ये दो आण्ड कपाल चाँदी और 
सोना हुए, जो चाँदी का कपाल था वह पृथिवी बनी और जो सोने का कपार था वह 
दयौं बना। इनमें से जो जरायू निकली वह पर्वत बनी और जो उल्ब या गर्भ सा 
भाग था वह मेघ और नीहार बना। जो धमनियाँ थीं वे नदियाँ हुई और जो बीच का 
उदक था वह समुद्र बना।' 


१. तस्य हु वा एतस्थ हृदयस्यथ पञ्च देव सुषयः॥ इत्यादि ॥ (छाल्दोग्य० 
३।१३॥१-६) 

२. आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशस्तस्योपव्यास्यानम्‌ । असदेवेदमग्न आसीतू । तत्सदासीत्‌ 
तत्समभवत्‌ । तदाण्ड निरवर्तत । तत्संवत्सरस्थ मात्रामशयत ततन्निरभिद्यत । 
ते आण्डकपाले रजतं च सुवर्ण चाभवताम्‌ । तद्यद्जतं सेय॑ पृथिवी यत्सुवर्ण 
सा दो:। यज्जराय्‌ ते पर्वताः | यदुल्बं स मेघो नीहारः। या धमनयस्ता नद्य:। 
यद्वास्तेयमुदक॑ स समुद्र:॥ (छान्दोग्य०ण ३॥१९॥१-२) 
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एक स्थल पर छान्दोग्य में यह बताया है कि अन्त में जाकर सब पदार्थ वाय्‌ 
में ही लय होते है । अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा ये सब बुझकर या अस्त होकर वायू में लूय 
होते हैं । पानी जब सूखता है, तो वायु में लय होता है ।* 

सत्यकाम के प्रति ब्रह्म के चतुष्कल पाद (चार कलाओंवाले भाग ) का उपदेश 
करते समय चार-चार के निम्न समूह बताये गये हैं-- 

प्रकाशवान्‌ चतुष्कल--प्राची, प्रतीची, अवाची (दक्षिणा) और उदीची 

अनन्तवान्‌ चतुष्कल--पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यो और समुद्र 

ज्योतिष्मान्‌ चतुष्कलक--अग्नि, सूर्य, चन्द्र और विद्युत्‌ 

आयतनवान्‌ चतुष्कल--प्राण, चक्ष्‌, श्रोत्र और मन 

छान्‍्दोग्य में एक स्थल पर यह उल्लेख है कि पृथिवी से अग्नि को, अन्तरिक्ष से 
वायु को और द्यौ लोक से आदित्य को प्रजापति ने अपने तप से निकाला । 

इसी स्थल पर आगे चलकर यज्ञ के विरिष्ट (घाव या क्षत) को जोड़ने के प्रसंग 
में कुछ ऐसी बातें कही गयीं, जिनका रासायनिक प्रक्रियाओं से संबंध है--जेसे लवण 
से सोने को कोई जोड़े, सोने से चाँदी को, चाँदी से त्रपु को, त्रपु से सीसे को, सीसे से लोहे 
को, लोहे से लकड़ी को और लकड़ी से चर्म को ; वेसे ही इन छोकों, देवताओं 
और त्रयी विद्या के सामथ्यं से यज्ञ के विरिष्ट (क्षत) जोड़ दिये जाते हैँ । लवण 
से अभिप्राय संभवत: सुहागे से है । लोह (संभवत: सुवर्ण ) के साथ कृष्णायस (कृष्ण 
लोह) का भी उल्लेख एक स्थल पर इस उपनिषद्‌ में आया है ।' लोह (सुवर्ण) 


१. वायूर्वाव संवर्गों यदा वा अग्निरुद्रायति वायुमेवाप्यति ॥ यदा सुर्योष्स्तमेति 
वायुमेवाप्यति । यदा चन्द्रोइस्तमति वायुमेवाप्येति । यवा$5प उच्छुष्यन्ति 
वायुमेवापियन्ति । वायह्यवेतान्सर्वान्‌ संवृदक्ते। इत्यधिदेवतम्‌ ॥ 
(छान्दोग्यण ३॥३॥१-२) 

२. छान्‍्दोग्य, प्रषाठक ४। खंड ५-८ 

३. प्रजापतिलोकानभ्यतपत्‌। तेषां तप्यमानानां रसान्‌ प्रावहर्दाग्न पृथिव्या बायु- 
मन्तरिक्षादादित्यं दिवः॥ (छान्दोग्य० ४॥१७॥१) 

४. तदथ्यथा लवणंन सुवर्ण संदध्यात्सुवर्णण रजतम्‌, रजतेन त्रपु, त्रपुणा सीसम्‌, 
सीसेन लोहं, लोहेन दारु, दारु चर्मणा । एवमेषां लोकानामासां देवतानाम- 
स्पास्त्रय्या विद्याया बीयेंण यज्ञस्य विरिष्टं संदघाति। (छानन्‍्दोग्य० ४।१७।८) 

५. यथा सौम्येकेन लोहमणिना सर्वे छोहमयं विज्ञातं स्पात्‌ । वाचा55रम्भणं विकारों 
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से जो आभरण बनता था, उसे लोहमणि कहा है, और काष्णायिस से बने नखनिक्वन्तन 
(नाखून काटने की नहरती) का उल्लेख किया है । 

साधारण अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा और विद्युत्‌ में तीन रंग विद्यमान हैं। जो लाल 
रंग है वह तेजस्‌ का रूप है, जो शुक्ल वर्ण है, वह अपू (जल) का, और जो कृष्ण वर्ण 
है, वह अन्न या पृथिवी का। इसका अभिप्राय है कि ये तीन महाभूत इन सबों में 
विद्यमान होकर विभिन्न रंग दे रहे हैं । यह कल्पना छान्दोग्य की अपनी है। कदा- 
चित्‌ वायू और आकाश कोई रंग नहीं देते ।' 

वाणी का महत्त्व बताते हुए जो सूची दी गयी है, उसमें ६ पदार्थों को इस क्रम 
से गिनाया है--द्यौ, पृथिवी, वायू, आकाश, आप: और तेज । ये पदार्थ स्पष्टत: पंच 
महाभूत नहीं हो सकते, क्‍योंकि द्यौ और आकाश दोनों का इसमें उल्लेख है । द्यावा- 
पूृथिवी, वायु-आकाश और अपू-तेजस्‌ इन तीन युग्मों का अन्यत्र भी उल्लेख है। ; 

छान्‍्दोग्य के सप्तम प्रपाठक में नारद के प्रति सनत्कुमार ने यह उपदेश किया 
कि नाम से श्रेष्ठ या बड़ी वाणी है, वाणी से मन बड़ा है। मन से संकल्प बड़ा है, 
संकल्प से चित्त बड़ा है और चित्त से ध्यान बड़ा है। ध्यान से विज्ञान बड़ा हे, 
विज्ञान से बल बड़ा है। बल से अन्न बड़ा है, अन्न से जल (आपः) बड़ा है, जल से 
बड़ा तेज है, तेज से बड़ा आकाश है। आकाश से बड़ी स्मृति है, स्मृति से आशा 
बड़ी है आशा से बड़ा प्राण है। यह कहना कठिन है कि यहाँ अन्न, जल, तेज 


तामधेयं छोहमित्येव सत्यम्‌ ॥ यथा सोम्येकेत नखनिकृन्तनेन सर्व कार्ष्णायस 
विज्ञातं स्थात्‌॥। वाचारम्भणं विकारों नामधेय॑ कृष्णायसमित्यव सत्यम्‌ ॥॥ 
(छान्दोग्य० ६११॥५-६) 

१. यदग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तद्रपम्‌ । यच्छुक्ल॑ तदपाम्‌ । यत्क्ृष्णं तदन्नस्थ | अपागा- 
दग्तेरग्नित्व॑ वाचा5+र्भणं विकारों नासधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥ 
यदुरोहितमिवाभूदिति तेजसस्तद्रपसिति तद्विदांचक््॒यंदु शुक्लमिवाभूदित्यपां 
रूपसिति तद्‌ विदाञचकुयंदु कृष्णसिवाभूदित्यन्नस्थ रूपमिति तहिदाबचकः ॥। 
(छान्दोग्य० ६४४११, ६) 

२- दिवं च पूथिवीं च वायूं चा5डकाश चापदच तेजइच । (छान्दोग्य ७४२१) 

३. (क) समकलूपतां द्यावापुधिवी समकल्पतां वायुइचा55का्श च समकल्पन्ता55प३च 
तेजदच ।। (छान्दोग्य० ७॥४॥२) 

(ख) दिवज्चपुथिवीं च वायुअचा$:कार्श चापदच तेजश्च। (छान्‍्दोग्य० ७७११) ' 
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और आकाश पंच तत्त्व हैं। वायू का नाम इस सूची में न आने से एवं पृथिवी के 
स्थान पर अन्न शब्द का प्रयोग होने से ऐसी सम्भावना ही प्रतीत होती है कि यहाँ 
अभिप्राय पंच महाभूतों से नहीं है ।' 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ शतपथ ब्राह्मण का अंग है। शतपथ वाले अध्याय में 
हम इस बात का उल्लेख कर आये है कि इस ग्रन्थ की रचना के समय पंच तत्त्वों या 
पंच महाभूतों की उस कल्पना का विकास नहीं हुआ था, जो न्याय-वेशेषिक आदि के 
समय हुआ । व्यक्त सृष्टि के पूर्व कुछ भी तो न था। अशनायारूप मृत्यु (भक्षण- 
कर्ता मृत्यु) से यह सब ढका हुआ था । अशनायामृत्यु ने मन की रचना की । इससे 
फिर आप: अर्थात्‌ जल उत्पन्न हुए। अप्‌ का ही नाम अक भी है। इन जलों के ऊपर 
जो शर या मलाई थी वही जमकर पृथिवी बनी । ब्रह्म ने जो श्रम किया उससे तप- 
कर, तेज या अग्निपिण्ड उत्पन्न हुआ। इन वचनों में 'अग्नेराप:” और “अदभ्य 
पृथिवी” (तंत्तिरीय उपनिषद्‌) के वचनों की कुछ झलक है। 

बृह॒दारण्यक में एक स्थल पर वाणी, प्राण, चक्ष्‌, श्रोत्र और मन का संबंध क्रम: 
अग्नि, वायु, आदित्य, दिशा और चन्द्रमा से , बताया है, जो वेदिक कल्पना है।' 


१. वाग्वाव नाम्नो भूयसी ...« सनो वाव वाचो भूयः। संकल्पो वाव सनसो 
भूयान्‌ -..«० चित्तंवाव संकल्पाद्‌ भूयः । ध्यानं वाव चिकत्ताद भूयः 
«ने विज्ञान वाव ध्यानाद भूयः। बल वाव विज्ञानाद्‌ भूयः :..«-। 
अनब्न॑ वाव बलाद्‌ भूयः। आपोवाबाह्माद्‌ भूयः ।.-«०० तेजो वावाद्भ्यो 
भूयः . «4 आकाशो बाव तेजसो भूयान्‌ ...। स्मरो वावाकाशाद भूयः। 
आशावाब स्मराद भूयसी । . ..। प्राणो वाव आशाया भूयान्‌ ॥ 

(छान्दोग्य० ७२-१५, तथा ७४२६१) 

२. नवेह किचनाग्र आसीतन्‌ मृत्युतेवेदमावृतमासीत्‌। अशना ययाष्शनाया हि 
मृत्युस्तनूमनो5कुर्तात्मन्वी स्यामिति। सोअ्चेच्नचरत्तस्याचेत आपो5जायन्ताचंते 
वे मे कमभूदिति तदेवाकंस्पाकेत्वम्‌। के हु वा अस्मे भवति य एव्मेतदकस्याकंत्व॑ 
बेद ॥१॥ आपो वा अकेस्तद्यदपां शर आसीत्‌ तत्समहन्यत । सा पृथिव्यभवत्तस्या- 
सश्राम्यत्तस्य भ्रान्तस्य तप्तस्य तेजो रसो निरव्तेतार्निः ॥ (बहुदा ० १२।१-२) 

३. सव्वेबाचमेव प्रथमामत्यवहत्‌। सा यदा मृत्युमत्यमुच्यत सोडग्निरभवत्‌. . .  अथ 
प्राणमत्यवहत्‌। स यदा मृत्युमत्यमुच्यत स वायुरभवत्‌ . . . .। अथ चक्षरत्यवहत्‌ । 
तद्यदा मुत्युमत्यमुच्यत स आदित्योध्भवत्‌ . . . .। अथ श्रोत्रमत्यवहत्‌ । तथदा 


सृष्टि के मूलभूत पदार्थ,--वेद और उपनिषद्काल ६५३ 


इन उक्तियों में अग्नि और वायू महाभूतों के वाचक नहीं हैं । एक स्थल पर उल्लेख 
है कि मुख और हाथ दोनों से अग्नि उत्पन्न की गयी (शब्द और प्रयत्न से) । मन्थन 
से अग्नि उत्पन्न होती ही है। मुख और हाथ के भीतर इसी लिए लोम नहीं होते ।* 

अन्यत्र एक स्थल पर आदित्य, चन्द्र, विद्युतूु, आकाश, वायु, अग्नि, आप:-- 
इन सात की ब्रह्म के समान उपासना करने की ओर संकेत किया गया (गार्ग्य और 
अजातबत्र संवाद में ) । इन वाक्यों में प्रयुक्त आकाश, वायु, अग्नि और आप: शब्द 
महाभूतों के वाचक है या नहीं, यह सन्दिग्ध ही है। जिन अर्थों में आदित्य, चन्द्र और 
विद्युत है, उन्हीं में अन्य चार को भी समझना चाहिए। 

ब्रह्म (उपादान प्रकृति) के दो रूप बताये गये हँ--मूत॑ और अमूते | इनमें 
से एक मत्य (नाशवान्‌) और दूसरा अमृत (नाशरहित) है। एक स्थिर है और 
दूसरा परिवर्तनशील। वायू और आकाश अमूर्तेरूप है और शेष सब मू्तरूप है ।* 

बृहदारण्यक के मधु ब्राह्मण में पृथिवी, आपः, अग्नि, वायु, आदित्य, दिद्याएँ, 
चन्द्र, विद्युत, स्‍्तनयित्नू (गर्जनशील मेघ ) और आकाश इन्हें सभी भूतों का मधु बताया 
गया है। यहाँ दस पदार्थों को गिनाया है, जिनमें पाँच वही हैं, जिन्हें बाद के साहित्य 


म॒त्युमत्यमुच्यत ता दिशोष्भवन्‌. ...। अथ सनोश्त्यवहत्‌। 
तद्यदा मुत्युमत्यमुच्यत स चन्धरमा अभवत्‌ ॥ 
(बृहदा० १४३।११-१५ ) 
चन्द्रमा मनसो जातदचक्षो: सुर्योड्अजायत । 
श्रोत्राद्‌ वायुशुच प्राणइच मुखादग्निरजायत ॥ (यजु० ३११२) 
१. अधेत्यम्यमन्थत्‌॥ स मुखाच्च योनेहंस्ताभ्यां चाग्तिमस॒जत । तस्मादेतदुभयम- 
लोमकमन्तरतो&लोमका हि योनिरन्तरतः॥ (बृहदा० १॥४।६) 


स होवाच गाग्यों य॒ एवासावादित्य पुरुषः एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति ।... . - 
असो चद्दे पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति . .. . .असौ विद्युति पुरुषः .... . 
अयमसकाशें पुरुषः . . . -अय॑ वायौ पुरुष: . . . .अयमग्नौ पुरुषः .. . .अयमप्सु 
पुरुष: . .  (ब॒हदा० २।१।२-८ ) 

३. द्ववाव ब्रह्मगो रूप मूर्त चेवामूर्तञ्च | मर्त्त्य चामृतं च । स्थितञच यच्च । सच्च 
त्यञ्च । तदेतन्मूर्त यदन्यद्‌वायोद्चान्तरिक्षाच्चेतन्मत्येमेतत्स्थितमेतत्सत । 
(बृहदा० २।३।१-२) 


रे 
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में तत्व माना गया। पर स्पष्टतः इस स्थल पर इन्हें आदित्य, दिशा, चन्द्र आदि 


की कोटि में ही रखा गया है।' 

इसी प्रकार अन्‍्तर्यामी ब्राह्मण में पृथिवी, आपः, अग्नि, अन्तरिक्ष, वायू, यौ, 
आदित्य, दिशा, चन्द्रतारक, आकाश, तमस्‌, तेजस, सर्वभूत, प्राण, वाक्‌, चक्षु, श्रोत्र, 
मन, त्वक्‌, विज्ञान, रेत--इन २१ को इस क्रम से गिनाया है। इनमें पृथिवी, 
आप:, अग्नि और वाय्‌ शब्द तो पंचतत्वों के अन्तर्गत प्रयुक्त होते हैं, पर अग्नि और 
वायु के बीच में अन्तरिक्ष शब्द आ जाने के कारण और बाद को दो, यह सन्देह 
पृष्ट हो जाता है कि यहाँ रचयिता का अभिप्राय पंच-तत्वों से है ही नहीं । आगे एक 
स्थल पर अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, दौ, चन्द्रमा और नक्षत्र इनको 
स्पष्टतया वसु कहा गया है।' 

आगे चलकर छ: देव इस प्रकार गिनाये गये है---अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, 
आदित्य और दौ ।* एक स्थल पर सब भूतों का रस पृथिवी बताया है और पृथिवी 
का रस आपः, अप्‌ का रस ओषधि, ओषधियों का रस पुष्प, पुष्पों का रस फल, फल 
का रस पुरुष और पुरुष का रस रेत ।* 


१. इय पृथिवी सर्वेषां भूतानां मध्वस्थे पुथिव्ये सर्वाणि भूतानि सधु । इसा आपः . . 
अयमग्नि:. ..) अय॑ वायुः .-- अयमादित्यः ..-। इसा विशः.-««-«-० 
अय॑ चन्द्र: .. ..। इयं विद्युत्‌ .. ..। अय॑ स्तनयित्नुः . - ..।॥ अयमाकाशः सर्वेषां 
भूतानां मध्वस्या5काशस्य सर्वाणि भूतानि सधु। (बहदा० २॥५११-१० ) 

२. यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या अन्तरो य॑ं पुथिवी न वेद यस्य पुृथिवी दरीरम। 
यः पृथिवीमन्तरो यमयत्यंष त आत्माउन्तर्याम्यमृतः । इत्यादि । 

(बृूहदा० ३३७३-२२ ) 

३. कतसे वसव इति ? अग्निरच पृथिवी च वायुब्चान्तरिक्ष चा5८दित्यइच द्यौदच 
चन्द्रमाइच नक्षत्राणि चेते वसव एतेषु हीद॑ सर्वे हितमिति, तस्माद्वसब 
इति। (बृहदा० ३१९१३) 

४. कतमे षडिति ? अग्निश्च पृथिवी च वायुदचान्तरिक्षं चा5४दित्यव्च चौदचेते षद । 
एते होद॑ सर्वे बडिति। (बृहदा० ३॥९॥७) 

५. एषां वे भूतानां पृथिवी रसः पृथिव्या आपोष्पामोषधयः, ओषधीनां पुष्पाणि, 
पुष्पाणां फलानि, फलानां पुरुषः, पुरुषस्य रेतः । (बूहदा० ६॥४४१) 


सृष्टि के मूलभूत पदार्थ,--वेद और उपनिषद्कालू ६५५ 


बवेताइवतर उपनिषद्‌ में आत्मशक्ति संबंधी कुछ पंचक गिनाये हैं--पंचस्रोतोम्ब 
(पाँच ज्ञानेन्द्रिरूप जलवाली ), पंचयोन्युग्रवक्रा (पंच योनियों से उम्र और वक्र) 
पंचबुद्धि-मूल, पंचावर्ता (पंच-अ्रमर, अथवा इन्द्रियों के रूप, रस आदि पाँच विषय )। 
इसमें पंचयोनि शब्द से भाष्यकार पंच भूतों का अभिप्राय लेते हैं।' आगे चलकर 
पडञ्चात्मकों के नाम एक स्थल पर स्पष्ट किये गये हैं--पृथिवी, आपः तेज, अनिल 
(वायु ), ख (आकाश) ।* 
... इवेताइवतर उपनिषद्‌ में सृष्टि के उपादानकारण प्रकृति के रूप की प्रथम बार 
झाँकी मिलती है। इस प्रकृति से नील, हरित और छाल रंग के पदार्थ, पतंग (लोक), 
बादल, ऋतु ओर समुद्र उत्पन्न हुए । यह प्रकृति “अजा” है, अर्थात्‌ किसी ने इसको 
उत्पन्न नहीं किया, इस भाव से अनादि और अनन्त है। यह एक है। इसके तीन गुण 
हँ--लोहित, शुक्ठ और क्ृष्ण (क्रमश: रजस्‌, सत्त्व और तमस्‌), और इसी से बहु- 
रूपवाली समस्त प्रजाएँ उत्पन्न होती हैं । यह स्वयं अजा है पर प्रजाओं को बनाती 
है। इस प्रकार के अतिरिक्त दो. अज और हैं--एक तो वह जो इसका भोग करके 
इसमें फँसता है (जीव) और दूसरा अज वह जो इसमें रहता हुआ भी इससे पृथक्‌ 
या अलिप्त रहता है (ब्रह्म) | इसी भाव को ऋक के द्वा सुपर्णा०” मंत्र में भी व्यक्त 
किया गया है, जिसे श्वेताश्वतर ने भी इसी प्रसंग में उद्धृत किया है। दो अज और 
एक अजा (तीनों शाइवत, स्वयम्भू, अनादि और अनन्त) का त्रैतवाद श्वेताश्वतर 
में असन्दिग्ध रूप से स्पष्ट है।* 


. १. पञाै्चस्रोतोम्बु पण्चयोन्युग्रवक्नां पञ्चप्राणोर्मि पञ्च बुद्ध्यादिमूलाम्‌ । 

पञ्चावर्ता पञ्चदुःखौघवेगां पंचाशद्भेदां पञ्चर्वामधीमः॥ (इ्वेता० १५) 

२. पृथ्व्यप्तेजोडनिलखे समुत्यिते पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते। 

न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु: प्राप्तस्थ योगाग्निसयं दरीरम्‌ ॥। (इवेता० २।१२) 
३. नौलः पतड्भो! हरितो लोहताक्षस्तडिद्गर्भ ऋतवः समुद्राः। 

अनादिमत्त्वं विभुत्वेब वततंसे यतो जातानि भुवनानि विदवा॥ 

अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बद्दीः प्रजाः सजमानां सरूपाः। 

अजो होको जुषमाणोड्नुशते जहात्यनां भुक्तभोगामजोः्न्यः ॥ 

द्वा सुपर्णा समुजा सखाया समान वक्ष परिषस्वजाते। 

तयोरन्यः पिप्पल स्वादवत्त्यनदनन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ 

(इदेता० ४।४-६) 


६५६ '... ग्राचीन भारत में रसायन का विकास 


 इबेताइवतर उपतिषद्‌ में ही माया और प्रकृति शब्द स्पष्ट एक अर्थ में प्रयुक्त 
हुए है। प्रकृति” शब्द भी इस उपनिषद्‌ से ही आरम्भ हुआ, जिसको सांख्य में 
बहुत महत्त्व मिला । प्रकृति ही माया है और प्रकृति के सम्बन्ध से महेश्वर ब्रह्म को 
मायिन्‌ कहा गया है। एक निमित्त कारण है और दूसरा उपादान। दोनों के सह- 
योग से यहं सष्टि बनी; मायी ही इस जगत्‌ में सब ओर से व्याप्त है । 
प्रकृति और उसके त्रिगणों की कल्पना श्वेताइ्वतर म॑ सांख्य से आयी 
अथवा कपिलदर्शन की रचना के अनन्तर इ्वेताश्वतर उपनिषद्‌ की रचना हुई, यह 
कहना कठिन है। इस उपनिषद्‌ में एक स्थल पर (सांख्य के आचाये) कपिल का 
नाम आया है, जिससे यह माना जा सकता है कि सांख्यदर्शन के बाद दवेताइवतर 
उपनिषद्‌ की रचना हुई हो ।* 
इस प्रकार यहाँ स्पष्ट प्रदशित किया गया है कि वैदिक काल में पृथिवी, आप:, 
अग्नि, दयौ, अन्तरिक्ष, वायू आदि दब्द देवों के अं में, छोकों के अर्थ में और अपने 
यौगिक अथ॑ में ईश्वर के वाचक होकर प्रयुक्त होते थे। उपनिषद्काल में द्यावा- 
पृथिवी, आप-स्तेज, वायू और अन्तरिक्ष तथा इनके साथ साथ विद्युत, मेघ, आकाश, 
ओषधिं, पुरुष आदि पदसमूहों का प्रयोग भी आरंभ हुआ, पर यहाँ भी ये शब्द उस 
अभिप्राय के द्योतक नहीं हैं, जिस अर्थ में पंचतत्त्व या पंचभूत शब्दों का आगे के कार 
में प्रयोग आरंभ हुआ । ऐतरेय में अवश्य एक स्थल पर पंच महाभूतों का नाम है 
और साथ ही साथ इन्हें देव भी कहा है। उपनिषत्‌काल में दाने: शरनेः पृथिवी, 
अप्‌, तेज, वायु और आकाश--यहू उपयोगी पंचक बन गया। कहीं कहीं पर 
इन पाँचों का सम्बन्ध वाक्‌, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन आदि इद्।वियों से भी किया 
जाने लगा | रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द गुणों का संबंध इस पंचक के साथ 
अभी स्पष्टतः न जुड़ पाया । यहाँ तक कि एक स्थल पर इवेत, लाल और हृष्ण 
रंगों का संबंध अप, तेज और पृथिवी से स्पष्ट बताया गया है। प्रकृति और तत्त्व 


१. मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌। 
तस्यावयव्भूतेस्तु व्याप्तं सर्वरिदं जगत ॥ (इवेता० ४॥१०) 
२. यो योनि योनिमषितिष्ठत्यंकों विश्वानि रूपाणि योनीशच सर्वाः। 


ऋषि प्रसुतं कपिल यस्तमग्न ज्ञानंबिभति जायमानं च पव्यंत्‌ ॥ 
(इवेता० ५१२) 


सृष्टि के मूलभूत पदार्थ,--वेद और उपनिषद्काल ६५७ 


शब्दों का प्रयोग वैदिक नहीं है । भूत शब्द प्राणियों और लोकों के लिए प्रयोग में 
आता रहा है। 

ऐसा प्रतीत होता है कि कपिल ने सांख्य दर्शन में प्रकृति शब्द का पहली बार 
प्रयोग किया । फलतः कपिल से परिचित इवेताइवतर उपनिषद्‌ में प्रकृति शब्द अपने 
वत्तमान अथ॑ में आया | प्रकृति के तीन गूण सत्त्व, रंजस्‌ और तमस्‌ भी: शुक्ल, लोहित 
और कृष्ण के रूप में व्यक्त हुए । प्रकृति को ही माया और अजा कहा गया और इसी 
समय पृथ्वी, अपू, तेज, अनिरू और ख (आकाश ) की वह कल्पना सामने आयी 
जिसका प्रभाव आगे के साहित्य पर पड़ा । 


निदंश 


१. ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथवंबेद संहिताएँ, स्वाध्यायमंडल, औंध (१९४०, १९२७, 
१९४३) । 

२. तैत्तिरीय संहिता । 

* शतपथ. ब्राह्मण, अच्युत ग्रन्थमाला कार्यालय, काशी । 

४. उपनिषदों के विविध संकलन । 


ग४ । 


४२ 


अट्ठाईसवाँ अध्याय 
आयुर्वेद-प्रन्थों में पऊचभूत आदि की कल्पना 
चरक की विचार धारा 


(ईसा से पाँच शी पूवें) 


पंचेन्द्रिय और उनके विषय---चरक, इन्द्रियोपक्रमणीय अध्याय, सूत्रस्थान में कहा 
गया है कि पाँच इन्द्रियाँ हैं, पाँच इन्द्रिय-द्रव्य हैं, पाँच इन्द्रिय-अधिष्ठान हैं, पाँच इन्द्रिय- 
अथ हैं और पाँच इन्द्रिय-बुद्धियाँ हैं | इन इन्द्रियों के अतिरिक्त एक मन है, जिसे 
“सत्व” और चेत” भी कहते हैं। यही इन्द्रियों की विभिन्न चेष्टाओं का कारण 
है। मन के अपने विषय भी बहुत प्रकार के हैं, इन्द्रियों के अर्थ भी विभिन्न हैं और 
संकल्प भी विभिन्न पाये जाते हैं । इन सबसे स्पष्ट है कि एक ही पुरुष में सत्त्व, रजस्‌ 
और तमस्‌ गृणों के विभिन्न योग विद्यमान हैं। मन तो एक ही है। एक मन एक 
ही काल मे अनेक इन्द्रिय-अर्थों से सम्पक नहीं रख सकता | इसलिए सब इन्द्रियाँ 
एक समय में एक साथ अपने विषयों के प्रति प्रवृत्त नहीं हो सकतीं ।* मन के नेतृत्व 
से ही इन्द्रियाँ अपने विषयों (अर्थों) को ग्रहण करने में समर्थ हो सकती हैं। पाँच 
इन्द्रियाँ चक्ष, श्रोत्र, ध्राण, रसन और स्पशन हैं। इन पाँच इन्द्रियों से संबंध 
रखनेवाले द्वव्य ये हं--ख (आकाश), वायू, ज्योति, अपू और भू (पृथिवी) । 
पाँच इन्द्रिय-अधिष्ठान हँ--दो आँख, दो कान, नासिका, जिह्ला और त्वक तथा 


१. इह खल पब्चेन्द्रियाणि पल्चेन्द्रियद्रव्याणि, प्॑चेच्वियाधिष्ठानानि, पठ्चेन्द्रि- 
यार्था: पल्चेन्द्रियबुद्धपो भवन्ति, इत्युक्तमिच्द्रयाधिकारे । अतीन्द्रियं 
पुनर्मनः सत्तवसंज्ञकं, चेतः इत्याहुरंक, तदर्थात्मसंपदायत्तचेष्टं चेष्टाप्रत्यय- 
भूतमिच्द्रियाणाम्‌ । स्वार्थेन्वियार्थसंकल्पव्यभिचरणाच्चानकमेकस्सिन पुरुष 
सत्त्वं, रजस्तमःसत्त्वगुणयोगाच्च । न चानेकत्वं, न होके होककाल- 
सनकेषु प्रवर्तेते, तस्मान्नेककाला सर्वेच्द्रियप्रवृत्तिः ॥ (चरक, सूत्र ० ८।३-५ ) 


आयवद-प्रन्थों में प०चभत आदि की कल्पना ६५९ 


इन्द्रियों के पाँच विषय हँ--हशब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ।' इसी प्रकार पाँच 
इच्द्रिय-बुद्धियाँ हें--चक्षुबुद्धि, श्रोत्रबुद्धि, श्लाणबुद्धि, रसनबुद्धि और स्परशनबुद्धि । 
इन्द्रिय, इन्द्रिय-बुद्धि, इन्द्रिय-अर्थ, मत और आत्मा इनका एक पञज्चक है जिसके 
सन्निकषष से बोध या ज्ञान प्राप्त होता है। यह बोध क्षणिक और निदचयात्मक है * 

इन्द्रियों को तो हम अनुमान द्वारा ही जानते हैं। ये सभी इन्द्रियाँ पंच महाभूतों 
के विकार के समुदाय से बनी हुई हैं (सभी इन्द्रियों में पृथिवी, जल, वायु, अग्नि और 
आकाश के कुछ न कुछ अंश अवश्य होते हैं), पर फिर भी आँखों में प्रधानतया तेजस, 
कर्णेन्द्रिय में आकाश, ध्राणेन्द्रिय में पृथिवी, रसनेन्द्रिय में जल और स्पशनेन्द्रिय में 
वायू विद्यमान है। जिस जिस इन्द्रिय में जिस जिस महाभूत की विश्येषता या प्रधा- 
नता है, वह वह इन्द्रिय अपने स्वभाव और विभुत्व के कारण अपने से सम्बन्ध रखने- 
वाला अर्थ” या “विषय” जहाँ पायेगी वहाँ उसका ग्रहण करेगी ।* 

रस एक है या अनेक ?--साधारणतया जिद्दा से जिस विषय की प्रतीति होती 
है, उसे रस कहते हैं । रस एक है या अनेक, इस संबंध में एक सुन्दर विचार-विमर्श 
आत्रेय, भद्रकाप्य, शाकुन्तेय, मौद्गल्य पूर्णाक्ष, कौशिक हिरिण्याक्ष, कुमारशिरा 
(भरद्वाज), वार्योविदू, विदेहाधिपति निमि, बडिश, बाह्ललीक काछ्ायन आदि 
विद्वानों के बीच में हुआ, जिसका उल्लेख चरक ने अपने सूत्रस्थान के २६वें अध्याय 
में किया है। 


१. सनःपुरःसराणीन्द्रियाण्यर्थग्रहणसमर्थानि भवन्ति । ततन्न चक्षुः श्रोत्र प्राणं 
रसने॑ स्पर्शेनसिति पड्चेन्रियाणि। पण्चेन्द्रियद्रव्याणि खं वायुज्योंतिरापो 
भूरिति । पञ्चेन्द्रियाधिष्ठानानि---अक्षिणी कणौ नासिके जिद्ठा त्वक्‌ चेति ॥ 
पजञ्चेर्द्रियार्था :--शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः ॥ (चरक, सूत्र० ८७-११) 

२. पञ्चेदखियबुद्धयः--चल्षुबुद्धघादिका:; ताः पुनरिच्दियन्तियार्थसत्त्वात्मसन्नि- 
कर्षजाः क्षणिका नि३चयात्मिकादच; इत्यंतत्‌ पञुचपथ्चकम्‌ ॥ (चरक, 
सूत्र० ८१२) 

३० तत्रानुमानगस्‍्यानां पञचमहाभूतविकारसमुदायात्मकानामपि सतामिन्द्रियाणां 
तेजश्चक्ष्‌षि, खं श्रोत्रे, त्राणे क्षितिः आपा रसने, स्पर्शनेडईनिलो विशेषेणोपपद्यते । 
तत्र॒यद्यदात्मकमिन्द्रियं विशेषात्तदात्मकमेवार्थमनगह्ला/ति, तत्स्वभावाद्‌ 
विभुत्वाच्च ॥ (चरक, सूत्र० ८।१४) 

४. एक एवं रस इत्युवाच भव्रकाप्यः-यं पञचानासिन्द्रियार्थानासन्यतमं जिह्न- 


६६० -.. झ्ाचीन भारत में रसायन का विकास 


भद्रकाप्य का मत यह था कि रस एक है, जो कि पाँचों इन्द्रियों में से केवल एक 
इन्द्रिय--रसन या जिद्वा--का विषय है। रस उदक या पानी से भिन्न और कुछ नहीं है। 

शाकुन्तेय का मत यह है कि रस दो हें,--छेदवीय (4०८०।८४०८) और 
उपशमनीय (7॥7[267४ए०८) । मौद्गल्य पूर्णाक्ष के मतानुसार रस तीन हैं-- 
छेदनीय, उपशमनीय और साधारण ( दोनों के बीच का) । कौशिक हिरिण्याक्ष 
के कथनानुसार रस चार है-- (क ) स्वादुहित (स्वादिष्ठ भी और हितकारी भी), 
(ख) स्वादुरहित (स्वादिष्ठ परन्तु अहितकर), (ग) अस्वादुहित (अस्वा- 
दिष्ठं परन्तु हितकारी) और (घ) अस्वादुरहित (स्वाद-रहित और अहित- 
कारक) । कुमारशिरा भरद्वाज का कहना है कि रस पाँच होते हँ--भौम, औदक, 
आग्नेय, वायव्य और आनन्‍्तरिक्ष (पंच भूतों में से प्रत्येक से संबंध रखनेवाला एक- 
एक) । राजधि वार्योविद के अनुसार छः रस हँ--गुरु (भारी), लूघू (हलूका), 
शीत, उष्ण, स्निग्ध (चिकना) और रूक्ष (रूखा) । विदेह निमि के मतानुसार 
रस सात है--मधुर (४४८४४) अम्ल (92०0), लवण ($8/0), कदु (9ए०72०7/) , 
तिकत (900४:), कषाय (4&0778०70) और क्षार (2६०7०) । धामार्गव 
बडिश के मतानूसार रस आठ हँ--मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिकत, कषाय, क्षार 
और अव्यक्त । बाह्वीक काड्रायन का कथन था कि रस अनेक हैँ । आश्रय, गुण, 
कमे (६०४००) आदि अनेक होते हैं और उनके अनुसार रस भी अपरिसंख्येय 


वेषयिक भावमाचक्षते कुशलाः, स पुनरुदकादनन्य इति । दौ रसाविति शाकुन्तेयों 
ब्राह्मण:, छेदनीय उपशमनीयदचेति । त्रयो रसा इति पूर्णाक्षो मौद्गल्यः, छेदनी- 
योपशमनीयसाधारणा इति। चत्वारो रसा इति हिरण्याक्षः कौशिकः, स्वादु- 
हितइच स्वादुरहितश्चास्वादुहितव्चास्वादुरहितब्चेति । 

पञ्च रसा इति कुमारशिरा भरद्वाजः, भौमोदकारनयवायव्यान्तरिक्षा: । 
षड़सा इति वायोविदों राजर्षि, गुरुलघुशीतोष्णस्निग्धरूक्षाः। सप्त रसा 
इति निमिव देहः, सधुरास्ललवणकदुतिक्तकषायक्षाराः । अष्टौ रसा इति 
बडिशो धामागंवः, सधुरासूलूूवणकट्तिक्तकषायक्षाराव्यक्ताः । 

अपरिसंस्येया रसा इति काद्धूगयनों बाल्लीकभिषक्‌, आश्रयगुणकर्मसंस्वाद- 
विशेषाणामपरिसंख्ययत्वात्‌ । 

षडेव रसा इत्युवाच भगवानाज्रेयः पुनर्वेसु, मधुरास्ललवणकदुतिक्त- 
कषायाः ॥ (चरक, सूत्र ० २६८) 


आयुवेद-प्रन्थों में पठ्चभूत आदि, की कल्पना ६६१ 


(अनगिनती ) होने चाहिए । इन सबका समन्वय करते हुए भगवान्‌ आत्रेय ने अन्त 
में अपना निर्णय दिया कि रस केवल छ: हैं--मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिकक्‍त और 
कषाय । 

आत्रेय का कहना है कि उदक या जरू छः रसों की योनि अथवा आधार-कारण 
है। छेदन और उपशमन तो कम हैं, इन दोनों के मिश्रण से साधारणत्व 
उत्पन्न होता है, अतः ये तीनों ही स्वाद नहीं हैं । किसी रस को स्वादु या अस्वादु कहना 
अपनी अपनी रुचि पर निर्भर है। रसों का हितकर या अहितकर 
होना उनका प्रभाव है, न कि ये स्वयं रस हैं । प्रकृति (7४५7८), विक्वति 
( 77047८4000 ), विचार ( ८0779799870०० ), देश और काल--इतनों 
के अधीन पंचभूतों के विकार स्वादों के आश्रय होते हूँ, अत: कुमारशिरा भरद्वाज 
का पञ्चरस-सिद्धान्त भी ठीक नहीं है (द्रव्य गुणों का आश्रय है, पंचभूत द्रव्य 
हैं) । इन आश्रयों या द्र॒व्यों में ही गुरुत्व, लघुत्व, शीतोष्णता, स्निग्धता, रूक्षता 
आदि गण रहते हैं। अतः ये गृण भी रस नहीं हैं (वार्योविद के विचार का निवारण ) । 
क्षार भी कोई रस नहीं है, क्षरण करने से वस्तु क्षार कहलाती है, यह तो द्रव्य है । 
क्षार अनेक रसों के प्रयोग से बनाया जाता है। क्षार में अनेक रस होते हैं, जिनमें 
कटुक और लवण प्रधान हैं। क्षार में अनेक इन्द्रियों से ग्रहण किये जानेवाले विषय 
(रूप आदि) होते हैं । क्षार अनेक करणों (विधियों, भस्म-परिस्रावण आदि) से 
बनाये जाते हैं, अतः ये द्रव्य है (निमि वेदेह के मत का निवारण ) । रसों का अव्यक्ती- 
भाव तो सचमुच रसों के स्रोत जल में ही विद्यमान है । रस के अनन्तर उत्पन्न 
अनुरस (27८:-८४४८) में भी और अवुरस से समन्वित द्रव्य में भी अव्यक्ती- 
भाव रहता है। अतः अव्यक्त कोई रस नहीं है (बडिश धामागंव के मत का निरा- 
करण) । अपरिसंख्येय (अनगिनती) प्रकार के द्रव्यों (आश्रयों) में रहने के कारण 
ही रस अपरिसंख्यय नहीं माने जा सकते । अनेक द्रव्यों में एक ही रस पाया जाता है, 
अतः: द्रव्यों की अनेकता के कारण रसों की अनेकता मान्य नहीं है | बहुधा अनेक रस 
एक-दूसरे से मिले हुए भी पाये जाते हैं. (काक्कूयन के मत का निराकरण ) । 


१. तेबां षण्णां रसानां योनिरुदकं, छेदनोपशमने हे कर्मणी, तयोसिश्रीभावात्‌ साधा- 
रणत्वं, स्वाहस्वादृता भक्ति, हिताहितो प्रभावों, पञ्च महाभूतविकारास्त्वा- 
श्रया: प्रकृतिविकृतिविचारदेशकालवशाः, तेष्वाश्रयेषु द्रव्यसंज्ञकेषु गुणा 
गुरुलघशीतोष्णस्निग्धरूक्षाद्या:। क्षरणात्‌ क्षारः, नासौ रस, द्रव्यं तदनेकरस- 
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चरक के मतानुसार द्रव्यभेद या द्रव्यों का वर्गीकरण--ऐसे सब द्रव्य, जिनमें 
रस पाये जाते हैं, पाञज्चभौतिक हैं । ये चेतन और अचेतन दो प्रकार के भी हैं । 
शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध से इनका संबंध है । इनमें गृरुत्व आदि से लेकर द्रवत्व 
तक के गण हैं। इनके गमन आदि पाँच प्रकार के कम हैं।' द्रव्यों के पाँच भेद हैं--- 
पाथिव, आप्य, आग्नेय, वायव्य और आकाशात्मक | 

(क) पाथिव द्रव्य गुरु (#7८४ए०), खर (70प्रष्ठॉ)) कठिन (#270) 
मन्द (४09), स्थिर ($080[०), विशद (&ह४7४ं५००८) सानद्र (4275८), और 
स्थूल (27055) और बाहुल्‍य से गन्ध गुणवाले होते हैं । इनके उपचय (9प्ा- 
[7०55), संघात (८07779८07655), गौरव (॥०2४77655) और स्थेय्य को 
पाथिवता द्वारा प्रोत्साहन मिलता है। 

(ख) आप्य द्रव्य द्रव (#090) , स्निग्घ ( पा८ाप०प5 ), शीत ( ८०रव ), 
मन्द, मृदू ( 50£: ), पिच्छल और बाहुलय से रस-गुण युक्त होते हैं । इनसे उपक्लेद 
( ॥705प्रा& ), स्नेह, बन्ध ( प्राप॑०7 ), विष्यन्द ( ग([पए०७४०४ ), मार्देव 
($0707८४७) और प्रहुलाद (प्रसन्नता) आदि गुणों को प्रोत्साहन मिलता है। 

(ग) आग्नेय द्रव्य उष्ण, तीक्षण ( &८प/८ ), सूक्ष्म ( ४7076 ), छघु 
(॥200) ,, रूक्ष (079) एवं विशद (८5८7$८) होते हैं, और इनमें बाहुल्‍य से रूप 
गृण होता है। इनसे दाह (9पर77778 ), पाक (882%007), प्रभा (:४०097०४) , 
प्रकाश ( [7506 ) और वर्ण ( ८००८८ ) को प्रोत्साहन मिलता है। 

(घ) वायब्य द्रव्य लघु, शीत, रूक्ष, खर, विशद और सूक्ष्म होते हैं । इनमें 
स्पर्श गण बाहुल्‍य से पाया जाता है। रोक्ष्य, ग्लानि ( 6०5765907 ), विचार 
( गति, 77ण9476७5 ), वेशय ( ७:(६४752 0: ८८७77655 ) और छाघव 
(42707255) को इनसे प्रोत्साहन मिलता है। 


सम्त्पन्नमनेक्रसं॑ कटक-लवण-भूयिष्ठमनकेन्द्रियार्थसमन्वितं._ क्रणामि- 
निव॑ त्तम्‌। अव्यक्तीभावस्तु खल रसानां प्रकृतों भवत्यनुरसेड्नुरससमन्विते वा 
द्रव्य । अपरिसंख्ययत्व॑ पुनस्तेषासाश्रयादीनां भावानां विशेषापरिसंख्ययत्वान्न 
यक्तम्‌। एकेको5पि ह्ोषामाश्रयादीनां भावानां विशेषानाश्रयते विशेषापरिसंख्ये- 
यत्वातू, न॒ चतस्मादन्यत्वमुपपथ्चते । परस्परसंसृष्टभूयिष्ठत्वान्न चेषासभि- 
निव्‌ त्तेगुणप्रकृतीनासपरिसंख्ययत्व॑ भवति॥ (चरक, सुत्र० २६९) 

१. सर्व द्रव्य पाञज्चभौतिकमस्मिन्नथ, तच्चेतनावदरचेतनं च, तस्य गुणाः दाब्दादयों 
गुर्वादयइच द्रवान्ताः कर्म पञचविधमुक्तं वसनादि । (चरक, सुत्र ० २६।१०) 
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(७) आकाशात्मक द्वव्यों में मृदु, लघु, सूक्ष और इलक्षण (5770000 ) गुण 
होते हैं तथा इनमें बाहुल्‍य से शब्द गुण रहता है। इनसे मार्दव, सौधिय (सुषि- 
रता--[70०70पष7255 ) और लाघव को प्रोत्साहन मिलता है ।' 

घड़रसों के मिश्रण से तिरसठ रस--मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिकत और 
कषाय ये ६ विशुद्ध रस हैं । इनमें से किन्ही दो को साथ लेकर १५ मिश्रण तेयार 
किये जा सकते हैं। फिर इनमें से तीन-तीन रसों को मिलाया जाय तो २० संयोग 
और बनेंगे। षड़सों में से पुनः चार-चार रसों को मिलाकर चतुष्क मिश्रण तैयार 
किये जाये, तो उनके १५ संयोग बनेंगे । फिर षड़सों में से किन्‍्हीं पाँच-पाँच को मिला- 


१. तत्न द्रव्याणि गुरुतरकठिनमन्दस्थिरविशदसाद्धस्थुछूगन्धगुणबहुलानि पार्थिवानि, 
तान्युपचयसझघातगौरवस्थेयंकराणि । 
द्रवस्निग्धशीतमन्दमुदुपिच्छिलरसगुणबहुलान्याप्यानि, तान्युपक्लेदस्नहबन्ध- 
विष्यन्दमादंवप्रह्लादकराणि | 
उष्णतोक्षणसुक्ष्मलघुरूक्षविशदरूपगुणबहुलान्याग्नेयानि, तानि दाहपाकप्रभा- 
प्रकाशवर्णकराणि । 
लघुशीतरूक्षखरविशदसुक्ष्मस्पशंगूणबहुलानि वायव्यानि, तानि रौक्ष्यग्लानि* 
विचारवेशद्यलाघवकराणि । 
मृदुलघ॒सुक्ष्मपइलक्ष्ण शब्दगु णबहुलान्याकाशात्मकानि, तानि मार्दबसौषियें- 
लाघवकराणि। (चरक, सुत्र ० २६११) 
वाग्भट के अष्टांगहदय में भी लगभग इसी प्रकार के गुण बताये गये हँ--- 
पाथिव--तत्र द्रव्यं गुरुस्थुरूस्थिरगन्धगुणोल्बणम्‌ । 
पाथिवं गौरवस्थेयंसंघातोपचयावहम्‌ ॥। 
आप्य--द्रवशीतगुरुस्निग्धभन्दसान्द्व रसोल्बणम्‌ । 
आप्य॑ स्वेहनविष्यन्दक्लेदप्रह्वादबन्धकृत्‌ ॥। 
आग्नेय--रूक्षतीक्ष्णोष्णविशदसुक्ष्मरूपगुणो ल्वणम्‌ । 
आग्नयं दाहभावणंप्रकाशपचनात्मकम्‌ ॥॥ 
वायव्य--वायव्यं रूक्षविशदलघुस्पशेंगुणोल्बणम्‌ । 
रौहक््यलाघववेशद्यविचारग्लानिकारकम ।। 
आकाशात्मक--नाभसं सुक्ष्मविश्दलूघुशब्दगुणोल्बणम्‌ । 
सोषियलाघवकरम्‌ ॥ (अष्टांगहृदय, सुत्र० ९५-१०) 
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कर पञ्च रस तैयार करें, तो इनके ६ विभिन्न संयोग बनेंगे, और अन्त में एक संयोग 
उस मिश्रण का बनेगा जिसमें छहों रस विद्यमान हैं । इस प्रकार षड़सों की सहायता 
से कुल (६+१५--२०--१५--६+ १5८६३) तिरसठ संयोग बन सकेंगे। 
अगर अनूरसों की गणना इनके साथ और की जाय तो अन्तगिनती प्रकार के संयोग 
बन सकेंगे । शुष्क पदार्थ को जिह्ना के प्रथम बार संपक में लाने पर जो रस या स्वाद 
व्यक्त होता है, वह वस्तुतः रस है; इसके विपरीत, बाद को जिस स्वाद की अनुभूति 
होती है, वह अनुरस है। अनुरस कोई सप्तम अव्यक्त रस नहीं है ।' 

पंच भूतों से रसों की उत्पत्ति--अन्तरिक्ष में उत्पन्न पानी (आपः) अपने स्व- 
भाव से ही शीतल, रूघू (हलका ) और अव्यक्त रसवाला होता है। अन्तरिक्ष से जब 


१. भेददचेषां तरिषष्टिविधविकल्पो द्रव्यदेशकालप्रभावाद्‌ भवति, तमुपदेक्ष्यामः । 
स्वादुरम्लादिभियोंग शेषेरम्लादयः पृथक । 
यान्ति पञ्चदशेतानि द्रव्याणि द्विसानि तु ॥ 
पृथगस्लादियुक्तस्थ योगः शेषेः पृथग्भवेत्‌ । 
सधुरस्प तथा5सलस्य लवणस्य कटोस्तथा ॥ 
त्रिससानि यथासंख्य द्रव्याण्यक्तानि विशतिः । 
वक्ष्यन्ते तु चतुष्केण द्रव्याणि दश पञ्च च॥ 
स्वाद्वम्ली सहितौ योग लरूवणात्यषः पृथग्गतो। 
योग शेबेः पृथग्यातवचतुष्करससंख्यया ॥ 
सहिती स्वादुलबणों तदबत्‌ कदवादिभिः पृथक्‌। 
युक्‍तौ होषेः पृथग्योगं यातः स्वादूषणों तथा॥ 
कट्वाद्यरम्ललवणौ संयुकतों सहितो पृथक्‌। 
यातः शेष: पृथम्योगं शेषेरम्लक्ट तथा ॥। 
युज्येत तु कषायण सतिक्तो लूवणोषणों। 
षट्‌ तु पञ्चरसान्याहुरेकेक्स्थापवर्जेनात्‌ ॥ 
घद्‌ चंवेकरसानि स्युरेक षड़ससेव तु। 
इति त्रिषष्टिद्रेव्याणां निर्दिष्टा रससंख्यया ॥॥ 

(चरक, सूत्र० २६११४-२२) 
२. व्यक्तः शुष्कस्य चादों व रसो द्रव्यस्थ लक्ष्यते । 
विपयेयणानुरसो रसो नास्ति हि सप्तमः ॥ (चरक, सुत्र० २६१२८) 
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यह नीचे गिरता है, तो पञु्च महाभूतों के सम्पर्क में आकर उनके गुणों से समच्वित 
हो जाता है और ऐसा बनकर जंगम स्थावर ( पेड़-पौधे ) दोनों को तृप्त करता 
है । जंगम और स्थावरों के शरीर में प्रविष्ट होकर यह छहों प्रकार के रसों को 
अभिव्यक्त करता है। 

जब जलतत्व या सोम गुण की प्रधानता होती है, तब मथुर रस' की उत्पत्ति होती 
है। जब पृथिवी और अग्नि तत्त्वों की प्रधानता होती है, तब अम्ल रस व्यक्त होता 
है। जब जल और अग्नि तत्त्वों की प्रधानता होती है,, तो लवण रस व्यक्त होता है । 
जब वायु और अग्नि की प्रधानता होती है, तो कटुक रस व्यक्त होता है। वायु और 
आकाश की प्रधानता से तिकत रस और इसी प्रकार वायु और पृथिवी तत्त्वों की 
प्रधानता से कषाय रस की उत्पत्ति होती है। पंचभूतों के न्‍्यूनातिरेक से वर्ण (रूप), 
आकृति आदि की विभिन्नताएँ उत्पन्न होती है ।* 

घड्रसों के गण-कर्म---चरक संहिता में षड़सों के गुण-कर्मों का भी विवरण दिया 
हुआ है । (क) मधुर रस रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, ओज और शुक्र को बढ़ानेवाला 
है, तथा पित्त, विष और दाह को दूर करता है। (ख) अम्ल रस भोजन के प्रति रुचि 
उत्पन्न करता, अग्नि का दीपन करता, देह को पुष्ट करता, इन्द्रियों को दृढ़ करता और 
वाय्‌ (वात) का अनुलोमन करता है, एवं मुंह को स्राव (लार) से युक्त करता है। 
(ग) लवण रस पाचन, क्लेदन, दीपन, च्यावन, भेदन आदि में सहायता देता, मुख में 
स्राव उत्पन्न करता, कफ को निकालता, मार्गों का शोधन करता और आहार को 
रुचिकर बनाता है । (घ) कटुक रस मुख का शोधन करता, अग्नि को प्रदीप्त करता, 
भोजन का शोषण करता, नाक में स्राव उत्पन्न करता, आलूस्य, शोथ, स्थूलता, स्वेद, 
क्लेद आदि का नाश करता, कृमियों को मारता, मांस को काटता और रुधिर-संघात 


१. सौम्याः खल्वापोषन्तरिक्षप्रभवाः प्रकृतिशीता लध्व्यदचाव्यक्तरसाइच, तास्त्व- 
न्तरिक्षाद्‌ भ्रव्यमाना अ्रष्टाइच पञ्चमहाभूतगुणसमन्विता जंगमस्थावराणां 
भूतानां मूर्तीरभिप्रीणयन्ति, तासु मूरतिषु षड़भिमूच्छेन्ति रसाः। तेषां षण्णां 
रसानां सोमगुणातिरेकान्‌ सधुरो रसः, पृथिव्यस्निभूय्रिष्ठत्वादस्लः, सलि- 
लाग्निभूयिष्ठत्वालूलवण:, वाय्वग्निभ्यिष्ठत्वात्‌ कठुकः, वाय्वाकाशातिरिक्त- 
त्वात्तिक्तः, पवनपृथिवीव्यतिरेकात्‌ कषाय इति। 

एवमेषां रसानां षद्त्वमुपपन्न॑ न्‍्यूनातिरेकविशेषान्महाभूतानां भूतानामिव 
स्थावरजड्भमानां नानावर्णाकृतिविशेषा: ॥ (चरक, सूत्र ० २६।३९-४० ) 
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(०(00०4 ८०७) को तोड़ता एवं कफ का शमन करता है। (छ) तिक्‍त रस 
स्वयं अरुचिकर होने पर भी अरुचि का नाश करता है एवं विषघ्न, कृमिध्न और 
ज्वरघ्त है। यह क्लेद, मेद, वसा, मज्जा, लसीका, पूय, स्वेद, मूत्र, पुरीष और 
कफ का शोषण करता है। (च) कषाय रस संशामक, संग्राही, और सन्धानकर 
है, कफ, रुधिर और पित्त का शमन करता है। शरीर के क्लेद को चूस लेता है।' 
चरक में वेशेषिक तत्त्व--जेसे वेशषिक सूत्र (१।१६) में रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, 
संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दु:ख, इच्छा, 
द्वेष, प्रयत्त आदि गुण बतलाये हूँ, उसी प्रकार चरक में भी परत्व, अपरत्व आदि गुणों 
का अपने ढंग से उल्लेख है। देश, काल, आयु, मान (परिमाण ), पाक, वीये और 
रस आदि की अपेक्षा से परत्व और अपरत्व हैं । वह योजना जो इनको जोड़ती है 
उसे युक्ति कहते हैँ। गणना के काम में जो आये वह संख्या है। विभिन्न पदार्थों 
के साथ मिल जाने का नाम संयोग है। यह संयोग या तो दोनों अवयवों के कर्म 
(2८४०० ) से उत्पन्न होता है, या एक के कम से ही, और यह अनित्य होता है । 
अलग-अलग हो जाने का नाम विभाग है, अथवा भागों के अनुसार किसी का ग्रहण 
करना ही विभाग या वियोग है। असंयोग-विलक्षणता और अनेकता का नाम ही 
पृथक्त्व है। पुनर्मान (फिर से जो नापा जाय) का नाम परिसाण है। करण 
([7८(०४:४०07 ) का नाम संस्कार है। बार-बार किसी चीज़ का होना अभ्यास 
तथा किसी क्रिया का बराबर होते रहना शीलन है। इन सबका जब तक ज्ञान न हो, 
चिकित्सा कार्य में सफलता नहीं मिल सकती ।'* 
९. चरक, सृत्र०, २६।४२-४ ३ 
२. देशकालवयोमानपाकवीयरसादिषु। परापरत्वे, युक्तिइ्च योजना या तु युज्यते ॥ 
संख्या स्थाद्‌ गणित, योगः सह संयोग उच्यते । 
द्रव्याणां हन्द्रः सर्वककर्मेजोइनित्य एवं च॥ 
विभागस्तु विभक्तिः स्थाद्‌ वियोगो भागशों ग्रहः। 
पृथकक्‍्त्व॑ स्थादर्सयोगों बेलक्षण्यमनंकता ॥ 
परिमाणं पुतर्सानें, संस्कार: करणं मतम्‌ | 
भावाभ्यसनमभ्यासः शीलन सततक्तिया ॥ 
इति स्वलक्षणरुकता गुणा: सर्वे परादयः। 
चिकित्सा येरविदितेन यथावत्‌ प्रवर्तेत ॥ (चरक, सूत्र ० २६३१-३५) 
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पंच महाभूत आकाश, वायू, अग्नि, अप्‌ और पृथिवी हैं, जिनके क्रमशः गुण शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस और गन्ध हैं । इनमें आकाश का एक ही गुण (शब्द ) है, आगे के भूतों 
में क्रशः एक एक की वृद्धि होती जाती है, अर्थात्‌ आगे आगे के तत्त्वों में पहले के 
तत्त्वों के भी गृण पाये जाते है । पृथिवी, जल, वायू और तेज में खरत्व ([80- 
0255), द्रवत्व (पांतए), चलत्व (770४070) और उष्णत्व क्रमशः पाये 
जाते हैं (पृथिवी में खरत्व, जल में द्ववत्व, वायू में चलत्व और तेज में उष्णत्व 
है) । आकाश में अप्रतीघात (#707-८५$६४०7८८) लक्षण पाया जाता है।* ये 
सब लक्षण स्पर्शान्द्रिय से प्रतीत होनेवाले हैं ।* 

वेशंषिक के परमाणुओं का भी चरक में एक स्थल पर उल्लेख है। शरीर के 
अवयवों का विभाजन करते जाये, तो अपरिसंख्येय परमाणु प्राप्त होंगे। ये परमाणु 
संख्या में अनगिनती, बहुत ही सृक्ष्म, अतीन्द्रिय (इन्द्रिय से अग्राह्म) हैं । इन पर- 
माणुओं के संयोग-विभाग में वायु और कर्म (३८०००) कारण है ।' 

चरक में सांख्यतत्व---इन्द्रिय, इन्द्रियविषय और उनसे उत्पन्न ज्ञान की मीमांसा 
करते समय चरक ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनसे स्पष्ट है कि.सांख्य के विचार 
चरक के समय भी प्रचलित थे । सत्त्व-रजस्‌ू-तमस्‌ गुण और सांख्य के चौबीस पदार्थों 
का उल्लेख शारीरस्थान में है। चेतन पुरुष की सत्ता में चरक को निष्ठा है। यदि 


महाभूतानि ख॑ वायुरग्निरापः क्षितिस्तथा। 
दाव्दः स्पदोइ्च रूप च रसो गन्धरच तदगुणाः ॥ 
तेषासेकगुणः पूर्वो गुणवृद्धिः परे परे। 
पूर्वे: पुर्वंगुणगईचव ऋ्रमशों गृणिषु स्मृतः ॥ 
खरद्रवचलोष्णत्वं भूजलानिलतेजसाम्‌ । 
आकाशस्याप्रतीघातो दुष्ट लिड्भं पथाक्रमम्‌ ॥ (चरक, शारीर० १४२७-२९ ) 
२. रक्षगं सर्वभेवेतत्‌ स्परशेनेन्द्रियगोचरम्‌ । 
स्पशनेन्द्रियविज्ञेयः स्प्शों हि स विपयंयः ॥ (चरक, शारीर० ११३० ) 
३. शरीरावयवास्तु परमाणुभेदेनापरिसंख्यया भवन्ति, अतिबहुत्वादतिसौक्ष्म्याद- 
तीन्द्रियत्वाच्च । तेषां संयोगविभागे परमाणुनां कारण वायुः कर्म स्‍्वभावइच ॥ 
(चरक, शारोर०, ७॥१७) 
बुद्धीड्वियमनोर्थानां विद्याद्‌ योगधरं परम्‌। 
चतुरविशतिको हयोष राशिः पुरुषसंज्ञकः ॥ 


कि 
+ 


£ 
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कर्त्ता और बोड्ा पुरुष न हो, तो न प्रकाश होगा, न अन्धकार; न सत्य होगा, न 
अवृत; न पाप होगा न पुण्य । पुरुष नहीं, तो न आश्रय शरीर होगा, न सुख या दुःख 
होगा, न आवागमन होगा, न शास्त्र रहेंगे, न विज्ञान होगा, न जन्म और मरण होगा, 
और न बन्ध-मोक्ष होंगे । वस्तुतः पुरुष ही इन सबका कारण है।' 
सुश्नुत में चरक का अनुकरण 
सुश्रुत ग्रन्थ में पंच महाभूत आदि का विवरण बहुत कुछ वसा ही है जैसा चरक में । 
आयुर्वेद ग्रन्थों में प्रयुक्त “द्रव्य शब्द पूर्णतया उस अर्थ में अभिप्रेत नहीं है, जिसमें 
कि वेशेषिक दर्शन में, पर फिर भी कहीं-कहीं इस शब्द में वेशेषिक वाली भावना भी 
मिलती है। 
सुश्रुत के सूत्रस्थान में  द्रव्य-रस-गुण-वीय-विपाकविज्ञानीय ” नामक एक अध्याय 
(४०वाँ ) है। इसके आरम्भ में इस विषय की मीमांसा की गयी है कि आयुर्वेद की 
दृष्टि से द्रव्य, रस, गुण, वीयें और विपाक इन पाँचों में से किसकी प्रधानता है । कुछ 
आचार्यों का मत है कि इनमें से द्रव्य ही प्रधान है। इसके कई कारण हँ---(क) 
व्यवस्थित होने के कारण द्रव्य ही प्रधान है, द्रव्य ही व्यवस्थित रहता है, रस आदि 
अन्य चारों व्यवस्थित नहीं रहते । इसके लिए कच्चे फल का उदाहरण दिया है। 


(बुद्धि, इच्द्रिय, सन और उनके विषयों के संयोग को धारण करनेवाले आत्मा 
को जानना चाहिए। यह चौबीस राशिवाला पुरुष है।) 

रजस्तमोभ्यां युक्‍्तस्यथ संयोगोष्यसनन्तवान्‌ । 
ताभ्यां निराकृताभ्यां तु सत्त्ववृद्धया निवतंते ॥ 

(रजोगुण और तमोगुण से युक्त पुरुष का चौबीस राशियोंवाला संयोग अनन्तवान्‌ 
है, अर्थात्‌ उसे अनन्त वार जन्म-मरण के बन्धन में आना पड़ता है । सत्त्वगुण की 
वृद्धि होने पर इस संयोग का निराकरण और फिर निवत्ति होती है।) (चरक, 
शारोर० ११३५-३६) 

१. भास्तमः सत्यमनृतं बेदाः कर्म शुभाशुभम्‌ । 
न स्युः कर्ता च॒ बोद्धा च पुरुषों न भवेद्यदि ॥ 
नाक्षयों न सुखं नातिने गतिनगितिनंं वाक्‌। 
न विज्ञान न शास्त्राणि न जन्म सरणं न च॥ 
न बन्धो न च मोक्षः स्यात पुरुषों न भवेद्यदि । 
कारण पुरुषस्तस्मात्‌ कारणज्ञेरुदाहतः ॥॥ (चरक, शारीर० १॥३९-४१) 
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कच्चे आम-फल में पहले कषाय और अम्ल रस रहता है, पकने के बाद इसमें मीठा रस 
पेदा हो जाता है। इस प्रकार रस या स्वाद स्थिर या व्यवस्थित नहीं रहता। पर रस 
में परिवत्तंन होने पर भी वह फल कोई दूसरा फल नहीं बन जाता, यह रहता वही फल 
है, क्योंकि उसका द्रव्य व्यवस्थित रहता है। (ख) द्रव्य नित्य है और गुण आदि अनित्य 
हैं, अतः द्रव्य ही प्रधान है। उदाहरण के लिए कल्क .(स्वरस, श्वुत, फाण्ट) आदि 
में पहले के रस गन्ध आदि मिटकर कभी कभी दूसरे रस गन्ध भी आ जाते हैं । (ग) 
अपनी जाति में अवस्थित रहने के कारण द्रव्य ही प्रधान है, जैसे पाथिव द्रव्य पाथिव 
ही बना रहता है, वायव्य द्रव्य वायव्य ही बना रहता है, इत्यादि । पार्थिव द्रव्य 
बदलकर वायव्य नहीं बन जाता । (घ) पाँचों इन्द्रियों से द्रव्य का ही ग्रहण होता है 
(रस आदि गृणों का ग्रहण तो एक ही इन्द्रिय से होता है। (७) आश्रय होने से द्रव्य 
ही प्रधान है (द्रव्य रसादि गुणों का आश्रय है)। (च) योग का आरम्भ (उपक्रम ) 
और सामथ्यं (८ंगल्ायंत्वों बात छगएमअंटन ८श्रा० 200 ६६४८7०7४) द्रव्य में 
ही संभव है, अतः द्रव्य ही प्रधान है। जैसे विदारीगन्धा आदि द्रव्य के सम्बन्ध में 
ही यह आदेश होता है कि इसे कूटो, पीसो, पकाओ आदि । इस प्रकार के आदेश 
रस आदि गृणों के सम्बन्ध में नहीं दिये जाते। (छ) शास्त्र में द्रव्य की ही प्रधानता 
है, जैसे मातुरुद्भ, अग्निमन्थ आदि में द्रव्य का ही उपदेश शास्त्र में है, रस का 
नहीं । (ज) रस आदि में क्रम की अपेक्षा रहती है, द्रव्य में नहीं, जैसे तरुण द्वव्य में 
रस भी तरुण रहता है, संपूर्ण द्रव्य में रस भी संपूर्ण रहता है। (झ) एकदेश द्वारा 
रोग के साध्य होने से द्रव्य प्रधान है, अर्थात्‌ द्वव्यों के एक भाग से रोग भी अच्छे होते 
हैं, जैसे महाव॒क्ष के दूध से । इसलिए द्रव्य प्रधान है, न कि रस । रस तो निरवयव है । 

सुश्रुत ने द्रव्य का यह लक्षण किया है कि द्रव्य वह है जिसमें क्रिया एवं गुण 
हों और जो समवायि-कारण हो । 


१. केचिदाचार्या ब्र॒वते-द्रव्यं प्रधानं, कस्मात्‌ व्यवस्थितत्वात्‌ं। इह खल्‌ द्रव्य 
व्यवस्थित न रसादयः । यथा---आसे फले ये रसादयस्ते पक्वे न सन्ति । नित्य- 
त्वाच्च, नित्य हि द्रव्यमनित्या गुणा: । यथा कल्कादिप्रविभाग:, स एव संपन्न रस- 
गन्धों व्यापन्नरसगन्धो वा भवति । स्वजात्यवस्थानाच्च, यथा हि पार्थिवं 
द्रव्यमन्यभावं न गच्छत्य॑व॑ शेषाणि । पज्चेन्द्रियग्रहणाच्च, प०चभिरिन्‍न्द्रिये- 
गंह्मते द्रव्यंच रसादय:। आश्रयत्वाच्च, द्रव्यमाश्िता रसादयः। आरम्भसासर्थ्या- 
च्च, द्रव्याश्रित आरम्भ: यथा विदारिगन्धादिमाहृत्य संक्षुद्य विपचेत्‌” 


६७० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


सुश्रुत में विषाक--द्वव्यों के गुण और दोष क्रमशः उनके सम्यक्‌ विपाक और 
मिथ्या विपाक पर ही निर्भर हैं। क्योंकि रस छः: हैँ, अत: पाक भी छः: हूँ, अथात्‌ हर एक 
रस के लिए अलग अलूग पाक है। कुछ विचारक तीन प्रकार का पाक मानते हैं-- 
मधुर पाक, अम्ल पाक और कटुक पाक । पर कुछ का कहना है कि अम्ल कोई पाक 
नहीं है। आग्नेय होने के कारण पित्त ही विदग्ध होकर अम्ल बन जाता हैँ । अम्ल 
यदि विपाक माना जा सकता है, तो लवण को भी विपाक मानना पड़ेगा, क्योंकि 
इलेष्मा विदग्ध होकर लवण हो जाता है । कुछ लोग मधुर रस का मधुर विपाक और 
अम्ल रस का अम्ल विपाक और इसी प्रकार अन्य रसों के अन्य विपाक मानते हैं । 
इस भावना के समर्थन में वे उदाहरण देते हैँ--जिस प्रकार दूध पकाने पर भी मधुर 
ही रहता है, शालि-यव-मूँग आदि अपने पकने के समय तक अपने स्वभाव का परि- 
त्याग नहीं करते, इसी प्रकार रस भी जठराग्नि में पाक होने पर अपने मधुर आदि पूर्व- 
स्वभावों को नहीं छोड़ सकते । कुछ आचाये बलवान्‌ रसों की प्रभुता निर्बल रसों 
पर मानते हैं। इस प्रकार इस संबंध में अनेक मतभेद हैं । ह 

सुश्रत का सिद्धान्त पक्ष यह है कि पाक दो ही हैं, मधुर और कटुक । मधुर पाक 
का नाम ही गूरु है और कटुक पाक का नाम लघु है। गुरु और लघु की अपेक्षा से 
पृथिवी आदि पाँचों महाभतों के भी दो वर्ग हो जाते हैं । पृथिवी और जल ये दोनों 


ग्रु-वर्ग के हैं। अग्नि, वायू और आकाश ये तीन लछूघु वर्ग के है । इसी प्रकार पाक 
भी दो ही हैं, मधुर और कटुक ।' 


इत्येबसादिषु, न रसादिष्वारम्भ: । शास्त्रप्रासाण्याच्च, शास्त्र हि द्रव्यं प्रधान- 
मुपदेश योगानाम्‌, यथा सातुलद्भाग्निमन्थौ च इत्यादी न रसादय उपदिश्य- 
न्ते। ऋमापेक्षितत्वाच्च रसादीनाम्‌, रसादयों हि द्रव्यक्रममपक्षन्ते, यथा-तरुण 
तरुणाः संपूर्ण संपूर्णा इति। एकदेशसाध्यत्वाच्च, द्रव्याणामेकदेशनापि व्याधयः 
साध्यन्ते, यथा महावृक्षक्षीरेणति। तस्माद्‌ द्रव्यं प्रधानं, न रसादयः, कस्मात्‌ ? 
निरवयवत्वात्‌ । द्रव्यलक्षणं तु क्रियागुणवत्‌ समवायिकारणम्‌” इति। 

( सुश्षुत, सूत्र० ४०३) 

१. नेत्याहुरन्ये, विपाकः प्रधानभिति । कस्सात्‌ ? सम्यझ् सिथ्याविपक्वत्वात; 
इह सर्वेद्रव्याण्यभ्यवहृतानि सम्यडः सिथ्याविपकवानि, गुणदोषं वा जनयन्ति। 
तत्राहरन्यें-प्रतिरसं पाक इति। केचित्‌ त्रिविधमिच्छन्ति-सधुरमस्लं कदुक चेति । 
तत्तु न सम्यक्‌ भूतगुणादासाच्चान्यो5स्लो विपाकों नास्ति पित्त हिं विदग्ध- 
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पंच महाभूत--पृथिवी, अपू, तेज, वायू और आकाश इनके समुदाय से ही 
पाँचों महाभूतों की अभिव्यक्ति होती है । जिस समुदाय में जिस गुण का उत्कर्ष होता 
है, उससे ही वह द्रव्य पहचाना जाता है । इन पाँचों तत्त्वों (आकाश, वायु, अग्नि, 
जल और पृथिवी ) में क्रमशः एक-एक गुण की उत्तरोत्तर वृद्धि से शब्द, स्पर्श, रूप, 
रस और गन्ध ये गृण होते हैँ । अर्थात्‌ आकाश में शब्द; वायु में शब्द और स्पशों; 
अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप, जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस तथा पृथिवी में 
पाँचों गूण शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध होते हैं (वेशेषिक में शब्द को केवल 
आकाश के साथ रखा है, अन्य चार के साथ नहीं) । सब भूत सभी भूतों में पर- 
स्पर समाविष्ट रहते हैं । जल का विशेष गुण रस ही अन्य भूतों के संसर्ग से छः रसों 
(मधुर, अम्ल, लवण, कटुक, तिक्‍त और कषाय ) में परिणत हो जाता है। चरक के 
समान सुश्नुत भी यह मानता है कि पृथिवी और जल के बाहुलय से मधुर रस व्यक्त 
होता है, पृथिवी और अग्नि के बाहुल्‍य से अम्ल रस व्यक्त होता है । जल और अग्नि 
की अधिकता से लवण रस, वायू और अग्नि के बाहुल्‍य से कटुक रस, वायु और आकाश 
के आधिक्य से तिक्‍त रस तथा पृथिवी और वायू के आधिक्य से कषाय रस व्यक्त 


होता है। छः रस ही परस्पर मिलकर रसों के ६३ भेद बनाते हैं ।* 


मम्लता मुपेत्याग्नयत्वात्‌; यद्येवं लवणोष्प्यन्यः पाको भविष्यति, इलेष्मादि- 
विदग्धो लवणतामुपेतीति । मधुरो मधुरस्याम्लो5स्लस्येवं सर्वेषासिति केचिदाहुः 
दृष्टान्तं चोपदिशन्ति,-यथा तावत्‌ क्षीरमुखागतं पच्यमानं सधुरसेव स्यात्तथा 
शालियवमुद्गादयः प्रकीर्णा: स्वभावमुत्तरकालेषपि न परित्यजन्ति तद्वदिति। 
केचिद्‌ वदन्ति-अबलवन्तो बलवतां वद्यमायान्तीति । एवमनवस्थिति:, तस्मादु 
सिद्धान्त एबः। आगमे हि द्विविध एवं पाकों मधुरः कठुकइच। तयोम॑धुराख्यो 
गुरु), कटुकाख्यों लघुरिति॥ तत्रपृथिव्यप्तेजोबाय्वाकाशानां द्वेविध्यं भवति 
गुणसाधर्म्याद्‌ गुरुता लूघुता च; पृथिव्यापदच गुब्यें: शोषाणि लघूनि; तस्माद 
द्विविध एवं पाक इति” (सुश्रुत, सूत्र ०, ४०१० ) 
अष्टांगसंग्रह में विपाक तीन प्रकार का माना है-त्रिधा विपाको द्रव्यस्य 

स्वाहृस्लकटुकात्सकः (सूत्र ० ११७) 

१. तत्र पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशानां समुदायाद्‌ द्रव्याभिनिवृत्तिःः उत्कर्षस्त्व- 
भिव्यञजको भवति। (सुश्रुत, सूत्र ० ४१२) 

२. आकाशपवनदहनतोयभूमिषु यथासडरूयसे कोत्तरपरिव॒द्धाः शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा:, 


६७२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


अष्टांगसंग्रह में पांचभौतिक शरीर 


अष्टांगसंग्रह के अनुसार यह शरीर पंच' महाभूतों का बना हुआ है। विभिन्न 
प्राणियों के शरीरों में जो आक्ृति, प्रमाण, स्नेह, दीप्ति अथवा स्वर आदि की विभिन्नता 
दीखती है, अथवा इन गुणों की अपेक्षा से कम या अधिक जो तारतम्य दीखता है, 
वह पूर्व जन्मों के संचित कर्मों एवं माता-पिता के संपर्क के कारण तो होता ही है। पर 
ये सब कारण पंच महामभूतों में अभिव्यक्त होकर ही समस्त वेषम्य उत्पन्न करते हैं । 

आकाश के भीतर सत्त्वगुण की प्रधानता है, वायु में रजोगुण का बाहुल्‍य है, 
अग्नि में सत्त्व गुण और रजोगुण दोनों का बाहुल्‍य है, जल में सत्त्वगुण और तमोगुण 
का बाहुल्‍य है और पृथ्वी में तमोगृुण की प्रधानता है ।' 

सभी इन्द्रियाँ यों तो सभी भूतों से मिलकर बनी हैं, पर श्रोत्र में आकाश की 
विशेषता है, त्वक्‌ में वायू' की, नेत्र में अग्नि की, रसन में जल की और घ्राण में 
पृथिवी की विशेषता है।* 

पाँचों भूतों से उत्पन्न पदार्थ अष्ठांगसंग्रह में इस प्रकार बताये गये हैं -- 


तस्मादाप्यो रसः, परस्परसंसगगात्‌ परस्परानुग्रहात्‌ परस्परानुप्रवेशाच्च सर्वेष 
सर्वेषां सान्निध्यमस्ति, उत्कर्षापकर्षात्तु ग्रहणम्‌॥। स खल्वाप्यो रसः शेषभत- 
संसर्गाद्‌ विदग्ध: षोढा विभज्यते, तद्यथा--मधुरो5म्लो लूवणः कटुकस्तिकतः 
कषाय इति। ते व भूयः परस्परसंसर्गात्‌ त्रिषष्टिधा भिद्वन्ते। तत्र भूम्यम्ब॒गुण- 
बाहुलयान्मबुरः, भुम्यग्निगुणबाहुल्यादम्लः, तोयाग्निगणबाहुल्याललवण:, वाय्व- 
ग्निगुणबाहुलयात्‌ कटुकः, वाय्वाकाशगुणबाहुल्‍यात्‌ तिक्‍तः, पुथिव्यनिलगुणबहु- 
ल्यात्‌ कषाय इति। (सुश्रुत, सूत्र ० ४२॥३) 

१. भूतानामेव च दृष्टादृष्टविविधकर्मवशादनेकरूपात्सन्निवेशविशेषादाकृतिप्रमाण- 
स्नेहदीप्तिस्व॒रादीनां सारूप्यमसारूप्यं वा सुक्ष्मस्थूछतारतम्यभेद्िन्नसतिबहु- 
प्रकार निष्पद्यते। (अष्टांग०, शारीर०, ५१५) 

२. तत्न सत्त्ववहुलमाकाशम्‌। रजोबहुलो वायुः। उभयबहुलो5ग्निः । सत्त्वतमो- 

बहुलमम्ब्‌। तमोबहुला भू:। (अष्टांग०, दारीर०, ५१६) 

विशेषतदच श्रोत्रादिष्विच्वियंष्ववस्थानं शब्दस्पशेरूपरसगन्धेरेकेकप्रवद्ध रन्वयः । 

(अष्टांग ०, शारीर०, ५१८) 

तत्राकाशजानि श्रोत्रं शब्दः स्रोतांसि विविक्तता च । 

वायवीयानि स्पशेनं स्पहों: प्रश्वासोच्छवासादि परिस्पन्दनानि राघव च। 


रे 


हब 


९ 
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आकाशज--्रोत्र इन्द्रिय, शब्द, ख्लोत और विविक्तता (ख्रोतस्‌ असंख्य हैं, 
इनका अथ॑ मार्ग है जिसके द्वारा अन्न रस धातुरूप बनता है) । 

वायवीय--स्पर्शन अर्थात्‌ स्पर्श इन्द्रिय ( त्वक्‌ ), स्पर्श, प्रश्वास-उच्छृवास 
आदि, परिस्पन्द (हिलना-डुलना) और लाघव (हलकापन) । 

आग्नेय--दर्शन अर्थात्‌ चक्षु इन्द्रिय, रूप, पित्त, ऊष्मा, पक्ति (भोजन का 
पचन ), सन्‍्ताप, बुद्धि, वर्ण (रंग), कान्ति, तेज और शौर्य । 

आम्भस--रसन अर्थात्‌ जिह्वा, रस, स्वेद, क्लेढ, वसा, रक्‍त, शुक्र, मूत्र आदि 
द्रव-वर्ग, शैथिल्य और स्नेह । 

पाथिव--प्राण अथवा नासिका, गन्ध, केश, नख, अस्थि आदि मूत॑ पदार्थ, 
घैयं और गौरव (भारीपन) 
.. अष्टांग्सग्रह के रचयिता ने चरक के समान परमाणु दाब्द का भी प्रयोग किया 

। शरीर के सब अवयव परमाणुभेद से अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण असंख्येय होते 

हैं । इन परमाणुओं के संयोग (द्द्यगुकादि बनने ) और विभाग (द्र्यणुकादि के टूटने ) 
में कम से प्रेरित वाय ही कारण है। 


ह निदंश 
१. चरकसंहिता-- (देखो अध्याय ४ के निर्देश) । 
२. सुश्रुतसंहिता-- (देखो अध्याय ५ के निर्देश) 
३. अष्ठांगसंग्रह-- (देखो अध्याय ६ के निर्देश) । 


आग्नेयानि दर्शन रूप पित्तमृष्मा पकितः सनन्‍्तापो मेधा वर्णो भास्तेजः शौयें च ॥ 
आम्भसानि रसन रसः स्वेदक्लेदव्सासक्‌ शुक्रमत्रादि द्रवसमृहः दथिल्यें स्नहइच । 
पार्थिवानि श्राणं गन्धः केशनलास्थ्यादि मूर्तेसमूहों धर्यं गौरव च। 
(अष्टांग ०, शारीर०, ५१ ९-१३) 
१. सर्व एवं त्ववयवाः परमाणभेदेनातिसौक्ष्म्यादसंख्येयतां यान्ति । तेषां संयोगविभारे 
परमाणनां कर्मप्रेरितों वायुः कारणम्‌ । 
(अष्टांग ०, शारीर०, ५११०१-१०२) 
४३ 


उनतीसवाँ अध्याय 
सांख्य और योग में त्रिगुणात्मक प्रकृति 
(ईसा से पाँच-छः छाती पूर्वे ) 


सांख्यद्शन की रचना कपिल ने की है। कपिल के पूर्व कणाद ने वेशेषिक की 
रचना की थी, क्योंकि सांख्य वहाँन में वेशेषिक दर्शन का उल्लेख आता है। सांख्य 
में एक सूत्र है कि हम वेशेषिक आदि के समान छः पदार्थों को माननेवाले नहीं हैं--- 
छः पदार्थों से यहाँ अभिप्राय द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष और समवाय से है।' 
सांख्य अविद्या को भी वस्तु नहीं मानता और अवस्तु होने से अविद्या को बन्ध का 
कारण भी स्वीकार नहीं करता। सांख्य के समय अद्वेतवाद का भी प्रचलन था, 
क्योंकि अद्वेतवादियों की अविद्या का इसने खण्डन किया है ।' बौद्धों का क्षणिकवाद 
(वेभाषिक और सौत्रान्तिक मत) भी सांख्य के समय प्रचलित था ।'* इसी प्रकार 
विज्ञानवाद (योगाचार का ) भी सांख्य के समय ज्ञात था और शून्यवाद (माध्यमिक 
बौद्धों का) भी । यह योगदर्शन के बाद का है, क्योंकि इसमें कुछ सूत्र योगदर्शन के 
भी हैं।' सांख्य में पंचशिख और सनन्‍्दन आचार्यों का उल्लेख है ।* 


१. ने व्य षट्पदाय्ंवादिनों वेशेषिकादिवत्‌ । (सांख्य १४२५) 

२- नाविद्यातोः्प्यवस्तुना बन्धायोगात्‌ । वस्तुत्वे सिद्धान्तहानिः ॥ विजातीयदेता- 
पत्तिइ्च । (सांख्य १३२०-२२) 

३. नास्ति हि तत्र स्थिर एकात्सा यो गर्भाधानादिना संस्कियते। स्थिरकार्यासिद्धे३ 
क्षणिकत्वम्‌। (सांख्य १॥३३-३४ ) 

४. न विज्ञानमात्र बाह्मप्रतीतेः। तदभावे तदभावाच्छन्यं तहि। (सांख्य ११४२-४३ ) 

५. वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाक्लिष्टा:। (सांख्य २।३३; योग १॥५) ; निरोधइछदि- 
विधारणाभ्याम्‌। (सांख्य ३३३३, योग १॥३४); स्थिरसुखमासनम्‌। (सांख्य 
३१३४, योग २।४६ ) । ध्यान निविषयं मनः । (सांख्य ६१२५) 

६. अविवेकनिभित्तो वा पञचदिखः। लिज्भुशरीरनिमित्तक इति सनन्‍दनाचायें: ॥ 
(सांख्य ६६६८-६९) 


सांख्य और योग में त्रिगणात्मक प्रकृति द्७५्‌ 


सांख्यददोन के सूत्रों में प्रकृति शब्द का प्रयोग कई स्थलों पर हुआ है ।* उसके 
पर्याय प्रधान” शब्द का भी बहुत से स्थलों पर उल्लेख है,' यद्यपि सांख्य में ही 
प्रधान शब्द मुख्य” के प्रचलित अथ॑ में भी प्रयुक्त हुआ है ।' 

... सांख्य का सबसे प्रसिद्ध सूत्र वह है, जिसमें प्रकृति की परिभाषा और विकास 
का क्रम दिया गया है। सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ की साम्यावस्था का नाम प्रकृति 
है। प्रकृति से महान, महान्‌ से अहंकार, अहंकार से पञ्न्च तन्‍्मात्राएँ और दोनों प्रकार 
की इन्द्रियें (ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय, मत को लेकर सब ग्यारह ) तथा पञ्चतन्मात्राओं 
से स्थल भूत (पंच महाभूत ) उत्पन्न हुए। ये और पुरुष मिलकर २५ का गण होता है। 

जगत्‌ के स्थूल पदार्थों से पञ्च तन्मात्राओं (अर्थात्‌ गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और 
शब्द) का अनुमान होता है । बाह्य और आस्यन्तर इन्द्रियों तथा पंच तन्मात्राओं से 
अह॒द्भार का अनुमान होता है। उस अहक्लार से अन्तः:करण ( महान्‌ ) का और 
अन्त:करण से प्रकृति का । यह सब संहत (संघांत या प्राकृतिक रचनाएँ ) किसी दूसरे 
के लिए है, अत: इस तक के आधार पर पुरुष का अनुमान होता है।' 

.. उपादानत्व--प्रकृति ही इस जगत्‌ का मूल उपादान कारण (एगराणतांधं 
3747८) है। मूल कारण का फिर और कारण नहीं ढूंढ़ा जाता, अतः प्रकृति 
किससे बनी, यह प्रइन निरर्थक है।' परम्परा में अन्तिम कारण का फिर आगे 


१. सांख्य ३१८, ६१, ६५, ६९, १३४; २॥५; ३३२९, ६८,७२; ५॥७२, ८४; 
६९३२॥। 

२. सांख्य १५७, १२५; २११; ३॥५८, ५९, ६३, ७०, ७३; ५४८, १२, ११९; 
६३५, ३८, ४०, ४३ ॥॥ 

३. द्योः प्रधानं सनो छोकवद्‌ भुत्यवर्गेष॒ु। (सांख्य २४० ); आपेक्षिकों गुणप्रधान- 
भाव: क्रियाविशेषात्‌ । (सांख्य २।४५); समानकर्मयोगे बुद्धेः प्राधान्य छोक- 
वल्लोकवत्‌ ॥ (सांख्य २।४७) 

' ४, सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति: प्रकृतेमंहान, महतो&हड्भारः, अहड्भारात्‌ 
पञ्च तन्सात्राण्युभयसिन्द्रियं तन्‍्मात्रेभ्यः स्थुलभूतानि पुरुष इति पणञचविशति- 
गंणः॥ (सांख्य १।६१) 

५, स्थूलात्पञ्चतन्मात्रस्य। बाह्याभ्यन्तराभ्यां तेश्चाहडूगरस्य। तेनानतःकरणस्य ॥ 
ततः प्रकृतेः। संहतपराथेत्वात्‌ पुरुषस्थ। (सांख्य ११६२-६६) 

६. मृले मलाभावादमूल मूलम्‌ । (सांख्य १।६७ ) 


६७६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


“कारण नहीं ढूँढ़ा जाता ।* प्रकृति तो मूल उपादान कारण है और उससे जो सबसे 
पहला कार्य (आद्य काय) उत्पन्न हुआ वह महत्‌ है। महत्‌ ही बुद्धि सत्त्व है।' 
सांख्य के मत में अवस्तु से किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती । इसी को 
आज की भाषा में द्रव्य का नित्यत्व भी कहते हैं ((8ए ०0 ०0085%एथ४०७ 0६ 
779£67) । अवस्तु से. वस्तु की उत्पत्ति न होने का ही यह अर्थ है कि कोई “वस्तु” 
लय होंकरं अवस्तु नहीं बन सकती । परिवत्तेन तो हो सकता है। पर न तो भाव 
से नितान्त अभाव हो सकता है, और न अभाव से भाव की उत्पत्ति हो सकती है। 
केवल “कर्म” ( 8०८४एं४ए 07 9457 3८0075 ) में भी उपादानत्व' की योग्यता 
नहीं है। मनृष्य के शुभाशुभ कम सृष्टि रचना के कारण नहीं हो सकते--कर्म 
में उपादानता कैसे आयेगी ।_ प्रकृति और पुरुष दोनों ही सृक्ष्म हैं, अतः प्रत्यक्षादि 
साधनों द्वारा उनकी उपलब्धि नहीं हो सकती, फिर भी कार्य देखकर दोनों की ही 
प्रतीति होती है---उपादान कारण के रूप में प्रकृति की प्रतीति और निमित्त कारण 
के रूप में पुरुष की ।' प्रकृति का वस्तुतः: उपादानत्व ही सबसे बड़ा गुण है। सृष्टि 
रचना में (अथवा रासायनिक और भौतिक परिवतेनों में) सबसे बड़ा नियम 
“उपादान नियम” है। इस नियम का अर्थ यह है, कि अमुक कारण से अमुक 
परिस्थितियों में एक विद्येष ही कार्य उत्पन्न होगा । सत्‌ कारण से सत्‌ काय्ये की ही 
उत्पत्ति होगी, असत्‌ की उत्पत्ति नहीं हो सकती । अगर यह उपादान नियम न होता, 
तो सदा सवंत्र ही सब कार्य उत्पन्न होते रहते ।' उपादान नियम के अभाव में तो 
रासायनिक प्रतिक्रियाओं के अध्ययन का प्रश्न ही व्यर्थ था। रसायन श्षास्त्र का 


» पारम्पयेप्येकत्र परिनिष्ठेति संज्ञामात्रमू । (सांख्य १४६८) 

* मह॒दाख्यमाद्यकाय तनन्‍्मनः। (सांख्य १॥७१) 

तावस्तुनों वस्तुसिद्धिः.॥ (सांख्य १४७८) 

* न कण उपादानत्वायोगात्‌ । (सांख्य १॥८१) 
जिस पदार्थ में कोई विकृति होकर अन्य पदार्थ बने, उसे उपादान कारण 
(2700279 ८४०६८) कहते हैं। जसे, घड़ा बनने में सिट्टी उपादान कारण है । 
करे में इस प्रकार का उपादानत्व नहीं है। 

५. सौक्ष््यात्‌ तदनुपलब्धिः। कार्यदर्शनात्‌ तदुपलब्धेः । (सांख्य ११०९-११०) 

६० नासदृत्पादों नृश्यृंगवत्‌ ॥। उपादाननियमात्‌ । सर्वेन्न सर्वदा सवर्सिम्भवात्‌ । 

(सांस्य १११४-११६) 


७६ ७0 0 «७ 


सांख्य और योग में त्रिग॒णात्मक प्रकृति ६७७ 


अध्ययन -इस विश्वास पर निर्भर है कि निश्चित पदार्थों से निश्चित परिस्थितियों 
में सर्वंदा निश्चित ही परिणाम प्राप्त होंगे। कारण जब पूर्णतया शक्‍त है, तभी 
अभीष्ट कार्य की उत्पत्ति हो सकती है। न अभाव से भाव बन सकता है, और न 
भाव मिटकर अभाव हो सकता है। 

उपादान द्रव्य के नित्यत्व का नियम सांख्य की विशेषता है। किसी रासा- 
यनिक या भौतिक प्रक्रिया में पदार्थ का नाश तो संभव ही नहीं है, यदि चाश का अर्थ 
सर्वथा अभाव हो जाना हो ।' सांख्य की परिभाषा में कारण में लूय हो जाने का नाम 
ही “नाश” है। घड़ा नष्ट होकर मिट्टी में लय हो जाता है। मोमबत्ती जरूकर 
अपनी कारणावस्था में आ जाती है। द्रव्य का नाश नहीं होता । कार्य को देखकर 
कारण का अनुमान छूगाया जा सकता है, क्‍योंकि कारण से कार्य, और कार्य से 
कारण किसी न किसी प्रकार सम्बद्ध रहता है, दोनों के बीच में 'सहभाव” है। 

पंचभूत--सांख्य के आचाय॑ महत्‌ आदि के क्रम से पंचभूतों की सृष्टि मानते 
हैं (यह क्रम पहले दिया जा चुका है--महत्‌ से अहंकार, अहंकार से पंचतन्मात्राएँ 
और पंचतन्मात्राओं से क्रमशः पंचभूत) । उपनिषदों के समान वे आकाश से वायु, 
वायु से अग्नि, अग्नि से अप्‌ इत्यादि विकासक्रम का उल्लेख नहीं करते । गन्ध- 
तन्मात्रा से पुथिवी की उत्पत्ति, रूप से तेज या अग्नि की, स्पर्श से वायु की, शब्द से 
आकाश की और रस से जल की उत्पत्ति मानी जा सकती है। अथवा यह भी हो 
सकता है कि रूप-रस-गन्ध-स्पर्श चारों के योग से पृथिवी, रूप-रस-स्पर्श के योग 
से जल, रूप-स्पर्श के योग से अग्नि, स्पर्श से वायु और शब्द से आकाश की उत्पत्ति 
हुई। यह स्पष्ट विवरण सांख्य में नहीं है। । 

प्राणियों के शरीर को सांख्यज्ञ पाञचभौतिक' (पाँचों पृथिवी, जल, अग्नि, वायु 
और आकाश से मिलकर बना) मानते है, पर कुछ आचाये इसे चातुर्भौतिक 


, शक्‍्तस्थ शक्यकरणात्‌ | कारणभावाच्च। (सांख्य १११७-११८) 

२० नाहः कारणलयः । (सांख्य ११२१) 

३.. कार्यात्‌. कारणानुमानं तत्साहित्यात्‌ । (सांख्य ११३५) 

४. मह॒दादिक्रमेण पञुचभूतानाम्‌ । (सांख्य २।१०) 

५. पाञ्चभौतिको देह: । (सांख्य ३११७); इसके खंडन में, न पाञचभोतिक शरीर 
बहुनामुपादानायोगात्‌ । (सांख्य ५११०२) 

६- चातुर्भातिकसित्यके। (सांख्य ३३१८) 


तल 
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(आकाश छोड़कर शेष चार से बना) मानते हैं, और कुछ आचाये एक-भौतिक 
अर्थात्‌ केवल पृथिवी से बना मानते हैं । कुछ भी हो, यह देह स्वयं चेतन नहीं है, 
क्योंकि ऐसा होता तो मरण आदि प्रपञ्चों का अभाव होता।' किसी भी पंचभूत सें 
चेतनता नहीं है, अतः उनके योग से देह में चेतनता आ नहीं सकती थी । यदि यह कहा 
जाय कि जैसे द्राक्ष में मादकता नहीं है, पर इससे बनी मदिरा में मादकता होती है, उसी 
प्रकार पंचभूतों में भी स्वयं पृथक तो किसी में चेतनता नहीं,पर उनसे बने शरीर में चेतनता 
आ जाती है, तो यह तक भी सांख्य को मान्य नहीं । उसका कहना है कि मदिरावाले 
उदाहरण में द्राक्ष में ही वह मादकता सुप्त रूप से थी,जो मदिरा में व्यक्त हो गयी ।* 

आजकल की भाषा में हम यह कह सकते हैं कि सांख्य मतानुसार विशुद्ध रासायनिक 
प्रक्रिया द्वारा जीवन” की उत्पत्ति नहीं की जा सकती । दूसरी बात यह है कि 
प्रत्येक कार्य पदार्थ (या यौगिक) के गुण कारण--अवस्था के गुणों पर निर्भर हैं । 
अथवा रासायनिक भाषा में यौगिक के समस्त भौतिक और रासायनिक गुण उसके 
अणू्‌ की संरचना पर निर्भर हैं। 

सत्त्व, रजस्‌ और तसस्‌--सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की साम्यावस्था 
का नाम प्रकृति है, पर ये तीनों गुण हैं; क्या इसकी ओर सांख्य ने अधिक संकेत नहीं 
किया ? ब्वेताइवतर उपनिषद्‌ के शब्दों में इन्हीं का नाम क्रमशः शुक्ल, लोहित और 
कृष्ण (सफेद, लाल और काला) है । मनुष्य की प्रवृत्तियों के संबंध में भी इन 
तीनों गुणों का नाम लिया जाता है। अनेक क्षेत्रों में इस प्रकार का त्रिगुणात्मक 
वर्गकिरण किया गया है। सांख्य ने स्वयं कर्मवेचित््य के आधार पर सत्त्वगुण-पूर्ण, 
तमोगुण-पूर्ण और रजोगृण-पूर्ण सृष्टियों का उल्लेख किया है। सत्त्वगुण से संबंध 
रखनेवाली सृष्टि ऊध्व॑ (देवी सृष्टि) है, तमोगुण से संबंध रखनेवाली जडस्थानीय 
(तामसी सृष्टि) है, और रजोगुण से संबंध रखनेवाली मध्यकोटि की (राजसी 
सृष्टि) है। कर्म के वेचित्य से प्रकृति की चेष्टा मानी गयी है ।" पर जड़ सृष्टि 


१. ऐकसौतिकसित्यपरे । (सांख्य ३३१९) 

२. नसांसिद्धिक चेतन्यं प्रत्येकादुष्टे:। प्रपठचमरणाद्यण्ावश्च । (सांख्य २३२०-२१) 

३. मदशक्तिवच्चेत्‌ प्रत्यकपरिदृष्ट सांहत्यं तदुद्भवः। (सांख्य ३३२२) 

४. ऊरध्वें सत््त्विशाला । तमोविशाला मूलतः॥ मध्य रजोविशाला। (सांख्य 
३॥४८-५ ० ) 

» कर्मवेचित््यात्प्रधानचेष्टा गर्भदासवत्‌ । (सांख्य ३५१) 


* «| 
#ीकि 
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के विकास में त्रिगुणों से क्या अभिप्राय है यह स्पष्ट नहीं है। जड़ प्रकृति से बने 
शरीर का चेतन आत्मा के साहचर्य से किस प्रकार व्यापार होता है, और किस 
प्रकार आत्मा इसमें बद्ध होता अथवा इससे मुक्त होता है, इसकी मीमांसा सांख्य ने 
कई सूत्रों में अवश्य विस्तार से की है, पर यह विषय यहाँ विचारणीय नहीं है । यह ठीक 
है कि प्रकृति या प्रधान से बनी सृष्टि परार्थ है, यह स्वयं भोकत्री नहीं है, जैसे ऊँट की 
पीठ पर लदा हुआ केसर या कुंकुम का बोझ ।' 

त्रिगुण अर्थात्‌ सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ का उल्लेख करनेवाले सूत्र सांख्य में अधिक 
नहीं है । इनमें से किसी सूत्र में सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ की व्याख्या नहीं की गयी है। 

सांख्य दर्शन और अणुवाद--सांख्य ऐसे अणुओं की कल्पना में विश्वास नहीं 
रखता, जिनका फिर विभाजन न किया जा सके । सांख्य केवल प्रकृति की उपा- 
दानता में विश्वास करता है। प्रकृति ही आदि-उपादान है, अन्य सब तो कार्य हैं ।* 
जैसे वेशेषिक परमाणु या अणुओं को कारण मानता है, सांख्य उसी प्रकार प्रकृति 
(प्रधान) की ही अनुवृत्ति सब जगह मानता है। प्रकृति का ही कार्य सर्वत्र दिखाई 
पड़ता है और इस अर्थ में प्रकृति विभु है अर्थात्‌ सर्वत्र व्यापक है। गतिशील 
अण्‌ वशेषिक के मतानुसार उपादान कारण हो सकते हैं, तो प्रकृति में भी यदि गति 
मान ली जाय, तो उसकी उपादानता में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।* 

अण्‌ स्वयं प्रकृति से उत्पन्न कार्य हैं, अतः ये नित्य हो ही नहीं सकते । इनका विभाजन 
हो सकता है और ये सदा रहनेवाले नहीं हैं। अणु की यह परिभाषा करना कि यह अभेद्य 
है, इसके भाग नहीं हो सकते, गलत है, क्योंकि अणु स्वयं कार्य है, कारण नहीं ।* 


१. प्रधानसूष्टिः परार्थ स्वतोष्प्यभोकतृत्वादुष्ट्कुकुसवहनवत्‌ । (सांख्य ३।५८) 
२. सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रक्रृति। (सांख्य १६१); त्रिगणचेतनत्वादि 
 हयो:। (११२६) ; भीत्यप्रीतिविषादाद्यगुणानासन्योडन्यं वधम्यंम्‌। (११२७) ; 

लघ्वादिधर्मं: साधरम्यं वेघर्म्यंच गुणानाम्‌। (१।१२८); त्रिगुणादिविपरय्यंयात्‌ । 
(१।१४२); निर्गुणत्वात्न चिद्धर्मा। (१।१४७); गुणादीनाञच नात्यन्त- 
बाधः। (५॥२६) 

३ प्रकृतेराद्योपादानतान्येषां कार्यत्वश्रुतेः ॥ (सांख्य ६३२) 

४. पारस्पर्येष्पि प्रधानानुवत्तिरणुवत्‌ । सर्वत्र कार्यद्शेनाहिभुत्वम्‌ू । गतियोगेई- 
प्याद्यकारणताष्हानिरणुवत्‌ । (सांख्य ६॥३५-३७ ) 

५. नाणुनित्यता तत्कायंत्वश्रुतेः । न निर्भागत्वं कार्यत्वात्‌। (सांख्य ५१८७-८८) 


६८० प्राचीन भारत में रसायत का विकास 


सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ के संबंध में अन्य कल्पनाएँ--डा ० ब्रजेन्द्रनाथ सील ने 
एक लेख लिखा, जिसे आचार्य प्रफुल्लचन्द्र ने अपने “रसायन के इतिहास में उद्धृत 
किया है। इसका शीर्षक प्राचीन हिन्दुओं के भौत-रासायनिक सिद्धान्त” है।' 
इस लेख में डा० सील ने सतक्त्व का अर्थ चेतन तत्त्व (25527८९ 07 ॥7८9०7८० 
४पर्7ि) किया है, रजस्‌ का ऊर्जा (४८29) और तमस्‌ का जाडय (77609 0 
77807) किया है। सृष्टि में ये तीन ही मुख्य आधार हैं--इसमें सन्देह नहीं । 
सत्त्व के कारण मन और इन्द्रियाँ बनती हैं, जो आत्मतत्त्व के साहचय से स्वयं चेतन 
के समान व्यवहार करती हैं । ऊर्जा और जाड्यावस्था का द्रव्य (77400/०7) अचेतन 
या मूढ सृष्टि के अत्तगंत होनेवाली अनेक भौतिक और रासायनिक प्रतिक्रियाओं का 
कारण है।' पर यह कहना कठिन है कि जब कपिल ने सांख्यदशेन में सत्त्व, रजस 
और तमस्‌ की साम्यावस्था को प्रक्ृोति कहा, तो उनका अभिप्राय सचम्‌च चेतन तत्त्व, 
ऊर्जा और जाड्ययुक्‍त द्रव्य (7797८: ) से ही था । 
१. शाएशंट0-कीलयगांटईई (7०078$ ० क्‍एलंदा। नांएवंप४---3. ।र. 8८ 
२.  ऊए ४6 प्रणाएए ए एग्रंतप (5 7० 495043८007; 70 75 77 764ग0ए 
27१ फावागिकिला04६ ०० ए्रख्ाजिव , 204 499667777988  779॥7ण/2' 
टठाप्ंगप्रपात ठाी गरममांप्ट्मगर्व 72९३), गधठ6 [२2९३5$, (27780 
शब्राधथ5, ग74ए >ए कराए: ब8४ए१०००7 96 ट३5४९व प्रात पा:०2: 
]64435: (7) 3६/94, ६76 8556706, 'जागिली :7क7689७ उछटों( कं & 
77070770009, ब7वं ज़रगदी 45 दाबा३८ए८ए5९व >ए (5 एथाव॑था०टए 
६0 77976808007 ; 77 07967 ए०705, जाती 5६कए८०६ ३5 (06 7720 प्रा 
(7 ६968 7&6८४०७ ० 7राटी96006; [#) _२दाव5, #70०82ए, ४0& 
जारी 45 <ीललाए 7 4 ए7०7077%700, 70 45 ८878८:८०५८० 57 & 
६व्ावंला०ए ६० 40 जग: 57 0एल्‍००06 एटमेंड:घ7००; धयर्व (॥7) /4#66 
77955 0 राह, जगरदी "0प्र7क्‍३८७ (ए6 ार्त॑द्ाटएं ६0 60 शण६, 
20व 0 $4#ए4 ६0 ८0052८0प5 एण्षाग6४8707. 
“पुल प्रपिता॥2 (८075 06 6 प्रगंएल३०, (7०॥ ॥:० ([) :855९7०९ 
०7 लीए०7००-४पर्गि, (7) झालाएए, आते (॥77) 7४46, ८972९- 
७0566 9ए ४7455 67 7793, (पराआ॥०9 गा (ककांआ/३ # 40607 
बा 242धी६०९४ 784०, 7954, 7]0. 244) 
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डा० सील ने प्रकृति से विकास की श्वृंखल्ा इस प्रकार प्रदर्शित की है--- 


प्रकृति 
अव्यक्त और अज्ञेय 
एफराग्गाव्छ्िव्त॑ करते फापि०्शबर)० एुएठप्रातव॑ 


। 


महत्‌ 
अनुभूति का विश्व द्रव्य--(005770 क्राब/०% ० ०7०7ा०८ 


५ ! 


अहद्धूार 
राजस अहुंकार | तामस अहंकार 
(5प्रशु|७८६४ 56४65) (09०८६ 8८०८४) 
[ 
| 
अस्मिता तन्मात्रा--सूक्ष्म भूत 
[करुवंप४८व, 90०0027४977799(० एकरणंतप्२+८८॑ 49806027770490० 
ए70-४प्री +- ढए9छंम्रट्ब] ९2० व4780-४पर---8776 77#/ट८74। 
?08&7८९5 
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सृष्टि--जड़ पदार्थ, उद्भिद और 
प्राणि जगत्‌ 
(.०००९४६ क्वार्ते 72872020 
770200८7-$(र्पी., 
इस विकास श्यृंखछा में राजस और तामस--दो प्रकार के अहंकारों की कल्पना डा० 
सील की अपनी है, और तत्मात्रा की तुलना में अस्मिता की कल्पना भी उनकी अपनी 
नयी है। (सांख्य के २५ गण की संख्या को यह कल्पना बदु"नेवाली है) । सांख्य- 
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दर्शन में महत्‌ का पर्याय ही अन्तः:करण है-- बाह्याभ्यन्तराभ्यां तेश्चाहडूरारस्य । 
तेन अन्तःकरणस्य । ततः प्रकृते: ॥” (सांख्य १६२३-६५) । हम पहले कह चुके 
हैँ कि महत्‌ ही आद्य कायें है, और इसी का नाम बुद्धि-सत्व है (मह॒दाख्यमाद्यकाय्य॑ 
तन्मन:---१।७ १), और अहंकार से ही आगे का विकास अर्थात्‌ पंचतन्मात्रा और 
दोनों प्रकार की इन्द्रियाँ (ज्ञान और कम संबंधी, मन के साथ ग्यारह) उत्पन्न होती 
हैं। पर हाँ, सांख्य ने इस अहंकार को राजस और तामस दो वर्गों में नहीं विभा- 
जित किया । 

महत्‌ या बूद्धि के संबंध में एक अन्य स्थल पर कहा है कि अध्यवसाय या निश्चया- 
त्मक व्यापार का नाम बुद्धि है। 'सदसद्विवेकवती बुद्धि” का भी उल्लेख साहित्य 
में आता है। सात्त्विक महत्‌ से धर्मादि कार्य होते हैं और जब यह बुद्धि या महत्‌ अन्य 
गुणों से (रजोगृण या तमोगुण से) उपरंजित हो जाता है, तो इसके विपरीत कार्य 
होते है । सांख्य के विचारानुसार इस प्रकार महत्‌ तीन प्रकार का हुआ-सात्त्विक, 
राजस और तामस ॥' ' 

इसी महत्‌ से अहंकार उत्पन्न होता है। अभिमान ही अहंकार है। अहम्‌- 
अहम्‌ की भावना का नाम ही अभिमान है। ग्यारह इन्द्रियाँ और पंच तन्मात्राएँ इसी 
अहंकार का कार्य हैं। वैकृत अहंकार से ग्यारह इन्द्रियोंवाले सात्तविक वर्ग की 
उत्पत्ति होती है। ग्यारह इन्द्रियाँ कर्मेन्द्रिय, बुद्धीन्द्रिय (ज्ञानेन्द्रिय) और आचन्तर 
इन्द्रिय (मन) हैं ।' क्या सभी ग्यारह इन्द्रियाँ सात्त्विक अहंकार से उत्पन्न हुई हैं ? 
अथवा माना जा सकता है कि सात्त्विक अहंकार से मन (आचन्तर इन्द्रिय) की उत्पत्ति 
हुई, दस ज्ञानेन्द्रियों की राजस अहंकार से और पंचतन्मात्राओं की तामस अहंकार 
से। कुछ लोगों की कल्पना यह भी है कि ग्यारहों इन्द्रियाँ साक्त्विक अहंकार से उत्पन्न 
हुई और तामस अहुंकार से पंचतन्मात्राओं की सृष्टि हुईं। राजस अहंकार का कार्य 
इन इन्द्रियों और पंचतन्‍्त्रमात्राओं के बीच में सम्बन्ध स्थापित कराना है । 


१. अध्यवसायों बद्धिः । तत्काय धर्मादि । मह॒दुपरागाह्विपरीतम्‌॥। (सांख्य २। 
१३-१५). 

२. अभिमानो5हझ्भारः । एकादशपञ्चतन्माज्र तत्कायेंस । 
सात्तविकमेकादशक प्रवर्तते वकृृतादहड्ूगरात्‌ । 
कमन्द्रियबुद्धीन्द्रियरान्तरमेकादशकस्‌ । अहड्धुगरिकत्वश्रुतेने भौतिकानि। 
(सांख्य २११६-२० ) | 
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अस्तु, अहंकार का काय॑ होने के कारण इन्द्रियाँ अभौतिक हैं। पंचतन्मात्राएँ भी पंच- 
भूतों से पहले उत्पन्न होती है और अहंकार का काये हूँ, अतः ये भी अभौतिक हुईं । 

डा० सील ने उपयुक्त विकासक्रम में अहंकार से अस्मिता की उत्पत्ति बतायी 
है। अस्मिता की कल्पना योग के आचाय॑ पतणज्जलि की है। अस्मिता मात्र से 
निर्माण-चित्त उत्पन्न होते हैं। अस्मिता चित्त के कारण को लेकर निर्माण-चित्त 
(८:८०६८० 77705) बनाती है।' 

योगदर्शन के प्रसिद्ध सूत्र 'योगद्चित्तवृत्तिनिरोध:” का भाष्य करते हुए व्यास 
ने चित्त को प्रख्याशील, प्रवृत्तिशील और स्थितिशील बताया है। उन्होंने प्रख्या, 
(70), प्रवृत्ति (॥०९22ए) और स्थिति (9०09) इन तीनों का संबंध 
त्रिगुण--सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ से किया है। जब चित्त में केवल सत्त्व गुण 
होता है, तो यह प्रस्याशील (सत्यनिष्ठ) होता है, और जब इसमें रजोगुण तथा 
तमोगृण मिले रहते हैं, तो यह ऐदश्वर्य-प्रिय और विषय-प्रिय हो जाता है और जब 
इसमें केवल तमोगुण होता है, तो इसमें अधर्म, अज्ञान, राग-और दारिद्रथ आ 
जाता है।' 

सविचार और निर्विचार समाधि के प्रसंग में योगदर्शन के एक सूत्र---- एतयेव 
सविचारा निविचारा च सुक्ष्मविषया व्याख्याताः।”, (१।४४) की भोजदवृत्ति में 
कहा है कि सूक्ष्म पञ्चतन्मात्राएँ जिसमें विषय बनती हों, उसे निविचार समाधि 
कहते हैं, और जिसमें स्थूल पंचमहाभूत विषय हों, उसे सविचार समाधि कहते हैं । 

पंचतन्मात्राएँ क्‍या हैँ, इसे अगले सूत्र के भाष्य में व्यास ने स्पष्ट किया है। 
अगला सूत्र यह है-- सुक्ष्मविषयत्वञ्चालिड्भपर्यवसानम्‌” (१।४५) । पृथिवी 
के अणू का गन्धतन्मात्रा सृक्ष्म विषय है, इसी प्रकार जल की तनन्‍्मात्रा रस है, तेज 
की रूप, वायु की स्पर्श और आकाझ की हछाब्द |-इन सभी तनन्‍मात्राओं की भी 
सूक्ष्म तन्मात्रा अहंकार है। अहंकार का भी जो सूक्ष्म भाव है उसे लिगमात्र (675- 
$0076 ८०४०८7४) कहते हैं। लिगमात्र का सूक्ष्म भाव फिर अलिग (॥005- 


१. निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌। (योग ४।४)--(अस्मितासात्र चित्तकारण- 
मुपादाय निर्माणचित्तानि करोति ततः सचित्तानि भवन्ति-व्यासभाष्य ) 

२. चित्त हि प्रव्याप्रवृत्तिस्थितिशीलत्वात्‌ त्रिगुणम्‌, प्रख्यारूपं हि चित्त सत्त्वं, 
रजस्तमोम्यां संसुष्टम्‌ ऐद्वर्यविषयप्रियं भवति, तदेव तमसानुविद्धमधर्माज्ञाना- 
वेराग्यानश्वर्योप्गं भवति। (व्यासभाष्य, योग १२) 
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80 प्/० ४८८००) कहलाता है। इस अलिग से आगे और फिर कोई सृक्ष्म 
भाव नहीं है। पुरुष यद्यपि अलिग से भी सूक्ष्म है, परन्तु पुरुष लिंग का 
“अस्वयीकारण” (८०7577ए०7८ ८३०५८) नहीं है। 

इसी सूत्र ((१।४५) की भोजवृत्ति में कहा गया है कि परिणाम के अनुसार 
गुणों के चार भेद हैँ--विशिष्ट लिग, अविशिष्ट लिंग, लिगमात्र और अलिग। 
जितने स्थल भूत (और संभवत: इन्द्रियाँ भी) हैं, वे विशिष्ट लिंग के अन्तर्गत हैं, 
जो तन्मात्राएं और अन्त:करण हैँ, वे अविशिष्ट लिग हैं, बद्धि लिगमात्र है और प्रधान 

अलिग है। इस अलिग से और सूक्ष्म कुछ नहीं है। 





गुणवर्ग 
जज की निकल अ लीक. 
विशेष (सोलह) अविशेष (छः) लिगमात्र अलिग मात्र 
(क) आकाश, वायु, १. दब्दतन्मात्र--एक- बुद्धि (महत्‌) प्रधान 
अग्नि, जल, लक्षण---शब्द 
पृथिवी 
(ख) श्रोत्र, त्वक्‌ू, चक्षु, २. स्पर्शतन्मात्र--ह्वि- 
जिद्वा, प्राण लक्षण-शब्द-स्पर्े 
(ग) वाक्‌, पाणि, पाद, ३. रूपतन्मात्र--त्रि- 
पायु, उपस्थ लक्षण-शब्द-स्पर्श- 
| रूप 
(घ) मनस्‌ ४. रसतन्मात्र---चतु- 
लेक्षण-शब्द-स्पर्श- 
रूप-रस 


५. गन्धतन्मात्र---पजण्च- 
लक्षण-शब्द-स्परशै- 
रूप-रस-गंघ 
६. अस्मिता 
योगदर्शन के साधनपाद में एक सूत्र है--प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भवतेख्िया- 
त्मक भोगापवर्गार्थ दृश्यम्‌ (२।१८) । अर्थात्‌ जो कुछ भी दृश्य है वह प्रकाशशील 
(सत्त्व), क्रियाशील (रजस्‌) और स्थितिशील (तमस) है । इस दृदय के अन्तगंत 
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समस्त भूत और इन्द्रियाँ समाविष्ट हैँ और इसका उद्देश्य भोग और अपवर्ग है । 
व्यास ने अपने भाष्य में सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ को क्रमशः प्रकाश (उ[पराण/ं/4धं०7 ), 
क्रिया (३८४४7८४०) और स्थिति (7८79) माना है | 

योग में परमाणु और क्षण--योगदर्शन के विभूतिपाद के एक सूत्र 'क्षणतत्‌- 
ऋरमयोः संयमादिवेकज्ज ज्ञानम्‌” (३५२) का भाष्य करते हुए व्यास कहते हैं कि 
जिस प्रकार द्रव्य को कम करते-करते हम अन्त में परमाणु तक पहुँचते हैं, उसी प्रकार 
काल को कम करते करते हम क्षण तक पहुंचेंगे । दूसरे शब्दों में इसे हम यह कहेंगे कि 
द्रव्य की अन्तिम इकाई परमाणु है और काल की क्षण । क्षण की एक और परिभाषा 
व्यास ने दी है--जितने समय सें चलता हुआ परमाण्‌ अपने पूर्व देश (पहले स्थान) 
को छोड़कर उत्तर देश (अगले स्थान ) को प्राप्त होता है, उसे क्षण कहा जा सकता 
'है। इस बीच के अविच्छिन्न प्रवाह का नाम ही क्रम (इप८८८5आं००) है।' 
काल कोई वस्तु नहीं है, यह ब॒द्धि से निर्मित होता है, छौकिक व्यक्तियों को, जिनकी 
बुद्धि स्थिर नहीं है, काल का अस्तित्व प्रतीत होता है।' 

ग्रहणात्मक और ग्राह्मात्मक परिणाम--व्यास ने कैवल्यपाद के सूत्र 'परिणामेक- 
त्वाद्‌ वस्तुतत्वम (४॥१४ ) के भाष्य में प्रर्या (४90८॥9०7८०७), क्रिया 
 (४०४ए४८ए) और स्थितिशीलता (77४99) का उल्लेख करते हुए परमाणू का 
फिर उल्लेख किया है । प्रख्या, क्रिया और स्थितिशील गुणों के ग्रहणात्मक” परि- 
णाम द्वारा श्रोत्र” इन्द्रिय बनती है । उन्हीं तीनों गुणों के ग्राह्यात्मक” परिणाम 
द्वारा शब्द बनता है। यही शब्द और इसके समान ही इसी प्रकार, स्पर्श, रूप, 
रस और गन्ध मृतिमान्‌ होकर इकट्ठे हो जाते हैँ, तो पृथिवी-परमाणु (८४:८॥- 
2707 ) बन जाते हैं, और ये ही फिर गो-वृक्ष-पर्वेत आदि बनते हैँ ।* 


१. प्रकाशशीलं सत्त्वम्‌, क्रियाशील रज:, स्थितिशीलं तम इति (व्यासभाष्य२।१८ ) 
२. यथापकर्षपयंन्तं द्वव्यं परमाणरेव परमापकर्षपरयंन्तः कालः क्षणों यावता वा 
समयन' चलितः परमाणु: पुर्वदेश जह्यादुत्तरदेशमुपसंपद्येिंत स कालः क्षणः। 
ततृप्रवाह्मविच्छेदस्तु ऋषः॥ (व्यासभाष्य ३५२) 

स खलवयं कालो वस्तुशुन्योषपि बुद्धिनिर्माण: शब्दज्ञानानुपाती छौकिकानों 
व्युत्यितदर्शनानां वस्तुस्वरूप इवावभासते। (व्यासभाष्य ३॥५२) 
प्रद्याक्रियास्थितिशीलानां गुणानां ग्रहणात्मकानां करणभावेनेकः परिणामः 
श्रोत्रमिन्द्रियं ग्राह्मात्मकानां दाब्दभावेनेकः परिणामः शब्दों विषय इति, शब्दा- 
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सांख्य और योग का विषय-क्षेत्र--सांख्य ने अपनी पद्धति पर प्रकृति और उससे 
विकसित व्यक्त जंगत्‌ की मीमांसा की । प्रसंगवश योग के आचायें ते और योगदर्शन 
के भाष्यकारों ने प्रकृति और उससे संबंध रखतेवाले त्रिगुणों की, महंत्‌, अहंकार, 
इन्द्रियों और स्थूल भूतों एवं तन्मात्राओं की विवेचना की । जड़ जगत्‌ की चेतन 
जगत्‌ पर किस प्रकार प्रतिक्रिया होती है, अथवा चेतन जगत्‌ जड़ जगत्‌ को किस 
प्रकार प्रभावित कर सकता है, यह इन दोनों दर्शनों का उद्देश्य प्रतीत होता है ।ये ही 
प्रतिक्रियाएँ आत्मा के बन्ध का कारण हैं और इनके रहस्यों को समझकर उन्मृक्ति 
प्राप्त हो सकती है। 
मन और चित्त की वृत्तियाँ तथा इन्द्रियाँ आत्मा) के साहचय में चेतन-सा 
व्यवहार करती हैं, और ये बाह्य स्थूल जगत्‌ से भी प्रतिक्रिया करती हैं। प्रख्या 
(प्रकाश), क्रिया और स्थिति (सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌) जहाँ शरीरस्थ आत्मा को 
सत््वगुण, रजोगुण और तमोगुणवाली प्रवृत्तियों से आच्छादित कराती हैं, वहाँ ये 
ही स्थल भूत और तन्मात्राओं एवं इन्द्रियों को भी जन्म देती हैं। मन या चित्त अथवा 
अन्तःकरण जैसी सामान्यतया अभौतिक सत्ता बाह्य भौतिक जगत्‌ से कैसे प्रभावित 
होती है, इसकी विवेचना का सांख्य और योग में अति महत्त्वपूर्ण प्रयास किया गया है। 
योगदर्शन में यह प्रयास केवल दाशनिक ऊहापोह का ही विषय न रहा, इससे व्याव- 
'हारिक लाभ भी उठाये जाने के प्रयोग हुए । 
सांख्य और योग की प्रकृति और उसके त्रिगुण एवं तन्मात्राओं की विवेचना 
ने रासायनिक और भौतिक परिवत्तंतों को समझाने में कोई सहायता न दी । पर- 
माणू की कल्पना की उपेक्षा योगदर्शन के भाष्यकारों ने नहीं की, पर उस काल में 
परमाणुवाद को वह रूप न मिल सका, जो बाह्य जगत के परिचित परिवत्तेनों की 
व्याख्या करने में सम हो सकता । दोवों थुगों की तात्त्विक मीमांसा के उद्देश्य ही 
पृथक पृथक्‌ रहे, इसलिए त्रि-गुणों और पंच-भूतों एवं तन्मात्राओं के आधार पर 
रसायन और भौतिक शास्त्रों को विकसित न किया जा सका । 


दीनां मूतिसमानजातीयानामेकः परिणासः पृथ्वीपरमाणुस्तन्मात्रावयव- 
स्तेषां चेकः परिणामः पृथिवी गौवुक्षः पर्बेत इत्यबमादिभ्रूतान्तरेष्वपि स्ने- 
हौष्ण्यपरिणासित्वावफाशदानान्युपादाय सामान्यमेकविकारारम्भः समार्धेयः । 
(व्यासभाष्य ४१४) 


सांख्य और योग में त्रिगुणात्मक प्रकृति ६८७ 
निर्देश 
१. कपिल--सांख्यदर्शनम्‌, विज्ञानभिक्षु कृत सांख्यप्रवचन भाष्य सहित । 


२. पतञ्जलि--योगदर्शेन व्यासभाष्य सहित--(१) अंग्रेजी अनुवाद डा० गंगा- 
नाथ झा कृत, थियोसोफिकल पब्लिशिंग हाउस, अडियार (१९३० ) । 
(२) हिन्दी अनुवाद (भोजवृत्ति और व्यासभाष्य सहित) रुद्रदत्त 
शर्मा कृत, शर्मा मशीन प्रिंटिंग प्रेस, मुरादाबाद (१९२४) । 


३. उदयवीर शास्त्री--सांख्यदशेन का इतिहास । 


तीसवाँ अध्याय 


वेशेषिक और न्याय--परमाणुवाद 


(ईसा से पाँच या छः शती पूर्व ) 


यह कहना कठिन है कि वेशेषिक और न्याय में किस दर्शन की पहले रचना हुई । 
वेशेषिक के आचाय कणाद का नाम परमाणुवाद के संबंध में चिर-ऐतिहासिक 
रहेगा। दोनों आचार्यों के विचारों में साम्य है । दोनों दर्शनों में कई सूत्र एक-से हैं । 
जो समानता योग और सांख्य में है, वही न्‍्याय और वेशेषिक में है। शरीर से पृथक्‌ 
आत्मा के अस्तित्व के संबंध में दोनों दर्शनों की एक-सी ही मान्यताएँ हैं । पंच तत्त्वों 
के संबंध में.भी एक जैसे ही दोनों के विचार हैं । शरीर में आने-जानेवाले आत्माओं के 
बहुत्व में दोनों की ही आस्था है। दोनों ही परमाणुवादी हैं। न्याय और वेशेषिक 
दर्शनों में अपनी निजी मौलिकताएँ भी हैं, पर वे एक-दूसरे की पूरक हैं । 

वेशेषिक के षद पदार्थ--वेशेषिक दर्शन को षट्पदार्थंवादी माना गया है। 
कणाद ने ६ निम्न पदार्थ गिनाये हैं--2१. द्रव्य, २. गुण, ३. कर्म, ४. सामान्य, ५. 
विशेष और ६. समवाय । इन छ: पदार्थों के साधम्यं और वैधम्य का तत्त्व ज्ञान होने 
से निःश्रेयस (मोक्ष) की प्राप्ति होती है। इन पदार्थों की व्याख्या स्वयं वेशे- 
षिक-दर्शनकार ने की है। 

१. व्रव्य--वेशेषिक के मतानुसार द्रव्य नौ है--पृथिवी, अपू, तेज, वायु, आकाश, 
काल, दिक्‌, आत्मा और मन । अर्थात्‌ पंच स्थूलभूत, उनके अतिरिक्त काल और 
दिक्‌ (॥76 ३00 579०९), आत्मा और मन ।' 

२. गुण--वेशषिक में सत्रह गुण एक सूत्र में गिनाये गये हैं ।" रूप, रस, गन्ध, 


१. धर्मविशेषप्रसुताद्‌ द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषससवायानां पदार्थानां साधस्यं- 
वधर्स्याभ्यां तत्त्वज्ञानान्निःअेयसम्‌ ॥ (वेशेषिक १३१४४) 

२: पूथिव्यापस्तेजो वायुराकाशं कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि। (वेशेषिक १११५) 

३. रूपरसगन्धस्पर्शाः संस्यापरिसाणानि पुथकत्वं संयोग-विभागो परत्वापरत्वे बुद्धयः 
सुखदुःख इच्छा हषो प्रयत्नाइच गुणा:। (वेशेषिक १३१६) 


बेश्ेषिक और न्याय-परसाणवाद्र . ६८९ 


स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि; सुख, दुःख, 
इच्छा, द्वेष, प्रयत्त । इन सत्रह गुणों से ही आचार्यों को सन्तोष नहीं हुआ । वैशे- 
षिक दर्शन के प्रशस्तपाद भाष्य में सात अन्य गुणों का-समावेश् सूत्र में प्रयुक्त “च” 
शब्द के अन्तर्गत किया गया ।* ये सात गुण है---१. गुृरुत्व, २. द्रवत्व, ३. स्नेह, 
४. संस्कार, ५-६. अदृष्ट (धर्म--अधरम ) और ७. दब्द । 
इन गुणों में रूप, रस, गन्ध और स्पश्श ये तो चार तत्त्वों से संबंध रखते हैं, शब्द 
आकाश से संबंधित है । इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख और प्रयत्न ये आत्मा के लिंग हैं । 
संख्या (४प्रा०), परिमाण (77८85प7८), पृथक्त्व (5०9शथ४०४०), संयोग 
(०००्रण02४०४), विभाग (0०0), परत्व, अपरत्व और इनके साथ साथ 
गुरुत्व, द्रवत्व, स्तेह (चिकनापन) और संस्कार भौतिक पदार्थों के अन्य गुण हैं। 
कुछ कारिकाओं में गुणों का द्वव्यों के साथ इस प्रकार का संबंध बताया गया है --- 
वायू के नौ गुण--स्पर्शं, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, वियोग, परत्व, 
अपरत्व, और वेग । 
अग्नि के ग्यारह गुण--स्पर्श, संख्या, प्रिमाण, पृथक्त्व, संयोग, वियोग, परत्व, 
अपरत्व, रूप, वेग और द्रवत्व । 


१. चदाब्दसमुच्चिताइच गुरुत्वद्रवत्वस्नेहसंस्कारादृष्टशब्दाः सप्तेवेत्येब चतुवि- 
दतिर्गुणाः। (प्रशस्तपाद १३११६ )--अदृष्टपद॑ धर्मत्वाधसंत्वाभ्यासेव विभिन्न- 
रूपाभ्यां धर्माधमेतात्पयंकम्‌ ॥ (जगदीद-सूक्ति ) 

२. स्पर्शादयो5्ष्ठौ वेगार्यः संस्कारों सरुतो गणाः । 
स्पर्शाद्यष्टो रूपवेगो द्रवत्व॑ तेजसों गुणा: ॥१॥॥ 
स्पर्शादयोष्ष्टौ वेगइच द्रवत्वं च गुरुत्वकम्‌ । 
रूप रसस्तथा स्नेहों वारिण्यते चतुर्देश ॥२॥ 
स्नेहहीना मन्धयुताः छ्षितावेते चतुर्दश । क्‍ 
बद्ध्यादिषटर्क संख्यादिपञुचक भावना तथा ॥३॥। 
धर्मा5्धमौ गुणा एते आत्मनः स्युच्चतु्देदा । 
संख्यादिपञ्चक कालदिश्ोः दब्दरच ते च खे ॥४॥ 
संख्यादिपञचक बुद्धिरिच्छा यत्नो5४पि चेश्वरे । 
परापरत्वे संख्यादिपंचवेगइच मानसे ॥५॥ 

४४ 
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जल के चौदह गृुण--हरपर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, वियोग, परत्व, 

अपरत्व, वेग, द्रवत्व, गुरुत्व, रूप, रस और स्नेह । 

पथिवी के चौदह गृण---स्परश, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, वियोग, परत्व, 

अप रत्व, वेग, द्ववत्व, गुरुत्व, रूप, रस और गन्ध । 

आत्मा के चौदह गृूण---बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, संख्या, परिमाण, 

पृथक्त्व, संयोग, विभाग, भावना, धर्म और अधर्म । 

काल और दिशा के पाँच गुण--संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग। 

आकाश के छः गुण--संख्या, परिमाण, पृथकक्‍त्व, संयोग, विभाग और हछब्द | 
ईश्वर के आठ गुण--संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, बुद्धि, इच्छा 
और यत्न | 

मन के आठ गुण--परत्व, अपरत्व, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, वियोग 

और वेग। 

३. कमे--वेशेषिक के आचार्य ने पाँच कर्म माने हैं-- 

'.. (क) उत्क्षेपण (ऊपर उठाना), (ख) अवक्षेपण (नीचे को दबाना या 
फेंकना), (ग) आकुझ्चन (सिकोड़ना), (घ) प्रसारण (फेलाना) और (») 
गमन ।' प्रशस्तपाद-भाष्य में गमन क्रिया के अन्तर्गत कुछ और क्रियाएँ भी गिनायी 
गयी है, जैसे (च) भ्रमण, (छ) रेचन, (ज) स्यन्दन, (झ) ऊध्वेज्वलन, (ज्ज) 
तियेंक्‌ पतन, (2) नमन, (5) उनच्चमन ।' 

४. सामान्य--सामान्य और विशेष ये बुद्धि की अपेक्षा से माने जाते हैं । प्रशस्त- 
पाद-भाष्य में सामान्य दो प्रकार का माना गया है--पर और अपर | द्रव्य, गुण, और 
कम तीनों ही सत्‌ हैं, अतः सत्ता इन सब में परसामान्य है। सभी द्रव्यों में द्रव्यत्व समान 
है, किन्तु यह द्रव्यत्व गुण और कम में नहीं है । अतः पृथिव्यादि में द्रव्यत्व का होना 
अपरसामान्य है। यही द्र॒व्यत्व समस्त द्रव्यों में तो “सामान्य” है, पर द्वव्यों को गुणों 
या कर्मों से भिन्न करने में “विशेष” है। इसी प्रकार द्रव्यत्व, गुणत्व और कर्मत्व 
तीनों ही अपने अपने प्रसंगों में सामान्य भी हैं और विशेष भी । 


१. उत्क्षेपणम्रवक्षेपणमाकुडचन प्रतारणं गसनमिति कर्म्माणि । (वेशेषिक ११७) 

२. गसनग्रहणात्‌ भ्रमणरेचनस्पन्दनोध्वेंज्वलनतियंक्पतननसनोन्नसनादयों गसन- 
विशेषा एव, न तु जात्यन्तराणि। (प्रशस्तपाद १॥१॥७) 

३. सामान्य विशेष इति बुद्ध्यपेक्षम्‌। भावोष्नुवृत्तेरेव हेतुत्वातू सामान्यमेव 


वेशंषिक और न्याय-परसाणुवाद ६९१ 


५. विशेष--सामान्य और विशेष सापेक्ष शब्द हैँ | पृथिव्यादि सबसमें द्रव्यत्व 
समान है, और अन्त में इनसे जो घट बनता है, उसमें घटत्व” का होना विश्येष है, 
जो पटत्व आदि से भिन्न है।' 

६. समवाय--जिससे कार्य और कारण में “इह-इदम्‌” का व्यवहार होता है, 
उसे समवाय कहते हैं । अमुक काये का अमुक कारण है, ऐसा कहने पर दोनों के 
बीच के संबंध का नाम समवाय है। अपृथक्‌ पदार्थों के बीच में जो संबंध है (अयुत- 
सिद्धानाम्‌ अपूथग्‌ भूतानाम्‌), इसी प्रकार आधाय्यं-आधारभूत पदार्थों के बीच में 
जो संबंध है, वही समवाय है।' “समवाय' बेद्ञषिक के आचार्य्य की एक विशेष 
सूझ है, जिसके आधार पर ही कार्य और कारण का संबंध समझा जा सकता है। 


न्याय और वेशेषिक में पंच-भूत 


वैशेषिक में जो नौ-द्रव्य गिनाये गये, उनमें से पृथिवी, अपू, तेज, वायु और 
आकाश इन पाँच का नाम न्याय के आचार गोतम ने भूत बतलाया है।' न्याय के 
शब्दों में पृथिवी आदि पाँचों भूतों के गन्ध, रस, रूप, स्पश और शब्द पाँच गृण हैं, 
और ये (तदर्था:) एक एक इन्द्रिय विशेष के विषय हैं ।* 


द्रव्यत्वं गुणत्वं कमेंत्वं च सामान्यानि विशेषादच् । (वेशोषिक १३२।३-५) | 
सामान्य द्विविधं परसपरड्चेति । तच्च अनुवृत्तिप्रत्ययकारणम्‌। तत्न परं सत्ता 
महाविषयत्वात्‌, सा च॑ अनुवृत्तरेव हेतुत्वात्‌ सामान्यमेव । द्रव्यत्वाद्यपरमल्प- 
विषयत्वात्‌। तच्च व्यावृत्तरपि हेतुत्वात्‌ सामरान्यं सद्‌ विशेषास्यामपि लभते। 
(प्रशास्तपाद ) ' 

१. अन्यत्रान्त्येग्यों विशेषेभ्यः॥ (वेशेषिक ११२६) ॥। नित्यद्रव्यवृत्तयों हान्त्या 
विशेषाः। ते च खल्वत्यन्तव्यावृत्तिबुद्धिहेतुत्वादिशेषा एवं। (प्रशस्तपाद ) 

२. इहेदमिति यतः कार्यकारणयो: स समवायः (वेशेषिक ७॥२॥२६) ॥ अयुत- 


सिद्धानामाधार्याधारभूतानां यः सम्बन्ध: इह-प्रत्ययहेतुः स समवायः । 
(प्रशस्तपाद ) ह 


३. पृथिव्यापस्तेजो वायुराकादमिति भूतानि । (न्याय १।११३) 
४. गन्धरसरूपस्पद्दोदब्दाः पृथिव्यादिगुणास्तदर्था:। (न्याय १।१।१४) 
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भूत ु गुण इन्द्रिय 
पृथिवी गन्ध प्राण 
अपू रस जिद्दा 
तेज रूप क्‍ नेत्र 
वायु स्पशे त्वक्‌ 
आकाश दब्द . श्रोत्र 


बेशेषिक ने पृथिवी में चार गुण रूप, रस, गन्ध और स्पश माने हैं, पानी में रूप, 
रस और स्पर्श इन तीन गुणों के अतिरिकत द्ववत्व और स्नेह रहते हैं । तेज में रूप और 
स्पर्श रहते हूँ, एवं वायू में केवल स्पर्श है | ये चारों गुण (रूप, रस, गन्ध और स्पर ) 
आकाश में नहीं हैं । घी, छाख और मोम में अग्नि के संयोग से द्रवत्व (बहने का गुण ) 
आता है। इनमें द्रवत्व स्वाभाविक गुण नहीं है, केवल नेमित्तिक है, पर जल में द्रवत्व 
सामान्य गृण है। इसी प्रकार राँगा, सीसा, लोहा, चाँदी और सोने में अग्नि के 
संयोग से द्रवत्व आता है, यह द्रवत्व नैमित्तिक है, पर जल में स्वाभाविक द्रवत्व है।' 

पृथिवी का एक गुण रूप है। रूप की उपलब्धि चक्षु या आँख से होती है। 
एक और सूत्र में चाक्षुष गुणों में संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व और 
अपरत्व गुणों को भी सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार संस्कार (वेग) के अभाव 
में गुरुत्व होने से वस्तु का पतन होता है, और संयोग के अभाव में भी गुरुत्व होने से 
पतन होता है, इन सूत्रों के आधार पर पृथिवी में गृरुत्व गुण की कल्पना की गयी 
है। प्रेरणा से छोड़े जाने पर बाण को आदि-गति प्राप्त होती है, और यह उत्तरोत्तर 
बढ़ती जाती है, अतः पृथिवी में संस्कार गुण भी है । इसी लिए प्रद्मस्तपाद ने 


१. रूपरसगन्धस्पशवती पृथिवी । रूपरसस्पशवत्य. आपो द्रवाः स्निग्घाः। 

तेजो रूपस्पशवत्‌ । स्पर्शेवान्‌ वायुः॥ त आकाशे न विद्यन्ते। सर्पिजतुमधु- 
_ जिछिष्दानासम्न्िसंयोगाद्‌ द्रवत्वमद्भिः सासरान्यम्‌ 4 त्रपुसीसलोहरजतसुवर्णा- 

नामग्निसंयोगाद्‌ द्रवत्वसमद्शिः सासान्यम्‌। (वेशेषिक २११-७) 

२. संख्या परिमाणानि पृथकक्‍त्व॑ं संयोगविभागो परत्वापरत्वे कर्स च्‌ रूपिद्रव्य- 
समवायाच्चाक्षुषाणि। (वेशेषिक ४॥१।११) 

३. संस्काराभावे गुरुत्वातु पतनम्‌ ॥ (वेशेषिक ५१११८), संयोगाभावे गुरुत्वात्‌ 
पतनम्‌। (वेशषिक ५१७) | 

४. नोदनादाद्यमिषो: कर्म तत्कमंकारिताच्च संस्कारादुत्तरं तथोत्तरमुत्तरञुच | 
(वेशेषिक ५१११७) 
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पृथिवी में इतने गुण गिनाये है---रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, 
संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, और संस्कार ।* इवेत या शुक्ल आदि 
'भेद से रूप अनेक प्रकार के होते हैं। मधुर आदि छ: रस होते हैं। गन्ध दो प्रकार 
की होती हँ--सुरभि (सुगन्ध) और असुरभि (दुर्गन्ध) । पृथिवी में स्पर्श गुण 
पाकज है, अर्थात्‌ अग्नि आदि के संयोग से उत्पन्न हो जाता है। स्पर्श दो प्रकार 
'का है, अनृष्ण और अशीत (ठंडा और गरम) ।' 

जल के सम्बन्ध में भी वेशेषिक मे इसी प्रकार की व्याख्या है। वेशषिक सूत्रों 
के आधार पर प्रशस्तपाद ने जल में निम्न गुण बताये हँ---रूप, रस, स्पशों, द्रवत्व, 
स्तेह, संख्या, परिमाण, पुथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व और संस्कार । 
जल में जो स्पर्श है, वह शीतल है।' संयोग के रहने पर गुरुत्व (भारी होने) के 
, कारण यह नीचे गिरता है। इसमे द्रवत्व है, इसलिए यह नीचे के धरातछू की ओर 
बहता है। नाडी (सूर्यकिरण या नली ) और वायु के संयोग से पानी ऊपर चढ़ता 
है । नोदत (धक्का देना) और पीडन (दबाव डालना) से और संयुक्त-संयोग से 
भी पानी ऊपर चढ़ता है । अदृष्ट शक्ति से जड़ में डाला गया पानी वृक्ष के ऊपरी पत्तों 
तक अभिसपित हो जाता है (ऊपर तक पहुँच जाता है) । पानी का जमना और फिर 


१. प्थिवीत्वाभिसम्बन्धात्‌ पुथिवी; रूपरसगन्धस्पर्शसंख्थापरिसाण-पृथवत्व-संयोग- 
विभागपरत्वापरत्वगुरुत्वद्रवत्वसंस्कारवती । एते च गुणविनिवेशाधिकारे 
रूपादयो गुणविशेषाः सिद्धाः॥ चाक्षुषवचनात्‌ सप्त संख्यादयः॥ पतनोपदेशाद 
गुरुत्वम्‌ । अद्भिः सासान्य-वचनाद्‌ द्रवत्वमू। उत्तरकर्संवचनात्‌ संस्कार इति। 
(प्रशस्तपाद 

२. व्यवस्थितः पुथिव्यां गन्धः॥ (वेशेषिक २।२॥२) । कारणगुणपुव्वकाः पृथिव्यां 
पाकजाः । (वेशेषिक ७११६) 
क्षितावेव गन्धः १ रूपसनेकप्रकारक शुक्लादि। रसः षड़विधो मधुरादिः। गन्धो 
द्विविधः सुरभिरसुरभिश्च । स्प्शोप्नुष्णाशीतत्वे सति पाकजः॥ (प्रशस्तयाद ) 

३. अप्सु शीतता (वैशेषिक २२५) १ अपां संयोगाभावे गुरुत्वात्‌ पतनः। 
द्रवत्वात्‌ स्पन्दनम्‌ ॥ नाड्यो वायुर्सयोगादारोहणस्‌ । नोदनापीडनात्‌ संयुवत- 
संयोगाच्च ॥ वृक्षाभिसर्पणमित्यदृष्टकारितम्‌। अपां संघातों विलयनड्च 
तेज:संयोगात्‌॥ तत्र विस्फ््जथुलिज्धम्‌ । अपां संयोगाद्विभागाच्च स्तनयित्नोः। 
(वैद्ञेषिक ५१२।३-९, ११) ््ि 
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गल जाना या पतला पड़ जाना तेज या अग्नि के संयोग के कारण है। आकाश में 
छितरे हुए जल के कण बिजली की कड़क और दमक के कारण होते हैं । 
तेज के गुण प्रशस्तपाद-भाष्य में निम्न बताये गये हैं----रूप, स्पर्श, संख्या, परि- 
माण, पृथक्त्व, संयोग, वियोग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व और संस्कार | इसमें जो 
स्पर्श है वह केवल उष्ण (गरम) है, जेसे जल में जो स्पर्श था वह शीतलरू था। 
जैसे पृथिवी में प्रेरणा आदि के द्वारा कर्म की उत्पत्ति होती है, वैसे ही तेज और 
वायू में भी कर्म की उत्पत्ति मानी जा सकती है । अग्नि की ज्वाला का ऊपर को जाना, 
वायू का तिरछा बहना और इसी प्रकार अणुओं तथा मन के आद्य-कर्म अदृष्ट के कारण 
होते हैं। यह हम पहले ही कह चुके हैं कि तेज के कारण पृथिवी में (त्रपु, सीस, 
घृत, जतु आदि में) द्रवत्व आ जाता है। अग्नि चार प्रकार की है--(क) भौम 
(ईघन आदि की), (ख) दिव्य (सौर, विद्युत्‌ की), (ग) उदर्य (जठराग्नि), 
(घ) आकरज (सुवर्णादि की) । 

वायू के गुण प्रशस्तपाद ने इस प्रकार गिनाये हँ--स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथ- 
क्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व और संस्कार। इसका स्पर्श गुण अपाकज 
अर्थात्‌ स्वाभाविक है, इसलिए वायू को स्परशवान्‌ कहा है। यह स्पर्श अनृष्ण और 
अशीत है (जल और अग्नि का क्रमशः शीत और उष्ण था) । इस प्रकार यह स्पर्श 
पृथिवी के स्पर्श से भिन्न है जो पाकज है, जल के स्पर्श से भिन्न है जो अनुष्ण या शीतल 
है और तेज के स्पर्श से भिन्न है जो अशीत या उष्ण है।' 

वाय्‌ आँख से नहीं दिखाई पड़ता, अतः इसमें अचाक्षुष गुण हैं और यह अरूपी' 


१. तेजस्त्वाभिसस्बन्धात्‌ तेज:॥ रूपस्परशेसंख्यापरिसाणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वा- 
, परत्वद्रवत्वसंस्कारवत्‌ । (प्रदस्तपाद) ॥ अग्नेरूध्वेज्वलन वायोस्तियेंक पवन- 
सणूनां मनसब्चाय कर्मादृष्टकारितम्‌ । (वेशेषिक ५१२१३) 
विषयसंज्ञकं चतुरविधं भौम दिव्यमुदयंभाकरजञअूच। तत्र भौम॑ काष्ठन्धन- 
प्रभवमृध्वेज्वलनस्वभावं पचनस्वेदनादिसमर्थभ्‌। दिव्यसबिन्धनं सौरविद्युदादि। 
भुक्तस्पाहारस्थ रसादिभावेन परिणामसमर्थमुदर्यंम्‌॥ आकरजं सुवर्णादि। 
(प्रशस्तपाद ) ु 
२. वायुत्वाभिसम्बन्धाद्‌ वायुः | स्परशेसंस्यापरिसाणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वा- 
परत्वसंस्कारवान्‌। स्पर्शोष्स्थ अनुष्णाश्ञीतत्वे सति अपाकजः । (प्रद्स्तपाद) 
३. अरूपिष्वचाक्षुषाणि। (वेशेषिक ४॥१।१२) 


वेशेषिक और न्याय-परमाणुकाद ६९५ 


है। वायु के संयोग से ही तृण आदि में हिलना डुलना आदि कर्म देखे जाते हैं ।' 
वायू में द्रव्यत्व भी है और महत्त्व भी, पर रूप का संस्कार या रूप-समवाय न होने 
के कारण आँख से इसकी उपलब्धि या प्रतीति नहीं हो सकती ।' वायू का वायु से 
संमूच्छेत (टक्कर) होता है, अतः वायु में नानात्व है अर्थात्‌ वायु एक नहीं अनेक 
हैं ।' वायु को अदृष्टलिंग भी बताया गया है, क्योंकि दृष्ट (पृथिवी, जल और अग्नि 
जो दिखाई पड़ते हैं) में तो स्पशं नहीं होता । पर यह नहीं कहना चाहिए कि वायु 
द्रव्य नहीं है क्योंकि दीखता नहीं । स्पर्श स्वयं तो द्रव्य है नहीं, अतः वायु द्वव्य अवश्य 
है, चाहे दीखे या न दीखे ।” वाय्‌ क्रियावान्‌ और गृणवान्‌ दोनों है, इसलिए द्रव्य तो 
है ही ।" जैसे गन्धवती होने से पृथिवी गन्धज्ञान और प्राणेन्द्रिय में उपादान कारण 
है, उसी प्रकार अप, तेज और वायू क्रमशः रसवान्‌, रूपवान्‌ और स्पशंवान होने 
से रसज्ञान, रूपज्ञान और स्पर्शज्ञान तथा तत्संबंधी इन्द्रियों के उपादान कारण हैं ।* 

प्रशस्तपाद भाष्य में आकाश के गुण ये बताये गये हँ---शब्द, संख्या, परिमाण, 
पृथक्त्व, संयोग और विभाग ।* कोई ऐसा द्रव्य होना ही चाहिए जिसका गुण शब्द 
हो । शब्द और किसी द्रव्य का गृण नहीं है। न यह पृथिवी का गुण है और न जल 
का, न अग्नि का और न स्पशंवान्‌ वायु का। शब्द प्रत्यक्ष है क्योंकि कान से इसका 
ग्रहण होता है और दूसरे द्रव्यों से इसका समवाय संबंध है, अतः यह आत्मा और मन 
का भी गृण नहीं हो सकता । अतः परिशेष-युक्तित से शब्द को आकाश का ही लिग 


१. तृर्ण कर्म वायुसंयोगात्‌ । (वेशेषिक ५१११४) 

२- सत्यपि द्रव्यत्वे महत्त्वे रूपसंस्काराभावाद्‌ वायोरनुपलब्धि: । (वेशेषिक ४। १७) 

३. वायोर्वायुसंमूछन नानात्वे लिद्धम्‌। (वेशेषिक २१११४) 

४. न च दुृष्टानां स्पशश इत्यवृष्टलिगो वायुः। अद्रव्यवत्त्वेन द्रव्यम्‌॥ (वेशेषिक 
२॥१११०-११) 

५. क्रियावत्त्वाद गुणवत्त्वाच्च | (वेशेषिक २१११२) 

६. भूयस्त्वाद्‌ गन्धवत्त्वाच्च पृथिवी गन्धज्ञाने प्रकृतिः। तथापस्तेजो वायुहुच रस- 
रूपस्पर्शाब्विशेषात्‌ ।॥ (वेशेषिक ८।२॥५-६) 

७० तत्र आकादगुणाः--अशब्दसंख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागाः । ततन्न दाब्दः 
प्रत्यक्षत्वे सति अकारणगुणपुर्वकत्वादयावद्द्रव्यभावित्वादाश्रयादन्यत्रोपरूब्धेश्च 
न स्पशेवद्‌ विशेषगुण:। (प्रद्वस्तपाद ) 
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माना गया है । फिर कोई ऐसा माध्यम भी होना चाहिए जिसमें निष्क्रण (बाहर 
निकलना) और प्रवेशन (भीतर जाना) हो सके। निष्क्रण और प्रवेशन भी 
आकाश के लिंग हैं।' । 


अणु की कल्पना 

अणुृशब्द का प्रयोग वेशेषिक में कई स्थलों पर हुआ है। यह अणु मह॒त्‌ का 
विरोधी है। अणू का अथं अति छोटा और महत्‌ का अर्थ अति बड़ा है। उप- 
निषद्‌ का वाक्य है-- अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌” अर्थात्‌ ब्रह्म सूक्ष्म से भी सूक्ष्म 
और महान्‌ से भी महान्‌ है। इस वाक्य में भी अणु महत्‌ का विरोधी बताया गया है। 
अणु और महत्‌ शब्द वेशेषिक में अधिकतर एक साथ ही प्रयुक्त हुए हैं ।' सर्वव्यापक 
होने से आकाश और आत्मा “महान्‌” अर्थात्‌ महत्‌ परिमाणवाले बताये गये हैं, और 
इसके विपरीत मन.को 'अणु” परिमाणवाला बतलाया है । अणु से और छोटा कुछ 
भी नहीं हो सकता, तथा महत्‌ से बड़ा भी कोई नहीं हो सकता (७११४) । इसी 


१. कारणगुणपूर्वकः कार्यगुणो दृष्टः॥ कार्यान्तराप्रादुर्भावाच्चशब्दः स्पर्शवतामगणः 
परत्र समवायात्‌ प्रत्यक्षत्वाच्च नात्मगणो न सतनोगण:। परिशेषाल्लिगमाका- 
... दास्थ। (वेशेषिक २१४२४-२७) 

२० निष्क्रमणं प्रवेशनसित्याकाशस्य लिड्भम्‌। (वेशेषिक २।११२०) 
अणोम॑हतइचोपलब्ध्यनुपलब्धी नित्य व्याख्याते । (वेशषिक ७॥१८ ) 
अणुमहदिति तस्मिनू विशेषभावादह्िशेषाभावाच्च । (वेदंषिक ७३१११) 
_अणुत्वसहत्त्वयोरणुत्वमहत्त्वाध्भावः कर्मंगुणव्याख्यातः॥। (वैशेषिक ७११४) 
अणुत्वमहत्त्वाभ्यां कर्मंगुणाइच व्यास्याता:। (वेशेषिक ७॥१।१६) 
एकत्वकपृथक्त्वयोरेकत्वकपृथक्त्वाभावो5णुत्वमहत्त्वाभ्यां व्याख्यातः । 

(वेशेषिक ७३२३३ ) 

संयोगविभागयोः संयोगविभागाभावो5णुत्वसहत्त्वाभ्यां व्यास्यातः । (वेशेषिक 

| | ७३२११) 

कर्मनिः कर्माणि गुणेर्गुणा अणुत्वमहस्त्वाभ्यासिति । (वेशेषिक ७२१२) 
परत्वापरत्वयो: परत्वापरत्वाभावो5णुत्वमहत्त्वाभ्यां व्याख्यातः । 

(वेशेषिक ७॥२॥२३) 

४. विभवान्महानाकाशस्तथा चात्मा । तदभावादणु मुनः (वेशेषिक ७१२२-२३) 


हि 
के 
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प्रकार हस्व का हस्वत्व और दीघं का दींघ॑त्व भी नहीं होता ।! अणु क्‍योंकि बहुत 
ही सृक्ष्म है अतः इसकी अनुपलब्धि नित्य है, अर्थात्‌ प्रत्यक्षादि साधनों से इसकी प्रतींति 
नहीं हो सकती, इसके विपरीत महत्‌ की उपलब्धि नित्य है (७४१।८)। कारण बहुत्व 
ज्यणुक में महत्त्व या दीघेत्व उत्पन्न करता है। अण्‌ की अवस्था इससे विपरीत है ।* 
विशेष भाव से अथवा विशेष-अभाव से अर्थात्‌ सापेक्षता से एक ही पदार्थ सामान्य 
प्रयोगों में कभी अणु (छोटा) और कभी महत्‌ (बड़ा) कहा जा सकता है (७।१।११), 
जैसे आम आँवले से बड़ा पर खरबूजे से छोटा है। सापेक्षता से एक ही चीज़ एक 
समय में भी बड़ी और छोटी दोनों कही जा सकती है (एककाल्त्वात्‌ ७११२) । 

वेशेषिक दर्शन के' लगभग सभी स्थलों में यह सन्देह विद्यमान रहता है कि अणु 
शब्द का प्रयोग “अति सूक्ष्म” के अथ में हुआ है, अथवा परमाणुओं (400775) के 
अर्थ में। प्रशस्तपादभाष्य में पृथिवी, अपू, तेज और वायू इन चारों को दो प्रकार का 
बतलाया है--एक तो परमाणु अवस्थावाले, जो नित्य हूँ और दूसरे कार्य्यं-लक्षणवाले, 
जो अनित्य हैं ।' 

पृथिवी नित्य और अनित्य भेद से दो प्रकार की है। परमाणृरूप पूथिवी नित्य 
है और काये अर्थात्‌ परमाणृभिन्न द्चरणुकादि रूपवाली समस्त पूृथिवी अनित्य है। 
दो परमाणुओं के मिलने से एक दच्णुक बनता है और तीन द्चणुक मिलूकर एक त्रस- 
रेणु बनता है। त्रसरेण का नाम ही त्रुटि है। इसी प्रकार महापृथिवी से महत्तर 
पृथिवी और महत्तम पृथिवी बनती हैं। प्रशस्तपादभाष्य में इसका विस्तृत विवरण 


' १. एतेन दीघंत्वहस्वत्वे व्यास्याते । (वैश्ेषिक ७॥११७) 

२, कारणबहुत्वाच्च। अतो विपरीतमणु | (वेशेषिक ७।१।९-१० ) 

३. (क) क्षितावेव गन्धः ।. - .सा च द्विविधा नित्या चानित्या च। परमाणुलक्षणा 
नित्या, कार्यलक्षणा त्वनित्या। सा च स्थेयद्ववयवसन्निवेशविशिष्टा- 
परजातिबहुत्वोपेता शयनासनाइनेकोपकारकरी च ॥ 

(ख ) अपृत्वाभिसम्बन्धादापः।. « :तास्तु पुर्वंबद द्विविधा नित्यानित्यभावात्‌ । 
कार्य पुनस्त्रिविध शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञकम्‌ । 

(ग) तेजस्त्वाभिसम्बन्धात्‌ तेजः ।. « -तदपि द्विविधं अणुकार्यभावात्‌ । कार्य 
दरीरादित्रयं शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञकम्‌ । 

(घ) वायुत्वाभिसम्बन्धाद वायु: ।. . .स चाय द्विविध:। अणुकायेभावात्‌ तत्र 
कार्येलक्षणइचतुविधः, शरीरमिन्द्रियं विषयः प्राण इति। (प्रशस्तपाद) 
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“सुष्टि-संहारनिरूपण” में दिया गया है। जब तक पृथिवी परमाणु रूप में होती है 
अथवा द्वयणुक रूप में, तब तक यह प्रत्यक्ष नहीं होती । जैसे ही यह त्रसरेण बनती 
है, इसमें प्रत्यक्षमाव उत्पन्न हो जाता है। यह त्रसरेणु चाक्षुष द्रव्य इसी अर्थ में कहा 
जाता है। इस अनित्य या काये पृथिवी में स्थर्यादि अर्थात्‌ स्थिरता, विष्टम्भकत्व, 
धारकत्व और आकर्षकत्व प्रभृति धर्म एवं अवयव-सचन्निवेश अर्थात्‌ संस्थानगत वैलक्षण्य- 


१. इहेदानीं चतुर्णां महाभूतानां सुष्टिसंहारविधिरुच्यते । 
भावार्थ--चारों महाभूतों की सुष्टि-संहारविधि (बनने और प्रलूय 
होने की विधि) यहाँ दी जाती है। सौ ब्राह्म वर्षों की सुष्टि के बाद प्राणियों के 
विश्राम के लिए प्रलय होती है। प्रय के अवसर पर पृथिवी, जल, अग्नि और 
वायु इन चार महाभतों में उत्तरोत्तर ऋम से एक एक का विनाश होता है, अर्थात्‌ 
पहले.पुथिवी का, फिर जल का, फिर तेज का और अन्त में वायु का। इस प्रलूय 
के समय चारो भूत अपनी अपनी परसाणु-अवस्था को प्राप्त हो जाते हैँ । इस 
समय पूृथिवी आदि के परमाणुसमृह पृथक्‌ पृथक्‌ रूप में अवस्थित रहते हें, 
' धर्म, अधर्म एवं संस्कार से युक्त आत्मा और आकाश, कार आदि नित्यवर्गं 
तथा पाकजरूपादि कृतिपय अनित्य वर्ग ब्रह्मा के सौ वर्ष तक उदासीन भाव से 
बने रहते हें। इसके बाद प्राणियों के अदृष्ट के अनुसार उनके कर्मों के भोग के 
लिए फिर सृष्टि रचना होती है। रचना में सबसे पहली क्रिया वायु-परमाणुओं 
में की जाती है। वायु परसाणुओं के परस्पर संयोग से दृयणुक बनते हें (इच्णुक 
से च्रसरेणु) और इसी क्रम से अन्त में महावायु बनता है जो आकाश में कम्पित 
भाव से रहने लूगता है। इस वायु के मध्य में ही जल के परमाणु परस्पर संयुक्त 
होकर महान्‌ सलिलनिधि (जलनिधि ) बन जाते हूँ और वायु के सम्पर्क से इसमें 
अबाघ तरंगें उठने छूगती हें । इस जलनिधि के बीच में ही पृथिवी के परमाणु 
दृ्चणुक आदि बनकर ऋसानुसार सहापृथिवी बनाते हें। इसके बाद उसी 
सहाजलनिधि में से तेजस्‌ के परमाणु दृ्चणुकादि बनकर क्रमशः महान्‌ तेजो- 
राशि में परिणत हो जाते हें। यह तेजोराशि समस्त स्थलों पर देदीप्यसान हो 
जाती है। इस तेज के और पृथिवी के परमाणुओं से मिलकर एक महान्‌ 
अण्ड (हिरिण्यमय अण्ड) उत्पन्न होता है। इस अण्ड में से ही चतुर्मुखी 
ब्रह्मा सब लोकों की उत्पत्ति करता है और समस्त प्रजाओं की इससे उत्पत्ति 
होती है । 


वेशेषिक और न्‍्याय-परमाणुवाद ६९९ 


युक्त पृथिवीत्व के अवान्तर धर्म एवं विभिन्न जातियों के प्रादुर्भाव के क्षमता भाव पाये 
जाते हैं। इस जाति द्वारा ही तरह तरह के भेद उत्पन्न होते हैं । कार्यरूप पृथिवी 
से ही अन्त में घट, पट, दय्या, आसन, पीठ, मठ, मण्डप आदि अनेकानेक पदाथे बन 
जाते हैं। 

यही अवस्था जल की भी है। जल दो प्रकार का होता है, परमाणुरूप और 
कार्यरूप । परमाणरूप जल नित्य है। कार्यरूप जरू तीन प्रकार का है--शरीर 
संज्ञक, इन्द्रियसंज्षक और विषयसंज्ञक (देखो बेदषिक भी--तत्पुनः पृथिव्यादिकाय्यें- 
द्रव्यं त्रिविधं शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञकम्‌ ॥। ४॥२।१) । केवल जलीय शरीर अयोनिज 
है (पाथिव शरीरों के समान योनिज नहीं) और जलीय शरीर केवरू वरुण लोक में 
पाया जाता है (वरुणलोक में शरीरस्थ आत्माओं की देहें केवल पानी की होती हैं )। 
इस जलदशरीर से भोग नहीं हो सकता, अतः पाथिव अवयवों का संग मिलने पर ही 
इससे भोग का कार्य लिया जा सकता है। जलीय इन्द्रिय (इन्द्रियसंज्रक जल) का 
नाम रसन है। रसन इन्द्रिय द्वारा रस की उपलब्धि होती है। विषयसंज्नक' जल से 
अभिप्राय उस जल से है जो नदियों; समुद्रों या हिमरूप में पर्वतों पर मिलता है । 

तेज भी इसी प्रकार दो तरह का है। नित्य तेजस्‌ जो अणुरूप है, और कार्य- 
रूप अग्नि जो अनित्य है। कार्य-अग्नि भी कार्य-जल के समान तीन कोटि की है-- 
दरीरसंज्ञक, इन्द्रियसंज्षक और विषयसंज्ञक | अग्नि के नित्य परमाणु संयुक्त होकर 
द्रच्णुक बनाते हैं और तीन द्द्मणुकों से अग्नि का एक त्रसरेणु बनता है। यह कायें- 
अग्नि है। शरीरसंज्ञक अग्नि केवल आदित्यछोक में पायी जाती है। यह अयो- 
निज है और जब तक पृथिवी के अवयवों से इसका संबंध नहीं होता, यह उपभोग करंने- 
वाले शरीर को जन्म नहीं दे सकती । इन्द्रियसंज्ञक अग्नि रूप का बोध करानेवाली 
है। अन्य अवयवों के साथ संयुक्त होकर यह तेज या अग्नि चक्षु-इन्द्रिय की रचना 
करती है। विषयसंज्ञक अग्नि चार प्रकार की है--भौम, दिव्य, उदर्य और आक- 
रज । भोम अग्नि वह है जो काष्ठ-इन्धन से उत्पन्न होती है, जिसकी ज्वाला ऊपर 
उठती है, भोजन आदि के पकाने में अन्य पाक कर्म करने में जिससे रूप आदि का 
परिवत्तन होता है और स्वेदन कर्म करने में जिसका उपयोग होता है । दिव्य अग्नि 


. १. अत्र शरीरसयोनिजमेव वरुणछोके पाथ्थिवावयवोपष्टम्भादुपोगससर्थम्‌ 
इन्द्रियं. सर्वप्राणिनां रसोपलम्भकम्‌। अन्यावयवानभिभूतेजंलावयबेरारब्धं 
रसनम्‌॥ विषयस्तु सरित्समुद्रहिमकरकादिरिति । (प्रशस्तपाद ) 


४86 प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


वह है जो सूर्य विद्युत आदि की है। उदणस्ये अग्नि वह है जिससे खाया गया भोजन 
अनेक रसों के सम्पर्क से शरीर में पचने में समर्थ होता है। आकरज अग्नि वह है जो 
सोने को सुनहरा रंग और इसी प्रकार अन्य धातुओं को अन्य रंग देती है।' 

इसी प्रकार वायू भी दो प्रकार की है---अणुरूप वायु जो नित्य है, और कार्य- 
रूप वायू जो अनित्य है। वायु के परमाणु ही हथणुक और त्रसरेणु में संघद्ित होकर 
कार्य-वायू बनते हैं। कार्य वायू चार प्रकार का है--शरीरसंज्ञक, इन्द्रियसंशक, 
विषयसंज्ञक और प्राणसंज्ञक । शरीरसंज्ञक वायू अयोनिज है और महरुतों के 
लोक (वायूलोक) में ही पाया जाता है (मरुतलोक के शरीरधारियों के शरीर 
केवल वायू के होते हैं) । यह शरीर पाथिव अवयवबों के सम्पर्क से भोग के योग्य 
बनते हैं। इन्द्रियसंज्ञक वायू स्परशेन्द्रिय त्वचा में स्पर्श की अनुभूति-योग्य' क्षमता 
उत्पन्न करती है। यह त्वक्‌ इन्द्रिय समस्त शरीर में व्याप्त है। विषयसंज्ञक वायु 
वह है जो हमारे शरीर का स्पश कर अपना अस्तित्व प्रकट करती है, स्पर्श और शब्द 
से इसका बोध होता है और कम्प इसका लिग है (हवा जब चलती है, तो पेड़ों की 
पत्तियाँ हिलती हैं और उनसे मर्मर आदि शब्द निकलते हैं )। तिरछा चलना (तिर्यंग 
गुमन ) हवा का स्वभाव है। मेघ, पत्र, धूल आदि को प्रेरणा देना, उन्हें उड़ाना, 
इसके सामथ्य में है। शरीर के भीतर प्राण, अपान आदि संबंधी जो वायु है, वह 
प्राण-संशक कहलाती है। प्राण वायु है 'तो एक ही, पर क्रियाभेद से प्राण, अपान, 
व्यान आदि इसके अनेक नाम हो जाते हैं । 


अणु अथवा परमाणु और उनके गुण 


कणाद के बेशेषिक सूत्रों में महत्‌ और अणू इन शब्दों का प्रयोग तो हुआ है, पर 
अण्‌ के पर्याय अर्थ में प्रयुक्त होनेवाले परमाणु शब्द का प्रयोग सूत्रों में नहीं है। 


स् 


१. तदपि द्विविध अणुकायभावात्‌। कार्यशरीरादिन्नयं शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञकम्‌ । 
शरीरमयोनिजमेव आदित्यलोके पाथिवावयवोपष्टस्भाच्चोपभोगसमर्थम्‌ । 
इद्रियं सर्वेप्राणिनां रूपव्यअजकमन्यावयवानभिभूतेस्तेजो3वयवरारब्ध चक्षुः। 
विषयसंज्ञक॑ चतुरवि्ध  भौम॑ दिव्यमुदर्यभाकरजञ्च | तत्र भौम॑ काष्ठेन्धन- 
प्रभवमृद्ध्वेज्बलनस्वभाव॑ पचनस्वेदनादिससर्थ दिव्यमबिन्धन॑ सौरविद्यु- 
दादि । भुक्तस्थाहारस्थ रसादिभावेन परिणाससमर्थमुदर्यम्‌ । आकरजें 
सुवर्णादि। (प्रशस्तपाद) 


वेशेषिक और न्याय-परमाणुवादं . ७०१ 


दो अणुओं से मिलकर द्वर्चणुक॑ं का बनना और तीन द््रणकों से मिलंकर त्रसरेण का 
बनना भी भाष्यकारों ने संकेत से कहां है, पर .मूलसूत्रों में. द्यणुक और त्रसरेणु शब्द 
भी नहीं आते।. ... की 

परमाण अप्रत्यक्ष हें--वेशेषिक दहान के चतुर्थ अध्याय के, प्रथम आह्िक मे 
अणुओं के सम्बन्ध में कुछ विवेचना है, यद्यपि इस आह्विक के किसी घूल-सूत्र में अणु 
या परमाण्‌ शब्द का प्रयोग नहीं हुआ । यह स्मरण रखना चाहिए कि परमाणु आँखों 
से दिखाई नहीं दे सकते, पर आँखों से प्रत्यक्ष न होना इनके अनस्तित्व का प्रमाण नहीं 
हैं। आँखों से परमाणु इसलिए नहीं दीखते कि इनका परिमाण, (77328777प68)' 
नहीं है। अँधेरे कमरे में सूये की किरण जंब प्रविष्ट होती है, तब. उसके मार्ग में जो 
धूल के सूक्ष्म कण दिखाई देते हैं, उन्हें ही त्रसरेणु या गोतम के न्यायसत्र के शब्दों में 
“त्रुटि” कहा जाता है। परमाणु या अणु इस क्रूटि या त्रसरेणु से भी सूक्ष्म हैं ।' 

परमाणु अखंड और निरवयव हे--त्रसरेण क्योंकि आँख से दिखांई पड़ता है, 
इसलिए इसमे परिमाण” है। परिमाण है अतः इसके खंड हो सकते हैं । जसरेणु के 
खण्डों का नाम दृचणुक हुआ । ये दृचणुक स्वयं जिससे बने हैं, उसका नाम परमाणु 
या अणु है। जो भी कोई द्रव्य कार्य-अवस्था में होगा वह सावयव होगा, और जो 
भी कोई वस्तु सावयव होगी वह कार्यावस्‍था में होगी । खण्ड करते करते जिस स्थल 
पर कार्यावस्‍था समाप्त हो जायगी,. वहाँ पर सावयवता भी समाप्त हो जायगी । 
इसी तक पर कारणावस्थावाले परमाणु निरवयव हो सकेंगे ।' हृच्णुक और त्रसरेणु 
कार्यावस्‍था में हैँ, अतः ये सावयव हैं । 


१. स चाय द्विविधः अणुकायंभावात्‌ । तत्र कार्यलक्षणदचतुविधः, शरीरसिन्द्रियं 
विषयः प्राण इति। तत्नायोनिजमेव शरीर मरुतां लोके पार्थिवावयवोपष्टम्भा- 
चउ्चोपभोगसमर्थम्‌ । इनच्द्रियं सर्वप्राणिनां स्प्शोपलम्भक॑ पृथिव्याद्यनभिभूते- 
वॉय्ववयवरारब्ध॑ सर्वशरीरव्यापि त्वगिन्धियम्‌॥ विषयस्तृपलभ्यसान- 
स्पर्शाधिष्ठानभूतः. स्पदंशब्दधृतिकम्पलिड्धातियेंग्गमनस्वभावकोी. मेघादि- 
प्रेरणधारणादिसमर्थ:। . «« प्राणोइन्तःशरोरे _ रसमल्‍ूधातुनां प्रेरणादिहेतु- 
रेकः सन्‌ क्रियाभदात्‌ प्राणापानादिसंज्ञां लभत इति। (प्रशस्तपाद) 

' २. पर वा तुटेः । (न्‍्याय० ४४२१७) 

३. अवयवविभागस्यानवस्थानाद द्रव्याणामसड्ख्ययत्वात्‌ चुटिनिवृत्तिरिति। ( न्‍्याय- 

वात्स्यायन ४॥२१७ ) 


७०२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


परमाणु में चारों भूतों के अपने अपने गृण हें--वेशबिक का सूत्र है कि कारण 
में जो गुण होते हैं, वे काय॑ में भी पाये जाते हैं । इसका अभिप्राय यह है कि यदि 
कार्यरूप पृथिवी में गन्ध है, तो उसका यह गुण पृथिवी के परमाणु में भी है । इसी 
प्रकार जल के परमाणु में रस, अग्नि के परमाणु में रूप और वायु के परमाणु में स्पर्श 
गुण हैं ) अगर ये गृण परमाणु में न होते, तो कार्यावस्था के द्रव्य में भी न पाये जाते । 

इससे भी यह अभिप्राय निकलता है कि पृथिवी के परमाणु जल के परमाणु से भिन्न 
हैं और इसी प्रकार अग्नि तथा वाय्‌ के परमाणु अन्य भूतों के परमाणुओं से भिन्न हैं । 
' ' द्वव्यों का परम उपादान कारण परमाणु हँ--न्यायवात्तिक में ईश्वर को जगत 
का निमित्त कारण और पृथिवी आदि के परम सूक्ष्म परमाणुओं को इसका उपादान 
कारण माना गया है।* 

परमाणु योगियों को प्रत्यक्ष है--परमाणु इतना सूक्ष्म है कि इसे हम अपनी साधा- 
रण ज्ञानेन्द्रियों से प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। वेशेषिक का एक सूत्र है---“तत्नात्मा 
सनव॑चाप्रत्यक्षे” (८।१॥२) । इसका अभिप्राय यह है कि आत्मा और मन का ज्ञान 
अप्रत्यक्ष साधनों द्वारा होता है। सूत्र में जो च” शब्द है, उसका अभिप्राय उपस्कार- 


. तस्य कार्य लिगम्‌ (वेशेषिक ४॥१२) सूत्र के उपस्कारभाष्य में-- 
तस्मान्निरवयवं द्रव्यमवधिः स एवं परमाणु: । न च॒ त्रसरेणरेवावधिः, तस्य 
चाक्षषद्रव्यत्वेन सहत्त्वादनकद्रव्यवत्त्वाच्च, महत्त्वस्य चाक्षुषप्रत्यक्षत्वे कारणत्व- 
मनेकद्रव्यवत्वमादायेव, अन्यथा महत्त्वमेव न स्थात्‌ कस्य कारणत्वं भवेत्‌, 
न च त्रसरेणोरवयवा एवं परमाणव:, महदुद्रव्यारम्भकत्वेन तेषासपि सावयवत्वा- 
नुमानात्तन्तुवत्‌, कपालवच्च । तस्माद्‌ यत्‌ कायद्रव्यं तत्‌ सावयवं, यच्च साव- 
यव॑ तत्‌ कार्यद्रव्यमू, तथा च यतो5वयवात्‌ कार्यत्वं निवर्तेते तत्र सावयवत्व- 

«... सपीति निरवयवपरमाणसिद्धिः। 
१. कारणभावात्‌ कार्यभावः । (वेशेषिक ४३३) फ 
उपस्कारभाष्य--इदानीं परमाणों रूपादिसिद्धय प्रसाणमाह--कार- 

णेति, रूपादीनां कारण सद्भावात्‌ कार्य सदभावः। कारणगुणपूर्वका हि कार्ये- 
गुणा भवन्ति घटपटादो तथा दहानादित्यरथे: । 

२. ईश्वरइचेज्जगतो निमित्तं जगतः साक्षादुपादानकारणं किम्‌ ? उक्त॑ पृथिव्यादि- 
, परमसुक्ष्मं परमाणुसंज्ञित द्रव्य (व्यक्त )सिति । (न्यायवातिक, ४११२१, 
पृ० ४५७ ) 
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भाष्यकार ने आकाश, काल, दिशा, वायू और परमाणु बतलाया है।' अतः पूरे सूत्र 
का अर्थ यह हुआ कि आत्मा, मन, आकाश, काल, दिशा, वायु और परमाणु इनका' 
प्रत्यक्ष आँख से नहीं हो सकता । 

ज्ञान दो प्रकार का होता है--विद्या और अविद्या | उपस्कारभाष्य में विद्या चार 
प्रकार की मानी गयी है-प्रत्यक्षलक्षणा, लैड्िकलक्षणा,स्मृतिलक्षणा और आपर्षलक्षणा | 
अविद्या भी चार प्रकार की है--संशयलक्षणा, विपर्ययलक्षणा, स्वप्नलक्षणा और 
अनध्यवसायलक्षणा । प्रत्यक्ष ज्ञान अथवा इन्द्रियज ज्ञान दो प्रकार का होता है, 
सर्वेज्ञीय और असर्वज्ञीय । सर्वज्ञीय ज्ञान योगियों का होता है । योगी बिना मन और 
इन्द्रियों के अपनी आत्मचेतनता के कारण ही परात्मा, स्वात्मा, मन, परमाणु आदि 
सबका प्रत्यक्ष कर लेते है, इस प्रत्यक्ष में उन्हें इन्द्रियों की अपेक्षा नहीं रहती ।॥' 


परिमाण और परमाणु 


प्रशस्तपाद-भाष्य में परिमाण को मान-व्यवहार ( 77८७४प7८5 ) का कारण 
माना गया है । यह चार प्रकार का है---अणु (४9 ), महत्‌ ([३72०) , दीघे ([072 ) 
और हस्व (50070) । महत्‌ भी दो प्रकार का माना जाता है; नित्य और अनित्य । 
आकाश, काल, दिक्‌ और आत्मा में जो परम महत्त्व है वह सदा रहनेवाला अर्थात्‌ 
नित्य है। व्यणुकादि में जो महत्त्व है, वह नाशवान्‌ अर्थात्‌ अनित्य है। अणुत्व भी 
दो प्रकार का होता है; नित्य और अनित्य | परमाणु और मन में जो अणुत्व है वह 
नित्य है। इनके परिमाण को पारिमांडल्य कहते हैँ । केवल दृच्रणुक ऐसा है जिसमें 
अणुत्व है, पर यह अनित्य अणुत्व है (दृयणुक में महत्त्व नहीं है, महत्त्व” चसरेण से 


१. चकारादाकाशकालूदिशां वायोः परसाणूनां च॒॑ द्रव्याणामुप्रहः । (उपस्कार 
८१२) 

२. इच्द्रियजमपि द्विविध॑ सर्वज्ञीयमसर्वज्ञीयं च। सर्वज्ञीयं योगजधर्मलक्षणया प्रत्या- 
सत्त्या तत्तत्पदार्थंसार्थेज्ञानम। तथाहि परमाणवः प्रत्यक्षाः प्रमेयत्वादभिधेय- 
त्वात्‌ सत्त्वात्‌। सामग्रीविरहात्कथसेवं महत्त्वस्यापि प्रत्यक्ष प्रति कारणत्वात, 
न च॑ परमाणवों महान्त:, रूपवत्त्वस्थापि चाक्षुष-प्रत्यक्षकारणत्वातू, न च॑ 
दिगादयो रूपवन्त इति चेन्न । योगजधमंसहकारिणा सनसेव तत्संभवात्‌, 
तदुपग्रहाच्चक्षुरादिना वा, अचिन्त्यप्रभावो हि योगजों धर्मो न सहकारयन्तरस- 
पेक्षते। (उपस्कार, वेशेषिक ८।१॥२) 
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आरंभ होता है, अगुओं और द्च्यणुकों दोनों में अगुत्व' है।' दृयणुक का अणुत्व 
अनित्य इसलिए है, कि दृच्णुक टूटकर अणगु बन सकता है ।) सापेक्षता से यह छोटा- 
बड़ा भाव कमल, आँवला, बिल्व, आदि में भी हो सकता है । बहुत-से आचार्य महत्‌ 
और अणु का पर्याय ही दी्घं और हृस्व मानते हैं। रूकड़ी या समिधा, ईख, बाँस 
आदि में जो सीधापन या लम्बाई है, उसका नाम दीघेत्व है, इस दीघंत्व को विभक्‍त 
करने पर जो सापेक्ष छोटा परिमांण,मिल्ले वह हस्वत्व है (अनेक हृस्वों को मिलाने 
प्र दीघ बनता है, और अनेक अणुओं को मिलाने पर महत ) ।* ईख, बाँस आदि भी 
एक दूसरे की अपेक्षा से छोटे-बड़े हैं । 

मण्डल शब्द का अभिप्राय वृत्त (८४८८) से है। अणु को 'परिमण्डल 
से युवंत कहा गया है, अर्थात्‌ यह सब ओर से गोल है, इसमें कहीं कोई कोना नहीं है । 
न इसमे दीर्घ॑त्व अर्थात्‌ लम्बाई है, क्योंकि यदि इसमें लरूम्बाई होती तो इसके टुकड़े 
या खंड हो सकते थे । पर अणु तो अखण्ड है। परिमण्डल का अर्थ कुछ आचार्यों 
ने प्रकृष्ट अणुत्व किया है। परमाणु में परम हृस्वत्व है। 

महत्त्व और दीघ॑त्व गुणों से विहीन अखण्ड तथा नित्य परमाणुओं की सत्ता के 
विरुद्ध अनेक आचार्यो: वे आक्षेप किये हैं । न्‍्यायदर्शन के आचाये गोतम ने इनमें 
से कई आशक्षेपों का समाधान किया है। ये आक्षेप बहुधा बौद्ध आचार्यों की ओर से 
होते थे । 

(१) शून्यवादी बौद्ध केवल शून्य की ही सत्ता स्वीकार करते हैं। उनकी 
दृष्टि में कोई ऐसा पदार्थ नहीं हो सकता जो अवयव-रहित हो और नित्य हो। 
उनका तक कुछ इस प्रकार का है--आकाश को सर्वव्यापी माना गया है, अतः परमाणु 
के भीतर भी आकाश व्याप्त है। “आकाश परमाणु के बाहर भी है और भीतर भी; 
इस बाहर” और “भीतर” का अर्थ ही यह हुआ कि परमाणु सावयव” है, तभी तो 


१. परिमा्ण सानव्यवहारकारणम्‌ । तच्चतुविधम्‌ । अणु महद्वीघं हसस्‍्वं चेति। 
तत्र मह॒द्‌ द्विव्रिध॑ नित्यमनित्यं च, नित्यमाकाशकालदिगात्मसु परममहत्त्वम्‌। 
अनित्य॑ ज्यणुकादाबेब । तथा चाण्वपि द्विविध नित्यमनित्यं च। नित्य परमाणु- 
भनस्सु, तत्पारिमाण्डल्यम्‌ । अनित्यं दचणुकमेव। कुवलयामल्‍रूकबिल्वादिषु 
महत्स्वपि तत्प्रकर्षभावाभावमपेक्ष्य भाक्‍तो5णुत्वव्यवहारः । दोर्घत्व हस्वत्वे 
चोत्पाद्य महदणुत्वेकार्यसमबेते । समिदिक्षुबंशादिष्वठजसा दीर्घेष्वपि तत्प्रकर्ष- 
भावाभावमपेक्ष्य भाक्तो हस्वत्वव्यवहारः। (प्रशस्तपाद, गुणपदार्थे ०) 
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इसके बाहर-भीतर का प्रशइन उठा, और यदि यह माना जाय कि परमाणु के भीतर 
आकाश नहीं है, तो फिर आकाश की स्वेव्यापकता की बात निरथंक हो गयी । बौद्ों 
का यह तके गोतम के पृव॑पक्ष के दो सूत्रों में दिया गया है ।* 
न्यायसुत्र में इसके उत्तरपक्ष में यह कहा गया है कि अन्दर और बाहर ये शब्द 
कार्य-द्रव्यों के सम्बन्ध में ही प्रयृकत हो सकते हैं, न कि कारण-द्रव्य के सम्बन्ध में । 
अण तो परिमाण से हीन हैं, ये नित्य और कारण अवस्था में हैं, इसके संबंध में अन्दर और 
बाहर दब्द का प्रयोग हो ही नहीं सकता । अतः अणु के रहने पर भी आकाश की सर्वे- 
व्यापकता में कोई अन्तर नहीं आता । अन्दर और बाहर की परिभाषा न्यायभाष्य- 
कार ने की है। अन्य अवयवों से आवृत्त अवयवों का नाम जअन्तः” (भीतर) है। 
आवृत्त अवयवों का व्यवधान करनेवाले स्वयं अव्यवहित अवयवद्गव्य का नाम बहि:' 
(बाहर) है। इस प्रकार इन दोनों शब्दों का प्रयोग अवयवी द्॒व्यों के सम्बन्ध में ही 
हो सकता है, न कि निरवयव द्रव्य के संबंध में । अणु तो निरवयव है । वह अकार्य 
है, अकाये होने से परमाणु में बाहर और अन्दर की भावना ही नहीं हो सकती । 
परमाणू्‌ वही है, जिससे छोटा और कुछ न हो । 
(२) अखंड, निरवयव, नित्य परमाणु के विरुद्ध एक आक्षेप इस प्रकार का है-- 
: क्योंकि परमाणुओं में आपस में संयोग होता है, अतः ये सावयव ही हो सकते हैं। तन्‍्तु 
या सूत्र क्योंकि सावयव है, इसी लिए दो या अधिक तन्‍्तु परस्पर जोड़े जा सकते 
हैं। कल्पना कीजिए कि दो परमाणुओं के बीच एक तीसरा परमाणु आये और दोनों 
परमाणुओं से जुड़ जाय, तो इसका अभिप्राय यही होगा कि इस परमाणु के दो पाइवें 
हुए; एक दायाँ पाइ्व॑, जिससे एक परमाणु जुड़ा और दूसरा बायाँ पाइवे, जिससे 
दूसरा परमाणु जुड़ा । यदि किसी परमाणु में दायाँ और बायाँ दो पाइवे हुए, तो वह 
सावयव हो गया । जो परमाण्‌ सब ओर से संयोग कर सकता है, वह सर्वेत: सावयव 
है। सावयव होने पर वह न अखण्ड' रह सकता है, न नित्य । यह तके न्यायदशेन 


१. आकाशव्यतिभेदात्तदनपपत्ति। आकाशासवबंगतत्वं वा ।(न्याय०४॥२॥१६-१७ ) 
२. अन्‍्तर्बेहिश्च कार्यद्रव्यस्थ कारणान्तरवचनादकार्ये तदभावः। (न्याय ०४३२॥१८ ) 
(अन्तरिति पिहित॑ कारणान्तरे: कारणमुच्यते, बहिरिति च व्यवधायकमव्यवहितं 
कारणमेवोच्यते । तदेतत्कायंद्रव्यस्थ सम्भवति, नाणो:, अकार्यत्वातू, अकार्ये 
हि परमाणावन्तबंहिरित्यस्याभावः। यत्र चास्य भावः, अणुकार्य तत्‌; न 
परमाणुः, यतो हि नाल्‍्पतरमस्ति स परसाणुरिति ।-न्याय ० वात्स्यायत भाष्य ) 
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के “संयोगोपफ्तेश्च” सूत्र में पूर्वपक्ष के रूप में रखा गया है । वात्स्यायनभाष्य में इसे 
स्पष्ट किया गया है।* 

इस आक्षेप का निराकरण अनवस्था दोष” की युक्तित के आधार पर किया गया 
है। मूतं पदार्थों का खण्ड करते जाये, तो निस्‍्सन्देह अल्पतर सावयव खण्ड मिलते 
जायेंगे। पर खण्ड करते जाने का प्रक्रम कहीं पर समाप्त करना होगा। जिस सीमा के 
बाद और अल्पतर खण्ड न हो सके उसे ही हम परमाण्‌ कहेंगे। अगर खण्ड करते जाने 
के प्रक्रम का अन्त न हो, तो सरसों के समान छोटे से पदार्थ में भी अनन्त अवयब होंगे 
और हिमालय के समान बड़े पदार्थ में भी अनन्त अवयव होंगे । दोनों में ही अनन्त 
अवयव हुए, तो दोनों के परिमाणों में कोई भेद न हो सकेगा । हम कैसे कह सकेंगे 
कि सरसों छोटी और हिमालय बड़ा है। दोनों में छोटाई-बड़ाई का अन्तर इसी लिए 
है कि दोनों में अणुओं की संख्या कम और अधिक है। इसलिए खण्ड करने का प्रक्रम 
परमाणु को स्थिति पर समाप्त कर देना पड़ेगा । इस रीति से परमाणु अखण्ड और 
निरवयव ही रहेंगे। इस प्रकार अनवस्था की आपत्ति नहीं मानी जा सकती ।* 

पूर्वोक्त आक्षेप के निराकरण में दूसरा तक इस प्रकार दिया गया है। परमाणु 
निरवयव तो हैं, पर मूते हैं, मूर्त होने के कारण ही (न कि सावयव होने के कारण) 
बीच में रखा हुआ परमाणू अपने चारों ओर के अन्य परमाणुओं से संयोग कर 
सकता है। 


क्रिया और उसके हेतु 


वेशेषिकदर्शन के पाँचवें अध्याय में कमें (70909 40वें ३८7००) की अच्छी 
मीमांसा की गयी है। आत्मा से मन को प्रेरणा मिलती है और इस प्रेरणा के प्रयत्न- 


१. मध्य सन्नणुः पूर्वापरास्यामणु््यां संयुक्तस्तयोव्यंवधानं कुरुते, व्यवधानेनानुमी- 
यते; पुर्वभागेण पूर्वेणाणुता संयुज्यते, परभागेणापरेणाणुना संयुज्यते इति । यो तो 
पूर्वापरों भागौ, तावस्थावयवौ। एवं सर्वतः संयुज्यमानस्यथ सर्वतोभागा अवयवा 
इति। (न्याय० वात्स्यायन भाष्य ४।२२४) 

२. अनवस्थाकारित्वादनवस्थाउनुपपत्तेद्चाप्रतिषंधः | (न्याय ४।२।२५ ) इसके भाष्य 
पर विश्वनाथ की वृत्ति है-- 

सर्वेषासनवस्थितावयवत्वे सेरुसषंपयोस्तुल्यपरिम्ताणत्वा55्पत्तिः | इत्यव्च 
तत्संयोगावच्छेदका दिग्विभागाः न वा शृन्‍्यतायुकताः निष्प्रभाणत्वातू, असाण- 
सत्ते शुन्यत्वविरोधात्‌ , निष्प्रभाणकशुन्यताइभ्यूप्गंभ किसपराद्ध पुर्णतया ? 
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स्वरूप हाथों में कर्म करने की शक्ति आती है । कम का अभिप्राय उठाना, उछालना 
आदि सब कुछ है। हाथ में जब कर्म हुआ, तो उसके संयोग से हाथ में लिये गये 
मुसल (मूसल) में कर्म हुआ । मुसल में जो कम हुआ, उससे अभिघात या चोद पाकर 
अन्नादि कुटता है । मुसल नीचे गिरकर ऊपर को कुछ अपने आप भी उछल जाता है, 
ऊपर उठाने में केवल हाथ का संयोग ही कारण नहीं है। हाथ ने मुसल को नीचे 
गिराया, उसकी प्रतिक्रिया ( 2६4८707 ) विपरीत दिशा में हुईं। मसल. ऊपर 
उठा, तो उसने हाथ को भी अपने आप ऊपर उठा दिया । हाथ:में ऊपर उठा 
'हुआ मुसल हाथ अरूग कर लेने पर बिना हाथ के प्रयत्न के भी नीचे गिर पड़ता है । 
हाथ के संयोग के अभाव में यह प्रयत्न गुरुत्व ( 87०५70ए ) के कारण होता है।' 
“बिना हाथ के संयोग के मुसल न तो ऊपर उठ सकता है, और न तिर्यक्‌ या तिरछी 
दिशा में, यह केवल नीचे की ओर गिर सकता है, अर्थात्‌ गुरुत्व के कारण केवल नीचे 
की ओर ही इसका पात हो सकता है। गुरुत्व द्वारा क्रियायें अन्य दिश्या में चहीं होतीं । 
अन्य दिश्ञाओं में नोदन या प्रेरणा मुसल को प्रयत्न-विशेष से ही प्राप्त होती है, अर्थात्‌ 
ऊपर, दायें, बाये मुसछ को.हटाना हो, तो हाथ से विशेष प्रयत्न करना होगा ।'* 

नोदन या विशेष प्रेरणा से ही उदसव (उछाल) कम उत्पन्न किया जा सकता 
है । , हस्त-कर्म से समस्त दारक कर्मों (बच्चों के खेल, गेंद आदि का फेंकना) की 
व्याख्या की जा सकती है। इसी प्रकार जछाने या दग्ध किये हुए समस्त विस्फोटनों 
की व्याख्या कर सकते हैं । जब पत्थर फोड़ते हैं, तो नोदन प्रक्रिया से ही इसके टुकड़े 
विभिन्न दिशाओं में छिटकते हें । 

वाय के संयोग से तृण (घास-फूस ) में कर्म (गति) उत्पन्न होतां है । अचेतन 
या मूर्छा में पड़े हुए व्यक्ति जो हाथ पर चलाने लगते हैं, वह भी वायु-संयोग के 


१, आत्मसंयोगप्रयत्नाभ्यां हस्ते कर्म । तथा हस्तसंयोगाच्च मुसले कर्म । अभिघातजे 
मुसलादी कर्मणि व्यतिरेकादकारणं हस्तसंयोगः ॥ तथात्मसंयोगो हस्तकर्मणि । 
अभिषांतान्मुसूूसंयोगाद्‌ हस्ते कर्म । आत्मकर्महस्तसंयोगाच्च ।  (वेशे- 
षिक ५११११-६) 

२. संयोगाभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ । नोदनविशेषाभावाज्नोर्ध्व न तिर्यंग गसनस्‌ । 
प्रयत्नविदेषाह्नोदनविशेषः । (वेशेषिक ५११॥७-९) 

३. नोदनविशेषादुदसनविशेषः । हस्तकर्मणा दारककर्म व्याख्यातम्‌ । तथा दग्धस्य 
विस्फोटने । (वेशेषिक ५११॥१०-१२) 
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कारण है, क्योंकि इन क्रियाओं में सोये हुए व्यक्ति का अपना तो कोई प्रयत्न हो ही 
नहीं सकता ।* 
.._ भणियों में गति और इसी प्रकार चुम्बक की ओर सूई की गति (सूच्यभिसपंण, 
व०॥०८४०7० ०६ ६४० 76८९८) “अदृष्ट” कारण से होती है।' धनुष से जो 
बाण छोड़ा जाता है, उसमें छोड़ने के समय से लेकर गिरने के समय तक जितनी 
गतियाँ होती हैं, वे संयोग-विशेषों (अर्थात्‌ अनेक विशिष्ट कारणों) के कारण होती 
है। नोदन से (धन्‌र्धारी की प्रेरणा से) प्रारम्भिक गति होती है और फिर उत्तरो- 
त्तर अर्थात्‌ एक के बाद एक कर्म संस्कारवश होने छूगते हूँ, अन्त में संस्कार का अभाव 
होने पर ग्रुत्व से वह बाण गिर पड़ता है ।* 

वेशेषिक के इसी अध्याय के द्वितीय आह्िक में पृथिवी, जल आदि में जो 
कर्म ( गति--॥70०४०० ) होते हैँ, उनका विवरण आया है । स्थूल पृथिवी में 
नोदन-अभिधात ( 6०9०9/० 50:06 ) और संयुकक्‍त-संयोग से अर्थात्‌ संयुक्त 
पदार्थों के साथ संयोग होने से कम्प आदि कर्म उत्पन्न होते हैं । ( सूर्यादि का 
आकर्षण और संघर्ष, एवं पृथिवी के गर्भ में द्रव पदार्थों के साथ लंपके; ये सब भूकम्प 
के कारण हैँं। अदृष्ट शक्ति भी पूथिवी के कर्म में साधक होती है।* 

संयोग न रहने पर ( ०0 72[०७४०४ 7077 57707: ) जल अपने गुरुत्व 
के कारण नीचे गिरता है। जल में जो द्रवत्व ( #0प५४६ ) है उसके कारण यह 
बहता है। नीचे तल की ओर बहने को स्यन्दन कहते हैं । नीचे की ओर यह गति 
तो होती है, पर विशेष अवस्थाओं में जल ऊपर की ओर भी चढ़ सकता है, जैसे 
नली में वायु के संयोग से (वायू के दाब से ), नोदन (प्रेरणा ) और आपीडन 
([77०55076) से तथा संयुकत-संयोग से पानी ऊपर की ओर चढ़ाया (आरोहण) 


* यत्नाभावे प्रसुप्तस्य चलनम्‌। तृणे कर्म वायुसंयोगात्‌ । (वेशेषिक ५११११३-१४) 
» सणिगसन सुच्यभिसपंणमसित्यदृष्टकारणकम्‌। (वेशेषिक ५१११५) 


ल्‍्पा 


३. इषावयुगपत्‌ संयोगविशेषाः कर्मान्यत्वे हेतु: ॥ नोदनादाद्यमिषोः कर्म तत्क्म- 
कारिताच्च संस्करादुत्तरं तथोत्तरमुत्तरं च्‌ । संस्काराभावे गुरुत्वातूं पतनम्‌। 
(वेशेषिक ५११।१६-१८) 

४. नोदनाभिधातात्संयुक्तसंयोगाच्च पृथिव्यां कर्म । तहिशेषेणादृष्टकारितम्‌ । 


(वेशेषिक ५१२११-२) 
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जा सकता है वृक्ष की जड़ में दिया गया पानी 'अदृष्ट” कारण से ऊपर पत्रों और 
शाखाओं में पहुँचता है (ये अदृष्ट कारण अभिसरण-दाब--0४7000 976&8परा०,- 
केश-प्रक्रि----८४|४४४ए ३८४०४ आदि हैं) । 

पानी का जमना (संघात--(१०४2८०४४2 ) और इसका पतला होना (विलयन ) , 
यह सब तेज के संयोग (ऊष्मा के कम-अधिक होने ) से होता है (पानी ठंडा होकर 
बर्फ बनता और बर्फ गरम होकर पानी बनती है) ।* पानी में अग्नि या तेज का 
संयोग है, इसका प्रमाण मेघों के भीतर से बिजली की चमक और कड़क का होना 
(विस्फूर्जथु) है। वैदिक ऋचाओं में उल्लेख है कि जलों के गर्भ में अग्नि छिपी 
हुई है। इस छिपी हुईं अग्नि के संयोग और विभाग से ही बिजली की कड़क-दमक 
उत्पन्न होती है। 

अग्नि की ज्वाला ऊपर क्यों उठती है, वायु में तिर्यक (दायें-बायें-तिरछे ) चलने 
की गति क्यों है, अणू या परमाणुओं को और मन को आद्य-कर्म (प्रारम्भिक मूल 
गति) कहाँ से मिलता इन सबका एक ही उत्तर है-- अदृष्ट”-कारण ।* 

अन्धकार कया है ? वेशेषिक का कहना है कि अन्धकार न द्रव्य है, न गुण और 

न कर्म । इसमें तीनों में से किसी के भी होने का प्रमाण नहीं है, अतः प्रकाश के अभाव 
का नाम ही अन्धकार है, कभी कभी तेज अन्य द्रव्यों से ढक जाता है, तब भी अच्ध- 
कार की अनुभूति होती है।' 

प्रशस्तपादभाष्य में क्रिया के हेतु--प्रदस्तपादभाष्य में क्रिया के हेतु गुरुत्व, द्रवत्व, 


१. अपां संयोगाभावे गरुत्वात्‌ पतनम्‌ । द्रवत्वात्‌ स्यन्दसम्‌॥ नाड्यो वायुसंयोगा- 
दारोहणम्‌। नोदनापीडनात्‌ संयुकतसंयोगाच्च । (वेशेषिक ५१२।३-६) 

२. वक्षाभिसपंणमित्यदृष्टकारितम्‌। (वेशेषिक ५१२७७) 

३. अपां संघातो विलूयनं च तेजःसंयोगात्‌॥। (वेशषिक ५१२८) 

४. तत्र विस्फू्जथुलिड्भम्‌ । वेदिकठच । अपां संयोगाद विभागाच्च रतनयित्नो:। 
(वेशेषिक ५१२९-११) 

५. अग्नेरूध्वेज्वलनं वायोस्तियेंक्‌ पवरनमणनां सतसहचात्य कमादृिष्टकारितस। 
(वेशेषिक ५१२१३) 

६, द्रव्यगुणकर्म निष्पत्तिवेधस्पादिभावस्तमः: । तेजसो द्र॒व्यान्तरेणावरणाच्च । 
(वेशेषिक ५१२११९-२० ) 
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वेग, प्रयत्न, धर्माधर्म और संयोग-विशेष बताये गये हैं । उदयनाचार्य की किरणावली 
में इसकी व्याख्या इस प्रकार है--गूरुत्व से पतन (गिरना ) कर्म सम्पादित होता है । 
द्रवत्व से स्थन्दन क्रिया (द्रव का बहना ) सम्भव होती है। वेग से भ्रमण क्रिया उत्पन्न 
होती है (वेग का अथ्थ स्थितिस्थापक भी है, अर्थात्‌ अपनी पूर्व स्थिति में लौटना) । 
प्रयत्न से चेष्टा क्रिया और धर्माधि्में से भूकम्प आदि का होना संभव होता है। 
संयोग-विशेष से, नोदनाभिषात आदि से मिलते-जुलते कर्म (चोट लगाकर तोड़ना, 
फोड़ना आदि) संभव होते हैं ।* 

परमाणओं में क्रिया--इस परिवर्तंनशील संसार में जितने भी परिवततंन होते 
हैं वे कम या क्रिया (770४07) के कारण होते हैं। न्याय और वेशेषिक सम्प्र- 
दाय क्रिया या कम को द्रव्य का अन्तः-स्वभाव नहीं मानते। कर्म या क्रिया के 
प्रति प्रेरणा बाहर से मिलनी आवश्यक है। विस्तृत ब्रह्मांड में यह प्रेरणा देवी है 
अर्थात्‌ ब्रह्म के ईक्षण से मिलती है, और साधारण परिवतन मनुष्य या इतर प्राणियों 
से प्रेरणा पाकर सम्पन्न होते हैं। महाप्ररूय' अथवा क्षुद्र प्रलयों में बड़े-बड़े पिड कर्म 
या क्रिया द्वारा विभक्‍त होकर परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैँ । प्रलय में समस्त 
सृष्टि परमाणुओं के रूप में कारणावस्था में रहती है। इस समय परमाणु परस्पर 
इतने दूर-दूर रहते हैँ कि उनमें संयोग संभव नहीं हो पाता । कुछ विचारकों की 
धारणा है कि प्रल्यावस्था में भी परमाणुओं में किड्चिन्मात्र क्रिया अवश्य रहती है, 
पर वह इतनी कम होती है कि उससे संयोग संभव नहीं । संक्षोभ से परमाणुओं 


१. गुरुत्वद्रवत्ववेगप्रयत्नधर्माधमंसंयोगविद्येषा: क्रियाहेतवः। (प्रशस्तपाद, गृणपदार्थ ०) 

२. गुरुत्वात्‌ पतनम्‌। द्रवत्वात्‌ स्यन्दनस्‌ । वेगाद्‌ असमणम्‌। प्रयत्नाच्चेष्टा। 
धर्माधर्माभ्यां भूकम्पादि । संपोगविशेषान्नोदनाभिघातलक्षणादिष्वादिकर्म । 
अत्रापि वेगेत्युपलक्षणम्‌ ॥ स्थितिस्थापकोपि ग्राह्मः॥ (उदयन, क्॒रिणावली, 
गुणपदार्थ ० पृ० १०७) 

३. किरणावली, पू० ९२ 

४. प्रागभावइच तिष्ठति परमाणुषु वेगकर्मणी च तिष्ठतः। कर्म विना काला- 
बच्छेदानुपपसौ तावन्तमेव कालमिति प्रलयपरिसाणासिद्धें:, वेगे बिना कर्मानुप- 
पत्ते: ।. . . एवं च॑ परमाणुक्तियासत्त्वेष्पि संपोगविभागावषि नोत्पय्येते, तथा 
च प्रविभक्‍ताः संयोगरहिता इत्यवार्थ इति तत्त्वम्‌ ॥ (प्रशस्तपाद भाष्य की' 
सेतु टीका, द्रव्यग्रन्थे सृष्टि संहार निरूपणम्‌, पृ० २८६) 
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में गति होती है, इससे संस्कार (77[7765907) उत्पन्न होता है, यह संस्कार बेग 
भी कहलाता है। प्ररयावस्था में भी यह गति परमाणुओं के स्पन्दनों के रूप में थोड़ी . 
बहुत विद्यमान रहती है। इस प्रकार की गति या क्रिया का उद्देश्य या प्रयोजन 
“कालावच्छेद” मात्र (६0 7707 ६76० ४776 770) है।' इस कालावधि के पूर्ण 
होने पर फिर सृष्टि आरंभ होती है। 

प्रकय के समय परमाणुओं में जितनी क्रिया या गति रहती है, केवल उससे सूष्टि 
नहीं हो सकती । यह शक्ति जीवात्माओं से भी नहीं प्राप्त हो सकती । महान्‌ चेतन 
परमेष्ठी सत्ता से ही इसकी उपलब्धि संभव है। जीवों के जो 'अदृष्ट” प्रलय-समय 
में विद्यमान रहते हैं, उनसे उनका शरीर बनना आवश्यक हो जाता है (कर्म और 
भोग दोनों के लिए) । इसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए परम चेतन सत्ता से प्रेरणा 
पाकर परमाण्‌ फिर गतिशील या क्रियाशील हो जाते हैं । साथ ही साथ मनस्‌ भी 
सचेष्ट हो जाता है । परमात्मा का ईक्षण और जीवात्माओं के अदृष्ट परमाणुओं 
और मनस्‌ को इस प्रकार की प्रबल प्रेरणा देते हैं, जो सृष्टि आरम्भ करने के लिए 
परमावश्यक है । परमाणुओं में जो कुछ भी कर्म या गति है वह चेतन सत्ता की दी 
हुई है। इस गति या कम को प्राप्त करके परमाणु परस्पर संयुक्त होने छुगते हैं, और 
सुष्टि-रचना का काये आरम्भ हो जाता है--परमाणुओं से दृचणुक और त्रसरेणु 
और फिर बड़े-बड़े पिण्ड बनने छगते हैं । 

रासायनिक परिवर्तन केवल पृथिवी के परमाणुओं में होते हें 


वेद्ञेषिक दर्शन के सातवें अध्याय, प्रथम आह्िक में एक विशेष बात कही गयी 
है। परमाणु नित्य हैं अतः उनमें रहनेवाले गुण भी नित्य हैँ । यह बात अप, वायु, 


१. “महाभूतानां पृथिव्यप्तेजोवाय्ववयविनां संप्लवो विनाशः। तदर्थ यः संक्षो- 
भो5भिघातस्तेन _ तदारम्भकेष॒ परमाणुषु कर्मोत्पत्तिद्ारेण वेगारुूयः संस्कार 
उत्पद्यते, तेन चावयविनाञोत्तरकालमपि सन्दतरतसादिभावेन कर्मसंतानो3नु- 
वत्तते।” (कुसुमाञऊ्जलिबोधनी टीका, पृ० ९१) 

२. कालावच्छेदेकप्रयोजनस्य ---कुसुमार्ूजलि पृ० ३३३ 
“अन्यथा कालावच्छेदानुपपत्तों पुनः सर्गानुपपत्ते:--किरणावली, पू० ९३ 

३. न्‍्यायसज्जरी, पृ० १९२-१९३ 

४. अग्नेरूध्वेज्वलन वायोस्तियंक्‌ एवनमणु्ना मनसदचाद्य कर्मादृष्टकारितम । 
(वेशेषिक ५१२१३) 
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और तेज इन तीन तत्त्वों के परमाणुओं के लिए हैं। रस, स्पशें और रूप ऋमशः 
- इन तीनों के गुण हैं । अपू का रस, वायु का स्पर्श और तेज का रूप नित्य (८८:४०) 
है, अतः अविनाशी है । पृथिवी के ही परमाणु ऐसे हैं जो वायु, अग्नि और जल के 
परमाणुओं से प्रभावित होकर विभिन्न गुण प्राप्त कर सकते हैं। पृथिवी के परमा- 
णुओं में ही रासायनिक परिवतंन हो सकते हैं, अन्य तत्त्वों के परमाणुओं के गुण नित्य, 
अतः अपरिवर्तनशील हैं । 

गुण द्रव्यों के आश्रय पर रहते हैं। पूर्वपक्ष है कि द्रव्य अनित्य है, अतः पृथिवी 
आदि चारों द्र॒व्यों के आश्वित रहनेवाले रूप, रस, गन्ध और स्पर्श गुण भी अनित्य होने 
चाहिए । उत्तरपक्ष में इसी हेतु को मानते हुए यह कहा गया है कि यदि यह माना 
जाय कि अनित्य द्रव्य के आश्रय में रहनेवाले गुण अनित्य हैं, तो इसी युक्‍्ति से नित्य 
द्रव्य के आश्रय में रहनेवाले गुण भी नित्य होंगे ।' द्रव्य के नित्य होने से जल, तेज 
और वायू में रहनेवाले गृण भी नित्य हैँ (इस सूत्र में पृथिवी को नहीं गिनाया, 
क्योंकि पृथिवी में ही पाकज गुणों की संभावना अर्थात्‌ रासायनिक परिवतंन संभव 
है) । जल के परमाणुओं में रूप-रस-स्पर्श नित्य हैं, तेजस परमाणुओं में रूप और 
स्पर्श नित्य हैं, एवं वायु-परमाणुओं में स्पर्श गुण नित्य है । पृथिवी में ही अन्य तत्त्वों 
के परमाणुओं के साथ पाक होने से विभिन्न पाकज गुण उत्पन्न होते हैं । जिस-जिस 
गूण के परमाणुओं के साथ पृथिवी का पाक होता है, उसमें उसी प्रकार के गुण आ 
जाते हैं।' 

विजातीय परमाणुओं से दृथणुक नहीं बनते 

किरणावली में यह बात स्पष्ट की गयी है कि पृथिवी का एक परमाणु पृथिवी 
के ही दूसरे परमाण्‌ से संयुक्त होकर पृथिवी का दृचणुक बनायेगा । इसी प्रकार जल 
के दो परमाणु मिलकर जल का द्वच्णक बनायेंगे | यही बात अग्नि और वायु के 


१. पृथिव्यादिरूपरसगन्धस्पर्शा द्रव्यानित्यत्वादनित्याइव । (वैशेषिक ७॥१२) 

२. एतेन नित्यषु नित्यत्वमुक्तम्‌ । (वेशोषिक ७१३३ )--रूपादीनामेव चतुर्णा 
नित्येष्वाश्रयेष वर्तेमानानां नित्यत्वमुक्तम्‌॥ (उपस्कार० ) 

३. अप्सु तेजसि वायो च नित्या द्रव्यनित्यत्वात्‌॥ (वेशेषिक ७॥१॥४) 

४. आप्यपरमाणो रूपरसस्पर्शा नित्याड, तेजसपरमाणों रूपस्पशौं, वायुपरमाणों 
स्पर्शों नित्यः॥ (उपस्कार भाष्य ७॥१॥४) 

५. कारणगुणपूर्वकाः पृथिव्यां पाकजाः। (वेशेषिक ७१६) 
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हचणुकों के लिए भी है। पर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ऐसा कोई द्चरणुक बने 
जिसमें एक परमाणु पृथिवी का हो और दूसरा जल या अग्नि आदि का | दो सजातीय , 
परमाणु ही मिलकर द्वच्रणुक बनायेंगे, विजातीय परमाणुओं से दृच्रणुक नहीं बनेगा । 
जिस भूत या तत्त्व से इणुक बना है, उसका ही गृूण उसमें रह सकता है । एक द्च्रणुक 
में पृथिवी का गृण गन्ध भी हो और जरू का गुण रस भी, यह दोनों संभव नहीं । 


रासायनिक प्रक्रिया या पाक 


आजकल की भाषा में जिसे हम रासायनिक प्रक्रिया (८ल्यगंंटर्शा ३८7०7) 
कहते हूँ, उसे वेशेषिक की शब्दावली में पाक कहा जाता है । पाक केवल पृथिवी के 
परमाणुओं में होता है । यह पाक क्या है ? एक मोटा उदाहरण लिया जा सकता है। 
कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है और फिर उसे आग पर पकाता है। मटियारे रंग 
का कच्ची मिट्टी वाला घड़ा पककर दृढ़ और लाल रंग का हो जाता है। घड़े की 
सिट्टी में इस प्रकार के पाक से रासायनिक परिवर्तन हुआ, यह स्पष्ट है। इस परि- 
वर्तेन की व्याख्या वेशेषिक के अनुयायी इस प्रकार करेंगे--इस प्रक्रम सें पाथिव पर- 
माणुओं का तैजस (अग्नि) परमाणुओं के साथ संयोग हुआ, इस संयोग के कारण 
पृथिवी के परमाणुओं का पहले वाला रंग नष्ट हो गया और उसके स्थान में दूसरा 
रंग उत्पन्न हो गया। तेजस्‌ के साथ संयोग भी कई प्रकार के होते हैं । जिस संयोग 
से रंग में परिवर्तत होता है, वह उस संयोग से भिन्न है जो गन्ध उत्पन्न करता है, 
और गन्ध उत्पन्न करनेवाला संयोग भी रंग और रस उत्पन्न करनेवाले संयोग से 
भिन्न है। इसी प्रकार स्पर्श उत्पन्न करनेवाला संयोग इन सबसे भिन्न है । 

पाथिव पदार्थों में जो विभिन्नताएँ पायी जाती हैं, उनके कारण ही उनसे तेजस के 
संयोग विभिन्न प्रकार के हो जाते हैं। आम को जब पाल में रखकर पकाते हैं, तो इसी 
तेजस्‌ के एक प्रकार के संयोग के कारण आम का हरा रंग नष्ट हो जाता है और उसके 
स्थान में पीला रंग आ जाता है। हो सकता है कि रंग तो हरे से पीला पड़ गया, पर 
स्वाद अब भी खट्टा हो । इसके विपरीत इसी पाककर्म में कभी-कभी आम का रंग तो 


१. दृचणुकादिप्रकमेण तावदयमारस्भ इति वक्ष्यते। तत्र यदि विजातीयपरमाणु- 
भ्यामेकसारभ्यत, अगन्धरसमित्याद्यापद्येत । (किरणावली, पु० ५९), तस्मात्‌ 
सजातीयानासेवारस्भकत्व॑ न विजातीयानासिति स्थितम्‌ ॥ (किरणावली 

पृ०६०) 
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हरा बना रहता है, पर स्वाद खट्टे से बदककर मीठा हो जाता है। अतः तेजस के संयोग 
, विभिन्न प्रकार के माने गये हैं, कुछ केवल रंग बदलते हैं, कुछ रस बदलते हैं, कुछ से 
गन्ध में परिवर्तत होता है। पके आम में गन्ध भी परिवर्तित मिलती है। कच्चा 
आम कड़ा होता है और पकने पर नरम पड़ जाता है। इस प्रकार पाक से स्पर्श गण 
में भी अन्तर आ जाता है। यद्यपि पृथिवी के सब परमाणु एक से हैं, पर तेजस्‌ के 
साथ विभिन्न प्रकार के संयोग होने के कारण विभिन्न गुणों के पदार्थ बन जाते हैं। 
गाय घास खाती है । यह हरी घास परिवत्तित होकर सफेद स्वादिष्ठ दूध बन जाती 
है । यह परिवतेन विभिन्न प्रकार के तेजस (अग्नि) संयोगों के कारण होता है। गाय 
घास खा लेती है, तो पहले यह घास अपने परमाणुओं में छिन्न-भिन्न हो जाती है । फिर 
ये परमाणू एक दूसरे प्रकार के तैजस-संयोग से प्रभावित होते हैं, इस प्रभाव में पाथिव 
परमाणुओं के पहलेवाले रूप-रस-गन्ध-स्पर्श गुणों का नाश हो जाता है, और वये प्रकार 
के रूप-रस-गन्ध-स्पश गुण उत्पन्न हो जाते हैं । इन परमाणुओं से जब हृचणुक बनते 
हैं, तो वे दूसरे गुणोंवाले होते हैं और उनसे ही कालास्तर में दूध बन जाता है, जिसके 
गुण घास से स्वंथा भिन्न हें । इसी दूध से जब दही बनता है, तो यह दूसरे ही प्रकार 
के तैजस-संयोग का परिणाम है। घी या मवखन भी उसी से बनेगा, पर इस प्रक्रिया 
में तैजस-संयोग पहले के संयोगों से भिन्न प्रकार का होगा ।* 

वलल्‍्लभाचाय॑ की न्‍्यायदीलावती पर भगीरथ ठकक्‍्कुर ने जो विवृति लिखी है, 
अथवा शंकर मिश्र ने जो न्‍्यायलीलावती-कण्ठाभरण लिखा है, उसमें रासायनिक 
परिवतंनों के रूप में गुणों में जो परिवर्तत होते हैं, उनका कारण प्रागभाव-भेद 
([276-7076505027०8 0८:८०८९५) बतलाया है।' 

रासायनिक प्रक्रियाओं की शृंखलाएं--जब कच्ची मिट्टी से बना घड़ा, सकोरा 
आदि कोई पाथिव पदार्थ तेजस्‌ के सम्पर्क में आता है तो घड़े के पाक में नोदन 
और अभिषात के द्वारा कर्म (77070) उत्पन्न होता है । उपस्कारभाष्य में 
नोदन की परिभाषा यह है कि यह वह संयोग-विशेष है जो संयुक्त पदार्थों के 


१. पाकजानां निमित्तकारणानि भिन्नानि दव्यन्ते, तेन निमित्तभेदहेतुकः पाकजे- 
ए्वपि विदेषो5स्ति यतः कार्यविशेष इति भावः । निमित्तभदकायविशेर्ष च 
निदर्शयति । (कुसुमाजजलिबोधिनी, पु० ३२) 


२: प्रागभावभेदाहा पाकजरूपरसगन्धस्पर्शानामिवेति भावः । (न्यायलीलावती- 
कण्ठाभरण, पु० ३५६) 


वेशेषिक और न्याय-परमाणुवाद' ७१५ 


विभागों को अलूग-अरहूग भी नहीं करता और न किसी प्रकार की ध्वनि (शब्द) 
ही उत्पन्न करता है, कितु फिर भी कर्म उत्पन्न कर देता है । इसके विपरीत अभि- 
घात उस संयोग-विशेष का नाम है जिसमें ध्वनि या शब्द की उत्पत्ति होती है और 
जिससे उत्पन्न कर्म संयोगी के परस्पर जुड़े हुए खंडों को अलग-अलग कर देता है । 
अर्थात्‌ अभिषात से ध्वनि उत्पन्न होती है और पदार्थ के टुकड़े भी हो जाते हैं ।* 

इस प्रकार कच्ची सिट्टी के बने घट आदि में जब कर्म उत्पन्न हो गया तो इसमें 
विभाग (0भ्ुंण7८४००) उत्पन्न होते हैं, जिनके कारण उन संयोगों (८०ए:ुंप्रा॥०- 
४0० ) का विनाश हो जाता है, जिनके कारण पिण्ड के विभिन्न खंड परस्पर सम्बद्ध 
थे । संयोगों का विनाश होने पर कार्य-द्रव्य का भी विनाश हो जाता है (कार्य-द्रव्य 
से यहाँ अभिप्राय दचरणुकों से है) | इस विनाश से उत्पन्न स्वतंत्र परमाणु अब दूसरे 
प्रकार के तेजस या अग्नि-कणों के सम्पर्क में आते हैं और इ्यामता आदि जो गुण इनमें 
पहले थे, वे अब नष्ट हो जाते हैं। अब इनका सम्पक्क अन्य प्रकार के तेजस्‌ (औष्ण्या- 
पेक्ष) से होता है, जिसके परिणाम-स्वरूप अब नये गुण उस पाथिव पदार्थ में उत्पन्न 
हो जाते हैं।' 

इस विवरण से स्पष्ट है कि पूर्व के गुणों को नष्ट करनेवाला तेज:संपर्के एक प्रकार 
का होता है और नये गणों को उत्पन्न करनेवाला तेज:संपर्क इससे भिन्न दूसरे प्रकार 
का होता है। तक यह है कि एक प्रकार के गुणों का विनाश करनेवाले संपर्क से ही 
उसी क्षण में विभिन्न प्रकार के गुणों की उत्पत्ति कैसे संभव मानी जा सकती है * 

प्रशस्तपाद के इन विचारों की विस्तृत मीमांसा किरणावली और कन्दली 


१, नोदनं संयोगविज्ञेषः येन संयोगेन जनितं कर्म संयोगिनो: परस्परं विभागहेतुर्न 
भवति यः संयोगः शब्दनिमित्तकारणं न भवति वा। (उपस्कार, वेशेषिक ५१२११ ) 

२. यः संयोगः शब्दनिमित्तकारणं भवति यज्जनितं कर्म संयोगिनोः परस्परविभाग- 
हेतुब्च भवति स संयोगविशेषो5भिघतः । (उपस्कार, वेशेषिक ५१२१) 

३. पाथिवपरमाणुरूपादीनां पाकजोत्पत्तिविधानम्‌। घटादेरामद्रव्यस्यार्निना सम्बद्ध 
स्थाग्न्यभिघातान्नोदनाद्ा तदारस्भकेष्वणुषु कर्माप्युत्पद्चन्ते ॥ तेभ्यो विभागा 
विभागभ्यः संयोगविनाशाः, संयोगविनाशेध्यद्च कार्यद्रव्य विनश्यति । तरिमन्‌ 
विनष्ट स्व॒तन्त्रेष परसाणुष्वग्निसंयोगादौष्ण्यापेक्षाच्छघासादीनां. विनाहः 
पुनरन्यस्मादग्निसंयोगादौष्ण्यापेक्षात्‌ पाकजा जायन्ते। (प्रशस्तपाद भाष्य, 
गुणप्रकरण ) 


७१६ प्रचीन भारत में रसायन का विकास । 


टीकाकारों ने की है। इन छोगों का विचार है कि जिस समय पृथिवी के द्बणुक 
तेज:सम्पक से टूटकर परमाणु बन जाते हैं, उसी समय में तेजस्‌ के भी दो भाग 
अलग-अलग हो जाते हैं। जिस प्रकार पृथिवी के परमाणुओं के बीच में रहनेवाले 
संयोग का विनाश हो जाता है, उसी प्रकार तेजस्‌ के संयोग का भी विनाश हो जाता 
है । फिर नये तेज:सम्पक का आरंभ होता है, उससे नया संयोग बनता है और फिर 
पृथिवी के नये दृचणुक बनते हैं, जिनमें पहले के दच्यणुकों से भिन्न गुण होते हैं । 
इन हच्णुकों से तसरेणू आदि बनकर अब जो नया घड़ा तैयार होता है, उसमें कच्चे 
घड़े से भिन्न गुण होते हैं । नया रंग भी इसमें आ जाता है और कठोरता या दृढ़ता 
भी आ जाती है। 

बेशेबिक के अनुयायियों का मत यह है कि रासायनिक परिवतंन के लिए यह 
आवश्यक है कि परिवर्तित होनेवाला पदार्थ परमाणु-अवस्था में पहुँच जाय और तब 
फिर नये तेज:सम्पर्कों से इसमें नये गुण आयें, तब ये परमाणु नये द्रयणुक और फिर नये 
त्रसरेण बनायें । वेशेषिक के इस मत का नाम पींलपाकवाद (पील-परमाणु) है। 

इस विचार के विरुद्ध अनेक आशक्षेप किये गये हैं। जब घड़ा अग्नि में पकाया 
जाता है तो इसका मूत्तिमानू आकार पकने पर भी पहले-जेसा ही रहता है। अगर 
घड़ा खण्डित होकर परमाणुरूप बनता, तो घड़े के सब अवयव बिखर जानें चाहिए 
थे। पर ऐसा तो होता नहीं है। हम प्रत्येक क्षण यह देख सकते हैं कि यह वही 
घड़ा है, जिसे पाक के लिए हमने अभी आग पर रखा था। इस आशक्षेप का निराकरण 
इस मान्यता पर किया गया है कि सम्पूर्ण” घड़ा कभी अग्नि के सम्प्क में नहीं आ 
पाता, इसलिए घड़े की मूत्तिमान्‌ रचना वैसे की वेसी ही बनी रहती है । अगर यह 


१. न च कार्यद्रव्य एवं रूपाधुत्पत्तिविनाशों वा सम्भवति, सर्वावियवेष्वन्तर्बहिइ्च 
वर्तमानस्याग्निना व्याप्त्यभावाद्‌ अणुप्रवेशादपि च व्याप्तिनं सम्भवति 
कार्यद्रव्यविनादादिति (प्रशस्तपाद, गुणप्रकरण । इस पर कन्दली व्याख्या 
पृ० १०९ देखिए) -- 

“अथ कर्थ॑ कार्यद्रव्य एव रूपादीनामग्निसंयोगादुत्पादविनाशौ न कल्प्येते । 
प्रतीयन्ते हि पाकार्थमुपक्षिप्ता घटादयः सर्वावस्थासु प्रत्यक्षाड, छिद्गवविनि- 
वेशितद्शा प्रत्यभिज्ञायन्त च पाकजोत्तरकालमपि त एवामी घटादय इति 
तत्राह। न चेति । उपपत्तिमाह | सर्वावयवेष्विति । अन्तर्बहिइ्च सर्वेष्ववयवेषु 
वर्तेमानस्य समवेतस्थावयविनों बाह्ये वर्तमानेन वह्निना व्याप्तेव्यापकस्य 
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कहा जाय कि घड़ा तो छिद्रमय होता है, अतः तेजस्‌ के अवयव इसमें सर्वत्र घुस सकते 
हैं और सर्वत्र अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। इसके उत्तर में वेशषिक का मत यह है . 
कि तेजस्‌ या अग्नि के अवयव घड़े में घुस ही नहीं सकते और न अन्दर जाकर प्रभाव 
डाल ही सकते। अगर वे भीतर घुस जायँगे, तो घड़ा फूट जायगा । दृच्चणुक के 
भीतर कोई स्थान तो होता नहीं, जिसमें तेजस्‌ घुस जाय । दृचणुक के भीतर स्थान 
होता, तो संयोग इसमें रह ही कैसे सकता था, और बिना संयोग के दृचणुक का अस्तित्व 
असम्भव हो जाता। संयोगजन्य पदार्थों में छेद तो हो ही नहीं सकते, इसलिए तेजस 
का प्रवेश पूर्ण घट में नहीं हो सकता, अर्थात्‌ एक साथ सम्पूर्ण घट में रासायनिक 
प्रक्रिया नहीं चल सकती । 

न्यायदर्शन का मत बेशेषिक के पीलपाकवाद से भिन्न है। नैयायिक यह मानते 
हैँ कि घटादि पदार्थ छिद्रमय होते हैं और तेजस्‌ के कण उनमें प्रविष्ट हो जाते हूँ, तथा 
पदार्थों के बाहर और भीतर एक साथ पाक-प्रक्रिया आरंभ करते हैं, जिससे घट मूत्ति- 
मान्‌ बना रहता है और पक जाता है । इस मत को “पिठरपाकवाद” कहते हैं । इसमें 
पदार्थों के द्रव्य का परमाणु की स्थिति तक पाककर्म के लिए खण्डित होना आवश्यक 
नहीं है। 

पाक के सम्बन्ध में उदयन का सत--उदयन ने प्रशस्तपाद भाष्य की टीका 
किरणावली में यह विचार प्रस्तुत किया है कि तेजस्‌ में इतना लाघव है (यह 
इतना हलका है) और इसका वेग इतना तीत्र है कि घट आदि के साथ इसका 
अतिशय स्पर्श होता है। इससे जो कम उत्पन्न होता है, वह कार्यंद्रव्य के पूर्वे-व्यूह 


संयोगस्याभावात्‌ कार्यरूपादीनामुत्पत्तिविनाशयोरकलृप्तेरन्तर्वेत्तिनामपाक- 
प्रसद्भऑदिति भावः। सच्छिद्राण्येवावयविद्रव्याणि तत्र यदि नाम महतस्ते- 
जोवयविनो नान्‍्तः प्रवेशोस्ति ततृपरमाणूनां ततो व्याप्तिभविष्यति तत्राह। 
अणुप्रवेशादपीति । न तावत्‌ परसाणवः सान्तराः निभगत्वात्‌, हचणुकस्य 
सान्तरत्वे चानुत्पत्तिरेव तस्य परमाण्वोरसंयोगात्‌, संयुक्तो चेदिमौं निरन्तरा- 
बेव सभागयोहि वस्तुनो: केनचिदंशन संयोगात्‌ केनचिदससंयोगात्‌ सान्तरः 
संयोगः, निर्भागयोस्तु नायं विधिरवकल्पते । स्थूलद्वव्यषु प्रतीयमानेष्वन्तरं 
न प्रतिभात्येव ज्यणुकेष्वेवान्तरं तच्चानुपलब्धियोग्यत्वान्न प्रतीयते इति गुर्वीय॑ 
कल्पना । तस्मान्निरन्तरा एवं घटादयः तेषामन्तस्तावदग्निपरमाणूनां प्रवेज्ञो 
नास्ति यावत्‌ पार्थिवावयवानां व्यति्भेदों न स्थात्‌ ।* 
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(7८ए0प$ 57प्रटाप्ा८) को छिन्न-भिन्न कर देता है और अवयवों को नया 
व्यूह प्राप्त कराता है। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि यह व्यह को पृर्णतः 
नष्ट नहीं करता । ऐसी अवस्था में यह अन्तराल में प्रविष्ट नहीं हो पाता और 
तब यह दूध या पानी में उफान छाता है। विरोधी का इस तक पर यह आशक्षेप है कि 
दूध और पानी में व्यूह का संयोग तो मृदूं (5070) है, अत: उसका भंग होना संभव 
है, पर घड़े में संयोग अति दृढ़ है । इसके उत्तर में कहते हैं कि पत्थरों, मणियों और 
व्जों में तो संयोग और भी दृढ़ हैं, तो भी अग्नि के संयोग से इनका विस्फोट (फूटना) 
देखा जाता है ।* 
रासायनिक परिवर्तन में कितने क्षण लगते हें ? 

यह प्रश्न स्वभावतः: उठ सकता है कि एक द्ृच्रणुक के नाश-आरंभ से लेकर 
दूसरे हुद्यणुक के बनने तक (अर्थात्‌ पूरी रासायनिक प्रक्रिया में) कितने क्षण लगते 
हैं? विभिन्न विचारकों ने इसके उत्तर में ९, १० या ११ क्षण बताये हैं। 

नवक्षणाप्रक्रिि--किरणावली और कणादरहस्य दोनों ने नव क्षणों में पूर्ण होने- 
वाली प्रक्रिया इस प्रकार बतायी है--(१) तेजस्‌ के प्रवेश होने पर नोदनादि द्वारा 
द्रयणुक का नाश, (२) अग्निसंयोग से नष्ट द्च्णुक में से श्याम रंग आदि गुणों की 
निवृत्ति, (३) श्याम आदि की निवृत्ति के बाद अन्य अग्निसंयोग से छारू रंग आदि 
की उत्पत्ति, (४) छाल आदि गुणों की उत्पत्ति के बाद अन्य प्रकार के संयोग से 
पूर्वे-क्रिया (704 7709070) की निवृत्ति, (५) अदृष्ट के साथ आत्मा 
और अण्‌ के संयोग से परमाण्‌ में दृयणुक बनानेवाछी क्रिया की उत्पत्ति, (६) 
इस क्रिया द्वारा पहलेवाले देश (आकाश) और परमाणु में विभाग, (७) विभाग 
के बाद पूर्व देश के संयोग का नाश, (८) उस संयोग के नाश होने पर हृच्यणुक की 
उत्पत्ति और (९) इस द्वच्णुक में रूप आदि नये गुणों की अभिव्यक्ति ।* 


१. ईदृशों हि तेजलों लाघवातिशयेन वेगातिशयः स्पर्शातिशयश्च यत्‌ तज्जन्यं कर्म 
कार्य्रव्य॑ पूर्वेब्यूहात्‌ प्रच्यावयति, तदवयवांदच व्यूहान्तरं प्रापयति । अन्यथा 
सान्तरत्वेबन्तराले न प्रविशति पावके क्वथ्यमानाः क्षीरनीरादयो नोध्वें ध्साप- 
येरन्‌ । सुदुर्सयोगात्‌ तथति चेतू, न तन्दुलादीनामपि तथा दर्शनात्‌ । अतिदृढा- 
नासप्युपलसणिवज्ञादीनासग्निदग्धानां स्फुटनात्‌ । (क्रिणावली, पृ० १८७) 

२. अथ दृचणुकनाशमारभ्य कतिशिः क्षणः पुनरन्यव्द्दद्यणुकम॒त्पणः रूपादिमद्भव- 
तीति दिष्यजिज्ञासायां शिष्यबुद्धिवेशद्याय प्रक्रिय । तद्यथा--नोदनादि- 
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पंचक्षणा प्रक्रिव--( १) पहले तो एक परमाणु में कर्म (गति) उत्पन्न होता है, 
इसके अनन्तर उससे विभाग (०शुंप०८४०४ ) उत्पन्न होता है, इसके 
बाद दूसरे परमाण्‌ में कर्म उत्पन्न होता है और उससे आरम्भक संयोग ([270- 
वपट४ए० ८००एऐ:ुंप7८४०॥) के नाश होने के कारण द्वच्णुक का नाश हो जाता है, 
फिर दूसरे परमाणु के कम का विभाग हो जाता है। इतनी देर में एक क्षण लगता है । 
(२) इसके बाद केवल परमाणु में (वह परमाणु जो अकेला रह गया है) श्याम रंग 
आदि गुणों का विध्वंस हो जाता है और विभाग के कारण पूर्व-संयोग का नाश हो जाता 
है। इतनी प्रक्रिया में दूसरा क्षण व्यतीत होता है। (३) इसके बाद छाल रंग आदि 
गुणों की उत्पत्ति होती है और द्रव्य के बनानेवाले संयोग (व्रव्यारम्भक संयोग ) 
की उत्पत्ति होती है। इतनी प्रक्रिया में तीसरा क्षण लगता है। (४) इसके बाद 
चौथे क्षण में दृचरणुक की उत्पत्ति होती है। (५) अन्त में पाँचवें क्षण में इचणुक 
में रंग (रूप) आदि की उत्पत्ति हो जाती है ।* 

कणादरहस्य में इसी प्रकार षदक्षणा, सप्तक्षणा, अष्टक्षणा, नवक्षणा, द्विक्षणा, 
त्रिक्षणा, चतुःक्षणा आदि प्रक्रियाएँ पीलुपाकवाद की मीमांसा के प्रसंग में मिलती हैं।' 


ऋमेण हचणुकताशः, नष्ट दच गुके परमाणावग्निसंपोगात्‌ इ्यामादीनां निवत्ति:, 
निवृत्तेबु द्यामादिषु॒ पुनरन्यस्मादग्निसंयोगाद्‌ रक्‍तादीनामुत्पत्तिः, उत्पन्नेषु 
रक्‍तादिष उत्तरसंपोगात्‌ पूर्वेक्रिपानिवृत्ति, ततोडदृष्टवदात्माणुसंयोगातु 
परमाणों दृचणुकारम्भणाय क्रिया, क्रियया पुर्वदेशाद्‌ विभागः, विभागेत च 
पुर्वेदेशसंयोगनाशः, तन्नाशे परमाण्वन्तरेण संयोगोत्पत्ति:, संयुकताभ्यां परमाणु- 
स्‍यां दृच्णुकारम्भ:, आरब्धे दृमणुके कारणरूपादिभ्यः कार्यगुणानां रूपा- 
दीनामुत्पत्तिरिति यथाक्रमं नव क्षणाः ॥ 
(किरणावली, पृ० १८९, प्रशस्तपाद, गुणप्रकरण ) 
१. एकत्र परप्ताणों कमें, ततो विभागः, ततश्चारम्भकसंयपोगनाशक्षण एवापरत्र 
परमाणों कर्म, ततश्चारस्भक्ंपोगनाशाद दृयणुकनाशः परसाण्वन्तरकमंणा 
च विभाग इत्येकः क्षण: । ततः केवले परमाणों व्यामादिध्वंसः, विभागाच्च 
पूर्वेसंपोगनाश इत्येकः क्षण:॥ ततो रक्तायुत्पत्तिः द्रव्यारम्भकः संयोग 
इत्यकः क्षण: । अथ हच्गुकोत्पत्तिरथ तत्र रूपाशुत्पत्तिरिति पञ्चक्षणाः। 
(कणादरहस्य, पृ० ६५) 


२. कणादरहस्य, पृ० ६५-६६ 


७२० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


न्याय-वेशेषिक साहित्य का रचनाकाल 


वेशषिक दर्शन की रचना ईसा से ६ शती पूर्व की और गौतम के न्यायदर्शन की 
ईसा से ५ शती पूर्व की मानी जा सकती है । प्रशस्तपाद ने अपना भाष्य ६०० ई० के 
पूर्व ही लिखा होगा, ऐसा अनुमान है । वेशेषिक की उपस्कार वृत्ति १५वीं ई० शती के 
मध्य की प्रतीत होती है। उदयन ने अपनी किरणावली ९८४ ई० के निकट रची । 
कणादरहस्य की रचना १५वीं शती के मध्य की होगी, ऐसा अनुमान है। कन्दली 
की रचना ९७७ ई० की मानी जाती है । सेतु की रचना १६वीं शती के अन्त की मान 
सकते हैं । न्‍्यायमंजरी पुराना ग्रन्थ है, ९वीं शती के अन्त का । न्यायवात्तिक्‌ ६०० 
ई० की, व्योमवती ८-१० शती ईसवी की, बोधनी ११वीं या १२वीं शती की और 
न्यायलीलावती १२वीं शती के अन्त की रचना है। वात्स्याथन का न्यायभाष्य 
ईसा से २ शती पूर्व की रचना है । 


निदंश 


१. कणाद--वेशेषिक दर्शंन--१. प्रशस्तपाद भाष्य, किरणावली टीका सहित । 
२. प्रशस्तपाद भाष्य, श्रीधराचार्य की नन्‍्यायकन्दली व्याख्या सहित, 
मेडिकल हॉल प्रेस, काशी (सं० १९५१ वि०) । 
३. प्रशस्तपाद भाष्य, सूक्‍्ति, सेतु और व्योमवती व्याख्याओं सहित, 
चोखम्भा संस्कृत सीरीज़, बनारस (१९३०) | 
४. प्रशस्तपाद भाष्य, जगदीश-सूक्ति सहित, कालीपद तर्काचार्य कृत 
बंगला व्याख्या सहित, संस्कृत साहित्य परिषद्‌, कलकत्ता 
(सं० १३३२ वंगाब्द) । 
२. गोतम--न्यायदर्शन--वात्स्यायन भाष्य, गंगानाथ झा और कामाख्यानाथ द्वारा 
संपादित । 
३. उदयनाचार्य--न्याय कुसुमाञजलि प्रकरणम्‌--रुचिदत्त तथा वर्धमान लिखित 
टीका सहित, चन्द्रकान्त तर्कालंकार द्वारा परिशोधित, कलकत्ता (१८९०) 
४. वरदराज मिश्र--कुसुमारझजलि बोधिनी--गंगानाथ झा और गोपीनाथ कवि- 
राज द्वारा सम्पादित, गवर्नमेंट प्रेस, प्रयाग (१९२२) । 
५. शंकर मिश्र--कणादरहस्थ-- (प्रशस्तपाद भाष्य पर व्याख्या)--चौखम्भा 
संस्कृत सीरीज़, वाराणसी (१९१७ )। 
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६. वल्लभाचार्य--न्यायलीरावती--मंगेश रामकृष्ण तैलंग द्वारा संपादित, 
निर्णयसागर प्रेस, बंबई (१९१५) । 

७. भारद्वाज उद्योतकर--स्यायवात्तिक--विन्ध्येश्वरी प्रसाद द्विवेदी हारा संकलित, 
चौखम्भा संस्कृत सीरीज, वाराणसी (१९१६) । 

८. वल्लभाचार्य--न्यायलीलावती--भगीरथ ठक्‍्कुर कृत विवृति, वर्धभानोपाध्याय 
कृत नन्‍्यायलीलावतीप्रकाश और शंकर मिश्र विरचित कण्ठाभरण टीकाओं 
सहित, चौखम्भा संस्कृत सीरीज़, वाराणसी (सं० १९९१ वि०) | 


९. उमेश मिश्र--कन्सेप्शन आवब्‌ सेंदर--प्रयाग (स्वयं प्रकाशित) (१९३६) । 


४६ 


तीसवाँ अध्याय[क ) 
जेन दर्दोन में पुद्गल द्रव्य की विवेचना 


पुद्गल, गुण और पर्याय--जैन सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक पदार्थ उत्पाद, व्यय 
और श्रौव्य रूप से त्रिलक्षण है, अर्थात्‌ भाषा के सामान्य शब्दों में प्रत्येक पदार्थ 
बनता, बिगड़ता और कुछ समय के लिए स्थिर रहता है। कोई ऐसा पदार्थ नहीं 
जिसमें परिवर्तत या परिणमन न होता हो । प्रत्येक पदार्थे अनेक गुण और पर्यायों का 
आधार है।* गण द्रव्य में रहते हैं, पर स्वयं निर्गुण होते हैं ।' ये गुण द्रव्य के 
स्वभाव होते है । इन्हीं गुणों के परिणमन से द्रव्य का परिणमन लक्षित होता है। 

पुद्गल द्रव्य की कल्पना जैन दर्शन की अपनी उद्भावना है। जिसमें रूप, रस, 
गन्ध और स्पशं हो, वही पुद्गल है।' यह तो पुद्गल द्रव्य का सामान्य लक्षण हुआ । 
जो द्रव्य स्कन्ध अवस्था में पुरण अर्थात्‌ अन्य-अन्य परमाणुओं से मिलना और नलन 
अर्थात्‌ कुछ परमाणुओं का बिछड़ना, इस तरह उपचय और अपचय को प्राप्त होता है, 
वह पुदू्गल कहलाता है। समस्त दृश्य जगत्‌ इस पुद्गल का ही विस्तार है। मूल 
दृष्टि से पुद्गल द्रव्य परमाणुरूप ही है। अनेक परमाणुओं से मिलकर जो स्कत्ध 
बनता है वह संयुक्त द्रव्य (अनेक-ऋव्य ) है। 

हम कह चुके हैं कि गुण और पर्याय इन दो का आधार द्रव्य है। पुदुगल का 
प्रत्येक परमाणु रूप, रस, गंध और स्पर्श इन विशेष गुणों का युगपत्‌ अविरोधी आधार 
है। परिवर्तंत-धर्मी पुदूगल-परमाणु अपने उत्पाद और व्यय को भी इन्हीं गुणों के 
द्वारा व्यक्त करता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि रूप, रस, गन्ध और स्परों 
आदि गुणों का परिवतंन ही द्रव्य का परिवतंन है। इन गुणों की वतेमान-काछीन जो 
अवस्था होती है, वह पर्याय कहलाती है। गूण किसी न किसी पर्याय को प्रति क्षण 
धारण करता है। गृण और पर्याय का द्रव्य ही ठोस और मौलिक आधार है । प्रत्येक 


१. गृणपर्यायवद्‌ द्रव्यम्‌ । (तत्त्वाथंसुत्र ५॥३८) 
२. द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः। (तत्त्वार्थेसुत्र ५४४० ) 
३. स्पशेरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः । (तत्त्वार्थेसूत्र ५५२३) 
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द्रव्य गुणों के किसी न किसी पर्याय को धारण करता है और किसी न किसी पूर्व पर्याय 
को छोड़ता है। 

गुण ओर धर्म में भेद--केवल गण और पर्यायों से ही काम नहीं चल सकता । 
वस्तु में गुण परिगणित हैं अर्थात्‌ इनकी संख्या निर्िचित है, किन्तु पर की अपेक्षा व्यव- 
हार में आनंवाले धर्म अनन्त होते हैं । गुण स्वभावभूत हैं और इनकी प्रतीति निरपेक्ष 
होती है, किन्तु इसके विपरीत धर्मों की प्रतीति पर-सापेक्ष होती है और व्यवहार के 
लिए इसकी अभिव्यक्ति वस्तु की योग्यता के अनुसार होती रहती है। 

पुदूगल के असाधारण गुण रूप, रस, गन्ध और स्पर्श हैं, यह हम अभी ऊपर कह 
चुके हैं। जेन मतानुसार हमें चार सत्ताओं की विवेचना करनी है (जीव आदि को 
छोड़कर )--धर्म-द्रव्य, अधमे-द्रव्य, आकाश और काछ। धर्मंद्रव्य का असाधारण गुण 
गतिहेतुत्व है, अधमंद्रव्य का असाधारण गुण स्थितिहेतुत्व है। आकाश का असाधारण 
गुण अवगाहन-निमित्तत्व है और कार का असाधारण गुण वतंनाहेतुत्व है । 

पुद्गल में रूप, रस, गन्ध और स्पर्श ये तो स्वाभाविक पर-निरपेक्ष गुण हैं, परन्तु 
छोटापन, बड़ापन, एक-दो-तीन आदि संख्याएँ ये ऐसे धर्म हैं जो पर-सापेक्ष हैं और 
जिनकी अभिव्यक्ति व्यवहार के लिए होती है। एक ही पदार्थ दूसरे पदार्थों की 
अपेक्षा दूर, दूरतर और दूरतम, एवं इसी प्रकार से समीप, समीपतर और समीप- 
तम कहा जा सकता है। वह दूसरे पदार्थों की अपेक्षा से ही छोटा और बड़ा है। 
जन दशन में छोटा-बड़ा, निकट-दूर आदि अनुभव पर-सापेक्ष होने के कारण पदार्थ के 
गुण नहीं कहलाते, इन्हें अलग ही एक श्रेणी में रखा गया है, जिसे धर्म कहते हैं । 

गूण का लक्षण आचाय॑ ने इस प्रकार किया है--गुण द्रव्य का विधान अर्थात्‌ 
निज प्रकार है, और पर्याय द्रव्य का विकार या अवस्था-विशेष है ।* इस प्रकार द्रव्य 
परिणमन की दृष्टि से गूण-पर्यायात्मक होकर भी व्यवहार में अनन्त पर-द्रव्यों की 
अपेक्षा अनन्तधर्म रूप से प्रतीति का विषय बनता है। 

सामान्य और विशेष की कल्पना--वैश्यषिक के समान जैन दर्शन भी सामान्य 
और विशेष में आस्था रखता है। जैन दर्शन बाह्य-अर्थ की पृथक्‌ सत्ता मानता 
है । सामान्यतः प्रत्येक पदार्थ अनन्त धर्मात्मक और उत्पाद-व्यय-थ्रोव्यशाली है। 
दूसरे शब्दों में पदार्थे में द्रव्य, पर्याय, सामान्य और विशेष ये चार पाये जाते हैं ।' 


१. गुण इति दब्बविहाणं दब्बवियारों थ पज्जवों भणियों। 
२. द्रव्यपर्यायसामान्यविद्येषात्माथवेदनम्‌ (न्यायविनिईचय, १३ ) 
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सामान्य और विशेष को इस प्रकार समझा जा सकता है--प्रत्येक पदार्थ में दो प्रकार 
के अस्तित्व हैं; स्वरूपास्तित्व और सादृश्यास्तित्व । प्रत्येक द्रव्य में अपनी कुछ 
विशयेषताएँ है, जिनसे वह संसार के अन्य समस्त द्वव्यों से भिन्न है। यह विशेषता ही 
उस द्रव्य का स्वरूपास्तित्व है । दूसरे शब्दों में, प्रत्येक द्रव्य को अन्य सजातीय अथवा 
विजातीय द्रव्य से असंकीर्ण रखनेवाला और उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व का प्रयोजक 
स्वरूपास्तित्व है। इसी के कारण प्रत्येक द्वव्य के पर्याय अपने से भिन्न किसी भी 
सजातीय या विजातीय द्रव्य के पर्यायों से असंकीर्ण बने रहते हैं और अपना पृथक्‌ 
अस्तित्व बनाये रखते हैं । यह स्वरूपास्तित्व एक ओर तो इतर द्रव्यों वे विवक्षित 
द्रव्य की व्यावृत्ति कराता है, दूसरी ओर यही कालक्रम से होनेवाले पर्यायों में अनुगत 
भी रहता है। अर्थात्‌ परिणमन के कारण बने हुए अगले पदार्थों में पहले पदार्थों 
के स्वरूपास्तित्व मिठते नहीं । इस स्वरूपास्तित्व से अपने पर्यायों में अनुगत 
प्रत्यय उत्पन्न होते हैं और इतर द्रव्यों से व्यावृत्त प्रत्यय । इस स्वरूपास्तित्व को 
ऊब्वंता-सामान्य कहते हैं । यही द्रव्य कहलाता है, क्योंकि यही अपने क्रमिक पर्यायों 
में द्रवित होता है, अर्थात्‌ संतति-परंपरा से प्राप्त होता है । 


जैन और बौद्धों की सन्‍्तान-कल्पना में कुछ मौलिक अन्तर है। जैन तो एक 
स्वरूपास्तित्व अर्थात्‌ श्रौव्य या द्रव्य को मानते हैं, पर बौद्ध सन्‍्तान स्वीकार करते 
हैं । प्रत्येक द्रव्य प्रतिक्षण अपने अर्थ-पर्यायः रूप से परिणमन करता है। उसमें 
कोई भी एसा स्थायी अंश नहीं बचता जो द्वितीय क्षण में पर्यायों के रूप में न बदलता 
हो । जैन दर्शन न तो वस्तु को नित्य ही मानता है और न सर्वेथा परिवत्तेनशील ही । 
परिवत्तंनशील और अपरिवत्तंनशील इन दोनों के बीच की वस्तु को द्रव्य माना गया 
है । यह न तो बिलकुल अपरिवरतंनशील है, और न इतना विलक्षण परिवर्तेत करने- 
वाला, जिससे एक द्रव्य अपने द्रव्यत्व की सीमा का उल्लंघन कर दूसरे किसी सजातीय 
या विजातीय द्र॒व्यरूप में परिणत हो जाय । 


इसलिए भ्रौव्य की परिभाषा भी इस प्रकार की जा सकती है--- किसी एक 
द्रव्य के प्रतिक्षण परिणमन करते रहने पर भी उसका किसी सजातीय या विजातीय 
द्रव्यान्तर रूप से परिणमन न होना ।” बौडढ़ों द्वारा माने गये सनन्‍्तान का भी यही 
कार्य है। वह नियत पूर्वेक्षण का नियत उत्तरक्षण के साथ भी समनन्‍तर प्रत्यय के रूप 
में कार्यकारण भाव बनाता है, अन्य सजातीय या विजातीय क्षणान्तर से नहीं । 
तात्त्विक दृष्टि से द्रव्य या सन्‍्तान के कार्य में या उसके उपयोग में कोई अन्तर नहीं 
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है। अन्तर कुछ शाब्दिक है, क्योंकि बौद्ध उस सन्तान को पंक्ति या सेनाव्यवहार की 
तरह मृषा मानते हूँ । जन द्रव्य को मृषा या मिथ्या नहीं मानते । 
अब हम साद्वब्यास्तित्व के विषय में कुछ कहेंगे । दो विभिन्न द्वव्यों में अनगत 
व्यवहार करानेवाला सादृश्यास्तित्व होता है। इसे तिर्यक्सामान्य अथवा साद्श्य- 
सामान्य भी कहते हैं । हम अनेक मनुष्यों को देखकर अर्थात्‌ उनके बहुत से अवयवों 
की समानता देखकर सादृश्य की कल्पना करते हैं। उसी सादृह्य के संस्कार के 
कारण हम अपरिचित व्यक्ति को भी देखते ही कह देते हैं कि यह मनुष्य है। अतः 
रो विभिन्न द्वव्यों में अनुगत-प्रतीति का कारणभूत सादृश्यास्तित्व मानना चाहिए। 
सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में स्वरूपास्तित्व और सादृश्यास्तित्व दोनों हैं। दूसरे 
दब्दों में सभी पदार्थ सामान्य-विद्येषात्मक हैं। 
पुद्गल और परमाणु--समस्त दृश्यमान जगत्‌ पुदूगल का ही विस्तार है। हम 
कह चुके हैं कि मूल दृष्टि से पुद्गल द्रव्य परमाणुरूप ही है। अनेक परमाणओं से 
मिलकर जो स्कन्‍्ध बनता है, वह संयुक्त द्रव्य है। प्रत्येक परमाण के पर्याय मिलकर 
ही उस संयुक्त द्रव्य के स्कन्ध-पर्याय बन जाते हैं । ये पुद्गल परमाण जब तक अपनी 
ध-शक्ति से शिथिल् या निविड रूप में एक-दूसरे से जुटे रहते हैं, तब तक उन्हें स्कन्घ 
हा जाता है । इन स्कत्धों की रचना और उतका विनाश परमाणुओं की बंध-शक्ति 
और भेद-शक्ति पर निर्भर रहता है। 
प्रत्येक परमाणु में स्वभाव से एक रस, एक रूप, एक गन्ध और दो स्पर्श होते हैं।* 
जैन दर्शेन की यह कल्पना अपनी निजी है। पाँच रूप माने गये हैं--लाल, पीला, 
नीला, सफेद और काछा | प्रत्येक परमाणु में इन पाँचों में से कोई एक ही रूप होगा, 
दो या तीन नहीं । यह ठीक है कि यह रूप बदल भी सकता है, पर रूप रहेगा एक 
परमाणु में एक ही । इसी प्रकार पाँच रस माने गये हैं---तीता, कड़आ, कसैला, खट्टा 
और मीठा | प्रत्येक परमाणु में इन रसों में से कोई एक ही रस रह सकता है, एक से 
अधिक नहीं । गन्ध दो प्रकार की है--सुगन्ध और दुर्गेन्ध । परमाणु में इनमें से एक 
ही गन्ध-गुण रह सकता है, दोनों नहीं । 
स्पर्श गुण के दो युगल माने गये हँ--(१) शीत और उष्ण तथा (२) 
स्तिग्ध और रूक्ष । प्रत्येक परमाणु में इन युगलों में से कोई एक-एक स्पशें गुण रह 


१. सन्‍्तानः समुदायदच पं क्तिसेनादिवन्मूषा । (बोधिचर्यावतारपंजिका, पु० ३३४) 
२. एयरसवण्णगंधं दोफा्स सहुकारणससह । (पंचास्तिकाय, गा० ८१) 
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सकता है, अर्थात्‌ एक परमाणु में शीत-स्निग्ध अथवा शीत-रूक्ष, अथवा उष्ण-स्निग्ध 
अथवा उष्ण-रूक्ष ये दो-दो स्पर्श गृण हो सकते हैं। एक ही युगल के दोनों गुण एक 
परमाणु में न होंगे। 

व्यवहार में अनेक अन्य स्पशे गुणों की भी प्रतीति होती है, जैसे मृदु, करकंश, गुरु, 
लघू । पर ये स्पर्श स्कन्‍्ध-अवस्था के हैं, न कि परमाणु-अवस्था के । पुद्गल की 
' परमाणु-अवस्था स्वाभाविक पर्याय मानी गयी है और स्कन्ध-अवस्था विभाव-पर्याय । 

स्कच्धों के भेद--अपने परिणमनों की अपेक्षा से स्कन्‍्ध ६ प्रकार के माने 
गये हैं -- 

(१) अति स्थूल-स्थूठः (बादर-बादर)--जो स्कनन्‍्ध छिलन्न-भिन्न होने पर 
स्वयं न मिल सकें, वे इस वर्ग के हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर आदि । 

(२) स्थूछ (बादर)--इस वर्ग में वे स्कन्ध हैं, जो छिन्न-भिन्न होने पर स्वयं 
आपस में मिल जाये, जेसे दूध, तेल, पानी आदि। 

(३) स्थूल-सूक्ष्म (बादर-सूक्ष्म)--इंस वर्ग में वे स्कन्ध हैं, जो दीखते तो स्थूल हैं, 
पर जिन्हें छेदा, भेदा या ग्रहण किया नहीं जा सकता, जैसे छाया, चाँदनी, अँधेरा आदि । 

(४) सृक्ष्म-स्थूल (सूक्ष्म-बादर )--इस वर्ग में वे स्कन्ध हैं जो सूक्ष्म होकर भी 
स्थूल रूप में दीखें । पाँचों इन्द्रियों के विषय रूप, रस, गन्ध, स्पशे और शब्द, ये सुक्ष्म- 
स्थूल स्कन्ध हैं । 

(५) सूक्ष्म--ये सृक्ष्म होने के कारण इन्द्रिय से ग्रहण नहीं किये जा सकते, 
जैसे कर्म आदि। 

(६) अति सूक्ष्म--कर्म वर्ग से छोटे हृच्णुक-स्कन्ध अति सूक्ष्म स्कन्‍्ध माने 
जाते हैं । 

परमाणु तो परमातिसूक्ष्म है, उसका विभाजन नहीं हो सकता । वह शाइवत 
होकर भी उत्पाद और व्ययवाला है अर्थात्‌ त्रयात्मक परिणमन करनेवाला है । 

पुदूगल के चार विभाग--पुद्गल द्रव्य के चार विभाग हैं--स्कन्ध, स्कन्धदेश, 
स्कन्धप्रदेश और परमाणु ।* स्कनन्‍्ध की रचना के लिए अनन्तानन्त परमाणु चाहिए | 


१. अइथूलथूलथूल थूल सुहुम॑ च सुहुमथूल च । 

सुहुमं अइसुहुमं इति धरादिय हाइ छब्भेयं ॥| (नियससार, गा० २१-२४) 
२. खँंधा य खंधदेसा खंदपदेसा य होति परमाण्‌। 

इति ते चढुव्वियप्पा पुग्गलकाया मुणयब्बा । (पंचास्तिकाय, गा० ७४-७५) 


जैन दहन में पुद्गल द्रव्य की विवेचना ७२७ 


स्कन्धदेश के लिए स्कन्‍्ध से आधे परमाण चाहिए। स्कन्धदेश के भी आधे परमाणु 
से स्कन्धप्रदेश बनेगा। परमाणु स्वयं तो अविभागी है ही। 

परमाणुओं में बन्ध--हम कह चुके हैं कि परमाणुओं में स्वाभाविक स्निग्धता 
अथवा रूक्षता होती है। इस स्पर्श-युगल के कारण ही परमाणुओं में परस्पर बन्ध 
सम्भव होता है। इस बन्ध के कारण ही स्कनन्‍्ध की रचना होती है। स्तिग्ध और 
रूक्ष गुणों की न्यूनाधिक मात्रा ( शक्त्यंश ) के कारण असंख्य भेद उत्पन्न होना 
संभव है। एक शक्त्यंश (जघन्य गुण) वाले स्निग्ध और रूक्ष परमाणुओं का परस्पर 
बन्ध (रासायनिक संयोग ) संभव नहीं है । स्निग्ध और स्निग्ध, रुक्ष और रूक्ष एवं 
स्निग्ध और रूक्ष परमाणुओं में बन्ध तभी होगा जब इनमें परस्पर गुणों के दो शक्त्यंश 
अधिक हों, अर्थात्‌ दो गुणवाले स्निग्ध या रूक्ष परमाणु का बन्ध चार गुणवाले 
स्निग्ध या रूक्ष परमाणु से होगा । इस बन्धकाल में जो अधिक गुणवाला परमाणु है, 
वह कम गुणवाले परमाणु का परिणमन अपने रूप, रस, गन्ध और स्पर्श से कर लेता 
है, इस प्रकार का नियम है। 

दृचणक, व्यणक आदि--बन्ध का कारण स्निग्धता एवं रूक्षता है, यह तो हम बता 
चुके । इस बन्ध द्वारा दो परमाणुओं से दृचणुक, तीन परमाणुओं से ज्यणुक और 
चार-पाँच आदि परमाणुओं से चतुरणुक, पंचाणुक आदि स्कन्‍्ध बनते हैं। बड़े 
स्कन्धों के टूटने से भी छोटे कई स्कन्ध बन सकते हैं । इन स्कन्धों का बनना संघात के 
कारण भी है और भेद के कारण भी । छोटे स्कन्धों को मिलाकर बड़ा स्कनन्‍्ध बनाना 
संघात कहलाता है। बड़े स्कनन्‍्ध को तोड़कर छोटे स्कन्ध बना देना भेद है। 
स्कन्ध अवस्था में परमाणुओं का परस्पर इतना सूक्ष्म परिणमन हो जाता है कि थोड़े 
से ही स्थान में असंख्य परमाणु समा जाते हैं । 

बन्ध यदि निविड (घना) (०0777०८:) है, तो बहुत ठोस वस्तु मिलती है और 
यदि बन्ध शिथिल है तो हलूकी वस्तु मिलेगी । जेनाचायों की कल्पना है कि एक सेर 
लोहे और एक सेर रूई में परमाणुओं की संख्या तो लगभग बराबर ही है, पर लोहे में 
बन्ध निविड है, अतः लोहा इतना ठोस है। रुई में बन्ध शिथिल है, अतः यह हलकी 
और थुलथुली है। 


१. स्तिग्धरूक्षत्वाद्‌ बन्धः । न जघन्यगुणानाम्‌ । गुणसाम्य सदृशानास्‌ । 
हृयधिकादिगणानां तु। बन्धेष्धिकौ पारिणासिकौ च। 
(तत्त्वाथंसूत्र, ५१३३-३७) 


७२८ प्राचीम भारत में रसायन का विकास 


दाब्द भी पुद्गल का पर्याय है--जेन दर्शन में शब्द, बन्ध, सूक्ष्मता, स्थूरूता, 
संस्थान, भेद, अन्धचकार, छाया, आतप (प्रकाश ) और उद्योत इनको पुद्गल द्रव्य का 
पर्याय माना है।' वैशेषिक के समान जैन दर्शन शब्द को आकाश का गुण नहीं 
मानता । इसे पौदगलिक ही माना जाता है, तभी तो शब्द पुद्गल के द्वारा ग्रहण 
किया जा सकता है, पुदूगल से ही रुकता है, पुदूगल को रोकता भी है । पुदूगल-कान 
आदि के पद्दों को फाड़ देने में भी समर्थ है और पौद्गलिक वातावरण में यह अनु- 
कम्पन उत्पन्न करता है। स्कत्धों के परस्पर संयोग, विभाग और घर्षण से शब्द 
उत्पन्न होता है। शब्द केवल शक्ति नहीं है, किन्तु शक्तिमान पुद्गलद्गव्य स्कन्ध है, 
जो वायू स्कन्ध के द्वारा देशान्तर को जाता हुआ आसपास के वातावरण को अनु- 
झंकृत कर देता है। 

तीत्र गतिशील पुद्गलस्कन्धों द्वारा ही शब्द, आकृति, प्रकाश, गरमी, छाया, 
अन्धकार आदि का परिवहन हो रहा है। पुद्गल का नियंत्रण पौद्गलिक साधनों से ही 
हो सकता है। रसायन और भौतिक शास्त्र का उद्देश्य पुदूगल का त्तियंत्रण ही है । 


निर्देश 
महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य--जन दर्शन, गणेशप्रसाद वर्णी जैनग्रन्थमाला, काशी 
(१९५५) । 


१. दब्दबन्धसौष्ष्म्यस्थौल्यसंस्थानभेदतमइछायातपोद्योतवन्तदच । 
(तत्त्वार्थंसूत्न॒ ५१२४) 


पृष्ठ खण्ड 
रसायन की व्यावहारिक परम्परा 


मानक य्व जन 


रसायन शास्त्र का संबंध जीवन के समस्त अंगों से है । संस्क्ृति के विकास का 
रसायन ज्ञान के विकास से घनिष्ठ संबंध है। भोजन, वस्त्र और रहने के भवन-- 
इनकी व्यवस्था में रसायन ने प्रत्येक युग में सहयोग दिया । मनुष्य की आवश्यक-' 
ताओं की पूि भी इसने की और उसकी कलात्मक एवं विलासमय आकांक्षाओं में भी 
इसने सहायता दी। युद्ध एवं शान्ति दोनों के साधनों को इसने प्रोत्साहन दिया । 
भारतीय इतिहास के प्राचीनतम भग्नावशेष रसायन के युग-युग के इतिहास की 
आज भी साक्षी बने हुए हैं। सिन्धु-चाटी की सभ्यता ही नहीं, उससे पूर्व के अर्थात्‌ 
प्राग-ऐतिहासिक काल के भी कुछ न कुछ चिह्न हमारे पास विद्यमान हैं। पुरातत्त्व- 
वेत्ताओं के परिश्रम के फलस्वरूप हम इतिहास के उन पृष्ठों को भी समझने में कुछ 
सफल हो सके हैं, जिनका उल्लेख साहित्य में हमें नहीं मिलता । प्राचीनतम आभरण, 
उपकरण एवं दैनिक व्यवहार की पुरातन वस्तुएँ हमारे प्रदर्शनालयों में सुरक्षित हैं, 
वे यह बताती हैं कि गृह निर्माण में हमने किस सामग्री का उपयोग किया, आभरणों, 
उपकरणों और मुद्राओं में हमने कौन-सी धातुएँ अपनायीं, एवं विछास की सामग्री 
"तैयार करने में हमने किन रंगों का प्रयोग किया । हम आगे के पृष्ठों में इस प्रकार की 
कुछ सामग्री पाठकों को भेंट करेंगे। यही नहीं, हम पुराने साहित्य से यह भी दिखलाने 
की चेष्टा करेंगे कि भारतीयों ने अपने अभ्युदय के लिए क्या-क्या चेष्टाएँ कीं और 
उन्होंने अपनी दैनिक आवश्यकताओं की सामग्री के सञ्चय में किस प्रकार रसायन 
विज्ञान से सहायता ली । 


इकतीसवाँ अध्याय 
सभ्यता का प्राग-ऐतिहासिक युग 


पिछले परदिचम भारत का वह भाग, जिसमें बलूचिस्तान, सिन्ध और मकरान 
हैं, आज एक मरुभूमि है और इस भाग में अनेक दुरूह स्थान हैं। पर इस स्थल के 
आसपास ही इस देश के अति प्राचीन मानव की सभ्यता के स्पष्ट चिह्न मिले हैं। 
कृषि में रुचि रखनेवाले मानव ने यहीं पर अपनी नवीन संस्कृति का विकास किया । 
पुरातत्त्ववेत्ता इस कारू को ईसा से ३००० वर्ष पूर्व का मानते हैं। भारत के पड़ोसी 
देशों में मानव-संस्क्ृति के चिह्न ईसा से दस सहस्र वर्ष पूर्व तक के भी प्राप्त हुए हैं 
पुरातत्त्ववेत्ताओं की धारणा है कि धातुओं का परिज्ञान मनुष्य को भारत के बाहर 
किसी पश्चिमी प्रदेश में हुआ। ये सब धारणाएँ विवाद का विषय हैं। यह स्पष्ट 
है कि सिन्‍्ध के जिस भाग में आज मरुभूमि है, वहाँ अति प्राचीन समय में काफी अधिक 
पानी बरसता था और वहाँ हरे भरे जंगल थे। इन जंगलों की रुकड़ियों की आग 
से हरप्पा के निवासियों ने अपनी ईटें पकायी थीं । 

उस प्राचीन काल की संस्कृति को पुरातत्त्ववेत्ताओं ने दो वर्गों में विभाजित 
किया है--पाण्डु-भाण्ड संस्कृति और रक्‍त-भाण्ड संस्क्ृति। पाण्ड-भाण्ड संस्कृति 
के बतेनों का रंग कुछ पीला-सा और रक्‍त-भाण्ड संस्कृति के बतंनों का रंग लाल होता 
था। पांडु-भाण्ड संस्कृति के अन्तर्गत क्वेटा संस्कृति, अमरी-नल संस्क्ृति और कुल्ली 
संस्कृति हैं । रक्त-भाण्ड संस्कृति के अन्तर्गत ज्होब संस्क्ृति है (उत्तर बलूचिस्तान की 
उंहोब घाटी के नाम पर ) । 

क्वेटा संस्कृति--क्वेटा संस्क्रति के बहुत ही कम चिह्न इस समय उपलब्ध हैं-- 
केवल कुछ भाण्ड (मिट्टी के पात्र) और एलेबेस्टर के बने प्याले हैं। उस समय का 
क्वेटा छोटा-सा गाँव रहा होगा, जिसमें मकान कच्ची मिट्टी के अथवा कच्ची ईटों 
के रहे होंगे। जो भाण्ड क्वेटा में मिले, वे विश्येष प्रकार के थे, उन्हें पाण्ड-भाण्ड 
वर्ग में रखा गया। दयामल भूरे रंग का काम भी इन भांडों पर किया हुआ मिलता है । 


७३४ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


ये भाण्ड केवल एक रंग के हैं। इन पर बेल बूटे रेखागणित की सामान्य आक्ृतियों 
“की याद दिलाते हैं। पशु पक्षियों का चित्रण इन पर अभी आरंभ नहीं हुआ था। 





चित्र १८-क्वेटा! संस्कृति (विभिन्न भाण्ड) 


अमरी-नल संस्कृति--अमरी-नल संस्कृति दो संस्क्ृतियों का संमिश्रण है । सिन्‍्ध 
का एक स्थल अमरी है, जिसकी संस्कृति की खोज मजूमदार ने पहले-पहल की 
और जहाँ के भाण्ड अपनी एक विशेषता रखते थे । हारप्रीव्स ने बलूचिस्तान की नल- 
स्थली की इमशान भूमि पर और. स्टाइन ने दक्षिण बलूचिस्तान की नुन्दर भूमि पर 


सभ्यता का प्रागू-ऐंतिहासिक युग ७३५ 


कार्य किया । इन स्थलों पर जो टूटे-फूटे ब्तेन निकले उनेमें साम्य था । इन सब स्थलों 
की उस प्राचीन संस्कृति का नाम पुरातत्त्ववेत्ताओं ने अमरी-नल संस्कृति रख दिया , 
है । अमरी युग की दीवारों की नींवें पत्थरों की बनायी जाती थीं, और कभी-कभी 
दीवारों का काफी भाग भी पत्थर का बनता था, पर अधिकतर दीवारें मिट्टी की कच्ची 
इईंटों की ही बनती थीं। नुन्दर, करगुशकी और रोडकन (बलचिस्तान) में पत्थरों 
के बीच की जुड़ाई मिट्टी के गारे से की जाती थी । खिड़कियों के ऊपर की ऊँचाई 
तक तो पत्थर की चुनाई होती ही थी, उसके और ऊपर कलापूर्ण ढंग से पत्थर सजाये 
जाते थे। नृन्दर में कुछ दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों की भी पायी गयी हैं ॥ ये ईंटें 
२१०८ १००८४ इंचों की होती थीं। नल की दमशान भूमि में दो बच्चों की जो कछ्रें 
मिली हैं, उनकी ईंट भी इसी नाप की हैं । दीवारों के पत्थरों के भीतर की ओर के पाइवे 
पर सफेद पलस्तर भी देखा गया है। नुन्दर में जितने भी मकान मिले हैं, वे साधारण 
जनता के रहे होंगे । इनके कमरे १५०८ १५और १५०८ १० फुट से लेकर ८ »< ५ फुट 
तक के हैं। गलियों की चौड़ाई ६ से ८ फुट तक और कुछ सेँकरी गलियों की ३ फुट 
की ही मिली | 

नल की श्मशान भूमि में ३०-४० के रूगभग ककब्रें मिलीं और कन्नों के निकट 
२७० के लगभग भाण्ड या मिट्टी के बतेंन मिले । श्मशान भूमि में पूरे-प्रे शव तो मिले 
ही, कुछ में शरीर के कुछ भागों की ही हड्डियाँ मिलीं । एक-एक कब्र में दो-तीन 
दाव तक मिले हैं ( एक पुरुष के साथ दो-दो बच्चे तक पाये गये हैं ) । इन कन्नों की 
मिट्टी की ईंटे २१७८ ९०८ ३३ इंचों की थीं। अधिकांश दफन ५ »८ ८ फूट माप के पत्थर 
के बने कक्षों में किये गये । एक कब्र में ताँबे की कुल्हाड़ी भी मिली । भनुष्य के 
शवों के समीप पशुओं की हड्डियाँ (बैल, भेड़, बकरे की) भी मिली हैं। शवों के 
शरीर पर के कपड़े तो गल गये पर गुलिकाओं की मालाएँ कुछ प्राप्त हुई हैं । नल के 
इमशान में ताँबे के दो औज़ार भी मिले। 

नल और अमरी के भाण्ड चिकने पाण्डु या लाल रंग के अवलेप से युक्त पाये गये । 
नल के कुछ भाण्ड धूसर या काले वर्ण के भी थे। ऐसा प्रतीत होता है कि इन भांडों 
को कुम्हार के चाक पर तैयार किया गया था । नल में पाये गये भाण्डों की आक्ृतियाँ 
विशेष उल्लेखनीय हैं। ये ज़िला और होर-कलात (बलचिस्तान) के भाण्डों से 
मिलती जुलती हैं । यहाँ प्याले, चिराग, गिलास आदि पात्र मिले हैं जो सब मिट्टी के 
हैं। अमरी के भाण्डों पर कुछ चित्रकारी भी है, पर इनमें पशु या पौधों के चित्र नहीं हैं । 
चित्रकारी समान्तर रेखाओं, त्रिभुजों, वृत्तों और इस प्रकार की अन्य आक्ृतियों 
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से सम्पन्न है। नुन्दर के भाण्डों पर शेर, मछली और चिड़ियों के चित्र भी लाल रंग 
. में अंकित पाये गये हैं। एक पात्र पर पीपल के पत्ते का भी चित्र है। नल के प्रौढ- 


| ॥॥ ॥ 
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चित्र १९-अमरी नुन्दर संस्कृति (चबक ,आदि ) 
कालीन भाण्डों पर तरह-तरह के बेल-बूटे, हीरकाकृति, मछली, चिड़ियाँ, बिच्छू आदि 
भी बने पाये गये हैं। 
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हम,यहाँ नल, अमरी या नुन्दर की कला की विवेचना नहीं करना चाहते । हमारी 
दृष्टि से उल्लेखनीय बात यह है कि अमरी और नल वर्ग की इस संस्कृति के समय 
धातुओं का प्रयोग अवश्य प्रचलित हो गया था। कहा जा चुका है कि नल की श्मशान 
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चित्र २०-नल संस्कृति के भाण्ड ।॥ 
भूमि में ताँबे के औज़ारों के दो ढेर मिले । पहले ढेर में पाँच चीज़ें थीं--तीन तो 
चपटी कुल्हाड़ियाँ और दो लम्बी छेनियाँ । इनके समीप ही ताँबे के जो टुकड़े मिले, 
उनकी रासायनिक परीक्षा कीं गयी। फल इस प्रकार थे--- 


४७ 
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ताँबा. ९३.०५ प्रतिशत 


सीसा र्‌ + १ डे 8 
निकेल ४.८० गा 
आर्सेनिक सृक्ष्म 


नुन्दर में भी ताँबे का एक कड़ा मिला। गाज़ीशाह (सिन्ध) में अमरी-स्तर पर ही 
ताँबे की एक गुलिका मिली । 

इस ताँबें में इतनी अधिक मात्रा में निकेल का होना एक आइचर्य की बात है । यह 
ताँबा उन खानों से यहाँ आया होगा, जिनमें निकेल की मात्रा अधिक हो । मेसो- 
पोटामिया में प्राप्त कुछ प्राचीन ताँबों में निकेल की मात्रा काफी पायी गयी है (३.३४ 
से २.२० प्रतिशत तक) । ओमन पवेतों के ताम्र में भी, जहाँ से सुमेरु सभ्यता के 
प्राचीन निवासियों का ताँबा मिला, निकेल की कुछ मात्रा अवश्य रही है। मोहं-जो-दड़ो 
और हरणप्पा के ताम्रों में तो ३.३४ प्रतिशत से लेकर ९.३८ प्रतिशत निकेल मिली 
है । राजस्थान और अफगानिस्तान के अयस्कों में निकेल की विद्यमानता के चिह्न 
मिले हैं। निकेल की व्यापकता के इतने विस्तृत प्रमाण मिले हैं कि यह कहना कि 
नल-ताम्र कहाँ के अयस्क से प्राप्त किया गया कठिन है। बहुत संभव है कि यह 
बलूची अयस्क से ही निकाढा गया हो, क्योंकि बलूचिस्तान में ताँबे के कारखानों के 
पुराने चिह्न मिलते हैँ। हरप्पा के ताम्र में आर्सेनिक भी पाया गया है, पर नल- 
ताम्र में आर्सेनिक का लगभग अभाव रहा है, जिससे स्पष्ट है कि दोनों स्थलों के ताम्र 
भिन्न-भिन्न स्थानों से आये होंगे । 

अमरी में और नल की प्राचीन भूमि में जितनी मुद्राएँ मिली हैं, उन पर कोई चित्र- 
कारी अंकित नहीं है (केवल एक को छोड़कर जो नल की इमशान भूमि में मिली और 
जिस पर गृप्र और सर्प की आकृति अंकित थी) । हरप्पा संस्कृति की मुद्राओं पर 
आकऋृतियों का अद्धुन एक विद्येषता है। 

नल श्मशान भूमि में ढोल की आक्ृति की और द्वि-शंकु की आकृति की गुलिकाएँ 
(या ग्रियाएं) प्रचुर मात्रा में, मिली हैं। ये एगेट या कार्नेलियन की बनी हैं । सिन्ध 
प्रदेश के गाज़ीशाह में भी एगेट की बनी एक गुलिका मिली थी । पण्डीवाही (सिन्ध) 
में भी इसी पत्थर की बनी एक गुलिका मिली । लाजवदे का प्रचलन प्राचीन काल में 
मृल्यवान्‌ गुलिकाएँ तैयार करने में होता था और यह फारस या बल्‌चिस्तान से प्राप्त 
होता था। नलू प्रदेश की गुलिकायें और विशेष कर छोटी चिपटी चक्रिकाएँ किसी 
ऐसे एक कृत्रिम अवलेप की बनायी जाती थीं, जिसमें काचीय आभा होती थी और 
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जिसका नाम फाएन्स विख्यात है। हरप्पा-मोहें-जो-दड़ो की संस्कृति में फाएन्स की 
बनी गुलिकाओं का उल्लेख आगे किया जायगा | पद्चिम भारत के प्रागू-ऐतिहासिक 
काल मे फाएन्स का उपयोग अन्यत्र कहीं नहीं मिलता । 

कुल्ली संस्कृति--पाण्डु-भाण्डों के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, उसमें 
कुल्ली-संस्कृति का भी प्रमुख स्थान है। दक्षिण बलचिस्तान में एक स्थान कोलवा 
है, जहाँ पुरातत्त्व विभाग ने खुदाई करके प्राचीनतम चिह्न प्राप्त किये । इस स्थान 
के नाम पर ही कुल्ली संस्कृति का ताम पड़ा है। बत्त॑नों पर जो चित्रकारी मिलती है 
वह इस संस्कृति की एक विशेषता है) कुल्ली संस्कृति के आभरणों में भी अन्य स्थलों 
की अपेक्षा कुछ विशेषताएँ हैं और अन्‍्त्येष्टि कर्म भी यहाँ के अन्य स्थलों की अपेक्षा 
कुछ भिन्न रहे हैं। कुल्ली संस्क्रति को इसी लिए अलग एक वर्ग में रखा जाता है । 
प्राग-ऐतिहासिक काल के कुल्ली-संस्क्ृृति के भवन पत्थरों के बने पाये गये । पत्थरों 
के बीच की जुड़ाई मिट्टी के गारे से की गयी । मेही स्थान पर पत्थर के अतिरिक्त 
मिट्टी की ईंटों का भी उपयोग किया गया, यद्यपि ये ईंटें किसी एक निश्चित माप की 
नहीं थीं । एक दीवार की ईंटे अवश्य सब एक ही माप की थीं--१९ »८ १० ८ ३ इंच । 
एक स्थल पर लकड़ी का बना फश भी मिला, जैसा नुन्दर में था । कुल्ली में भी 
भीतर की ओर से पत्थर की दीवारों पर सफेद पलस्तर किया हुआ मिला है। 

कुल्ली के भाण्डों का रंग पाण्डु या हलका छाल है। पाण्ड वर्ण मृदु है और 
लाल रंग आपेक्षतः कठोर | छाल या सफेद भूमि पर काली चित्रकारी, इन भाण्डों 
की विशेषता है। इस चित्रकारी में कहीं कहीं पशु-जीवन भी अंकित किया गया है । 
इस चित्रकारी की विशेषताओं की आलोचना करना हमारे क्षेत्र से बाहर की बात है । 

कुल्ली में पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ भी मिली हैं | इन मूर्तियों में नारियों और 
पशुओं की आकृतियाँ व्यक्त की गयी हैं । ये या तो बच्चों के खेलने के खिलौने रहे होंगे, 
अथवा इष्ठ देवताओं की मूर्तियाँ रही होंगी, पर उस प्राचीन प्रागेतिहासिक कार 
में मूत्तिपुजा की कल्पना करना कठिन ही प्रतीत होता है। वारियों की मूर्तियों से यह 
स्पष्ट है, कि गहना उस समय भी काफी पहना जाता था । सिर के आभरण भी इन 
आक्षतियों में हैं और गले के हार भी । हाथों में चूड़ी या कड़े भी हैं। मेही और 
शाही तुम्प में मिट्टी की बनी गाड़ियाँ भी मिली हैं। ये सब बच्चों के आमोद-अ्मोद के 
खिलौने रहे होंगे । 

मेही में कुछ ऐसे पात्र भी मिले हैं, जिनमें या तो सुगन्ध द्रव्य रखे जाते होंगे, या 
आँख में लगाने का काजल या सुरभा। मेही की श्मशान भूमि में ताँबे और काँसे के पात्र 
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भी काफी मिले हैं। सबसे अधिक उल्लेखनीय बात तो यह है कि यहाँ पर पाँच इंच व्यास 
का ताँबे का बना एक दर्पण मिलता है (चित्र २१)। इस दर्पण में हाथ से पकड़ने की मुठिया 
भी है जो ताँबे की ही है। यह मुठिया भी 
नारी की आकृति मे है (इसमें हाथ और 
कुच हैं तथा सिर के स्थान पर गोल- 
गोल बड़ा दर्पण है) । ऐसा कलापूर्ण 
मुठियादार दर्पण. पश्चिमी एशिया के 
प्रागतिहासिक काल में कहीं नहीं मिला । 
मेही-श्मशान भूमि में ताँबे की दो पिनें, 
ताँबे की कुछ चूड़ियों के खण्ड, ताँबे की 
कटोरी और इसी प्रकार के अन्य पदार्थ 
भी मिले हैं । 

. जहोब घाटी की सभ्यता--ज्होब 
नदी घाटी की भी कुल्ली संस्कृति के 
समान ही प्रागू-ऐतिहासिक सभ्यता है 
उत्तरी बल्चिस्तान में यह नदी उत्तर- 
पूर्व दिशा में क्वेटा पवेतों और बोलन 
मार्ग के पीछे से बहती है । बोलन मार्गे 

चित्र २१-मेही का एक दर्पण. के उत्तर-पूर्व के प्रदेश पिशिन-लोरा 
में बहुत-से ऐसे स्थल मिले हैं, जहाँ प्राग-ऐतिहासिक काल के पुरातन चिह्न हैं। 
दक्षिण बलूचिस्तान की पाण्डु-भाण्ड संस्कृति के विपरीत यहाँ छाल-भाण्ड संस्क्षति है, 
जिसका संबंध फारस की संस्कृति से है। स्वर्गीय ब्रिगेडियर रांस (२०५५) ने ज्होब 
घाटी में खुदाई का अच्छा कार्य किया । यहाँ राना घुण्डई---का एक ढेर जो चालीस 
फुट ऊंचा है। प्राचीनता का प्रदर्शक यहाँ की मिट्टी खोद खोदकर लोग पड़ोस के गाँव के 
खेतों में खाद की तरह डाछा करते थे। इसी स्थल पर रॉस ने इस ढेर में ५ पृथक्‌ 
स्तरों का पता लगाया | जब इन स्तरों का और भी अधिक सृक्ष्मता से अध्ययन 
किया गया तो इनमें कुल नौ स्तरों का पता चला जो विभिन्न काछीन प्राचीनता के 
द्योतक थे। सबसे पहला स्तर उस समय का है, जब खानाबदोश जातियाँ यहाँ कभी 
कभी आकर अपने डेरे जमाती थीं, उनके चूल्हों की राख के चिह्न यहाँ मिले हैं। 
उनके बतेन रंग और चित्रकारी से शून्य थे । फिर दूसरा स्तर उस समय का है जब कुछ 
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लोग यहाँ स्थायी रूप से बसने लगे, उन्होंने मकान भी बनाये और अपने भाण्डों पर 
उन्होने रंग और चित्रकारी दोनों को स्थान दिया । इन्होंने छाछ भूमि पर काले चित्र 
साँड़ और मृगों के बनाये । राना घुण्डई के तीसरे काल में सभ्यता काफी दिन स्थिर _ 
रही । इस युग को तीन उप-स्तरों में विभाजित किया गया है। काली चित्रकारी के 
साथ-साथ लाल रंग की चित्रकारी भी इस युग में आरंभ हुई | हम यहाँ विभिन्न 
स्तरों की विवेचना नहीं करेंगे । राना घुण्डई की ईटें १३२८ ६-८ ०८ २६ इंच माप की 
थीं । कुछ स्थलों की ईंटों की माप नीचे तुलना के लिए दी जाती है -- 
नल की ईटें १२५८ १२४८ ७३ इंच 
राना घुण्डई की ईटें. १३०७ ६-८ ०८ २६ ईच 
पेरिआनो घुण्डई की ईंटे १४२८९०८२ इंच 
नल की दूसरी ईटे २३०८ ९०८ ३४३ इंच 
डबर कोट की ईटे. २४५ १६०८४ इंच 
कुल्ली संस्कृति के समान ज्होब संस्कृति में भी नारियों की मूर्तियों की प्रधानता 
रही है। ये मूत्तियाँ गले में माला या हार पहने हुए भी पायी गयी हैं। इनकी आँखें 
गोल गोल गड्ढे बनाकर प्रदर्शित की गयी हैं। पुरातत्त्ववेत्ताओं का अनुमान है कि 
ये मूर्तियाँ खिलौने नहीं हैं, ये वे मातृदेवियाँ हैं, जो मृतों का संरक्षण करती हं । 
चकमक पत्थर के तीक्ष्ण टुकड़े राना घुण्डई के प्रत्येक स्तर में मिलते हैं। सूर जंगल 
और पेरिआनो घुण्डई में भी चकमक पत्थर बराबर पाये गये हैं। पत्ते के आकार 
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का बाण-शीर्ष भी यहाँ पाया गया है। एलेबेस्टर की बनी प्यालियाँ भी मिली हैं । 
विविध प्रकार के प्रस्तरों की बनी गुलिकाएँ भी मिलीं। डाबरकोट और मुगल 
घण्डई में हड़डी की बनी गुलिकाएँ मिलीं । जेड और लछाजवद को गलिकाएँ पेरिआनो 
घण्डई में पायी गयीं। हड्डी की बनी चूड़ियाँ और सुइयाँ डाबर कोट में मिलीं । 
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तृतीय स्तर तक तो धातु की बनी कोई वस्तु पायी ही नहीं गयी । बाद के स्तरों में 
ताँबा मिला। ताँबे का छल्ला या अँगूठी और एक दण्ड पेरिआनो घुण्डई में प्राप्त 
हुए । डाबरकोट में ताँबे के बने कटोरे का टुकड़ा मिला। यहाँ सोने की पिन भी 


प्राप्त हुई । 
निर्देश 
स्टुअटे पिगट--प्रि-हिस्टोरिक इंडिया, पेंग्विन सीरीज (१९५०)। 


बत्तीसवाँ अध्याय 


सिन्धु घाटी की सभ्यता 


मोहें-जो-दड़ो-हरप्पा-चन्हुदड़ो 


सिन्धु घाटी की सभ्यता के अति पुरातन प्रामाणिक चिह्न मोहें-जो-दड़ो और हरप्पा 
की खुदाई में मिले हैं । पुरातत्त्ववेत्ताओं की धारणा है कि यह सभ्यता स्पष्टतया ईसा 
से ४ सहस्न वर्ष पूर्व से लेकर १५०० वर्ष पूर्व की अवश्य रही होगी। भारतवर्ष में 
इससे पुरानी सभ्यता के चिह्न पुरातत्त्व विभागवालों को अन्यत्र कहीं नहीं मिले । 
सिन्धु घाटी की सभ्यता आदिम मानव की सभ्यता नहीं है। यह तो परिपक्व सभ्यता 
है, जिस समय मनुष्य को अपनी सुरक्षा और शान्ति के वैभवसम्पन्न सभी साधन प्राप्त थे। 

रसायनशास्त्र का विद्यार्थी भी यह जानने का इच्छुक होगा कि सिन्धु घाटी की 
इस सभ्यता के युग में मनुष्य ने उन विषयों में कितना विकास किया था, जिनका क्षेत्र 
आजकल रसायनशास्त्र के अन्तर्गत है। यह स्पष्ट है कि रसायन का अध्ययन उस 
समय पृथक्‌ किसी शास्त्र का क्षेत्र न था। मनुष्य की चिरपरिचित आवश्यकताओं 
ने ही उस समय उसे इस दिशा में अग्रसर होने की प्रेरणा दी । मनुष्य ने अपने समीप 
की ही नहीं, दूरस्थ प्रदेशों की सामग्री से न केवल अपनी नितान्त आवश्यकताओं की 
पूति की, उसने कला का भी विकास किया और अपने को वेभव-सम्पन्न बनाया । 

सिन्धुघाटी की सभ्यता के युग में भी वह संसार में अकेला प्राणी न था। उसके 
पड़ोस के देशों में भी जिनके साथ उसका आदान-प्रदान रहा, अवश्य ही मिलती-जुलती 
सम्पन्नता रही होगी । अपने से पदिचिम के देशों में ही नहीं, सिन्धु घादी से पूर्व के 
प्रदेशों में भी उसने अपने सहयोगियों से सम्पर्क स्थापित किया होगा । 

वह युग तो और भी पूर्व का था जब कि सिन्धु-गंगा के मैदान जल से आप्लावित 
थे, एवं आज के राजस्थान की मरुभूमि में समुद्र हिलोर ले रहा था, अथवा दक्षिण भारत 
का पठार अफ्रीका महाद्वीप के साथ संयुक्त था। ऐसे न जाने कितने भूगर्भीय युग 
आये, जब जल-स्थल का विनिमय हुआ,--जहाँ आज समुद्र हैं वहाँ स्थल भाग हो 
गया और आज के स्थल भाग जल-मग्न हो गये । वह कौन-सी प्रछूय थी जिसमें मही 
जल से विभोर हो उठी और इस प्रलयंकारी बाढ़ में समस्त मानवों के जीवन को 
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इतिश्री हो गयी, और रह गये केवल इने गरिने कुछ प्राणी जिन्होंने मनु की नौका में 
स्थान पाया और जिनकी सन्‍्तानें आज तक मानव नाम से विख्यात रहीं । 

सिन्धु-घाटी की सभ्यता आदिम मानव से कितने आगे की है, इसकी कल्पना करना 
असंभव है,। यह आलोचना भी व्यर्थ है कि वैदिक कालीन मानव इस सभ्यता के 
तारतम्य में आगे का है, या पीछे का । मनुष्यनिभित संस्कृति के अवशेष यदि आज से 
६ सहस्न वर्ष पहले के हमें मिले हैं, तो यह भी हमारे सनन्‍्तोष के लिए कम नहीं । विनाश- 
कालीन परिस्थितियों के बवंडरों की उपेक्षा करके आज तक ये पुरातन चिह्न किस 
प्रकार सुरक्षित रह सके, यह आइचरये की बात है। 

माप और तौल का साधन--ह्रप्पा और मोहें-जो-दड़ो ये दोनों ही सिन्धु घाटी 
के स्थान हैँ । हरप्पा पंजाब के उस प्रदेश में है जो आज पाकिस्तान का भाग है, और 
मोहंजोदड़ो सिन्ध में है । मोहें-जो-दड़ो सिन्ध में सिन्धु नदी के किनारे (नदी से परिचम 
की ओर ३६ मील) कराची से २०० मील के लगभग उत्तर की ओर है। इसके 
अक्षांश और देशान्तर २७१ १९” उत्तर और ६८१ ८ पूर्व हैं। बीकानेर के पास 
दुृषद्वती और सरस्वती नदियों की घाटी की जो खुदाई हुई है, उससे पता चलता 
है कि हरप्पा की सभ्यता इन पूर्वीय स्थानों तक फैली हुई थी । एक समय था जब कि 
यह संस्क्ृति काठियाबाड़ (गुजरात) से लेकर वज़ीरिस्तान, बलूचिस्तान आदि में 
व्याप्त थी । 

इन स्थानों पर खुदाई का कार्य आज से तीस-चालीस वर्ष पहले आरम्भ हुआ । 
मार्शल ने इसका विस्तृत विवरण प्रकाशित किया है और तब से आज तक अनेक 
पुरातत्ववेत्ताओं ने इन स्थलों की सामग्री पर विशद प्रकाश डाला है। 

हरप्पा और मोहें-जो-दड़ो स्थानों पर कुछ ऐसे छोटे-छोटे आयताकार पिण्ड 
मिले हैं, जो स्पष्टतया तौलने के बाट थे। इनमें से कुछ चिकने पत्थर के भी थे । इनमें 


सिलाई 
“० 
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से कुछ बाट बेलनाकार भी थे, पर अधिकांश चौकोर घनाकृति के थे । किसी बाट 
पर कुछ अंकित न था। हेमी ( स्र००77ए ) ने इन बाटों पर सर्वप्रथम कार्ये 
आरम्भ किया और उन्हें तौला । मोहें-जो-दड़ो और हरप्पा के इन बाँटों की तौलें 
तुलना के लिए हम नीचे दे रहे हैं-- 





मोहें-जो-दड़ो | हरप्पा 

संकेतनाम औसत तौर अनुपात औसत तौल | अनुपात 
णपय |. १३७५ ग्राम १६०० १३७५ १६०० 
ढ् । न-+ न ५४६९.७ ६४० 
ड॒वॉ, २७२.९५ ३२० हा न 
ठ् १७४.५ २०० अ र 
ट् १३५.९७ १६० १३५.८६ १६० 
झ़्फ | ५४.२१ ह्ड ५४.३२ द््ड 
ज्छ २७.२९ शे२ २७.५५ ३२ 
छः १३.७९ १६ १३.८६ १६ 
च्‌्ग ६.८२ ८ ६.८४ ८ 
घ॒ १) ३.४० ४ ३.४४ ४ 
गए २.२८ औै>८८ शक कल 
ख 3 १.७७ २ १.७० २ 
क॑ ै. ०.८७ । -++ अल 


इस सारणी से यह स्पष्ट है कि यदि ग ((:) वर्ग के बाँट को छोड़ दिया जाय तो 
सब १, २, ४, ८, १६, ३२, ६४, १६०, २००, ३२०, ६४० और १६०० के अनु- 
पात में थे । हमारा आजकल का सेर रूगभग २ पौंड अथवा ९३३ ग्राम का है। इस 
प्रकार ण (०) बाट की तौल लूगभग १६ सेर की या ३ पौंड की ठहरती है। मोहं- 
जोदड़ो में कुछ बाँठ ०.९८, २.०७, ३.०३, ३.९२, २४.५० और ४७.३० ग्राम के 
भी पाये गये, जो आपस में १, २, ३, ४, २४ और ४८ के अनुपात में थे (इनके संकेत- 
नाम ?, 7२, 7९, 5, !' और ए (थ, द, ध, न, प और फ) हैं । बेबीलोनिया में १ से 
लेकर २८,८०० अनुपात तक के बाँट मिले हैं, जिनमें सबसे छोटे और हलके बाँट 
की तौल ०.९६ ग्राम और सबसे भारी की २९,६८० ग्राम थी । असीरिया का शेकेल 
(50८८) बाँठ १६.७० ग्राम का होता था। बेबीलोनिया के निफर, बाँटों में 
सूसा, हिला आदि प्रदेशों में पाये गये, बाँटों में और सिन्धु घाटी के बॉटों में काफी 
समानता थी। मार्शल ने अपने ग्रत्थ में इस समानता का अच्छा तुलनात्मक विवरण 
दिया है । 
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मोहें-जो-दड़ो का मापदंड--मोहें-जो-दड़ो में १९३१ में शंख के एक टूटे टुकड़े पर 
- कुछ निशान लगे मिले । यह टुकड़ा ६.६२ »< ०.६२ सेंटीमीटर माप का था । इसमें 
नौ समान्तर रेखाएँ खिंची हुई थीं, जिनके बीच में ०.२६४ इंच की दूरी थी। एक 
रेखा पर एक वृत्त खिंचा था पाँच रेखाओं के बाद एक बड़ा बिन्दु और था। वृत्त 
और बिन्दु के बीच में आजकल की माप के हिसाब से १.३२ इंच का अन्तर था। यह 
अनुमान लगाया जाता है कि सिन्धु घाटी की संस्क्रति के समय का इंच इतना ही बड़ा 
रहा होगा । 


१३२ ईच _ "३२ इंच 


चित्र २४-मोहें-जो-दड़ो का माप दंड (सिन्धु का इंच ) 


सिन्धु घाटी की घातुएँ--सुवर्ण--मोहें-जो-दड़ो में जो सोने की वस्तुएँ पायी 
गयीं, उनके देखने से पता चछता है कि इनका सोना दक्षिण भारत से गया होगा । 
माशल के कथनानुसार दक्षिण भारत में गत २५०० वर्षों से सोने की खानों में से सोना 
निकाला जाता रहा है। मैसूर की कोलार की खानें इसके लिए सदा विख्यात रही 
है । अफगानिस्तान, पश्चिमी तिब्बत और पारस के कुछ स्थान मोहें-जो-दड़ो के निकट 
अवश्य हैं, फिर भी अधिकांश सोना सिन्धु घाटी में दक्षिण भारत से ही गया । 

चाँदी--माशल का अनुमान है कि प्राचीन भारतीयों को सोने से चाँदी पुथक्‌ 
करना यदि आता रहा हो, तो सिन्धु घाटी में चाँदी भी दक्षिण भारत से ही गयी 
ह्रोगी । सीसे से चाँदी पृथक्‌ करना तो मनुष्य को बहुत पुराने समय से ज्ञात रहा 
है। ऐसी अवस्था में कुछ चाँदी सिन्धु घाटी में अफगानिस्तान की फारञ्जल खान 
से, आर्मीनिया की गुमुक्ष खान से अथवा पारस देश की सीसावाली खानों से भी 
पहुँची होगी । 

ताँबा--मोहे-जो-दड़ो से ताँबे की निकटस्थ खानें राजस्थान के जयपुर की, शाह 
 मकसूद की, दक्षिण बलूचिस्तान की और परिचमी बलूचिस्तान के रोबाट की हैं । 


संभव है, मद्गास के नेलोर प्रान्त की ताँबे की खानों का ताँबा भी सिन्धु घाटी में पहुँचता 
रहा हो । 
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सोसा--ऐसा अनुमान है कि मोहें-जो-दड़ो में सीसा अजमेर से पहुँचता होगा । 
अजमेर में सीसे की बड़ी पुरानी खानें थीं। सन्‌ १८३० ई० के एक लेख से प्रतीत होता- 
है कि उस समय खानों की रूपरेखा इस प्रकार की थी, मानो कि इस स्थान पर अनेक 
दतियों से सीसे की खुदाई होती रही हो । अफगानिस्तान की फारञ्जरलू खान से भी 
कुछ सीसा मोहें-जो-दड़ो में पहुँचता रहा होगा। पारस से भी संभव है, कुछ सीसा यहाँ 
आता हो । 

वंग या रॉग[-यह कहना कठिन है कि, यह धातु कहाँ से मोहें-जो-दड़ो पहुँची होगी। 

सिन्धु घाटी के अन्य पदार्थ--लाजवर्द या राजवतें--ऐसा अनुमान है कि 
मोहें-जो-दड़ो का लाजवर्द अफगानिस्तान के बदखशाँ प्रान्त से आता रहा होगा। 

हरिताइम या बेदूर्य ( 7'ँ्धप०७४० )--यह हरे रंग की मणि है। इसका 
अंग्रेजी नाम तु देश के नाम पर पड़ा है। फारस से बहुत अच्छे बैदूर्य इस प्रदेश में 
भी आते रहे हैं। इस देश के खुरासान स्थान से ही संभवतः मोहें-जो-दड़ो के बैदूर्य 
आते रहे। 

अमेज़न मणि--यह हरे रंग का फेल्सपार है। कश्मीर के पदर (28027) 
जिले में यह काफी मिलता है, और संभवतः मोहेजोदड़ो में यह मणि कश्मीर से ही 
पहुँची हो । 

स्फठटिक या क्वार्टज्--मोहें-जो-दड़ो से प्राप्त संग्रह में स्फटिक के बने आभरण 
आदि भी मिले हैं। यह स्फटिक काठियावाड़ के मारी (४३८) से अथवा दक्षिण 
भारत के तज्जोर ज़िले के वेल्लुम स्थान से मोहें-जो-दड़ो पहुँचा होगा । आल्पूस की 
श्रेणियों में भी स्फटिक पाया जाता है। 

स्टीएटाइट या तल्‍क (६०८) (ऐसिड मेगनीशियम मेटासिलिकेट या मृदू 
अभ्रक, सोप-स्टोन )--यह भारत में बहुत पाया जाता है। मोहें-जो-दड़ो में यह मृद्ु 
अश्रक जो साबुन-सा चिकना होता है, संभवतः राजस्थान से ही आता रहा होगा । 

एलेबेस्टर (चूने का जलयुकत सलफेट)--यह एक प्रकार की सेलखड़ी है । 
मोहें-जो-दड़ो के आसपास भी एलेबेस्टर काफी मिलता है, अतः यह निकट से ही प्राप्त 
कर लिया जाता रहा हो । कच्छ, काठियाबाड़ और रेवाकाँठे से भी संभवतः यह पदार्थ 
सिन्धु घाटी में पहुँचता रहा हो । 

हेमेटाइट---असीरिया और बेबीलोनिया को हेमेटाइट फारस की खाड़ी के द्वीपों 
से प्राप्त होता था। संभव है कि यहीं से सिन्धु घाटी के इन स्थानों को भी वह प्राप्त 


होता रहा हो । 
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नीलम था एसेथिस्ट--बेंगनी रंग की यह मणि लंका द्वीप से भारत में आती रही 
'है। यूराल पर्वत की श्रेणी में भी यह पायी जाती है। हैदराबाद के निकट दक्षिणी 
प्रांचल में भी यह पायी जाती है। संभव है कि यहीं से यह सिन्धु घाटी में पहुँचती 
रही हो । 

स्‍्लेट--सीमांत प्रदेश के हजारा जिले और पंजाब के काँगड़ा और गुड़गाँव जिले 
में स्‍लेट काफी मिलता रहा है। देहरादून, टिहरी (गढ़वाल) और अलमोड़ा भीं 
इसके लिए प्रसिद्ध रहे हैं । राजपृताने में स्लेट पत्थर पाया जाता है। अफगानिस्तान 
में भी सियाहसंग और गर्दाव दीवाल के बीच हेलमण्द नदी के उत्तर में यह काफी 
पाया जाता है। मोहें-जो-दड़ो को स्लेट संभवतः राजस्थान से मिलता था । 

एगेंट, कार्नेलियण और चाल्केडोनी--ये सब पदार्थ दक्षिण भारत, राज- 
महल प्राउचल और कृष्णा, गोदावरी, भीमा नदियों के तट पर पाये जाते हैं। एगेट 
और सुन्दर कार्नेलियन कश्मीर से भी आते रहे हैं। मोहें-जो-दड़ो में इन सभी स्थलों 
से ये मूल्यवान्‌ पदार्थ पहुँचते होंगे, पर अधिक संभावना काठियाबाड़ और राजपीपछा 
से पहुँचने की है। 

एगेंट और एगेट जेस्पर--ये पदार्थ राजस्थान या राजपीपला से मोहें-जो-दड़ो 
पहुँचे होंगे, ऐसा अनुमान है । 

शिलाजीत--सिन्धु नदी के तटवर्ती प्रदेश में अथवा सीमान्त प्रदेश में किसी समय 
शिलाजीत काफी पाया जाता था। संभवतः मोहें-जो-दड़ो में यह पदार्थ वहीं से पहुँचा 
हो। बलचिस्तान से भी यह वहाँ पहुँच सकता है। 

गेंरू या लाल-ओकर--फारस की खाड़ी के द्वीपों में, जैसे होर्मुज में, गेर काफी 
होता है, और जलमागे से यह बहुत पुराने समय से अनेक देशों में पहुँचता रहा है। 
सिन्धु घाटी में भी संभवतः यहीं से पहुँचता रहा होगा । बू-मूसा और हालूछ दीपों 
की ख्याति भी इसके लिए काफी रही है । 

जेड या जडाइट (]902६८)--मोहें-जो-दड़ो में जेड के बने मणिक काफी पाये 
गये हैं। यह कहना कठिन है कि जेड इस क्षेत्र में कहाँ से पहुँचा होगा । अनुमान है 
कि संभवतः यह पामीर, पूर्व तुकिस्तान, तिब्बत या उत्तरी बर्मा से पहुँचता रहा हो । 
मोहें-जो-दड़ो में जेड का पाया जाना इस बात का प्रमाण है कि मध्य एशिया से सिन्धु- 
घाटी का अवश्य सम्पर्क रहा होगा । 

हरित-मृत्तिका--मोहें-जो-दड़ो में हरी मिट्टी या “ग्लौकोनाइट” नामक पदार्थ 
की बनी कुछ वस्तुएँ मिलीं हैं । यह मिट्टी सिन्ध की तुतीयक काल की शिलाओं में पायी 
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जाती है। इस मिट्टी के प्राज्चल काठियावाड़ और मध्य-भारत में तथा बलचिस्तान 
में भी मिलते हैं। मोहें-जो-दड़ो में संभवत: यह पदार्थ बलचिस्तान से पहुँचा हो । 


मोहें-जो-दड़ो के उद्योगधंधों से सम्बन्ध रखनेवाले पदार्थ 


हाथीदाँत--मोहें-जो-दड़ो में पायी जानेवाली अनेक मुद्राओं पर हाथी का चित्र 
अंकित है, पर यह आइचयय है कि सिन्धु घाटी में हाथीदाँत की बनी बहुत ही कम 
चीज़ें मिली हैं। लवणमिश्रित मिट्टी के प्रभाव से क्या हाथीदाँत के बने पदार्थ लुप्त 
होगये, यह कल्पना करना भी कठिन है। यह देखा गया है कि हाथी दाँत के पदार्थे 
ज़मीन के भीतर अन्य कठोर पदार्थों की अपेक्षा अधिक स्थायी रहते हैं। हाँ, यदि 
नमी का भी प्रभाव पड़ता रहे, तो हाथीदाँत अ्रष्ट होने रूगता है । 

जो कुछ भी हाथीदाँत के पदार्थ यहाँ मिले, उनसे हाथीदाँत संबंधी कारीगरी 
पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। यह स्पष्ट है कि इन्हें किसी आरी से तराशा भी गया 
होगा । हाथीदाँत का उपयोग मालाओं, कंघों, धनुषों और छड़ियों में होता था, ऐसा 
प्रतीत होता है। 

दंख--सिन्धु घाटी में शंख से बने पदार्थों का प्रचलन बहुत था | बेबीलोनिया 
में भी इसका शिल्प बहुत उन्नत था | शंख के बने आभरणों का प्रचार हमारे देश में 
अब भी काफी है। शंख सिन्धु घाटी के निकट ही मिऊलू भी आसानी से जाता था । 
हाथीदाँत अपेक्षाकृत दुर्लभ पदार्थ है, इसीलिए शंख का व्यवहार अधिक था। 
बंगाल के शंख अलग जाति के हैं और सिन्धु घाटी में पाये गये शंख अन्य जाति के। मोहें- 
जो-दड़ो के शंख फेसिओलेरिया ट्रेपेज्ञियम, लिन (035८० 79 0797०2प70, 477. ) 
जाति के हैं। मोहें-जो-दड़ो में शंख का शिल्प बहुत उन्नत था । शंख के प्रत्येक भाग 
से ही कोई न कोई वस्तु तैयार कर ली जाती थी। किसी से चूड़ियाँ या कड़े बनते, 
तो किसी से हार की गूलिकाएँ तैयार होती थीं । शंख के बने पदार्थों को अन्य पदार्थों 
के साथ जड़ने या संयुक्त करने की कला भी अच्छी विकसित थी । पशुओं के चित्र 
अंकित करने में भी इनसे सहायता ली जाती थी। पत्ते, फूल की पंखुड़ियों, नेत्र 
की आकृति आदि की रचना में भी शंख से काम लिया जाता था । 

फाएन्स और अवलेप--फाएन्स (£9०7८९) शब्द का प्रयोग लुक फेरे 
हुए चमकदार मिट्टी या पोषिलेन के बतेनों के लिए होता है। रोमैग्ना ([२०॥7- 
8879) के स्थान फाएञ्जा (५८०29) में यह घन्धा बहुत होता था, अतः इसके 
नाम पर ही इन बतेंनों का नाम फाएन्स पड़ा। इन पात्रों पर रंगीन चित्रकारी भी 
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अंकित रहती थी। मोहें-जो-दड़ो में लुक या काच-बन्धन कर्म (ग्लेज़) की कला ज्ञात थी, 
इसका प्रमाण वहाँ पर पाये गये छिन्न-भिन्न कुछ टुकड़ों से मिलता है। हरे, नीले, 
हरित-तील-श्वेत, काचीय अवलेपों से ये फाएन्स तैयार किये गये थे। इस लक या काच- 
बन्धन युक्‍त द्रव्य से आभरण (जैसे बाजूबन्द) भी बनाये जाते थे । 

सनाउल्लाह (भारत के पुरातत्त्व विभाग के रसायनज्ञ ) ने इन काचीय अबलेपों 
में से एक का रासायनिक विश्लेषण किया। डा० हमीद ने भी किसी घट (पार 
३५७२) में प्रयुक्त अवलेपका विश्लेषण किया, इसी प्रकार एक और टुकड़े (५६ 
१९५) के अवलेप की रासायनिक परीक्षा की। उनके फल नीचे सारणी में दिये जा 
रहे हैं (ये अवलेप १२०० अंश तक तपाये गये प्रतीत होते थे ) 











डा० हमीद 
सनाउल्लाह पार ३५७२ ए५ १९५ 
सिलिका ८८.१२ प्रतिशत | ८५.९० प्रतिशत । ८४.६६ प्रतिशत 
एल्यूमिना ३.२ “++ --+ 
फेरिक ऑक्साइड १.८२ सके बन 
एल्यूमिना और फेरिक 
ऑक्साइड ना ६.७४ ६.३९ 
केलसियम ऑक्साइड १.२६ लत ल्स्् 
क्षारीय ऑक्साइड ५.०४ बल बल 
चूना न १.७३ १.४० 
मेंगनीशिया न- ०.३८ सूक्ष्म 
क्षार नलन- ३.७० ५.४८ 
ताम्र आक्साइड ०.४६ ०.४६ ०.९७ 
जलाने की कमी अअने १.४९ १.१८ 
योग ० बी. १००.४० (६ १००,०० 





डा० हमीद ने काचीय अवलेप से बनी एक मानव मूर्ति, और एक पात्र के आधार- 
भाग की परीक्षा की । इस परीक्षण के अंक मिस्र में पाये गये फाएन्स के अंकों से मिलते 
जुलते प्रतीत होते हैं। डा० हमीद का कहना है कि इन दोनों वस्तुओं का मुख्य भाग 
स्टीएटाइट रहा होगा और इस प्रस्तर को चूर्ण करके इसमें काचीय द्रव्य मिलाकर 
और तपाकर मूर्ति तथा पात्र ढाले गये होंगे। इस काचीय अवलेप या फाएन्स 


में जल का अनुपात बहुत कम होना इस बात को बताता है कि कितने ताप तक यह 
तपाया गया होगा। 


नन्‍ीफअननन-नन-न-ा---पनननन+मननन-म-न+भ++- न अपन निननागग का 
व््मयज जज न अननसनरनननननतक «०. “िनानिनननननअअअम»+मममममनक पी +५७७७५७७)५५-ममकल 
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सिलिका ५७.९९ प्रतिशत 
एल्यूमिना और फेरिक ऑक्साइड | ४.८५ 
चना ४. हे १ 
मेगनीशिया २७.२० 
क्षार ३.५४ 
ताम्र ऑक्साइड १.०९ 
जलाने पर कमी २.०१ 
योग १००.९९ 


७५१ 


मूतति 


५७.२३ प्रतिशत 
३.६९ 
६-३९ 
२८.९९ 
१.८८ 
०.४६ 


१.३६ 


१००.०० 





मोहें-जो-दड़ो के काचीय मिट्टी से बने इन पदार्थों पर चटकदार सुन्दर नीला या 

हरा रंग वैसा नहीं मिलता, जैसा कि मिस्र देश में प्राप्त पदार्थों पर मिला है। संभव 
है कि इसका कारण सिन्ध देश की नमकीन मिट्टी हो, जिसके प्रभाव में चटकदार 
रंग कालान्तर में फीके पड़ गये । 
काचबन्धन-युक्‍्त वस्तुएँ--काचीय मिट्टी (892०) के बने मनका, गुरिया या 
गुलिकाएँ ऐसी मिलीं, जो पहले तो भूल से काँच की बनी समझ ली गयीं, पर बाद को 
परीक्षण से पता चला कि ये दो रंगों की काचीय मिट्टी की बनी हुयी थीं--भूरी और 
स्वेत । ऊपर तो हलका पतर्त भूरी काचीय मिट्टी का था, और भीतर श्वेत काचीय 
मिट्टी बहुत दूर तक थी। भूरा रंग लोह ऑॉक्‍्साइड के कारण आया होगा। डा० 
हमीद ने इस गुलिका के आधारभूत द्रव्य और श्वेत काचीय मिट्टी दोनों की रासायनिक 
परीक्षा की। उन्होंने निम्न परिणाम निकाले हैं-- 


सिलिका 
एल्यूमिना और 
लोह ऑक्साइड 
चूना 
मेगनीशिया 
सोडा 

पोटाश 

जलाने पर कमी 


रा योग 


! 


अनिनननरनननननिनानिनीनानननननननन पालन" 


आधारभूत द्रल्य 


७१.१२ 
९.२७ 
१०.९१ 
१.७७ 


8 
३.७७ 
२१.६९ 

१००.०८ 


इवेत काचीय मिट्टी 


८६.२८ 


| ७.७८ 


२.३५ 
०.६१ 
१९०२२ 

शुन्य 
२.०५ 


१००.२८ 


मार्शल ने मोहें-जो-दड़ो और सिन्धु घाटी संबंधी अपने ग्रन्थ में फाएन्स, काचीय 
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अवलेप और काच की प्राचीनता का एक ऐतिहासिक विवरण दिया है। उनका 
कहना है कि वंश-परम्परा के युग से पूर्व ही फाएन्स बनाने की कला मिस्र देशवालों को 
ज्ञात थी। इस संबंध के जो प्राचीनतम पुरातत्त्वावशेष इस समय प्राप्त हैं, वे मिस्र 
देश के ही हैं। पेट्री (2८४४८८) के मतानुसार यह युग ईसा से दस सहसख्न से आठ 
सहख्र वर्ष पूर्व का रहा होगा । अन्य विह्वान्‌ इस युग को ईसा से ३४०० वर्ष पूर्व का 
बताते हैं । 

मेसोपोटामिया में भी अति प्राचीन कार से काचीय आभायुक्‍त मनकों और 
गुलिकाओं के बनाने की कला रही है। इस प्रदेश में यह धन्धा माल के अनुसार ईसा 
से ४००० वर्ष पूर्व रहा होगा । तुकिस्तान के स्थान अनाऊ (0००७०) में भी पुराने 
समय की फाएन्स की बनी केवल एक गुलिका मिली है। हो सकता है कि यह बनी 
बनायी ही कहीं बाहर से आयी हो । 

इन स्थानों की अपेक्षा सिन्धु घाटी में फाएन्स के बने पदार्थ कहीं अधिक प्रचुर 
मात्रा में मिले हैं। ये हरप्पा में भी उसी प्रचुरता से मिलते हैं, जैसे मोहें-जो-दड़ो में । 
हारप्रीव्ज को मध्य बल्‌चिस्तान के नर (](०/) स्थान पर भी काचीय मिट्टी के मनके 
मिले हैं। मोक्‍क्लोस (१/०८४।०५) की खुदाई में प्राप्त मनके बताते हैं कि क्रीट 
((:८४८) में भी फाएनस की कला ईसा से २८००-२५०० वर्ष पूर्व ज्ञात थी । 

फाएन्स की कला का आदिम श्रेय साधारणतया मित्र देश को दिया जाता है। 
मेसोपोटामिया में भी यह कला प्रचलित थी। ऐसा लरूगता है कि यह कला मध्य पूर्व 
के देशों में ही मूल रूप से विकसित हुई होगी और यहाँ से ही इसका प्रचलन निकट 
के देशों में हुआ । लाजवदे के बने पदार्थों का मूल्य अधिक होता था अतः काचीय 
मिट्टी से बने रंग-बिरंगे पदार्थ, जो सस्ते थे, शीघ्र लोकप्रिय हो गये । 

फाएन्स का धन्धा तो पुराना था, पर काचीय मिट्टी के बरतेन बनाने का धन्धा उसकी 
अपेक्षा कुछ नया रहा । छोटे-छोटे मनके अथवा गुलिकाएँ बना लेना आसान था, पर 
काचीय मिट्टी के बड़े बर्तन तैयार करना कठिन था। मोहें-जो-दड़ो में ही प्राचीनतम 
घट ऐसे मिले हैं जो काचीय मिट्टी की आभा से युक्त तैयार किये गये । रोमन 
काल से पूर्व ये मिम्र देश में अज्ञात थे। रायस्तर ([२०४४०००) के कथनानुसार 
नूबिया में बारहवें वंश के समय की एक कन्न में कुछ काचीय बतेन अवश्य मिले हैं, पर 
मिस्र में उस समय तक ये नहीं पहुँचे थे। मेसोपोटामिया में ईसा से १००० वे पूर्व 
ये बतेन बनने आरंभ हुए, इससे पहले नहीं । क्रीट में तो ये मिले ही नहीं । इससे 
स्पष्ट है कि इन बतंनों के तैयार करने की कला सर्वे प्रथम सिन्धुघाटी या भारत में ही 
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विकसित हुईं। बीच में वह अवश्य कुछ समय के लिए लुप्त हो गयी, पर दूसरी 
दती में कुशान काल में फिर जागृत हुई। 

रॉस का कहना है कि परम्परागत किवदन्ती यह है कि एनेमल के बतेन (संभवतः 
काचीय मिट्टी के बतंन) इस देश में चीन से फारस होते हुए आये । कुछ व्यक्ति तो 
काचीय मिट्टी के बतेनों के आविष्कार का श्रेय चीन देश को ही देते हैं, जैसा कि पोसिलेन 
के आविष्कार का श्रेय चीन को प्राप्त है। पर यह निश्चय है कि चीन में काचीय 
मिट्टी के बर्तेन हान-वंश (२०६ ई० पू०--२२० ई०) से पूर्व नहीं थे। इस काल 
से पूर्व तो इनका प्रचलन मेसोपोटामिया में था। अतः मार्शल के शब्दों में यह बात 
निविवाद है कि इनके बनाने का आदिम श्रेय सिन्धु घाटी या भारत के व्यक्तियों 
को है। 

काचीय अवलेप--यह पदार्थ बाहर से देखने पर पारान्ध काँच के समान मालूम 
होता है। यह कहना कठिन है कि इसका प्रचलन किस प्रकार हुआ । मोहें-जो-दड़ो में 
जिस प्रचुरता से फाएन्स मिला उतनी ही प्रचुरता से यह भी । यह अवलेप अपनी दूढ़ता 
और घनता के लिए महत्त्वपूर्ण रहा । इच्छानुसार इसे आसानी से किसी भी आक्ृति 
का ढाला जा सकता है। इस पर कलापूर्ण चित्रकारी भी व्यक्त की जा सकती है। 
मेसोपोटामिया में भी यह मिला या नहीं, यह निरचयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । 
अनेस्ट मेके (8७770८५४ ]- 9. ॥/०८८०५) ने माशल के ग्रन्थ में जो लिखा है, उससे पता 
चलता है कि मिस्र में अवश्य इस अवलेप से मिलता जुलता कोई काचीय अवलेप ज्ञात 
था। मेके का कथन है कि यह काचीय अवलेप (एां7८००५ १9४८) अवश्य भारत- 
वर्ष का ही आविष्कार रहा होगा। यहीं से इसकी कला अन्य देशों में भी फैली । 
फाएन्स इसकी अपेक्षा कम विकसित माना जाता है, यद्यपि फाएन्स पर रंग अधिक 
सुन्दर और चटकदार चढ़ता है, ऐसा अनुमान किया जाता है। 

काँच--मोहें-जो-दड़ों और हरप्पा में सचमुच के काँच के बने कोई पदार्थ नहीं 
मिले। काचीय अवलेप और छक वाले बतेंनों की कला के आविष्कार के अनन्तर 
काँच का आविष्कार कठिन तो नहीं होना चाहिए था, पर यह संयोग ही था कि काचीय 
अवलेप आदि ज्ञात होने पर भी सिन्धु घाटी की इस प्राचीन सभ्यता के काल में काँच का 
आविष्कार संभव नहीं हुआ । सबसे प्राचीन काँच तो हमें अब तक संभवत: मिस्र 
का प्राप्त है। वंश-परम्परा के पूर्व की एक कब्र में या द्वितीय सभ्यता के आरम्भ में 
हमें प्राचीनतम काँच के चिह्न मिले हैं। मेसोपोटामिया में काँच के पदार्थ ईसा से 
२००० वर्ष पूर्व के पाये गये। हजेफेल्ड ने समर्रा ($274779) के नगर के 
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मकानों में जो काँच की गुलिकाएँ पायीं वे भी संभवतः इतनी ही पुरानी हैं। मोज़ेक 
काँच के कुछ बतेन मेसोपोटामिया में उस समय पाये गये जब कि मिस्र में उनका 
अच्छा प्रचलन था (ई० से १५०० वर्ष पूर्व) | पेलेस्टाइन में काँच १४००-१००० 
ई० पू० प्रचलित हुआ। 

सुन्दर काने लियन--कार्नेलियन के मनके या गुलिकाएँ अपने सुन्दर पारभासक 
लाल रंग के लिए महत्त्व की हैं। मोहें-जो-दड़ो में कई मनके इसके पाये गये । किसी- 
किसी मनका पर सफेद रेखाएँ भी अंकित मिली । यह सफेद रेखाएँ कैसे खींची गयी 
होंगी, इस संबंध में मेके ने एक लेख जनंल आब रायरू एशियाटिक सोसायटी में 
(१९२५, पृ० ६८९) प्रकाशित किया । 

मोहें-जो-दड़ो में कुछ पदार्थ नकली कार्नेलियन के बनें हुए भी मिले | कुछ तो 
सफेद अवलेप (£45:८) के बने हैँ और उन पर लाल पट्टिका या धारी है। 

फ्लिट और एगेंट--एगेंट के बने अनेक पदार्थ मोहें-जो-दड़ो में प्राप्त हुए हैं। 
सिन्धु घाटी के निवासी फ्लिट, एगेट, चकमक पत्थर आदि दृढ़ पत्थरों के व्यवहार 
से अच्छी तरह परिचित थे । इन पदार्थों का उपयोग युद्ध कर्म के अस्त्र-शस्त्रों में नहीं 
होता था। ये आयुध तो ताँबे और काँसे के ही बनाये जाते थे। फ्लिट का उपयोग 
घरेल काम में होता था। प्रत्येक घर में कई फ्लिट बराबर मिलते रहे । 

वस्त्र--मोहें-जो-दड़ो में कोई कपड़ा नहीं मिला | मिलने की संभावना भी नहीं 
थी, क्योंकि कपड़े का कई सहस्न वर्ष तक सुरक्षित रहनासभव भी न था। कपड़े का एक 
छोटा टुकड़ा जो मिला भी, उसके धागे जजरित हो चुके थे और छूने से ही टूटते थे । 

गेहँ--यह महत्त्व की बात है कि मोहें-जो-दड़ो में गेहूँ के कुछ झुलसे दाने मिले हैं। 
ये किसी टोकरी में रखे हुए थे, पर टोकरी सड़-गरू गयी । परीक्षा करने पर पता 
चला है कि ये गेहूँ 'दिटिकम कम्पेक्टम (प्'संप्रृत्पाए ८07798८७०) जाति 
के हैं। कुछ गेहूँ अपेक्षाकृत मोटे थे और वे संभवतः ट्रिटिकस स्फीएरोकोकर्मा 
(पणंधं०णाण 59००८०८०८८पघ7०) जाति के हैं । इन दोनों जातियों के गेहूँ पंजाब 

में अब भी बोये जाते हैं । 

मोहें-जो-दड़ो में जो यव पाये गये हैं वे होडियम बल्गेर ([3076०प० एपष्ठआ८) 
जाति के हैं। 

गेहूँ और यव मिस्र देश की पुरानी कब्र में भी मिले हैं । 

मोहें-जो-दड़ो के गेहूँ में २० ऋरमोसोम हैं (यह मुदु गेहँ है) । यह गेहूँ प्राकृतिक 
रूप में फारस में भी उगा मिलता है। 


सिन्धु घाठी की सभ्यता. ' ७५५ 


खज्र--मोहें-जो-दड़ो में झुलसे हुए कुछ खजूर के बीज (गुठली) भी मिले हैं, 
जिनसे प्रतीत होता है कि यह सिन्धु घाटी के निवासियों का परिचित फल था। 

ओषधियाँ--मोहें-जो-दड़ो के सम ढेरों के भीतर अधिकांश पदार्थ झुलसी अवस्था | 

में ही मिलते हैं। कभी कभी तो झुलसकर यह पास की मिट्टी में हिलमिल जाते हैं 

और उनका पहचानना भी कठिन हो जाता है। इस स्थल पर कोयले के समान एक 
काला टुकड़ा मिला | इसे तोड़ा गया तो भीतर से यह चमकदार था। यह दुकड़ा 
पानी में घुलकर भूरे-काले रंग का विलयन देता था । पहले तो लोगों का यह अनुमान 
हुआ कि यह लिखने की कोई स्याही है । 

भारत के पुरातत्त्व विभाग के रसायनज्ञ सनाउलल्‍लाह ने इस काले पदार्थ की परीक्षा 
की और यह निश्चय किया कि यह पदार्थ शिलाजीत है, जिसका प्रयोग आजकल अनेक 
रोगों की चिकित्सा में किया जाता है । डा० हमीद ने इस काले पदार्थ (म) की परीक्षा 
की और निम्न फल प्राप्त किये (साथ में तुलना के लिए हृपर--700%#० द्वारा 
प्राप्त शिलाजीत संबंधी फल भी दिये जाते हैं) । 





800 7 । हुपर द्वारा परीक्षित शिलाजीत 
विश नि मिदि ली जी मम, कल. मल मिल: मंजिल, का. 
पानी १५.९९ ९.८५ | १५.९० | ११.१५ 
कार्बनिक अंश ५५.२४ ५५.२० | ४९.८६ ५१.५५ 
राख २८.७७ ३४.९५ | ३४.२४ ३७.३० 

१००,०० १००,०० (१००,०० १५००.०० 
राख--- 
सिलिका ८.२३ १.२५ १.६२ १८.१० 
एल्यूमिना २.४३ २.२४ १.०८ ६.०० 
फेरिक ऑक्साइड १.४४ 
चूना ७.३१ ४.३६ ३.९६ ३.८६ 
मेगनीशिया ०.३२ १.५० ०.५२ ०.१५ 
क्षार ९.०४ १३.१८ १४.३२ ४.७८ 
काबनिक अम्ल आदि नहीं निकाला | ११.५१ १२.१३ ३.६९ 


मोहें-जो-बड़ो में प्राप्त आभरण--हम इस स्थल पर इन आभरणों का उल्लेख 
केवल रसायन की दृष्टि से करेंगे । विभिन्न प्रकार के आभरण मोहें-जो-दड़ो में 


१. हपर--जने० एशि० सो० बं० ७२ (१९०३); ९८-१० ३ 
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पाये गये, जिनका विवरण अर्नस्ट मेके ( 97765 ३८८५५ ) ने मार्शल के प्रसिद्ध 
ग्रन्थ मोहें-जो-दड़ो एण्ड द इण्डस सिविलिज्ेशन--अध्याय २६ में दिया है । 
'... झनके, गुलिकाएँ एवं दाने--सिन्धु घाटी में ये दाने, गुरिया मनके या गुलिका 
(7००4) कई आकृति की पायी गयी हँ--वर्तृठ या बेलनाकार, चक्राकार, पीपों की 
आक्ृति की या ढोलाकार, चक्रिकाकार आदि | ये निम्न पदार्थों की बती पायी गयी हैं--- 
(१) काला मुदु प्रस्तर, (२) फाएन्स, (३) स्टीएटाइट, (४) कैलसाइट, (५) मृत्तिका, 
(६) शंख और (७) स्वर्ण की टोपियों से युक्त स्टीएटाइट। इनमें से अधिकांश 
आरंभ में हरे थे, पर लोह ऑक्साइड में परिवत्तंन हो जाने के कारण कालास्तर में ये 
भूरे पड़ गये । चक्राकार गुलिकाएं अवलेप की भी बनी हुई मिलीं, जिनका उल्लेख 
पहले किया जा चुका है। लम्बी लम्बी गुलिकाओं में छेद करने के लिए ताँबे की पतली 
शलाका और एमरी चूर्ण से सहायता ली गयी होगी । ये छेद भीतर की ओर एक-से 
चिकने हैं, अतः स्पष्ट है कि महीन घर्षण-चूण का व्यवहार किया गया होगा । 

मोहें-जो-दड़ो में ताँबे, काँसे और सोने-चाँदी के मनके भी पाये गये हैं । नीले 
फाएन्स की गुलिकाएँ भी यहाँ मिली हैं, जिनके काचीय पदार्थ का परीक्षण करने पर 
डा० हमीद को निम्न फल मिले--- 

सिलिका ८७.११, फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिना ४.८९, चूना २.४२, 
मेगनीशिया ०.३०, क्षार ३.७१, कॉपर ऑक्साइड ०.५२, जलाने में कमी १.०५ 
प्रतिशत । 

मनकों और दानों का उपयोग गले के हार बनाने में भी किया जाता था । एक 
हार में कई लड़ियाँ रहती थीं। इनको पिरोने के लिए सोने, ताँबे या काँसे के धागे 
होते थे । लड़ियों के समन्वय के लिए स्पेसर” ( 594८०7 ) भी स्टीएटाइट, 
रेत अवलेप, केलसाइट, फाएन्स, ताँब, सोने आदि के बनाये जाते थे । एक एक 
स्पेसर में दो से छः: तक छेद पाये गये हैं। 

सुद्रयाँ--मोहें-जो-दड़ो में हार तो पाये ही गये, कानों में पहनने के आभरण भी 
मिले । इनके साथ सोने की बनी हुई शलाकाएँ या सुइयाँ भी मिलीं । सबसे बड़ी 
सुई २.५ इंच रूम्बी थी । इसकी नोक ०.५ इंच की और एक सिरे पर इसमें अंडाकार 
आँख थी । इन सूइयों से या तो सीने का काम लिया जाता होगा या जाल बनाने का। 

चाँदी का प्रयोग--मैके का कहना है कि मोहें-जो-दड़ो में सोने की अपेक्षा चाँदी 
का अधिक प्रचलन था। पुराने समय में मिस्र और सुमेरु, दोनों देशों में चाँदी 
दुष्प्राप्य वस्तु समझी जाती थी । यह कहना कठिन है कि यह चाँदी मोहें-जो-बड़ो में 
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कहाँ से आयी अथवा इसके अयस्क किस भाँति के थे । प्रकृति में चाँदी तीन रूप में 
मलती है--मुक्त धातु के रूप में, अयस्क के रूप में और सोने से संयुक्त । मोहें-जो-दड़ो 
में मुक्त चाँदी मिलने की संभावना कम ही रही होगी । आज भी मुक्त चाँदी वहाँ नहीं 





चित्र २५-मोहें-जो-दड़ो के ताँबे और काँसे के बने पदार्थ 
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पायी जाती । संभव है कि चाँदी सलऊफाइड या क्लोराइड के रूप मे सीसा, जस्ता 
और ताँबे के साथ रही हो, पर इन यौगिकों से चाँदी पृथक्‌ करने का ज्ञान उस समय 
रहा होगा, यह कल्पना करना कठिन है। चाँदी कभी कभी सीसे से संयुक्त “आजें- 
ण्टिफेरस गेलीना” में भी थोड़ी बहुत पायी जाती है । मोहें-जो-दड़ो में सीसा पाया भी 
काफी जाता है। अतः अनुमान यही है कि आर्जेण्टिफेरस गैलीना से ही वहाँ के निवासी 
चाँदी तैयार करते होंगे । डा० हमीद ने मोहें-जो-दड़ों में पाये गये चाँदी के एक नमूने 
में सीसा की विद्यमानता के कुछ चिह्न भी पाये हैँ । चाँदी के रासायनिक विश्लेषण 
पर डा० हमीद को निम्न फल मिले--चाँदी ९४.५२, सीसा ०.४२, ताँबा ३.६८ 
और अविलेय भाग ०.८५ प्रतिशत । डा० ल्यूकस ने मिस्र और मेसोपोटामिया की 
प्राचीन चाँदी के संबंध में भी यही कल्पना की है कि उस समय इन देशों में आजें- 
ण्टिफेरस गैलीना से ही चाँदी निकाली जाती थी, न कि अन्य अयस्कों से । 


मोहें-जो-दड़ो के सोने में चाँदी कितनी मिली रहती थी, इस संबंध में कोई विवरण 
मैके के लेख में नहीं है। हलकी आभा का भी कुछ सोना मिला, जो इलेक्ट्रम ( ८०- 
८7प्रा० ) से मिलता जुलता है। ऐसा हो सकता है कि सोने को दृढ़ बनाने के 
निमित्त अथवा इसका मूल्य कम करने के लिए सोने में और कोई धातु मिला दी 
गयी हो । मिस्र देश में तो प्राकृतिक इलेक्ट्रम (जिसमें पीतछ की सी चमक का सोना 
होता है) का भी उपयोग होता था । संभव है कि सिन्धु घाटी में भी इलेक्ट्रम का 
प्रचार रहा हो | इलेक्ट्रम में सोने के साथ चाँदी काफी मिली होती है । डा० हमीद 
ने चाँदी के विश्लेषण का जो फल बतलाया उसमें सोना नाम मात्र को भी न था, अतः 
यह अनुमान करना कि इलेक्ट्रम से सिन्धु घाटी वाले लोग चाँदी प्राप्त करते थे, कठिन 
है । इन सब बातों को देखते हुए यही संभावना अधिक ठीक प्रतीत होती है कि आज- 
ण्टिफेरस गेलीना से ही सिन्धु घाटी वाले चाँदी प्राप्त करते रहे होंगे । 


अंगूठी, कान की बाली और नथ--अँगूठियाँ चाँदी की बनी अधिक मिली हैं, कुछ 
तो शंख, ताँबे और काँसे की भी थीं | कानों की बाली बहुत कम मिलती हैं। संभव 
है, इसलिए कि अचन्त्येष्टि कर्म करते समय वे शरीर से उतारी नहीं जाती थीं । जो 
कुछ थोड़े नमूने बालियों के मिले हैं, वे सादे हैं, ताँबे के तारों को लपेट कर और ग्रन्थि 
देकर ही ये बालियाँ तैयार की गयीं । नाक और कान की कीलें सोने की भी मिली हैं। 

बाजू बन्द और कंकण--समोहें-जो-दड़ो में सोने के बने कंकण भी पाये गये हैं 
तथा ताँबे और काँसे के भी । फाएन्स के बने कंकण तैयार करने में कला अधिक 
प्रदशित की गयी । पकी हुई मिट्टी के भी कंकण मिले हैं। ये बाहर से गहरे भूरे या काले 
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हैं और भीतर से हलके धूसर । ये अधिक टूटी हुईं अवस्था में ही मिले हैं। सना- 
उल्लाह ने इन कंकणों की मिट्टी की परीक्षा कर निम्न फल बतलाया है-- 





सिलिका ५४.२८ मेगनीशिया ४.३९ 
एल्यूमिना १९.६३ क्षार ३.४३ 
फेरिक ऑक्साइंड शून्य पानी श्न्य 
फेरस ऑकक्‍्साइड. ८.७० कार्बोनिक अम्ल श्न्य 
मेंगनीज़ ऑक्साइड ०.१३ फासफोरिक अम्ल श्न्य 
च्‌ना हैक योग १००.१९ 


कंघे और बदन--कंघे बालों को संयत रखने के लिए लगाये जाते थे। पुरुष और 
स्त्री दोनों ही कंघों का व्यवहार करते थे । कंघे भग्न अवस्था में ही अधिकतर मिले हैं। 


ताँबे के बने ०.७ इंच व्यास के कुछ 
पिंड मिले हैं, जो संभवत: सिन्धु घाटी के 
प्राचीन निवासियों के बटन रहे हों । फाएन्स 
के बने बटन नीले या हरे रंग के भी मिले 
हैं। इनके आधार भाग में एक आँख होती 
थी, जिसके द्वारा ये कपड़े के साथ टाँके 


जाते थे । चित्र २६-मोहें-जो-दड़ो की ताँबे की कुल्हाड़ी । 

मोहें-जो-दड़ो के ताम्र और कांस्य--मोहम्मद सना उल्लाह ने मोहें-जो-दड़ो के 
ताम्र और कॉँस्यों की रासायनिक परीक्षा की है। उन्होंने जो फल प्राप्त किया वह 
निम्न सारणी में अंकित हैं। 
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प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


मोहें-जो-दड़ो में चार प्रकार के ताँबे पाये गये हँ--कच्चा ताँबा, सुसंस्क्ृत ताँबा, 
ताम्र-आर्सेनिक मिश्र धातु और ताम्र वंग मिश्र धातु अथवा कांस्य । 
मोहे-जो-दड़ो की मृत्तिकाएं--मोहम्मद सनाउललाहु और डा० हमीद ने पकी 

हुई मृत्तिका के कुछ पिडों के जो मोहें-जो-दड़ो में पाये गये रासायनिक विशलेषणांक 
दिये हैँ । वे नीचे की सारणी में ये दिये जा रहे हैं। 
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चूना और प्लास्टर--सनाउल्छलाह और डा० हमीद ने अनेक स्थलों के चूने 
ओर प्लास्टरों की रासायनिक परीक्षा की । उनका फल नीचे अंकित है-- 
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हरप्पा 


मोहें-जो-दड़ो के समान ही हरप्पा के भग्तावशेषों की प्राचीनता है । यह पंजाब 
के माँटगोमरी जिले में है, जो अब पाकिस्तान का अंश है। धाया के महान्‌ कटक के 
उत्तरी तट पर दो सुखराबवाओं के संगम पर हरप्पा बसा हुआ है (सुखरावा का अभि- 
प्राय रावी नदी की शुष्क तलहटियों से है) । इसके उत्तरी अक्षांश ३०३८ और 
पूर्वी देशान्तर ७२९५२! हैं। उत्तर-पद्चिमी रेलवे के हरप्पा रोड नामक स्टेशन से 
यह ४ मील की दूरी पर है | माँटगोमरी नगर से वह १५ मील दूर है। हरप्पा के प्राचीत 
ढेरों का उल्लेख कनिधम ने १८७२-७३ के अपने विवरण में किया । सन्‌ १९२० 
से इस सम्पत्ति का अधिकार पुरातत्त्व विभाग को मिल गया। धाया भूमि में शोरा 
बहुत है, केवल दो चार जंगली घासों के सिवा यहाँ कोई हरी वनस्पति नहीं हो पाती 
(यहाँ केवल फरश, करील, वन, जन्द और जंगली बेर मिलेंगे) | यहाँ प्रति वर्ष 
औसत १०-१५ इंच तक केवल वर्षा होती है। हरप्पा के विभिन्न ढेर उस सम्यता के 
द्योतक सिद्ध हुए हैं जो ईसा से ३००० से लेकर ४००० वर्ष तक के पूवे की अवश्य 
पुरानी है । हरप्पा के भग्नावशेषों का बहुत विस्तृत विवरण भारतीय शासन की ओर 
से सन्‌ १९४० में माधवस्वरूप वत्स के संपादन में एक्सकेवेशन्स एट्‌ हरप्पा (हरप्पा 
की खुदाई) के नाम से प्रकाशित हुए। 

हरप्पा में सम्पन्न व्यक्तियों के मकान पक्की ईंटों के थे, पर गरीब साधारण जनता 
अपने मकान मिट्टी-गारे के अथवा कच्ची ईंटों के बनाती थी । जुड़ाई के काम के लिए 
अधिकतर मिट्टी के गारे का ही उपयोग होता था, पर कहीं कहीं जिप्सम का प्रयोग 
भी 'प्वाइंटिंग” के लिए किया गया है। फर्श भी या तो कच्चे बनते थे अथवा पड़ी या 
खड़ी चिनी हुईं ईंटों के | स्तानागारों के फर्श ईंटों को अच्छी तरह चिकनाकर कलापएूर्ण 
ढंग से बनाये जाते थे । पक्की ईटों की बनी खुली या बन्द नालियाँ भी हरप्पा में उसी 
प्रकार पायी गयी हैं, जैसी मोहें-जो-दड़ो में | नालियों के किनारे पर कूड़ा फेंकने के पक्के 
स्थान भी बने हुए मिलते हैं । मोहें-जो-दड़ो की अपेक्षा हरप्पा में कुएँ कम मिले हैं 
(केवल छ: और वे एक दूसरे से काफी दूरी पर हैं) । इनके व्यास १ फूट १० इंच से 
लेकर ७ फूट तक के हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि हरप्पानिवासी अपनी आवश्यकताओं 
की पूर्ति रावी नदी के जल से कर लेते थे, केवल खाना बनाने या पीने का पानी इन 
कुओं से लेते होंगे । इन कुओं पर जनता के हितार्थ पयःशाला (प्याऊ) का भी प्रबन्ध 
था, जहाँ लोगों को मुफ्त में पीने का पानी मिलता था। हरप्पा की खुदाई में एक बड़े 
भवन का पता लगा जहाँ अन्न का भण्डार सुरक्षित रखा जाता था। इसकी खोदाई 
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रायबहादुर दयाराम साहनी ने १९२१ में आरंभ की । हरप्पा की ईटे ११ इंच लुंबी, 
५४ इंच चौड़ी और २३ से ३ इंच तक मोटी होती थीं । 

 हरप्पा में सोने के आभरण, सोना और चाँदी से मिश्रित बनी तश्तरी, सोने के 
दानों से बने कड़े, कार्नेलियन के बने हार, पक्के स्टीएटाइट के हार, फाएन्स के दाने, 
मोहरें, मुद्राएँ और इसी प्रकार के विविध पदार्थ मिले हैं। यह तो स्पष्ट है कि चाँदी 
और सोने का काम हरप्पा में कुशलता से होता था। छाल सिकता-प्रस्तर की बनी 
नग्त नर-मूत्ति भी यहाँ मिली । इससे स्पष्ट है कि पत्थर का काम भी यहाँ बहुत 
उन्नत था। जो कला बाद को यूनान में विस्तार से प्रचलित हुई वह हरप्पा में ईसा से 
३००० वर्ष पूवे ही विद्यमान थी। हाथीदाँत और शंख के बने पदार्थ भी हरप्पा की 
' खुदाई में मिले हैं। शंख की बनी एक चम्मच भी मिली ( १४ »< १६ इंच आकार की ) 


हरप्पा में तरह तरह के मिट्टी के भाण्ड भी मिले हैँ,--घड़े, कटोरे, हाँडी, प्याले 
प्याली, लोटा आदि। 

एक स्थल पर भूमि के भीतर धँसे हुए झुलसे तिल और झुलसे हुए कुछ गेहूँ भी 
मिले हैं। ये गेहूँ सम्भवतः “ट्रिटिकम कम्पैक्टम” ("म्नंप्रट्पाए ८0772८पाा) 
जाति के हैं। जौ भी हरप्पा में पाये गये हैं। हरप्पा में हरतारू (पीले आर्सेनिक ) 
. का एक टुकड़ा भी मिला है, जिसका उपयोग औषध के रूप में या विष के रूप में किया 
. जाता रहा होगा । इसका उपयोग ताँबे में कठोरता लाने के काम में भी होता होंगा । 

: ताँबे का एक घट हरप्पा में काफी अच्छी सुरक्षित अवस्था में पाया गया है । . ' 

काँसे और ताँबे के बने अस्त्र और औज़ार भी हरप्पा में काफी मिले हैँ।. कुल्हाड़ी 
या परशु इनमें मुख्य हैं। गदाएँ, बछियाँ, हँसिया, आरी, छुरा, कुट्टी के काम का औजार, 
तीर के मुख इनमें उल्लेखनीय हैं। हरप्पा की सुइयों में नोक के पास आँख होती थी... 
और संभवत: दो धागों से टेंकाई की जाती थी। ४, ३.९३ और ३.८५ इंच छंबी... 
पिने या काँटे भी धातु के बने पाये गये । ये दोनों सिरों पर नुकीले थे ॥. 

एक घट में ताँबे के कुछ टुकड़े और एक पिड लोलिगाइट (णजडइट ) ४ 
का मिला, जो लोहे का आर्सेनाइड निकला । काँसे के एक टुकड़े में ८ प्रतिशत बंग ... 





(रागा) था, शेष ताँबा । एक छुरा लगभग शुद्ध ताँबे का (९८% ताँबा) था।. .... 


ताँबे की बनी एक छोटी-सी रथ की मूर्ति भी मिली (२ इंच ऊँची ), जिसमें रथ चलाने- 
वाले की आकृति भी अंकित है। फाएन्स, हानेब्लेण्ड (वह खनिज जिसमें मैगनीशिया ' 
और चूना के सिलिकेट हों) और केलूसिडोनी (२ंग-बिरंगे क्वार्ट्ज) के बने पदार्थ 
भी हरप्पा में काफी मिले हैं। | ५ रण 


चिखक 
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इ्मशानभूमि हरप्पा की एक विशेषता है, जो उस समय की अचन्‍्त्येष्टि-क्रियाओं 
पर अच्छा प्रकाश डालती है । कब्र की मिट्टी, जिसमें मनुष्य का शरीर गलू गया था, 
रासायनिक परीक्षा करने पर इस प्रकार की पायी गयी (डा० एम० ए० हमीद )-- 
जल १.०९, जिप्सम ०.२९, सोडियम क्लोराइड और अन्य लवण ०.२९, चूना ४.२२, 
मैगनीशिया ०.५७, कार्बन डाइ-ऑक्साइड २.९८, फॉस्फोरिक एनहाइड्राइड 
०.९९, फेरिक ऑक्साइड और ऐल्यूमिना ७७.१४, अविलेय अंश ७७.१४, कार्बनिक 
पदार्थ २.७० प्रतिशत; योग ९९.८०॥। अच्त्येष्टि क्रिया के अनन्तर बची हुईं अस्थियों 
को घड़े में संग्रह करके जमीन में गाड़ देने की (अथवा नदी में प्रवाह कर देने की ) प्रथा 
रही होगी । अन्‍्त्येष्टि संबंधी अनेक घट अस्थियों सहित हरप्पा की खुदाई में मिले हैं । 
इन घटों के ऊपर सुन्दर चित्रकारी भी पायी गयी है । कुछ घटों में पशुओं, पक्षियों 
और मछलियों की भी हड्डियाँ मिली हैं । घटों में इनके अतिरिक्त खिलोने, आभरण, 
राख, विभक्‍त अन्न के दाने, कोयला आदि भी मिले हैं । 

मोहें-जो-दड़ो में जिस प्रकार के बरतन मिले हैं, उसी प्रकार के हरप्पा में, फिर भी 
हरप्पा में कुछ ऐसे विशेष पात्र भी पाये गये हैं जो मोहें-जो-दड़ो में नहीं मिले। हरप्पा 
के भाण्ड भी मोहें-जो-दड़ो-भाण्डों के समान हलके लाल रंग के हैं। वे जिस मिट्टी से 
बने हैं, उसमें चूना या बालू या दोनों ही मिले हुए हैं । १०.३ इंच से लेकर २१.५ 
इंच तक के व्यास की थालियाँ मिली हैं, जिनके भीतर का भाग काफी चिकना 
है, यद्यपि बाहर से इनमें उतनी सफाई नहीं है। पूजा के भी पात्र पाये गये हैं। 
तेल और मूल्यवान्‌ पदार्थ रखने के भाण्ड संभवतः वे हैं जो छोटे और तंग मुंह के हैं। 
सुगन्धित तेल रखने के लिए भी इसी प्रकार के उपयुक्त मापों के भाण्ड हैं। बहुत से 
भाण्ड ऐसे मिले हैं जिनके तल्ले में बहुत से छेद हैं। ये पक्की मिट्टी के हैं ॥ इनका 
उपयोग अँगीठी या 'हीटर” के रूप में (अर्थात्‌ गरम करने के काम में) होता रहा 
होगा। इनमें से एक की ऊँचाई १९ इंच की, व्यास ६-२ इंच का और दीवार की 
मोटाई ०.२५ इंच की थी । मिट्टी के बने कूँडे भी पाये गये हैं। 

मोहें-जो-दड़ो के भाण्डों पर लेख या मोहरें नहीं हैं, पर हरप्पा के अनेक भाण्डों पर 
इनका प्रचलन सामान्य प्रतीत होता है । पानी रखने की सुराही या गिलास भी बहुत 
से मिले हैं। भाण्डों पर चित्रकारी जैसी हरप्पा वालों में है, वेसी ही मोहें-जो-दड़ो वालों 
में भी। कुछ चित्र पशुओं और मनुष्यों के भी हैं। गर्भवती नारी, रोटी ले जाती हुई नारी, 
बच्चों को दूध पिलाती हुई नारी, सिर में फूछों से अलंकृत नारी, जादा गूँधती हुई 
नारी आदि के सुन्दर चित्र इन भाण्डों पर मिलते हैं । पशु-पक्षियों के चित्रों में तोता, 


) 
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उल्लू, कबूतर, मुरगा, मुरगी, मोर, बतख, मछली, कछुआ, मगर, साँप, बन्दर, गिलहरी, 
सुअर, बकरा, भेड़, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली, बैल, हाथी, शेर आदि अनेक प्राणियों के 


्त हि. 


जल 





चित्र २८-हरप्पा के रंगीन भाण्ड । 

चित्र हैँ । ये चित्र फाएन्स, शंख और पक्‍व स्टीएटाइट से भी बनाये गये हैं। मोहरों 
के ऊपर भी प्राणियों के चित्र पाये जाते हैं। 

पत्थर के बने भाण्ड मोहें-जो-दड़ो में भी कम हैं और हरप्पा में उससे भी कम । 
हरप्पा में तौलने के उपयोग के बाठ तो बहुत ही पाये गये हैं । इनमें कुछ घनाकृति के 
है, कुछ ढोल की आक्ति के, कुछ दण्डाकृति के, कुछ गोल और कुछ शंकु की आकृति के । 
यहाँ पाये जानेवाले घनाकृतिक बाटों में सबसे छोटा ०.३०८ ०.३)८ ०.२५ इंच माप का 
है। मोहें-जो-दड़ो में पाया गया सबसे छोटा बाट भी इसी माप का है। हरप्पा का 
सबसे बड़ा बाट ४.३»८४.३०८ ३.२ इंच माप का है, किन्तु मोहें-जो-दड़ो में सबसे बड़ा 
बाट ६.८० ६.००९ ३.८ इंच का मिला है । ये बाट अधिकतर चर्ट (लाल 
अर्थात्‌ फ्लिट था केलसिडोनी के समान एक पत्थर से बनाये जाते थे। इनकी तौलें 
२६५२.८ ग्राम, २७०३.९ ग्राम, ४९.७५ ग्राम और २७.६५ ग्राम पायी गयीं । ढोल- 
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नुमा बाद १.७५ इंच से लेकर ४.१५ इंच लम्बे और मध्य भाग में ०.३५ से लेकर 
१ इंच तक व्यास के पाये गये हैं । ये धूसर रंग के पत्थर या स्लेट के बने हुए एवं सम- 
संगतिक और चिकने हैं । हारने ब्लैण्ड का बना हुआ बाट भी मिला है। इन बाटों * 
की तोल ६१.३ ग्राम, १३०.२ ग्राम, १२८.१५ ग्राम, ७.६५ ग्राम, ८०.६५ ग्राम, 
३७.५ ग्राम, २५.५ ग्राम मिली है। कुछ दण्डाकार या बेलनाकार बाट गहरे धूसर चटे 
के बने हुए हैं। इनमें से एक की माप ०.४३ इंच ऊँचाई, ०.६ इंच व्यास दोनों सिरों 
पर और तौर ६.४५ ग्राम पायी गयी । केवल एक बाट शंकु की आक्ृृति का मिला 
जो ऊँचाई में १.२ इंच और आधार पर १.३ इंच व्यास का था । इसकी तौल ५३.६ 
ग्राम थी । 

हरप्पा में काँसे का बना एक छड़ भी मिला, जिसमें ९ निशान बराबर-बराबर दूरी 
पर बने हुए हैं । दो निशानों के बीच में ०.२६४ इंच की दूरी है। मोहम्मद सनाउल्‍लाह 
का कहना है कि यह लम्बाई नापने का दण्ड है। हरप्पा में एक और मापदण्ड 
मिला जो भग्नावस्था में था । यह १.५ इंच लंबा और दोनों किनारों पर टूटा हुआ था । 
इस पर केवल चार निशान लगे हुए मिले--०.९६०, ०.९०५, ०.९४५ और ०.९२५ 
सेंटीमीटर (औसत ०.९३४ सें० मी०--०.३६७६ इंच) दूरियों पर । 

हरप्पा की ताम्र और सिश्र धातुएँ--हरप्पा में देनिक व्यवहार के बहुत से धातु- 
पात्र मिले हैं । इनकी धातुओं की रासायनिक परीक्षा मोहम्मद सनाउललाह ने 
की । इनका परीक्षाफल नीचे सारणी में दिया जा रहा है । 
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(संकेत--पु० उ०-पूर्णतया उपचित, अ० धा०--"अपरिवर्तित धातु) 
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सिंधु घाटी में प्राप्त धातुओं के ४८ पिडों की परीक्षा करने पर उनमें आ्सेनिक, 
निकेल और सीसे की विद्यमानता की निम्न सीमाएँ पायी गयीं --- 


प्रतिशत प्रतिशत 
आर्सेनिक १९ सें ०-०.३ ५ में ७.३-०:५ 
१० में ०.५-१.० ७ में १-२ 
७में २-७ 
निकेल ररसें ०-०.२ १८ में ०.२-०.५ 
६ में ०.५-१.० २ में १.०-१.५ 
सीसा १५ में--शून्य श्डमें ०-०१ 
१२ में ०.५-१ ४में १-३ 
२में ३-५ श्में ३२ 


हरप्पा का अधिकांश ताँबा राजस्थान से प्राप्त किया गया होगा, क्योंकि ताँबे 
की अन्य खानों की अपेक्षा यह हरप्पा से निकट भी है। निकेल और आर्सेनिक 
की दृष्टि से भी यहीं का ताँबा हरप्पा में पहुँचा हुआ प्रतीत होता है । राँगा या वंग 
हरप्पा में उत्तरी ईरान की खूरासान और कारादाग खानों से गया होगा । हज़ारी- 
बाग में भी हो सकता है कि प्राचीन समय में काफी राँगा रहा हो और कुछ वहाँ से भी 
हरप्पा में पहुँचा हो । 

ताँबे के बने भाण्डों और वस्तुओं में वंग, आर्सेनिक, एंटिमनी, सीसा, निकेल और 
लोहा पाया जाता है, यह केवल अपद्॒व्य के नाते है । जान-बूझकर किसी विशेष उद्देश्य 
से यह नहीं मिलाया गया था । पर इन अपबरव्यों का स्पष्ट प्रभाव धातु की रचना पर 
पड़ता है । १-३ प्रतिशत तक वंग मिल जाने पर ताँबे में बहुत कुछ कठोरता और दृढ़ता 
आ जाती है। इसलिए वंग मिले ताँबे से कटार, चाकू, बरछा आदि बनाना अच्छा रहता 
है । इसी प्रकार जिस काँसे में ८-११ प्रतिशत तक राँगा मिला हो, वह दुृढ़ता 
आदि गुणों में सर्वोत्तम प्रतीत होता है । सिन्धु घाटी के निवासियों को राँगे के प्रभावों 
का अच्छा अनुभव रहा होगा और उन्होंने अपनी मिश्र धातुओं में रांगा सदा उचित ही 
परिमाण में मिलाया । काँसे की ४८ वस्तुओं में राँगे का वितरण इस प्रकार मिला--- 


२८ में ०-१ प्रतिशत ३ में १-४ प्रतिशत 
७ में ४-८ ॥। ६ में <- ९१ १) 
है. में १ १० १४ १7 


सिन्धु घाटी की सभ्यता 
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सिन्धु घाटी के निवासी भालना भी जानते थे या नहीं इसके स्पष्ट प्रमाण तो नहीं 
सिले, पर संभावना ऐसी ही दीखती है कि वे अवश्य इससे परिचित रहे होंगे । 

वंग या राँगा भारतवर्ष में अधिक नहीं है, इसलिए इसके उपयोग में सदा 
कठिनाई रही होगी । इसका मिलना खर्चीला भी रहा, अतः जहाँ तक बन पड़ता था, 
हरप्पा के निवासी बिना वंग के ही काम चलाते थे। 

गवनमेंट टेस्ट हाउस, अलीपुर में हरप्पा के दो कांस्यों की रासायनिक परीक्षा की 
गयी, जिसका प्रतिशत फल इस प्रकार प्राप्त हुआ-- 


कास्य 
9... 4. 
(छेनी ) 
ताम्र ८७.४२ 
वंग १०.४५ 


चित्र २९-हरप्पा की घटभदठी । 
खोदकर (इईंटों की चुनाई से युक्त अथवा बिना ईटों की ), 

(३) नाशपाती के आकार के गड्ढे खोदकर (इईंटों से युक्त अथवा बिना इंटों 

की) । 





कांस्य 
जर 
(सेल्ट ) 
९१.१० 
७.८५ 
०.४२ 
सूक्ष्म 
०.२२ 
०,४०९ 
हरप्पा की भट्ठियाँ--एक स्थान 
पर (माउण्ड 9, ट्रेजभ्व !9) हरप्पा में 
१६ भट्ठियाँ मिलीं। यद्यपि इनमें से 
कोई अपनी मूल अवस्था में नहीं है, फिर 
भी इनकी टूटी हुई अवस्था को देखकर 
अनुमान लगाया जा सकता है कि ये 
कैसी रही होंगी। भट्ठियाँ तीन प्रकार 
की प्रतीत होती हैं -- 
(१) गोल घड़े के भाग को लेकर 
बनायी गयी, 
(२) जमीन में गहरे सीधे गड्ढे 


७६८ 
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चित्र ३० ख-एक ओर की काट चित्र ३० ग-नकशा 


चित्र ३०-एक प्रकार की भद्ठी 
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चित्र ३१ क-सममसापी दृदय 
चित्र ३१-दूसरे प्रकार को भट्ठी (पृ० ७६९ पर ३२१ ग) 


चित्र ३१ ख- एक ओर को काठ 


सिन्धु घाटी को सभ्यता ७६९ 


चित्र ३१ ग-नकशा 
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चित्र ३२ ख-एक ओर की काट चित्र ३२ ग-नकशा 
चित्र ३२-ईंट चुनी हुईं भटद॒ठी 


चन्हुदड़ों 


सिन्ध के नवाबशाह जिले में सकरन्द के निकट जमल किरिओ गाँव से आधा 
मील दक्षिण की ओर चन्हुदड़ो है। यह नाम संभवत: दो बहिनों के नाम पर पड़ा है--- 
चन्हियूँ और बोहियूँ । सिन्ध में दड़ो” का अथ स्थान” होता है। आजकल तो 
सिन्ध नदी इस स्थान से १२ मील दूरी पर है,पर ईसा से३०००वर्ष पूर्व यह स्वयं या 
तो इस नगर के पास ही बहती होगी, या इसकी कोई शाखा अवश्य इसके पास होगी। 
इन नदियों की बाढ़ ने कई बार इस नगर को त्रस्‍त किया । सन्‌ १९३१ में अमेरिका 
के पुरातत्त्व दल के सहयोग से इस स्थान पर खुदाई आरम्भ की गयी । इस स्थल पर 
जो विवरण प्राप्त हुए, वे अमेरिकन ओरिएंटछ सोसायटी की ओर से चन्हुदड़ों एक्स- 

४९ 


७७० / प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


केवेशन्स (१९३५-१९३६) नाम से १९४३ ई० में अर्न॑स्ट मेके के संपादन में प्रकाशित 
हुए। चन्हुदड़ो में हरप्पा से मिलती जुलूती संस्कृति के पुरातन चिह्न पाये गये हैं। 

चन्हुदड़ो के भाण्ड--ऐसा प्रतीत होता है कि चन्हुदड़ो के कुम्हारों ने बरतन बनाने 
के लिए उसी प्रकार की मिट्टी का उपयोग किया, जिस प्रकार की मिट्टी मोहें-जो-दड़ो 
में इस काम के निमित्त ली गयी थी । नदी के किनारे की मिट्टी ली गयी, जिसमें बाल, 
अभ्रक और चूना भी थोड़ा सा उपयुक्त मात्रा में मिला लिया गया था । अश्रक तो 
सिन्ध की बालू में प्राकृतिक रूप से मिलता है, पर चूना उद्देश्य के अनुसार ऊपर से 
मिलाया गया प्रतीत होता है। चूने के कण इन भाण्डों पर कहीं कहीं फूल आये है। 
यहाँ के बरतन अधिकांश धूसर वर्ण के हैं। यह वर्ण या तो मिट्टी में पकाने के अनन्तर 
स्वयं ही व्यक्त हो गया होगा अथवा इसे लाने के लिए मिट्टी में कोई मसाला मिलाया 
गया होगा । 

चन्हुदड़ो के भाण्डों पर रंगीन चित्रकारी है। कुछ रंग तो कुम्हार ने उसी समय 
भाण्ड पर लगाये होंगे, जब वे चाक पर थे, पर कुछ रंग बाद के होंगे। सभी भाण्ड 
उपयुक्त मात्रा में पके मिलते हैं। ऐसे नहीं हैं जो अधिक पक जाने के कारण काछे 
पड़ गये हों । इससे स्पष्ट है कि कुम्हार अपनी कला अच्छी तरह जानतें थे और भट्ठी 
की आँच को किस प्रकार नियमित रखें, इसका उन्हें अनुभव था। आग में पकाने के 
पते हॉडियों में किनारे अच्छी सावधानी से बनाये और गोंठे गये थे । इस कार्य के लिए 
किसी औजार का उपयोग भी किया गया होगा । फूटे भाण्डों के किनारों को घिसकर 
फिर से चिकना लेने की भी प्रथा थी, जिससे उस भाण्ड का आगे भी उपयोग हो सके । 
ईन भाण्डों के किनारों पर छटकाने की डोरी बाँधने के लिए कहीं-कहीं छेद भी पाये 
गये हैं। धामिक कृत्यों के निमित्त कुछ विशेष प्रकार के भाण्ड (जैसे शंक्वाकार 
लम्बा प्याला) भी तैयार किये जाते थे, ऐसा अनुमान है। 

भाण्डों पर हिरन, बारहसिंगा, बकरा, खरगोश, साँप, मछली, चिड़ियाँ, मोर, 
कीट, पेड़-पौधे आदि के चित्र अंकित किये जाते थे। गुलिकाओं और ताबीजों पर 
स्वस्तिक चिह्न भी मिला है। फ 

हरा भाण्डों से कुछ भिन्न भाण्ड भी मिले, जिनका नाम मेके ने झूकर-भाण्ड 
([#प्रध्था: फथ्ा८७) रखा है। झूकर भाण्डों पर अधिकतर छाल और काले दो 
रंगों की चित्रकारी होती है। हरप्पा के भाण्ड एक रंग के होते हैं। झूकर भाण्डों 
की झाकृति और रूपरेखा भी हरप्पा भाण्डों से भिन्न है। झूकर भाण्ड हरप्पा 





चित्र ३३-झूकर भाण्ड पर चित्रकारी, पृु० ७७१ 
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भाण्ड की अपेक्षा अधिक रन्प्रमय हैं और कम चिकने हैं। ये पकाये गये भी कम हैं । 
भाण्डों के ऊपर जो छाल पढ्टी है, वह अपेक्षाकृत कम चिकनी है। 
झूकर भाण्ड भी ऐसी मिट्टी के बनाये गये हैं, जो पकने पर छाल रंग दे । इसमें 
“भी अंभ्रकं और चूना मिला है। झकर के भाण्ड खाइयों या गड़्ढों में पकाये गये 
प्रंतीत होते हैं । भाण्डों के ढेर लगा दिये जाते थे, जिनके ऊपर लकड़ी, तृण, घास आदि 
ईंधन रखा जाता था। कुछ पके बरतनों पर इसी लिए तृण के चिह्न मिले हैं।. 

. दो रंगों का होना झूकर भाण्डों की विशेषता है। ये रंग अधिकतर छाल और 
काले होते थे । छाल रंग लाने के लिए गेरू का उपयोग किया जाता रहा होगा और 
काले रंग के लिए मेंगनीज़ युक्त हेमेटाइट का । किन्हीं किन्हीं भाण्डों पर भूरा रंग भी 
मिलता है, जिसके लिए किसी अन्य प्रकार के हेमेटाइट का उपयोग किया जाता 
रहा होगा । दो भिन्न रंगों को मिलाकर भी भूरा रंग तैयार किया जाता रहा होगा । 
हरी लकड़ी की कुचियों से संभवतः ये रंग भाण्डों पर छूगाये जाते थे । चाक पर जिस 
समय भाण्ड बढ़ता है, उस समय कुछ रंगों का प्रयोग किया जाना भी संभव प्रतीत 
होता है। ऐसे रंग चारो ओर एक से अंकित हो जाते हैं। चाक पर यह काम अधिक 
कुशलता से हो सकता है । मेके का कहना है कि सिन्ध में आज भी कुम्हारिव इस काम 
के लिए पत्थर या ईट पर लगे हुए लकड़ी के टुकड़े का व्यवहार करती हैं और केवल 
इसकी सहायता से बरतन पर ऐसी रेखा गोलाई में खींचती हैं कि चक्कर पूर्ण होते होते 
. उनकी रेखा जिस बिन्दु से आरंभ हुई थी वहीं पर समाप्त हो (इस प्रकार खींचा गया 
वृत्त निर्दोष होता है ) । 

झूकर भाण्ड जिस प्रकार अपनी विशेषता रखते हैं, उसी प्रकार झद्भर भाण्ड 
भी । झद्भर एक गाँव का नाम है जो सेहवान के निकट है और जहाँ से दो मील की 
दूरी पर ये भाण्ड मिले । ये भाण्ड काले या धूसर वर्ण के हैं। झज्भर भाण्ड किसी हलके 
या गहरे धूसर वर्ण के अवलेप से तैयार किये गये होंगे, जो छूने में दरदरा रहा होगा । 
इसमें दरदरापन लाने के लिए चूना और अश्रक मिलाये गये होंगे । पत्थर से या हड्डी 
से घिसकर इन भाण्डों को चिकना किया जाता होगा । 
झज्धर भाण्डों के अतिरिक्त मंधर झील के निकट त्रिहनी और शाहहसन में भी 

कुछ भाण्ड मिले, जो अपनी अलग विशेषता रखते थे । बहुत दिन हुए, इन स्थलों पर 
मछुए रहते थे । वे अपने कुछ भाण्ड और फ्लिट या चकमक पत्थर भी यहीं छोड़ गये । 
त्रिहनी के भाण्ड चाक पर बने हैं एवं हलके छाल रंग की मिट्टी के हैं, जिसमें चूना 
और बाल अपेक्षया कम हैं। चन्हुदड़ो के भाण्डों से यह इस बात में भिन्न हैं कि इनके 
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खर्परों या कपालों के पृष्ठ पर अश्रकयुक्‍त बालू की मोटी तह है। यह तह लगाने 
का एक कारण था । बरतन के भीतरी पृष्ठ के साथ औज़ार चिपक तन जाय इसलिए 
ऐसा करते थे। भाण्ड को बाहर से जब चोट देते थे, तो भीतर की ओर कोई औज़ार 
सहारे के लिए रखते थे । 

ताँबे और काँसे का प्रयोग--ऐसा अनुमान है कि सिन्धु घाटी के निवासी पश्चिम 
से आये थे। बलूचिस्तान, फारस और अफगानिस्तान में ताँबा और राँगा दोनों पाये 
जाते थे । संभवत: सिन्धु घाटी के निवासी भारत में आने पर भी अपना ताँबा और 
राँगा इन्हीं पश्चिमी देशों से प्राप्त करते रहे । फारस में कदाचित्‌ ताँबा और राँगा 
पास-पास मिलता था और इन दोनों धातुओं के अकस्मात्‌ मिलू जाने पर काँसे का 
आविष्कार मनुष्य ने अनजाने कर डाला हो । मोहे-जो-दड़ो और हरप्पा के समान ही' 
चन्हुदड़ी में भी ताँबे और काँसे के बहुत से पात्र मिले हैं। घड़ों के ढककन, तुलाओं के 
पलड़े और दंड, धारदार कुल्हाड़ियाँ, आरी, बरछे, चाक्‌, तीर के शीषे, मछली फेंसाने 
की कटिया, छेवी, आरा, दण्ड, गुलिका बनाने के औजार, फरसा आदि विविध उपयोग 
की सामग्री काँसे की मिली है। इसी प्रकार झूकर युग के भी कुछ धातु पात्र मिले हैं । 
काँसे और ताँबे के, शंख के और फाएंस के बने कंकण, ताँबे-काँसे की अँगूठियाँ, बालियाँ, 
बिछुए, बालों में लगाने की पिनें, हाथीदाँत के कंघे, स्टीएटाइट के बटन; चन्हुदड़ो के 
उल्लेखनीय पदार्थ हैं । 

. गुलिका या सनके--चन्हुदड़ो में मतके, गूरियाएँ या गुलिकाएँ भी काफी बनती 
थीं। होरेस ( [072०८० ) ने सिन्धु घाटी की गुलिकाओं के संबंध में एक लेख लिखा 
है, जिसमें उन्होंने इन्हें तीन वर्गों में विभाजित किया है --- 

(क) लाल भूमि पर रेत (अधिक प्रचलित) । 

(ख) श्वेत भूमिपर काला (मोहें-जो-दड़ो, तक्षशिला, बल्‌चिस्तान, तेल-अस्मार 

और उर में प्राप्त) । 

(ग) छाले भूमि पर काला (तक्षशिल्ा और हरप्पा में) । 

चन्हुदड़ो में केवल प्रथम दो वर्गों की गुलिकाएँ मिली हैं। ग-वर्ग की गुलिका 
. मोहें-जो-दड़ो में भी नहीं मिली और न चन्हुदड़ो में। क-वर्ग की गुलिकाओं के बनाने में 
सोडियम कार्बोनेट के समान क्षार का उपयोग रंग के रूप में किया गया, एवं तपाकर इसे 
स्थिर किया गया। गलाने पर यह क्षार चिकने इवेत पृष्ठ के रूप में पत्थर से इस दृढ़ता से 


१. एंटिक्वेरीज्ञ जनेल, भाग १३, पु० ३८४-३९८ 





चित्र ३४-चन्हुदड़ो के भनके और इशंख-कौड़ी, पु० ७७२ 





चित्र ३५-चन्हुदड़ो के मनकों में छेद करने की शलाकाएँ, पृ० ७७३ 


सिन्धु घाटी की सभ्यता ७७३े 


चिपक जाता है कि इसका अरूग करना लगभग असंभव हो जाता है। फारस, 
चीन के सीमान्त प्रदेशों, सिन्‍्ध और तिब्बत में यह विधि अब तक प्रचलित है । सिन्ध' 
में वनस्पति के रस को क्षार के साथ मिलाते हैं और फिर पत्थर पर इसका लेप करके 
आग में तपा देते हैं। इस प्रकार चिकनी रवेत गुलिकाएँ बन जाती हैं। ख-वर्ग की 
गुलिकाओं पर काला रंग किस प्रकार अंकित किया जाता था, यह कहना कुछ कठिन 
है। लाल कार्नेलियन पर क्षार को गछाकर इवेत भूमि बनाते होंगे। ताँबा, कोबाल्ट 
और मेंगनीज़ का उपयोग करके इवेत पर काली रेखा अंकित किया जाना संभव है। 
चन्हुदड़ो में ताँबे के विलयन का ही उपयोग इस काम के लिए किया गया होगा, और 
कभी कभी मैंगनीज़ का भी । कलापूर्ण ढंग से बवेत भूमि पर काली धारियाँ अंकित 
की जाती थीं। रेखाएँ इधर उधर फैले नहीं, इसके निमित्त कुशल़ कारीगरों के पर- 
म्परागत अनुभव से ही सहायता मिलती होगी । 


मैके ने अपने ग्रन्थ चन्हुदड़ो-एक्सकेवेशन्स में गुलिका बनाने की विधि का आनु- 
मानिक विस्तार भी दिया है। पहले तो पत्थर काटा-छाँटा जाता था, फिर किसी कठोर 
पत्थर पर (जिस पर चाक्‌ की धार तेज़ करते हैं) घिसकर इसे चिकना करते थे, 
फिर पालिश की जाती थी। संभवत: इस काम के लिए महीन लोह-अऑक्साइड 
का उपयोग करते रहे होंगे । इस काम से शायद कुछ पूर्व ही गुलिकाओं में कुशलता- 
पूर्वक छेद बनाये जाते होंगे । छेद करने की वेधनी (ड्रिल) के नीचे के तीक्ष्ण सिरे के 
पास एक गड़ढा सा होता था, जिसमें घर्षण-चूर्ण (लोह ऑक्साइड ) और पानी भर दिया 
जाता था । पत्थर की सुन्दर वेधनियाँ चन्हुदड़ो में प्राप्त हुई हैं। ये वेधनियाँ काले या 
भूरे रंग की हैं, इनकी कठोरता ७ (मोह माप पर) है और संभवतः ये चर्ट की बनी 
हुई हैं, जिसमें मेग्नेटाइट का कुछ अंश मिला होता है । 


तौलने के बाट--इनके संबंध में विस्तृत विवेचना मैके ने अपनी पुस्तक चन्हुदड़ो 
एक्सकेवेशन्स में की है (पए० २३६-२४६) । चन्हुदड़ो में ११८ बाट पाये गये, 
जिनमें से ५८ तो बोस्टन के कलाभवन में चले गये । इनमें से ३० घनाकृति के 
थे, ५ गोल (चपटे सिरों से युक्त) और १७ पत्थर की बटियाँ थीं। ऐसा अनुमान 
किया गया है कि आदर्श प्रामाणिक माप तो १३.६३ ग्राम थी, जिसे १६ माना जाता 
था (१६ का महत्त्व भारत में काफी रहा है--१ रुपये में १६ आता, १ सेर में १६ 
छटाँक, षोडश कला का पुरुष, १६ माशक का १ कार्षापण) । इस पद्धति पर अन्य 
बाट ४, ८, १६, ३२ आदि के हिसाब से बनाये गये । यदि १३.६३ ग्राम हमारी 
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इकाई हो, तो इसका सोलहवाँ भाग ०.८७६ ग्राम होगा, और इसका चौबीसवाँ भाग 
०.५६७ ग्राम । निम्न बाट चन्हुदड़ो में पाये गये-- 


गेल 8 2३.६३ ग्राम की - । १३.६३ ग्राम की 
तोल (ग्राम में) | इकाई से संबंध तौल (ग्राम में) | इकाई से संबंध 
१३२०.६८ १०० २०.८९ ३॥२ 
५४४.,७७ ४० ९.१३ २।३ 
३९२.७६ ३० ७.४५७ १२ 
२७३.५९ २० ३,४६८ १४ 
६९.६१ ष्‌ २.३६५ १६ 
५७.१७ ४ १.९३९ १८ 
४२.८८ रे ०.८८६ १।१६ 
२८३६ | २ ०.४६९५ शर४ड 
निर्देश 


१. मार्शल, जे ०--मोहें-जो-दड़ो एण्ड द इण्डस वेली सिविलिज्ञेशन (१९३१)। 

२. मेके, ई०--फर्देर एक्सकेवेशन्स एट मोहें-जो-दड़ो (१९३८) । 

३. बेरिमन, ए० ई०--हिस्टोरिकल मीद्रोलोजी, जे० एम० डेण्ट एण्ड सन्‍्स, लंदन 
(१९५३) । 

४. माधवसरूप वत्स--एक्सकेवेद्न्स एठ हरप्पा, १९४० (दो भाग ) (गवर्नेमेंट आफ्‌ 
इण्डिया द्वारा प्रकाशित) । 

५. मेके, ई०---चन्हुदड़ो एक्सकेवेशन्स (१९३५-३६ ), अमेरिकन ओरिएंटल सोसा- 
यटी, न्यूहेवन, १९४३ । ह 


तंतीसवाँ अध्याय 
तक्षशिला 


पंचनद (पंजाब) प्रदेश का तक्षशिल्ला स्थान प्राचीन काल से अपनी कछा और 
संस्कृति के लिए विख्यात रहा है । कहा जाता है कि चरक-संहिता के संस्कर्ता अग्नि- 
वेश तक्षशिला विश्वविद्यालय में आयुर्वेद के आचार्य थे। इस स्थल में प्राप्त विधव- 
विद्यालय के भग्नावशेष हमारी पुरानी परम्परा के अब तक जीते जागते चित्र हैं। इस 
स्थल पर जो प्राचीन संग्रह मिले हैं, वे भारत की मौर्यकालीन सभ्यता के परिचायक 
हैं। तक्षशिला, नालंदा, साँची ये स्थान बौद्धप्रभावित आर्य संस्कृति के लिए प्रसिद्ध 
रहे हैं। इनकी संस्क्ृति का काल ईसा से ५ शती पूर्व से १ शती पश्चात्‌ तक का माना 
जा सकता है। 

मदभाण्ड--इनमें प्राप्त मिट्टी के बने भाण्ड अपनी विशेषता के लिए महत्त्वपूर्ण हैँ। 
इनका धूसर रंग, कुछ कुछ नीलिमा-मिश्वित और कहीं कहीं पर भूरे या छाल रंग के 
स्थलों से चित्रित अपने ढंग का निराला है। मृद्भाण्ड लगभग एक ही दैली के १८ 
विभिन्न स्थलों पर पाये गये हँ--अहिच्छत्र, मथुरा, कौशाम्बी, भीटा, सारनाथ, राज- 
घाट, झूसी, मसाँव, अस्त्रज्जिखेड़; इतने तो उत्तर प्रदेश के स्थल हैं। पंजाब में तक्षशिला, 
जयपुर में बेरत, इंदौर में कसरावाढ़ और बंगाल के दीनाजपुर ज़िले में बागरा, बिहार 
में पटना, गिरिअक, राजगिरि और बक्सर एवं मध्यप्रदेश में साँची । 

इन बरतनों का काला रंग फेरस ऑक्साइड के कारण है (सनाउल्‍लाह) । यह 
ऑक्साइड १३ प्रतिशत तक बरततों की मिट्टी में पाया गया है। संभव है कि भाण्ड 
बनाने के अनन्तर उन पर मिद्टी-गेरू का लेप कर दिया जाता रहा हो और तब वे आग 
में पकाये जाते रहें हों । भट्ठियों में जो अपचायक गैसें निकलती थीं, वे फेरिक लोहे 
को फेरस में परिणत कर देती थीं, इसी लिए बरतनों का रंग काला पड़ जाता था। 

इन के ऊपरी काले अवलेप की रासायनिक परीक्षा की गयी और इस संबंध में पुरा- 

तत्त्व विभाग के रसायनज्ञ ने निम्त अंक दिये -- - 
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सिलिका ४६.५५ मेगनीशियम ऑक्साइड. ३.४३ 
फेरस ऑक्साइड २५-२० । पानी (११० पर) ३.४५ 
ऐल्यूमिनियम ऑक्साइड १५.५३ क्षार (नहीं निकाले गये) 
कैलसियम ऑक्साइड._ ४.७४ ! 
स्पष्ट है कि भाण्डों का काला रंग फेरस सिलिकेट के कारण रहा होगा । चूना 
और मेगनीशिया के कारण अवलेप सुगल्य वन गया है, जिसके कारण भाण्डों पर अच्छी 
चमक आ गयी । 
तक्षशिला का काँच--तक्षशिला की खुदाई में कुछ भाण्ड और पात्र शक-पार्थिय 
तथा कुशन्‌ काल के भी मिले हैं। काँच की गुलिकाएँ पारान्ध हैं और इनके रंग गहरे 
पीले, नारंगी अथवा ताम्रवर्ण के हैँ । ये गुलिकाएँ विविध आक्ृतियों की हैं; दण्डाकार, 
चक्रिकाकार अथवा गोलाकार । हरे या नीले काँच की चूड़ियाँ भी मिली हैं । कुछ 
के काँच कालान्तर में जलवायु के प्रभाव के कारण ऊपर से विक्ृत भी हो गये हैं। 
माशेल के कथनानुसार भारत का सबसे पुराना 
काँच जो मिला है, वह तक्षशिला के भीर-ढेर में 
पाया गया है। यह ईसा से पाँच शती पूर्व का रहा 
होगा, ऐसा अनुमान है। काँच को गलाकर और 
फिर फूंककर कुप्पी आदि के समान बनाये गये 
बरतन, कुछ कुछ हरे रंग के, सिरकप-स्थलू पर 
मिले हैं, जो शक-पार्थिय काल (प्रथम शती 
ईसा के बाद) के प्रतीत होते हैं। कुछ विचारकों 
का अनुमान है कि काँच को फूंककर बनाये हुए ये 
पात्र संभवतः बाहर से इस देश में आये होंगे । 
पोसिलेत से मिलते-जुलते तक्षशिला के 
भाण्ड--सनाउल्लाह ने सन्‌ १९२०-२१ में तक्ष- 
शिला में प्राप्त कुछ टुकड़ों की रासायनिक परीक्षा 
चित्र ३६-तक्षशिला का की । ये टुकड़े देखने में पोसिलेन या चीनी मिट्टी से 
एक काँच का बरतन । मिलते-जुलते थे। इनमें से एक तो क्वाट जू निकला 
ओर दूसरा एक प्रकार का सफेद काँच | तक्षशिला में एक पारान्ध लाल काँच भी 


मिला । सफेद और लाल काँच की रासायनिकप रीक्षा करने पर सनाउल्‍लाह को 
निम्न अंक प्राप्त हुए-- 





तक्षशिला पे ७७७ 





अध्ाबतजकरापाखदाक्षा तक "थक शकतपध्काफागारसकाकउजा:, 


इवेत पारान्ध काँच लाल पारान्ध काँच 


सिलका, ५0, ६१.३२ ३७.०९ 
एंटिमनी, $9 ()५ ५.०८ नल 

सीसा, 7? () जा ४४.८.५ 
ऐल्यूमिना और फेरिक ऑक्सा० १.७० ३.१६ 
मेंगनीज़, (70 ०.२६ ०.११ 
केलसियम (9०0 .: ९.७४ ६.४६ 
मैगनीशियम, (2०0 १.६४ ०.७० 
क्यूप्रस ऑकक्‍्साइड न ७.२० 
सोडियम ऑक्साइड १९.२६ १०.३३ 
पोटेशियम ऑकक्‍्साइड १.०० ०.८७ 





स्पष्ट है कि श्वेत काँच तो सोडा-लाइम काँच है और इसमें रवेतता एंटिमनी के 
कारण है। इसके विपरीत लाल काँच सोडा-लाइम-सीस काँच है, जिसका लाल 
रंग क्यप्रस ऑकक्‍्साइड के कारण है। इससे स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय न केवरू 
काँच बनाना ही जानते थे, वे इसमें रंग देना भी जानते थे । 

तक्षशिला के धातु-पात्र--तक्षशिला की खुदाई में धातुओं की बनी हुईं बहुत सी 
ऐसी वस्तुएँ मिली हैं, जो ईसा से ५ शती पूर्व से लेकर छठी शती ईसवी तक की पुरानी - 
रही होंगी । पुरातत्त्व-रसायनज्ञ सनाउल्‍छाह और डा० हमीद ने इन धातुओं की 
परीक्षा की । इनके अंकों से स्पष्ट है कि कभी कभी तो ९९.७ प्रतिशत शुद्धता का 
ताँबा तैयार कर लिया जाता था । यदि कांस्य का उपयोग गृहस्थी के काम की चीजों 
के ढालने में करना हो, तो इसमें २१-२५ प्रतिशत राँगा (वंग) रहता था, जिस 
कांस्य में राँगा केवल ८.१२ प्रतिशत था, वह अपेक्षाकृत कठोर था और ऊंचे ताप पर 
ही गल सकता था । इसका उपयोग कुछ कम किया जाता था । ऐसा प्रतीत होता है 
कि पीतल बनाने की कला चीन देश से हमारे देश में आयी । पहले तो पीतल के 
बने बरतन यहाँ आये होंगे, बाद को भारत में भी पीतछू बनने लगी । ताँबे और जस्ते 
के अयस्क मिलकर एक साथ जो धातु प्राप्त हुई उसे पीतल समझा गया। चीन 
और सिक्किम में दोनों धातुओं के मिले-जुले अयस्क पाये जाते रहे हैं। इन 
अयस्कों से प्राप्त पीतल में १३%, के लगभग एक-सी यशद (जस्ता ) धातु मिलेगी । 


प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


७७८ 











तक्षशिला ; ७७९ 


सिक्कों और आभरणों के काम के लिए तक्षशिला में निकेल और ताम्र से बनी 
हुई एक सफेद मिश्रधातु भी उपयोग में आती थी । चीन देश में एक मिश्रधातु बहुत 
प्राचीन काल से प-तुछ या श्वेत ताम्र नाम से प्रचलित है। यह धातु भी निकेल और - 
ताम्र के मिश्रित अयस्कों से तैयार की जाती थी। संभवतः यह मिश्रधातु ईसा से 
२०० वर्ष पूर्व भारत में भी प्रचलित की गयी, पर १०० वर्ष बाद ही इसका प्रचलन 
यहाँ से मिट गया । 

तक्षशिला में प्राप्त ताँबे और काँसे के बरतनों में से सोल्डर भी पाया गया । 
ऐसा प्रतीत होता है कि सोल्डर के काम के लिए बंग और सीसा दोनों धातुएँ बराबर 
बराबर मात्रा में आपस में मिलायी जाती थीं। यह कहना अनावश्यक है कि तक्ष- 
शिल् में चाँदी और सोने के बने आभरण भी मिले हैं। ईसा से १००० वर्ष पूर्व ही 
तक्षशिल्ा में धातु की कला अच्छी तरह विकसित हो चुकी थी, इसमें सन्‍्देह नहीं । 
ताँबे या काँसे के ढाँचों पर चाँदी और सोना पीटकर चढ़ाया जाना धातुकर्मविदों को 
भली प्रकार ज्ञात था। सोने के आभरणों में मणियों का जड़ना भी उस समय साधारण 


कार्य माना जाता था । 

निर्देश 
जे० माशेल--तक्षशिला पॉटरी, एन्द्ण्ट इंडिया”, पृष्ठ ७४ (१९४७) । 
जें० मा्शेल--तक्षशिल्ला (३ भाग), कंम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस (१९५१) । 


पी० राय--हिस्द्री ऑव केमिस्ट्री इन एन्शण्ट एण्ड सेडीवल इण्डिया (प्रफुल्लचन्द्र 
राय की हिन्दू केमिस्ट्री का संशोधित संस्करण ), इंडियन केमिकल सोसायटी, 


कलकत्ता (१९५६) । 


चौंतीसवाँ अध्याय 
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चित्र ३७-रासपुरवा की तास्र योजिका । 


भारत के प्राचीनतम ताम्र और लोह ७८१ 


की खुदाई में ताँबे की बनी हुई बुद्ध-प्रतिमा प्राप्त की । यह ७ फुट ६ इंच ऊंची थी 
और तौल में १ टन (२८ मन) के लगभग। यह प्रतिमा शुद्ध ताँबे की बनी हुई थी । 
ऐसा प्रतीत होता है. कि यह दो बार में ढाली गयी थी। अन्दर का भाग मिट्टी के साँचे 
के ऊपर ढाला गया प्रतीत होता है, 
कई खण्डों में यह ढाला गया होगा । 
बाद को ये खंड लोहे की पत्तियों 
द्वारा आपस में जोड़ दिये गये । इस 
प्रतिमा के निकट ही उक्त बौद्ध- 
विहार में चन्द्रगुप्त द्वितीय के सिक्के 
पाये गये । अतः यह अनुमान किया 
गया है कि यह प्रतिमा ईसा के बाद 
पाँचवीं शती की रही होगी । पास 
में ही ताँबे का बना एक हाथ मिला 
है और बुद्ध की तीन छोटी प्रतिमाएँ 
भी मिली हैँ। अतः यह अनुमान 
लगाया जाता है कि सुलूतानगंज 
के निकट ही ताँबे की ढलाई का कार्य 
होता था। ताँबे की बनी बुद्ध की 
यह प्रतिमा बरमिवम म्यूजियम को 
भेज दी गयी थी, संभवत: आज भी चित्र ३२८-सुलतानगंज की ताख्र- 
वहीं हो । प्रतिमा (बुद्ध ) 

बिहार के नालन्दा विश्वविद्यालय में ८० फूट ऊँची बुद्ध की एक ताम्रप्रतिमा 
थी, जिसका उल्लेख हुएनत्सांग ने किया: है। यह प्रतिमा संभवतः अशोक के अन्तिम 
वंशज राजा पूर्णब्र्मन्‌ ने ७वीं शती ईसवी में बनवायी हो । पर इस “प्रतिमा का 
क्या हुआ और किसने इसे तोड़-फोड़ डाला या सिक्‍के बनाने के लिए गला डाला, 
यह कहना कठिन है। 

ताम्र-मुद्राएं--यूनान और बैक्ट्रिया के राजाओं द्वारा प्रचलित किये गये ताम्र- 
सिक्‍के इस देश में ईसा से तीन शती पूर्व के मिलते हैं। कनिष्क तथा अन्य कुशन्‌ 
वंशीय राजाओं हारा चलाये गये ताँबे के सिक्के दूसरी शती ईसवी के भी पाये गये 


0५ 


हैं। गुप्तवंश के नूपों ने भी ताँबे की मुद्राएँ प्रचलित की थों । ये मुद्राएँ पहले तो साँचों 
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के बीच में ढाल ली जाती थीं, फिर दूसरे प्रकार के साँचों में दबाकर इन पर ले 
अंकित किये जाते थे। 

ताँबे और चाँदी के सिक्के मौर्य और शुंग काल के भी बनगढ़ की खुदाई में मिले 
हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें भी मिली हैं, जिनसे इन सिक्‍कों के बनाने में सहायता 
ली गयी होगी । मिट्टी की एक मूषा या घरिया (३.५५ इंच लम्बी और २.७५ इंच 
व्यास की) भी मिली है, जिसमें ताँबा गलाया जाता होगा । 

ताम्रपत्रों का उल्लेख करना व्यर्थ है। अति प्राचीन काल से इस देश की पर- 
म्परा ताम्रपत्रों के प्रचलन की रही है। इन पर अंकित करके सनदें दी जाती थीं । 
ये दान-पत्र का काम करते थे। उत्तर प्रदेश, गोरखपुर जिले के एक गाँव सोहगौरा में 
एक ताम्रपत्र मिला है, जिस पर मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में लेख अंकित है (ईसा से 
तीन झती पूर्व) । यह पत्र विशुद्ध ताम्र नहीं है, इसमें कुछ और धातुएँ भी मिलीं 
हैं। तक्षशिला में कनिष्क के लेखों से अंकित ताम्रपत्र भी मिले हैं । 

ताँबे के बरतनों का प्रयोग यज्ञ और पूजा के काम में बहुत पुराने समय से होता 
चला आ रहा है। ताम्र को पवित्र धातु समझा जाता रहा है । इसका उल्लेख प्राचीन 
स्मृतियों में भी पाया जाता है और मेगस्थनीज़ ने भी अपने लेखों में ताम्र के बने 
भारतीय पात्रों का उल्लेख किया है। बौद्ध स्तूपों में पवित्र अस्थियाँ भी ताम्र के 
पात्रों में सुरक्षित रखी जाती थीं । ४ पी 3 मम 

भूगभवेत्ताओं ने अपने पर्यवेक्षणों के आधार पर यह अनुमान लगाया है कि 
सिहभमि और हजारीबाग (छोटा नागपुर) में ताँबे की खानों की खुदाई गत दो 
सहस्र वर्षों से होती चछी आ रही है। ताँबा निकाल लेने के बाद खनिज़ों में से जो 
स्‍लेग (598) प्राप्त होते थे, उनके ढेर के ढेर इन खानों के आसपास मिले है । 
राजस्थान में अनेक ऐसे स्थलों का पता चला है जहाँ पुराने समय में ताँबे की खुदाई 
होती थी, पर अब लगभग बन्द हो गयी है। प्राचीन समय में नेपाल भी शुद्ध ताम्र 
के व्यवसाय के लिए विख्यात था । यहाँ का ताँबा बहुत शुद्ध माना जाता था | नेपांल 
और सिविकम में ताँबे के कार्य की परम्परा आज तक अक्षुण्ण चली आ रही है । मध्य 
प्रदेश में भी ताँबे का कार्य बहुत पुराने समय से होता आ रहा है और यही अवस्था 
मद्रास और कुमाऊ प्रदेश एवं गढ़वाल की है । 

पीतल और काँसा--ताँबे से बनी मिश्र धातुएँ पीतकू और कांस्य इस देश में 
बहुत पुराने समय से प्रचलित हैं । पुराने आयुर्वेद साहित्य में और रसग्रन्थों में, कौटि- 
छीय अर्थशास्त्र में, स्मृतियों और गृह्मसूत्र या कल्पसूत्रों में इनका निर्देश है । 
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कांस्य के बने हुए आभरण पुरानी श्मशान भूमि की खुदाई में (जैसे मद्रास प्रदेश के 
 टिनेवली में) मिले हैं । कांस्य की बनी चलनियाँ, प्याले, घट, कड़े, हार, कुंडल आदि 
देनिक प्रयोग की वस्तुएँ देश के विभिन्न स्थलों में पायी गयी हैं । ईसा से ३-४ शती 
पूर्व पाण्डय नुपों के समय की ये वस्तुएँ अपनी पुरानी परम्परा को व्यक्त करने के लिए 
पर्याप्त हैं। बंगाल, उत्तर प्रदेश और भारत के अन्य प्रदेश भी ८-९वीं शतियों में 
पीतल और काँसे के कार्य के लिए ख्याति प्राप्त कर चुके थे। पुराने बौद्ध स्तूपों की 
खुदाई में पहली शती ईसवी के निकट के पीतल के पात्र मिले हैं। पीतरू की बनी 
एक पेटिका जनरल वेंदुरा ने १८३० में माणिक्यालय की खुदाई में प्राप्त की । यह '* 
पेटिका ईसा के बाद दूसरी शती की बनी प्रतीत होती है। अयोध्या के राजा धनदेव 
और आर्यवर्मा ने पीतछ के सिक्के ईसा से एक शती पूर्व प्रचलित किये थे । इस युग 
के धातु-सिक्‍कों का संग्रह राष्ट्रीय अजायबघर में है। पीतल और काँसे की बनी 
प्रतिमाएँ भी काफी पुरानी पायी गयी हैं। काँगड़ा कोट के निकट फतेहपुर स्थल पर 
एक यात्री को पीतल की बनी बुद्ध की एक प्रतिमा मिली, जो ३० सें० मी० ऊँची और 
१३.५ सें० मी० चौड़ी थी । इस पर जो लेख अंकित है, उससे इसका समय छठी शती 
ईसवी प्रतीत होता है। हुएनत्सांग ने भी पीतल के व्यवहार का उल्लेख अपने विव- 
रणों में किया है। इसने हर्षवर्धन (राजा शिलादित्य) के राज्यकाल (७वीं शती 
ईसवी ) के बने पीतल के एक अपूर्ण विहार का उल्लेख किया है, जो नालन्दा के निकट 
बनाया जा रहा था | उसने लिखा है कि पूरी तरह बन जाने के अनन्तर यह विहार 
१०० फूट माप का होगा । 
... भारत के प्राचीनतम लोहे--लोह शब्द का अर्थ बहुधा धातु मात्र किया जाता 
है । अयस्‌ शब्द का प्रयोग भी मामूली लोहे के लिए होता रहा है । भारतीय साहित्य 
में बड़े पुराने समय से लोहे के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। पुरातत्त्ववेत्ताओं ने 
भारत के प्राचीन स्थानों की खुदाई में लोहे के उपयोग के चिह्न बहुधा देखे हैं । लोहे 
के यंत्र, अस्त्र-शस्त्र, फावड़े, कुल्हाड़ी, चूल्हे, सिठकिनी, कड़े आदि पदार्थ टिनेवली 
ज़िले की पुरानी खुदाइयों में (इमशान घाटों में भी) पाये गये हैं। ये लगभग ईसा 
से ४००:वर्ष पूर्व के हैं। शुंग, कुशन और गुप्त काल के भी लोहे के बने पदार्थ बहुत 
मिले हैं (बनगढ़ और तक्षशिक्ला की खुदाई में) । ये ईसा से ३०० वर्ष पूर्व से 
लेकर ईसा के ५०० वर्ष बाद तक के हैं, ऐसा अनुमान है। बढ़इयों, लुहारों और 
अन्य कारीगरों के उपयोग के औज़ार भी बहुधा इन स्थलों पर पाये गये हैं, जो लोहे के 
'बने हुए हैं। बस्ती ज़िले के पिपरहवा में, कपिलवस्तु के भग्नावशेषों में एवं बुद्ध- 


बौद्ध स्तूपों के निकट 


हेँ। 
पाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि अयस्कों में से लोह धातु निकारू 
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(द्वितीय ) ने हटा- 


कर इसे वर्तमान स्थान पर लगाया । यह स्तम्भ २४ फूट के लगभग लंबा, १६.४ इंच 


गे के अस्त्र-दास्त्र । 
नीचे की ओर व्यास का और ऊपरी सिरे पर १२ इंच व्यास का है। इस स्तम्भ का शीर्ष- 


नंवर्ल 


चर 


से सन १०५० ६० के लगभग अनंगपाल 


चित्र ४०-टि 


९ 


दिल्ली की कुतुबमीनार के निकट जो लोहस्तम्भ है वह भारत के उत्कृष्ट धातु- 
वहाँ 


लेना एक साधारण कार्य समझा जाता था और इस देश के अनेक केन्द्रों में लोह-कर्म 
शिल्प का एक ज्वलन्त उदाहरण है। लोहस्तम्भ के ऊपर जो लेख है, उससे अनुमान 


प्रचलित था । 
किया गया । कहा जाता है कि विष्णुपद पर्वत (अथवा मथुरा) पर यह स्तम्भ पहले 


होता है कि यह स्तम्भ ४थी शती ईसवी में बनाया गया होगा | पुष्करण, राजस्थान 
के राजा चन्द्रवर्मन की विजय को चिरस्थायी बनाने के लिए यह स्तम्भ स्थापित 


स्थापित हुआ, 


0७४: 





चित्र ४ १-दिल्ली का लोहस्तम्भ, पु० ७८५ 
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भाग ३ फूट ६ इंच रूम्बा था। सम्पूर्ण लोहस्तम्भ का बोझ अनुमानतः ६ टन है। 
इस लोहे का रासायनिक विश्लेषण किया गया है, जिससे पता चलता है कि यह पिटवाँ 
लोहे का बना हुआ है और इसमें कोई मिश्रधातु नहीं है। हैडफील्ड ने इस लोहे का 
घनत्व ७.८१ बताया है। शुद्धतम पिटवाँ लोह, जो आज तक तैयार हो सका है, उसका 
घनत्व ७.८४ है। लोहस्तम्भ के लोहे की परीक्षा करने पर हैडफील्ड ने निम्न अंक . 


प्राप्त किये --- 


लोहा ९९,७२० गन्धक ०.००६ 
कार्बन * ०,०८० फॉस्फोरस ०.११४ 
सिलिकन ०.०४६ मेंगनीज "-+- 


लोहस्तम्भ के लोहे में मेंगनीज़ का अभाव महत्त्वपूर्ण बात है । गन्धक भी बहुत 
कम है। इससे अनुमान है कि लोहे के बनाने में लकड़ी के कोयले का उपयोग किया 
गया होगा । जिस अयस्क से यह लोहा तेयार किया गया होगा, वह भी अति शुद्ध रहा . 
होगा । फॉस्फोरस की मात्रा अधिक होना और मेंगनीज़ का अभाव एवं गन्धक का 
कम होना इस लोहे की विशेषता है। संभवतः इन्हीं तीनों बातों का यह फल है कि यह 
लोहा परिस्थितियों के प्रभाव से अब तक सुरक्षित रह सका। न इस पर हवा-पानी 
का प्रभाव पड़ा और न गर्मी-सर्दी का । यह भी संभव है कि इसे तैयार करने के बाद जब 
बुझाया गया हो, तो इसके पृष्ठ पर लोह के चुम्बकीय ऑक्साइड, 7८३(04, की 
एक पतली सी तह जम गयी हो, जिसने इसकी सुरक्षा की । कारण कुछ भी हो, यह 
स्पष्ट है कि इतना प्राचीन उत्कृष्ट लोहा भूमण्डल के अन्य स्थलों में कहीं भी विद्यमान 
नहीं है। यह कहना कठिन है कि सम्पूर्ण स्तम्भ एक ढलाई का है, अथवा छोटे छोटे 
खंडों में तैयार किया गया और बाद में इन खण्डों को गलाकर जोड़ा गया । आयरन 
एण्ड स्टील इन्स्टीट्यूट की एक समिति ने १८७२ में इस लोहे पर मीमांसा की । इस 
समिति का यह अनुमान है कि छोटी-छोटी वात-भट््‌ठियों में एक-एक मन लोहा तैयार 
किया गया होगा और फिर खंड आपस में जोड़कर पूरा लोह-स्तम्भ बनाया गया । 
पिटवाँ लोह के अतिरिक्त भारत इस्पात के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। यहाँ-की 
बनी इस्पात की तलवारें फारस में भी ईसा से कई शती पूर्व सम्मान प्राप्त करती रही 
हैं। फारस के राजदरबार में ईसा से ५ शती पूर्व एक व्यक्ति क्टेसियस (॥7६८5795 ) 
था, जिसे वहाँ के राजा ने भारत की बनी दो इस्पाती तलवारें भेंट की थीं। भारत 
के इस्पात का व्यवसाय अफ्रीका तक फैला हुआ था। अशोक के शिलालेख इतने 
सुन्दर रूप से अंकित हैं कि उनसे अनुमान होता है कि वे इस्पात की लेखनी या इसी 
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प्रकार के किसी इस्पाती यंत्र से अंकित किये गये होंगे । अतः ईसा से ४ शी पूर्व इस्पात 
का प्रचलन इस देश में अच्छी तरह रहा होगा । सुश्ुत आदि ग्रन्थों में शल्य या शस्त्र- 
कंमे का चिकित्सा में अच्छा विधान है । संभव है कि शल्य कर्म के उपयोग के यंत्र भी 
इस्पात के बनते रहे हों। ऐसा भी क्विटस कुटिअस ((२एं।धप5 (पाएंए5) 
के कथन से प्रतीत होता है कि पोरस ने सिकन्दर को १५ सेर के रूगभग तौल का 
इस्पात भेंट किया था । इस्पात की इस देश से बाहर भी बड़ी प्रतिष्ठा थी और भारत 
का इस्पात दूर-दूर देशों में जाया करता था । 

इस्पात का मुद्करण एक विशेष प्रक्रिया है, जिसके लिए हमारे देश को पहले से 
ही अभिमान है। रकत-तप्त इस्पात को शने:-शनेः विशेष सावधानी से ठंडा 
करना पड़ता है, तभी इसमें उपयोगी गुण व्यक्त होते हैं । इस प्रक्रिया का नाम ही 
मृद्करण है। भारतीयों ने ही इस कला का प्रथम आविष्कार किया था और बाद को 
यह कला यहाँ से अन्य देशों में गयी । 

पुराने इस्पात उस विधि से बनाये जाते होंगे जिसे आजकल की भाषा में सीमेण्टी- 
करण विधि या मूषा विधि कहते हैं । इस काम के लिए चुम्बकीय लोह अयस्क से 
पिटवाँ छोह तैयार किया जाता रहा होगा । इसे बन्द मृषाओं में लकड़ियों के टुकड़े 
और पौधों की पत्तियों के ढेर के साथ गरम करते रहे होंगे । धौंकनी से हवा बराबर 
धौंकते रहते होंगे। इस प्रकार ४-५ घंटे में प्रक्रिया प्री की जाती होगी। जो 
इस्पात बनता होगा उसे फिर बन्द मूषाओं में इसी प्रकार तपाते होंगे । ऐसा करने से 
इस्पात का कार्बन यथोचित रूप में कम हो जाता रहा होगा । कभी-कभी तप्त धातु 
पर पानी भी छोड़ते रहे होंगे, जिससे इस्पात कुछ कठोर पड़ जाता होगा । इस प्रकार 
की विधि से ही भारत के कई स्थलों में इस्पात आधुनिक युग तक तैयार होता रहा है । 

वराहमिहिर (५५० ई०) ने इस्पात के संबंध में महत्त्व की सूचना दी है (खड़ग- 
लक्षणम्‌, अ० ४९, इलोक २३-२६)--(क ) “केले की राख को मट्ठे में घोलो और 
उसमें सम-तप्त इस्पात डालकर एक दिन-रात पड़ा रहने दो, फिर लेद पर इसे 
तीक्षण कर लो ।” (ख) “आक का दूध, भेड़ के सींग की जिलेटिन और चूहे एवं कबू- 
तर की विष्ठा--इनको मिलाकर जो अवलेप बने उससे इस्पात को लिप्त करों 
(इस्पात पर पहले तिल का तेल रूगा लो) । इसे अब भट्ठी की आग में डाल दो, 
जब लाल दहकने लगे तो इस पर पानी अथवा घोड़ी का दूध, अथवा घी, रुधिर, 
चर्बी या पित्त डालो । बाद को लेद (खराद) पर तीक्ष्ण कर लो ।” 

इस विवरण से लोहकम का कुछ अनुमान लूग सकता है। लोह-रज आदि का 
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उल्लेख तो पुराने आयुर्वेद और रस-प्रन्थों में बहुत आता है, जिराका निर्देश इस ग्रन्थ 
में अनेक स्थलों पर किया गया है। 
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प्राचीन भारत में अग्निचर्ण और अग्निक्रीडा 


भारत में आतशबाजी का इतिहाप्--बन्दूक की बारूद और आतशबाज़ी की 
बारूद में बहुत कुछ साम्य है। इस पुस्तक के पिछले कई अध्यायों में हम इसका 
उल्लेख कर आये हैं कि ऐसे कतिपय पदार्थ हैँ, जो आग की ज्वाला को विविध रंग 
दिया करते हैं । विषों की अग्नि-परीक्षा इसी आधार पर निर्भर है, जिसका उल्लेख 
कोटिल्य के अर्थशास्त्र में भी है और अन्य रस-प्रन्थों में भी । आतशबाज़ी की कला का 
प्रदर्शन भी एक ओर तो बारूद के आविष्कार पर निर्भर है और दूसरी ओर इस बात 
पर कि कुछ लवण अग्नि की ज्वाला में विविध रंग प्रदर्शित करते हैं । 

कहा जाता है कि यूरोप में १३वीं शती में बर्थोल्ड श्वार्टज ( 8०0४700 
$८7ए़थ7८2) ने अग्निचूर्ण या गन-पाउडर” का आविष्कार किया। इस चूर्ण 
का उपयोग बच्दूकों में आरम्भ हुआ और विजय के अवसर पर उत्सवों में आतशबाज़ी 
की परम्परा का भी श्रीगणेश हुआ । यूरोप में १७वीं शती के बाद से आतशबाज़ी 
का प्रचार बढ़ा । इस शती में यूरोप में आतशबाज़ी के विशेष दो केन्द्र थे; एक तो 
न्यूरेमबर्ग का और दूसरा इटली का । सनू १७०७ और १७४७ ई० में डे-फ्रेज़ियर 
([26-7 ००८०) ने दो पुस्तकें लिखीं, जिनमें उसने रंग-बिरंगी आतशबाजी का उल्लेख 
किया । सन्‌ १७८८ ई० में पोटेशियम क्लोरेट का आविष्कार हुआ । इसने भी इस 
कला में एक नया युग प्रदर्शित किया । सन्‌ १८६५० में मेगनीशियम और सन्‌ १८९४ 
ई० में ऐल्यूमिनियम धातुओं के आविष्कार ने अग्नि-क्रीडा की तीब्र उद्दीष्ति को जन्म 
दिया । भारत के बाहर यूरोप की आतशबाज़ी का यह छोटा सा परिचय है । 

एलन सेण्ट एच० ब्राकने सन १९४९ ई० में 'हिस्द्री ऑब फ़ाथरवक्स नामक एक 
पुस्तक लिखी और उसमें आतशबाज़ी संबंधी ऐतिहासिक प्रदर्शनों का विवरण दिया है । 
सबसे पुराना चित्र इन प्रदर्शतों में सन्‌ १५७० ई० का है (न्यूरेमबर्ग का) । इसके बाद 
एक चित्र सन्‌ १६०० ई० का है (फ्लोरेन्स का, चतुर्थ हेनरी, फ्रान्स के विवाह के 
अवसर का ) । आतशबाजी संबंधी सबसे पहली पुस्तक वेनूचिओ ( ५३४प८ं० ) 
की पायरोटेक्निआ ( ?ए77०0८८४४४० ) है जो सन्‌ १५४० ई० की रचना है । 
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हस्तलिखित पुस्तकों में इस विषय की सबसे प्राचीन पुस्तक फ्यूएर-वक सबुख 
( ऊऋध्प्रथाफ्न८६४प८) ) है, जो सन्‌ १४३२ ई० की है, जो फ्राइबुर्ग के यूती- 
वर्सिटी-पुस्तकालय में है । 

चीन देश में आतशबाज़ी का प्रचलन यूरोप से कहीं पुराना है। कोलम्बिया 
विश्वविद्यालय के प्रो० एल० केरिंगठन गुड्डिच (7.. (प702000 (0000707) 
ने अपनी पुस्तक शॉर्ट हिस्द्रो ऑबू द चाइनीज पीपूल में चीन की आतशबाज़ी का 
जो विवरण दिया है, उससे पता चलता है कि सन्‌ ९६०-१२७५ ई० की अवधिवाले 
शुंग-काल में युद्ध में बारूद का प्रयोग होता था। पटाखा छुटाने का विवरण ६ठी 
शती का भी मिलता है। अग्निचूर्ण संबंधी सबसे पुरानी पुस्तक सन्‌ १०४४० की है । 
इस चूर्ण में गन्धक, शोरा, कागज़, कोयला, तुंग-तैल आदि पदार्थ मिलाये जाते थे, और 
इसका उल्लेख सन्‌ १००० ई० तक का पुराना मिलता है। तेरहवीं और चौदहवीं 
शती में मंगोलों ने भी युद्ध में अग्निचूर्ण का प्रयोग किया । 

प्रो० टी० एल० डेविस और प्रो० जेम्स आर० वेयर (हार्व्ड विश्वविद्यालय ) 
ने एक लेख सन्‌ १९४८ ई० में लिखा, जिससे यह स्पष्ट है कि छठी शती में चीन में 
यूपेह और हनान में प्रेतवाधा मिटाने के उद्देश्य से आग में बाँस जलाये जाते थे, पर 
अग्निचूर्ण वाले पटाखों का प्रचलन अभी आरंभ नहीं हुआ था । सन्‌ ६०३-६१७ ई० में 
स्यु(50५)वंश के महाराज यांग-ति (४००९८) ने आतशबाज़ी और पटाखों को 
प्रश्रय दिया । सन्‌ ६१८-९०६ ई० के एक उल्लेख से पता चलता है कि इस समय 
अग्निचूर्ण इस कला से जलाया जाने छगा था कि धूमबाण, सर्पवाण आदि उसके 
मनोरण्जक रूप हो जाये । सन्‌ ९६८ ई० में यो-इ-फैंग ( ४०--&०ए7ट्ट ) ने शुंग 
नपों के लिए अग्निचूर्ण से युक्त बाण बनाये । सनू १२२१ ई० में किन-तातारों 
([0 "५४४०४४$) ने चीन के एक नगर पर तीह-ह्यो-पाओ (४767-7प7०7०० ) 
द्वारा आक्रमण किया । यह तुम्बी के आकार का दो इंच मोटे लोहे काबना एक बम- 
गोला था, जिसमें बारूद भरी थी । चीनी अजायबघरों में सन्‌ १३५६-१४४९ ई० 
के बीच की बनी लोहे और ताँबे की अनेक तोपें रखी हुई हैं। 

श्री परशुराम कृष्ण गोडे ने एक लेख में भारत में आतशबाजी का इतिहास प्रकाशित 


९. डेविप्त, टी. एल. और बेयर, जें. आर. : 8%7) (६#९5८ 28॥॥६/% 
777८5, जेल जावु केमिकल एड्केशन, २३, ५२२ (१९३८, 


सितम्बर ) 
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किया है। विजयनगर के दरबार में देवराय ह्वितीय के समय में सुलतान शाह रुख 
के दरबार का एक दूत अब्दुर रज्जाक सन्‌ १४४३ ई० में रहता था | इसने लिखा है 
कि: महानवमी उत्सव के अवसर पर उसने वहाँ आतशबाज़ी देखी । रामचन्द्र काकः 
ने कश्मीर के. प्राचीन संग्रहों पर जो पुस्तक लिखी, उसमें सन्‌ १४२१-१४७२ ई० 
का जैन-उल-आबदीन के शासन का उल्लेख है, जिसमें लिखा है कि राजा ने स्वयं 
एक पुस्तक लिखी, जिसमें आतशबाजी संबंधी विवरण प्रश्नोत्तर के रूप में थे । कश्मीर 
में उसके शासन में १४४६ ई० में अग्निचुर्णवाले आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग आरम्भ 
हुआ । 


वरथीमा ( "४७:४7०८००७ ) की यात्राओं का एक विवरण प्रकाशित हुआ है ।* 
ये यात्राएँ मलक्का और सुमात्रा देश की हैं। प्रसंग से इस विवरण में सन्‌ १४४३ ई० 
की विजयनगर की आतशबाजी का उल्लेख है। यह आतशबाज़ी इस प्रकार कश्मीर 
से चलकर विजयनगर आदि दक्षिण भारतीय स्थानों में होती हुई १५वीं शती के अन्त 
तक मलक्का और सुमात्रा द्वीपों में पहुँच गयी । वरथीमा ने अपने विवरण में यह भी 
लिखा है कि विजयनगर के हाथियों को आतशबाज़ी से बड़ा डर लगता था । 

बारबोसा ( -0977089 ) ने अपनी सन्‌ १५१८ ई० की एक यात्रा में गुजरात 
के एक विवाहोत्सव का उल्लेख किया है, जिसमें अग्निबाण छूटाये गये थे । 

उड़ीसा के गजपति प्रतापरुद्रदेव (सन्‌ १४९७-१५३९ ई० ) की एक पुस्तक कौतुक- 
चिन्तामणि है, जिसमें उसने दरबार के विनोदों के प्रसंग में निम्न अग्नि-क्रीडाओं का 
उल्लेख किया है -- 


१. 6 छाइएण7ए ०0 शा०्णरणाद5  एती3 7०ए९००१ 3.9. 7400 शा 
7900 9.8. ७6006, 76 पदीबए ्रषप्चापा& 0 एऐपॉप्प्रा०, 397893- 
[08, 77४753८007 7०. 77 (०७9७, 7953. 
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'कल्पव॒क्ष बाण, चामर बाण, चंद्रज्योति, चंपा बाण, पुष्पर्वात्त, छुछंदरी रस बाण, 
तीक्षण नाल और पुष्प बाण ।' 

इस आतशबाज़ी में निम्न पदार्थों का उपयोग बताया गया है--गंधक, यवक्षार॑ 
(शोरा), अंगार (कोयला), तीक्ष्ण लोह चूर्ण, (इस्पात चूर्ण), लोह चूर्ण (लोहे का 
ब्रादा ), मरकत-सी छविवाला जांगल नामक ताम्र से उत्पन्न द्रव (ताम्रोद्भव॑ जांगला- 
ख्यं द्रव॑ं मरकतच्छवि ), तालक (पीली हरताल), यावात्या गैरिक या गैरिक 
( ०८४४८ ), खदिर की लकड़ी (खादिरं दारु), नाक या नाल (बाँस की पोली 
नाल), वत्तिका (बत्ती ), पंच क्षार (पंच लवण), तीक्ष्ण लोह, वेणु नाल (बाँस की 
पोली डंडी), आषु पाषाण या आखु पाषाण (चुम्बक पत्थर), चित्रुकात्रय ( ? ), 
एरंडबीज मज्जा (अंडी पीसकर ), सूत या पारा, अन्नपिष्ट (आटे की पिट्ठी ), वंश- 
नाल, नाग (सीसा), अकागार (मदार की लकड़ी का कोयला ), गोमूत्र, हिंगुल 
( एटएण07 07 ७०००००८ ) और हरितालक या हरितारक । 

प्रो० गोडे का कहना है कि आतशबाज़ी की कला सन्‌ १४०० के रूगभग चीन से 
भारत में आयी । 

तंजौर (मद्रास) के पुस्तकालय में आकाशभेरबकल्प नामक एक पुस्तक है, जिसमें 
बन्दूकों और अग्निक्रीडाओं का उल्लेख है। इस पुस्तक में बाण-वृक्षों का निर्देश 
है, जो बाँस के बने पिजर होते थे, जिन पर से अग्निबाण अन्‍्तरिक्ष में छोड़े जाते थे । 
इन पिंजरों पर से आग की ऐसी चिनगारियाँ निकलती थीं कि वे चामर के तुल्य 
मालम होती थीं । इन बाणों के छूटने पर अन्त में एक विशेष ध्वनि भी निकलती 
थी, जिसका उल्लेख यहाँ एक अवतरण में स्पष्ट है। 


१. आकाशभरवकल्प--070 एऑद्धाठश़ए 50प706 07 ४76 सां#ठए 
फएबिफथाबशका, 2. हि, 004९, एकावाॉंबट उयोगऑगरध्या ॥९८०/९2., 
घारवार १९३९ । 

२- ततः पदयदारुपंत्रविशेषान्‌ स्यन्दनाकृतीन । 
दिवाशञ्रान्त्या कल्पयतः केवचित्तजसा चिशि॥। 
उच्चावचान्‌ बाणवक्षान्‌ ततः पश्येज्जनेइ्वरः । 
स्फूलिगान चामराकारान्‌ तिर्थगुदंगिरतो बहुन्‌ ॥ 
ततः प्रछयकालोद्वद्घनर्गाजतभीषणम्‌ । 
श्ूणुयाद्‌ बाणनिनद॑ विनोदाबधिसूचकम्‌ । 
एवं प्रतिदिन राजा विनोदान्‌ पंर्चावशतिम्‌ ॥ (आकाहभरवकल्प ) 
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शुक्रनीति में अग्निचर्ण या बारूद 


यह कहना कठिन है कि शुक्रनीति की रचना किस समय हुई । कीथ के कथना- 
नुसार नीतिप्रकाशिका और शुऋनीति दोनों ही बहुत हाल के ग्रन्थ हैं। इस ग्रन्थ का 
रचनाकाल चाहे जो भी रहा हो, इसमें नालिक (बन्दूक) और द्वावचूर्ण या अग्निचूर्ण 
(बारूद) का अच्छा वर्णन है । 

बृहन्नालिक और क्षुद्रनालिक इस भेद से दो प्रकार की बन्दूर्के होती थीं। इनमें 
तियंक्‌ नाल, ऊध्वे छिद्र और मूल नाल पाँच बालिश्त की होती थी। लक्ष्य-वेध के 
हिसाब से ये दो प्रकार की थीं--मूल लक्ष्यभेदी और अग्रय लक्ष्यभेदी । अचूक निशाना 
साधने के लिए इनमें एक तिल-बिन्दु होता था । यंत्र चलाकर ये दागी जाती थीं 
और इनके भीतर द्राव चूर्ण भरा जाता था । ये ऊपर से दृढ़ काष्ठ की बनी होती थीं । 
भीतर से ये एक अंगुल पोली होती थीं। इस पोल के भीतर बारूद भरी जाती थी । 
इस नालिक में एक दृढ़ शलाका बारूद के नियंत्रण के लिए होती थी । लघु नालिकों 
को चलाने के लिए पैदछ और सवार नियुक्त किये जाते थे । 

बृहब्नालिकों को हम तोप कह सकते हैं । जितना बड़ा गोला इस तोप से दागना 
हो और यह गोला जितनी दूर फेंका जाना हो, उसी हिसाब से मोटी त्वचावाली और 
भीतर बड़ी पोलवाली बुहज्नालिक बनायी जाती थी। यह विजय दिलानेवाली तोप 
शकट (गाड़ी) पर चलती थी। 


१. नालिक द्विविधं ज्ञेयं बृहत्‌ क्षुद्र विभेदतः । 
तियंग्ध्वेच्छिद्रमूलं नाल पंचवितस्तिकम्‌ ॥॥ 
मलाग्रयोलेक्ष्यभेदि-तिर्लाबदुयुतं सदा । 
यंत्राघाताग्निकृद्‌ द्रावचर्णमूलककर्णकर्म्‌ ॥ 
सुकाष्ठोपांगब॒ध्नं च सध्यांगूलबिलांतरम्‌ । 
स्वान्तेडर्निचूर्णसंघात्री शलाका संयुत दृढम्‌ ॥ 
लघु नालिक मप्यतत्प्रधायं पत्तिसादिभिः । 
यथा यथा तु त्वक्सारं यथा स्थूल बिलान्तरम्‌ ॥ 
यथा दीर्घ बहदगोल दूरभेदि तथा तथा। 
मूलकीलोद्गमाल्लक्ष्यसमसंधानभाजि यत्‌ ॥ 
बृहज्ञालिकर्संज्ञ तत्काष्ठब॒ध्नविर्वाजतम्‌ ॥ 
प्रवाह्म॑ शकटाहेस्तुसुयुब्त विजयप्रदम्‌ ॥ (शुक्ननीति ४४१०२८-१०३३) 
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द्रावचूर्ण में पाँच पल शोरा (सुवरचि-लवण), एक पल गन्धक और आग से (या 
अन्तर्धूम से) पके अर्क, स्नुही का कोयला (अंगार) एक पल होता था । इन सबको 
अलग-अलग पीस लिया जाता था। फिर इनमें केले या स्नुही के रस की भावना देते 
थे और धूप में सुखा लेते थे। यह अग्निचूर्ण पिसने पर शक्कर जैसा हो जाता था । 

भिन्न-भिन्न बारूदों में शोरा भिन्न भिन्न भागों में मिलाया जाता था, किसी में 
छः भाग तो किसी में चार भाग, और कोयला तथा गन्धक ऊपर बताये परिमाण में ही । 
तोप में लोहे के बड़े गोले या छोटे छोटे छर्रे भी भरे जाते थे ।' 

लघुनालिक (बन्दूक) के लिए सीसा अथवा किसी दूसरी धातु की गोली ली 
जाती थी और नालास्त्र या तोप के लिए लोहसार अथवा किसी अन्य उचित धातु 
की । बन्दूक और तोप की सफाई पर उचित ध्यान रखा जाता था। इन्हें संमाजित 
करके (माँजकर) स्वच्छ रखते थे। 

बारूद तैयार करने के लिए अंगार (कोयला), गन्धक, सुर्वाच्च लवण, मन:शिला, 
हरताल, सीस-किट्ट, हिंगुल, कान्तलोह की रज, खपरिया, जतु (लाख), नील्य, 
सरल-निर्यास (रोज़िन )--इन सब द्रव्यों की बराबर अथवा न्यूनाधिक उचित 
मात्रा ली जाती थी । अग्निसंयोग द्वारा बारूद के ये गोले लक्ष्य तक फेंके जाते थे ।' 


१. सुर्वाचलवणात्‌ पञचपलानि गंधकात्परूम्‌ । 
अन्तर्यृमविपक्वाके स्तुह्या्ंगारतः पलम ॥ 
शद्धात्संग्राह्म संचूण्य संमील्य प्रपुटेद्रसे: । 
स्नुझ्ार्काणां रसे तच्च झोषयेदातपे तथा ॥ 
पिष्ट्वा शर्करवच्चेतदरिनचूर्ण भवेत्खल । 
सुवाचिलवणाद भागाः षड्‌ वा चत्वार एवं वा॥ 
नालास्त्रार्थाग्निचूर्ण तु गंधांगारो तु पूर्ववत्‌ । 
गोलो लोहमयो गर्भ: गुटिकः केवलोषपि वा॥ (१०३४-१०३७) 

२. सीससस्‍्य लघुनालार्थे ह्न्यधातुभवो5पि वा। 
लोहसारमय वापि नालास्त्र त्वन्यधातुजम्‌ ॥ 
नित्यसंमारजनस्वच्छमस्त्रपातिभिरावृतम्‌ । 
अंगारस्पेव गंधस्य सुर्वाचलवणस्थ च ॥। 
शिलाया हरितालस्य तथा सीसमलस्य च। 
हिगुलस्थ तथा कांतरजसः कर्पेरस्थ च्‌॥ 
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कबीर के ग्रन्थों में गोला-बारूद--कबीर का समय सन्‌ १३६९ ई० से १४४९ 
ई० के बीच का माना जा सकता है । उनके ग्रन्थों में बन्दख, तोफखाना, गोला, बारूद 
और तोफ का कहीं कहीं उल्लेख है, जिससे स्पष्ट है कि कबीर के समय तक, अर्थात 
१४वीं शती तक इस देश में बन्दूक और गोला-बारूद का अवश्य प्रचार हो गया था ॥ 

निर्देश 
१. परशुराम कृष्ण गोडे-हिस्ट्री आव्‌ फायर वर्क्स इन इण्डिया, इण्डियन इंन्स्टीट्यूट 
आव्‌ कल्चर, बंगलोर (१९५३) । 
२. शक्रनीति । 
३. कबीर साहेब की शब्दावली-भाग १-३-बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग (१९३१)। 


जतोनील्याइच सरलनिर्यासस्थ तथव च। 
समनन्‍्यूनाधिकरंदरग्निचूर्णान्यनेकशः 
कल्पयन्ति च तद्विद्याइचंद्रिकाभादिमंति च । 
क्षिपन्ति चाम्निसंयोगाद्‌ गोल लक्ष्य सुनालजम्‌ ॥ (१०३८-१०४२) 
१. इस संबंध में श्री प० क्ृ० गोडे ने अपने एक लेख में गाथापऊुचर्क (पुत्ा, शक 
१८३१) नामक कबीर के पदसंग्रह से निम्न उदाहरण दिये हें । 
(क) संत वचन सों पाऊल है बंदुक बाहारदार। 
साध की तो कमान बनाई रूक्ष लगाय तौर । (पद १६९) 
(ख) बीन तोफ तजी हाँ होत आनंदा । (पद १८६, पृ० ४७) 
(ग) आंग पर मेलर की जाल रे सेज का तोप धरा सीर पर रे। 
*** सुवास बंदुक पकरी हाथ. . . (पद २७६, पृ० ६८) 
कबीर साहब की शब्दावली में भी इस प्रकार उल्लेख है--- 
(क) या तन की बारूद बनी है, सत्तनाम की तोप । 
सारा गोला भरस गढ़ टूटा, जीतलिया जम लोक ॥ (भाग १ शब्द १७) 
(ख) तन बंदूक सुमति का सिंगरा, प्रीति का गज ठहकाई । 
सुरति पलिता हरदम सुलग, कस पर राख चढ़ाई।। (भाग १, शब्द ६१) 
(ग) सिंगरा सत्त समुझि के बाँधो, तन बंदूक बनाई । 
दया प्रेम का अड़बंद बाँधो, आतम खोल लगाई ॥ 
सत्त नाम ले उड़े पलीता, हर दम चढ़त हवाई । 
दसके गोला घट भीतर में, भस्म के मुरचा ढहाई ॥। (भाग ३, शब्द १४) 


छत्तीसवाँ अध्याय 


प्राचीन भारत के कुछ काँच 


प्राग-ऐतिहासिक मित्र में अथवा उसके प्राचीन जीवन में काँच लगभग अज्ञात था, 
यद्यपि काँच की कुछ चीज़ें उसके श्मशान आदि स्थलों में उस युग में बाहर से लाकर 
अवश्य रख दी गयी थीं, पर वह काँच मिस्र का न था । कृत्रिम विधि से काँच बनाने 
का व्यवसाय सीरिया में ईसा से २५०० वर्ष पूवें तक का और मिस्र में ईसा से १५०० 
वर्ष पूवे तकका मिलता है। मिस्र के १८वें वंश में देशन काँच बहुत बनने छूगा था । 
सबसे पुराना काँच १५५१-१५२७ ई०पू० का मालूम होता है (यह काँच की एक बड़ी 
मणिका है, जो ऑकक्‍्सफोर्ड के अशमोलिअन अजायबघर में रखी हुई है) । संभवत: 
मेसोपोटा-मिआ में सबसे पुराना काँच बना हो। उर स्थान के श्मशान (तीसरा वंश ) 
से बहुत सी काँच की बनी मणिकाएँ मिली हैं। इनमें से सबसे पुरानी २१०० ई० 
पृ० की है। ईरान में काँच की क्या स्थिति थी, इसका विशेष अभिलेख नहीं मिलता । 
चीन के सबसे पुराने काँच वे हैं जो मिस्र से आये थे। चीन में इसका धन्धा तो ईसा 
के बादपाँचवीं शती में आरंभ हुआ । पर अब सिद्ध हो गया है कि चीन का अपना 
बनाया हुआ सबसे पुराना काँच ईसा से ५५० वर्ष पूर्व का भी मिलता है। विलियम- 
सन ने एक ऐसे चीनी काँच का उल्लेख किया है, जो क्वार्टज़ का बना था।' 

भारत का सबसे प्राचीन काँच कौन सा है, यह कहना कठिन है । मित्र के कथना- 
नुसार लंका में ३०० वर्ष ई० पू० काँच बनता था।' बुख (500०7) ने कहा है 
कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र ( ई० पृ० ४शवती ) में जिन झूठे रत्नों का उल्लेख है, वे 
काँच के ही बने होंगे । कुमारस्वामी का अभिमत है कि मौयेकाल से पूर्व ही काँच 


१. आइसिस में सारटोन (527000) २५ (१९३६), पृ० ७३; व्हाइट, ट्म्ब्स 
आवब्‌ ओल्ड लो-यांग (१९३४), पृ० १४ 

२. विलियमसन, जर्नीज्ञ इन नार्थ चाइना ,7 पृ० १३१ 

३. बुख, इकनोमिक लाइफ इन एन्शण्ट इंडिया , (१९२४) 
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का धन्धा इस देश में अच्छा प्रचलित हो गया था ।* प्लिनी का कहना है कि स्फटिक 
(:0८: ८ए४४/) के टुकड़ों से काँच इस देश में बनाया जाता था, इसलिए 
यह उत्तम कोटि का होता था।' प्लिनी ने यह भी लिखा है कि भारतीय स्फटिकों 
को रंगने की कछा भी जानते थे, इसलिए वे अनेक प्रकार की कृत्रिम मणि अथवा 
रत्न (विशेष कर वैड्य) बनाने में सफल हुए। किसा (859) ने प्लिनी के इस 
विचार का खण्डन किया है। काँच बनाने की पुरानी विधि ग्रन्थों में नहीं मिलती । 
मोहें-जो-दड़ो और हरप्पा (ई० पू० ३ सहस्न वर्ष) में स्टीएटाइट, पेस्ट या 
फाऐन्स (£४८॥०८८) के बने आभरण और मणिकाएँ मिली हैं। लुक फेरे हुए (8920) 
चमकदार बरतन, मूर्तियों की मणिकाएँ, स्टीएटाइट आदि तो यहाँ मिले हैं, पर 
वास्तविक काँच का बना कोई पदार्थ नहीं मिला । यह आश्चर्य ही है, क्योंकि जब 
मेसोपोटामिआ में ई० पूर्व ३ सहस्न वर्ष से काँच बनना आरम्भ हो गया था, तो काँच 
की वस्तुएँ सिन्धु घाटी में क्यों न पहुँच पायीं । 
भारत के सबसे पुराने वास्तविक काँच, जो अब तक मिल सके हैं, वह तक्षशिला, 
भीर वपष्र (897 ४70ए7०८) के हैं। इनमें से अधिकांश तो रंगीन हैं, कुछ में 
अब धुन्ध सा उत्पन्न हो गया है। भीर वप्र के निम्ततम और मध्य भाग से बहुत सी 
अत्यत्तम मणिकाएँ मिली हैं । इससे स्पष्ट है कि ईसा से तीन शती पूर्व इस देश में 
काँच बनाने की अच्छी कला विकसित हो गयी थी । वर्तेमान पाकिस्तान की मालकंद 
एजेन्सी के ग्राम दरगाई में पुराने काँच ही नहीं मिले, बल्कि एक भाण्ड भी मिला है, 
जिसमें संभवतः काँच गलाया जाता था । प्रयाग के भीटा, नालन्दा, आसाम, कुरुक्षेत्र, 
उदयगिरि (ग्वालियर), अहिच्छत्र (उत्तर प्रदेश) और अरिका-मेड्‌ (पांडिचेरी) 
के काचों का परीक्षण किया जा चुका है। ब्रह्मगिरि में जो काँच मिले हैं (मणिका 
और काँच के कड़े ), उनसे स्पष्ट है कि आन्ध्र देश में भी इसका अच्छा धन्धा था । 
तक्षशिल्ा का काँच---सारणी संख्या १ में तक्षशिलता के विविध काँचों का रासायनिक 
विश्लेषण दिया जाता है। निम्न काँचों का विवरण ऋरमसंख्यानुसा र इस सारणी में है-- 


१. कुमारस्वामी, हिस्द्री आव्‌ इंडियन एण्ड इंडोनीशियन आर्ट, (१९२७) पृ०१६ 

२. प्लिनी, नेचुरल हिस्द्री, हज फा, २० 

३. किसा, डास ग्लास इस एल्टर ट्यूसे (१९०८), पृ० १०६ 

४. वाधिक विवरण, आर्क लोजिकल सर्वे आव्‌ इंडिया १९२१-२२ (१९२४), 
पृ० १२५; १९२२-२३ (१९२५), पृ० १५८ 


हक 
१०. 
११. 
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« छाल पारान्ध काँच--इसमें छेड या सीसे का होना विशेषता है। 
. दवेत पारान्ध काँच--इसमें एंटिमनी का होना विशेषता है। 

- हीमेटिनम की पतली पट्टी । 

. हरित-नील काँच की पट्टिका। 

« हरित नील चूर्ण (भग्न काँचों का) । 

« पलिद्य या कुम्भी का हलके हरे रंग का काँच । 

 हरी-तीली काँच-पट्टिका । 

« फालसई या नीलवर्ण काँच का टुकड़ा । 


भूरे काँच का टुकड़ा । 
हलके नीले काँच का झुका हुआ टुकड़ा । 
नीले काँच का कड़ा । 


सरकाप ($7|:97 ) में समुद्रजल के रंग की तीन समूची कुम्भियाँ पायी गयीं । 
फूंककर कुष्पियाँ या कुम्भियाँ बनाने का अपने देश का यह सबसे पुराना उदाहरण है । 
नालन्दा का काँच--बिहार प्रान्त के नालन्दा स्थान पर महायान काल के सबसे 
पुराने काँच मिले, जिनका रासायनिक विश्लेषण सारिणी संख्या २ में दिया गया है।' 


विभिन्न स्थलों के काँच--सारणी संख्या ३ में निम्न काँचों का रासायनिक 
विश्लेषण क्रमसंख्यानुसार दिया गया है-- 

१. मालकंद एजेन्सी के दरगाई ग्राम का नीला काँच | 

२. मालकंद एजेन्सी के दरगाई ग्राम का नीरंग काँच । 

३. कुरुक्षेत्र का नील-हरित कड़ा । 

४. आसाम की छोटी चिपटी मूँगा-मणिकाएँ। 

५. उदयगिरि (ग्वालियर) का काला काँच। 

६. रैढ़ (जयपुर) का काँच। 

७. मुगरू-काल के अन्त का, ताज अजायबघर में रखी नीली कुम्भी का काँच । 


१. वाधिक विवरण, आर्केलोजिकल सर्वे आव्‌ इंडिया १९२२-२३ (१९२५), 


प्‌ 0 


१५८; १९३०-३४, २ (१९३६), पृ० ३०० 


२. वाषिक विवरण, आर्केलोजिकल सर्वे आव्‌ इंडिया, १९२२-२३ (१९२५), 


प्‌ 0 


१५७-५८; १९२४-२५ (१९२७), प० १३९ 
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८०० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


अहिच्छत्न के काँच--सन्‌ १९४०-४४ में जो खुदाई हुई, उसमें इस स्थल पर 
काँच मिले। अहिच्छत्र उत्तर पञ्चाल प्रदेश (गंगा-यमुना दोआब) की राजधानी 
थी (ई० पू० ३ शती से लेकर ११ वीं शती पूर्व तक) । काँच सं० १-२ तो पहली शती 
का बना हुआ है। इन काँचों में नीला रंग कॉपर ऑक्साइड के कारण है और हरा रंग 
कॉपर और लेड ऑकक्‍्साइड दोनों के मिश्चित प्रभाव के कारण । 

नीचे की सारणी में दो नमूने (३, ४) उस काँच के भी हैं जो पांडिचेरी के निकट 
अरिकामेड में पाया गया । 








सारणी-४ 
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नीला काँच | हरा काँच | गहरा बैंगनी | नील-बँगनी 
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काँच का यह विवरण हमने बी० बी० लाल के एक लेख से लिया है ।' 

भारत में काँच फूंककर (ब्लो करके) कुम्भियाँ बनाने का कार्य कब आरम्भ 
हुआ यह कहना कठिन है। किसा ( 775७ ) के कथनानुसार यह कार्य लगभग आज 
से २००० वे पूर्व (ईसा संवत्‌ के आरंभ में) आरम्भ हुआ होगा। सरकाप (97:97) 


१. व्हीलर, एन्शण्ट इंडिया, सं० १, (१९४६), पु० ९६-९७ 
२: बी. बी. लाल, एन्द्ण्ट इंडिया, सं० ८ (१९५२), पु० १७-२७ 


प्राचीन भारत के कुछ काँच ८०१ 


में जो समृद्र-तील रंग की तीन कुम्भियाँ मिली हैं, उनसे इस बात की पुष्टि होती है । 
तक्षशिल्ता की यह कुम्भियाँ अब तक अच्छी अवस्था में सुरक्षित हैं, इससे का की विक- 
सित अवस्था का परिचय मिलता है। फूँकने के बाद ये कुम्भियाँ ठीक ढंग से ठंडी 
की गयी होंगी (४777८9००), अन्यथा इतने दिनों तक बिना विक्ृति के ये पूरबंबत्‌ 
बनी न रह सकतीं । तक्षशिला के धर्मराजिका स्तूप से जो काँच की पट्टिकाएँ मिली 
हैं, उनसे स्पष्ट है कि उस समय काँच की बड़ी-बड़ी वस्तुएँ भी तैयार की जा सकती 


थीं। कुशलता इतनी प्राप्त हो गयी थी कि सर्वथा दोषहीन पारदशक काँच तैयार 
किये जा सकते थे । 


नागर ने अपने एक लेख में व्यक्त किया है कि उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले के गाँव 
कोपिया में काँच तैयार करने का पुराना धन्धा था। उन्होंने इस स्थल पर छेददार 
बहुत सी मणिकाएँ पायीं, जिनमें तागा पिरोया जा सकता था। इसके अतिरिक्त 
कई प्रकार के काँच के लटकन, चूड़ियाँ, कड़े आदि भी उन्हें मिले । एम० एम० सागर 
की कल्पना है कि ये वस्तुएँ ई० से ५ शती पूर्व की होंगी । सारनाथ अजायबघर के 
अध्यक्ष ए० सी० बनर्जी को सैदपुर, भिटारी में भी इसी प्रकार के काँच के पदार्थ मिले | * 
यह स्थान वाराणसी से ४८ मील की दूरी पर है। भिटारी स्कनन्‍्दरगुप्त (५वीं शती ) 
के समय का पुराना प्रसिद्ध स्थान है। 

कोपिया के काँचों की रासायनिक परीक्षा सेंट्ल ग्लास और सिरेमिक इन्स्टीट्यूट 
कलकता में की गयी। पाँच काँचों के परीक्षाफल नीचे दिये जाते हैं (प्रतिशत) । 


सारणी-५ 
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सेतीसवाँ अध्याय 
भारत का प्राचीन गन्धशास्त्र और गन्धयुक्ति 


गन्धशास्त्र से हमारा अभिप्राय उस ज्ञान से है जिसका संबंध सुगन्धयुक्त इत्र, 
तैल आदि के साथ है। तैल, इत्र आदि का निकालना या बनाना गन्धयुक्ति कह- 
लाता है। भारतीय गन्धशास्त्र संबंधी सम्यक्‌ सामग्री हमें डा० गोडे के कतिपय 
निबन्धों में मिलती है। डा० परशुराम कृष्ण गोडे को इस शास्त्र से संबंध रखने 
वाली दो पुस्तकें भी मिलीं--( १) गंगाधर का गन्धसार, और (२) मराठी अनुवाद 
सहित गन्धवाद । गोडे के विचारानुसार इन पुस्तकों की रचना सन्‌ १२००-१६०० 
ई० के बीच की होगी। अग्निपुराण भी, जिसकी रचना डा० हाजरा (॥79279) 
के अनुसार सन्‌ ८००-९०० ई० के बीच की है, ज्ञानकोश का एक बूहत्‌ ग्रन्थ है। 
इसमें गन्धयक्ति संबंधी विस्तृत विवरण है। 

अग्निपुराण में गन्धयुक्ति--अग्निपुराण में गन्धयुक्ति संबंधी ८ कर्म (कर्मा- 
ष्टक) बताये हैं, अर्थात्‌ गन्ध प्राप्त करने के लिए ८ कार्य करने पड़ते हैं---शौच, 
आचमन, विरेचत, भावन, पाक, बोधन, धूपन और वासन । गन्धसार ग्रन्थ 
के परिभाषा प्रकरण में केवल ६ कर्म दिये हैं--भावन, पाचन, बोध, वेध, धूपन' 
और वासन। अग्तिपुराण में इस संबंध में २१ धूपद्रव्यों की चर्चा भी है--नख, कृष्ठ, 
घन, मांसी, स्पृक्क, शेलेयज (शिलाजतु), जल, कुंकुम, लाक्षा, चन्दन, अगुरु, नीरद, 
सरल, देवदारु, कर्पूर, कान्‍्ता, बाल, कुन्दुरुक, गुग्गुल, श्रीनिवासक और सर्जरस आदि।' 


१. घृतं सुगन्धि भवति दुग्घः क्षिप्तेस्तथा यवेः । 

भोज्यस्य कल्पनेवं स्थाद्‌ गन्धयुक्तिः प्रदरहयंते ॥१९॥॥ 

शौचमाचसने रास तथंव च॑ विरेचनम्‌ । 

भावना चेव पाकइच बोधन धपन तथा ॥ 

वासनं चेव निर्दिष्टं कर्माष्टकमिदं स्मृतम्‌ । (अग्निपुराण, अ० २२४, १९-२१) 
२. कपित्यबिल्वजस्ब्वाम्नर करवीरकपल्लवबेः ॥ 

कृत्वोदकक तु यद्‌ द्रव्यं शोषितं शौचन तु तत्‌ । 

एषामभावे शोच तु मृगदर्पास्भसा भवेत्‌ ॥ . , 
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इनमें से दो-दो द्रव्य छेकर सर्जरस और मधु आदि के साथ मिलाने पर घपयोग 
बनते थे । 
अग्निपुराण में स्नानद्रव्यों की भी इसी प्रकार सूची दी गयी है। गंगाघर के ग्रन्थ 
गन्धसार में भी जलवासों का उल्लेख है। स्नानद्रव्य या जलवास वे सुगन्धित 
पदार्थ हैं, जिन्हें स्तान के लिए उपयोग में आनेवाले जल में मिलाया जाता है। 
अग्निपुराण के स्नान द्रव्य इस प्रकार हैं--शैलेय, तगर, क्रान्ता, चोर, कर्पूर, मांसी, 
सुरा और कुष्ठ ।* गन्धसार में राजा के जलवास में त्वक्‌ू, कुष्ठ, रेणु, नालिका, 
स्पृवका रस, तगर, बालक और केसरपत्र आदि का उपयोग बताया गया है ।* 
इसके अनन्तर अशग्तिपुराण ने गन्धतेलों का उल्लेख किया है। यहाँ सबसे 
महत्त्व की बात यह है कि तिलों को अनेक पुष्पों की गन्ध में बसाकर सुगन्धित तैल 


नख कुष्ठ घन मांसी स्पृक्कंशेलेयज्ं जलूम्‌ । 

तथव कुंकुमं लाक्षा चन्दनागृरुनीरदम्‌ ।॥॥ 

सरल देवकाष्ठ च्‌ क॒पूरं कान्तया सह। 

वालः कुन्दुरुकइचेव गुग्गुलः श्रीनिवासकः ॥ 

सह सर्जरसेनेवं धृपद्रव्यकाॉविशतिः 

धूपद्रव्यगणादस्मादेकविज्ञाद्ययच्छया ॥ (अग्निपुराण, २२४॥२१-२५ ) 
१. हूं हे द्रव्य समादाय सर्जभागेनियोजयत । 

नखपिण्याकमरूय: सेयोज्य समधुना तथा ॥ 

धपयोगा भवन्तीह यथावत्स्वेच्छया कृताः । 

त्वच नाडीं फल तेल कुंकुमं ग्रन्थिपर्वंकम ॥॥ (अग्निपुराण, २२४॥२६-२७) 
२. शलेय तगरं ऋान्तां चोल कर्प्रमेव च । 

मासीं सुरां च कुष्ठ च स्नानद्रव्याणि निर्दिशेत्‌ ॥ 

एतेभ्पस्तु समादाय द्रव्यत्नयभथच्छया । 

मृगदपेयुतं स्‍्ताने कार्य कन्दपंवर्धनम्‌ ॥ (अग्निपुराण, २९४१२८-२९ ) 
३. त्वककुष्ठरेणनालिका स्पृककारसतगरबालकस्तुल्यः। 

केसरपत्रविमिश्वे रपतियोग्यं शिरः स्तानम्‌ ॥ 
४. त्वडमुरानलदस्तुल्येर्बालकार्ट्ससायुतः । 

स्‍्नानमुत्पलगन्धि स्यात्सतेल कुंकुमायते ॥ 

जातीपुष्पसुगन्धि स्पात्तगराद्धेंन योजितम्‌ । 
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तैयार करने का विधान दिया है । ऐसा करने पर जो गन्ध पुष्प में होगी, निरचय- 
पुवंक वह तिल के तैल में भी बस जायगी।' गन्धसार में तिल बसाकर सुगन्धित 
तैल बनाने की विधि कुछ विस्तार से दी है। पहले तिछू साफ करके फिर पानी 
से धोये, फिर कठे, फिर इनकी भूसी को अलग फटके । फिर धूप में सुखा ले। चौड़े 
मुख का उपयुक्त पात्र ले। इस पात्र में सुगन्धित फूलों की एक तह बिछाये, फूलों की 
तह पर एक अंगुल ऊँची तिलों की तह समान रूप से बिछा दे। फिर से तिलों के ऊपर 
फूलों की एक तह बिछाये और इस पर तिलों की एक तह । फिर पात्र के मुख को ढँक- 
कर इसी प्रकार दिन-रात के लिए रख छोड़े । दूसरे दिन प्रभात काल में पुराने फूलों 
को निकालकर अरूग कर दे और ताजे फूलों के भीतर उन्हीं तिलों को पूर्ववत्‌ फिर 
वासित कर । जब इस प्रकार कई बार करने पर तिलों में फूलों की तीक्ष्ण गन्ध आ 
जाय, तब उनमें से कोल्हू द्वारा सुगन्धित तेल प्राप्त कर के । 


संद्व्यामकं स्याद बकुलेस्तुल्यगन्धि सनोहरम्‌ ॥ 
मड्जिष्ठा तगरं चोल त्वच॑ व्याप्रनखं नखम्‌ । 
गन्धपत्र॑ चु विन्यस्थ गन्धतेल भवेच्छुभम्‌ ॥ (अग्निपुराण, २२४॥३०-३२) 
१. तेल निपीडितं रामतिलेः पुष्पाधिवासितेः । 
वासनातृपुष्पसद्शं गन्धेन तु भवेद्‌ श्रुवम ॥ (अग्निपुराण, २२४॥३३) 
तिलान्संशोधितानादी अद्भिः प्रक्षाल्य कुट्टयेत्‌ । 
निस्तुषीकृत्य घ॒र्में तान्‌ शोषयद्विमलांस्ततः ॥ 
वासयत्तच्यथा पात्र संशुद्धं वितताननम्‌ । 
धूपयित्वा तस्य तलमास्तीयें कुसुम: शुभः ॥ 
तानि प्रच्छादयदेकांगुलोत्सेधघतिलेः समम्‌ । 
पुनः प्रसुनरास्तीय पुनः प्रच्छादय त्तिले: ॥॥ 
एवं प्रसूनां तरितेस्तिलेः पात्र प्रपरयन्‌ । 
पिधाय पात्रवदनं वासयेत्तदहनिशम्‌ ॥॥ 
ततः प्रभाते संशोष्य तिलान्पुष्पाणि संत्यजेत्‌ । 
पुनः पुनर्यथापूर्व तिलांस्तानंब वासयत्‌ ७ 
यावत्तिला: प्रजायस्ते कटुका गंधवेदनात । 
तावत्पुष्पेवेंसायित्वा यंत्रे निष्पीडयत्तत: ॥॥ (गन्धसार ) 


ह 


क्र 
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अग्निपुराण में इलायची, लवंग, कक्‍्कोर, जातीफल, जातीपत्रिका आदि को 
मुखवासक (मुखसुगन्धक ) बताया गया है। 

सुगन्धित गृटिकाओं के बनाने में किन द्रव्यों का उपयोग करना चाहिए, इसका, 
भी उल्लेख अग्निपुराण में आया है।'* 

इसी प्रकार पान आदि के साथ अथवा अलग से भी मुख-शुद्धि के निमित्त मुख- 
वासक द्रव्यों का उल्लेख अग्निपुराण में है।* 

विष्णधर्मोत्तर पुराण में गन्धयुक्ति--अग्निपुराण के समान इस पुराण में भी 
गन्धयुक्ति सम्बन्धी आठ कम बताये गये हँ--शोधन, वसन, विरेचन, भावना, पाक, 
बोधन, धूपन और वासन । शोधन आदि कार्यों के लिए बहुधा “पंचपलल्‍लव वारि” 


१. ऐलालवंगकककोलजातीफलनिशाकराः ॥ 
जातीपत्रिकया सादा स्वतन्त्रा मुखवासका:ः ॥ (अग्निपुराण, २२४४३४) 
कपूर कुंकुम कान्‍्ता मृगदर्प हरेणुकम्‌ । 
ककक्‍्कोलेलालवंगं  च जातीकोशकसेव च ॥ 
त्ववपत्र न्रुटिमुस्तो च लतां कस्तुरिकां तथा ॥ 
कण्टकानि लवंगस्थ फलपत्रे च जातितः ॥ 
कटु्क॑च फल रास कार्थिकाण्युपकल्पयंत्‌ । 
तच्च॒र्ण खदिर॑ं सार॑ दंच्यात तुयं तु वासितम्‌ ॥ 
सहकाररसेनास्य कतंव्या गुटिकाः शुभाः । 
मुखन्यस्ताः सुगन्धास्ता मुखरोगविनाशनाः ॥ (अग्निपुराण, २२४।३५-३८ ) 
३. पूर्ग प्रक्षालितं सम्यक्‌ पञ>चपलल्‍्लववारिणा । 
शकक्‍त्या तु गुठिका द्र॒व्यर्वासितं मुखवासकम्‌ ॥॥ 
कटुक॑ दन्तकाष्ठ च गोमूत्रे वासितं ज्यहम्‌ । 
कृत च॑ पृगवद्राम मुखसोगन्धिकारकम्‌ ॥ 
त्वक्पथ्ययो: समावंशौ शशिभागाद्धसंयुतो । 
नागवलल्‍्लीसमों भाति मुखवासो मनोहरः॥ (अग्निपुराण, २९४॥३९-४१) 
४. शोधन वसन॑ चेव तथव च्‌ विरेचनम्‌ । 
भावना चेंव पाकश्च बोधन धपन तथा ॥ 
वासन चेव निदिष्टं कर्माष्दकमिदं शुभम्‌ । (विष्णुधर्मोत्तरपुराण खंड २, 
अध्याय ६४, पु० २२० बेंकटेइ्वर प्रेस, बंबई) 


अं 
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का उल्लेख है। इसका अभिप्राय कपित्थ (केथ), बिल्व, जम्बु, आम्र और बीज- 
पुरक (या करवीरक) इन पाँचों के पल्‍लवों से है । इनके रसों का मिश्रण ही “पंच- 
,पल्लव वारि” है। इनके रसों से शोधन करना ही कर्माष्ठक में शोधन कहलाता है । 
पंचपल्‍लव-रस न प्राप्त होने पर मुस्त के रस से भी काम लिया जा सकता है। द्रव्य 
को इन रसों के साथ बार-बार सुखाना, धोना, क्वाथ बनाना आदि करना पड़ता है। 


१. कपित्थबिल्वजम्बासबीजप्रकपल्लवेः ॥ 
कृत्वोदर्क तु यद्द्॒व्यं शोधितं शौचितं तु तत्‌ । 
तेषामभावे शौच तु मृतदर्शाम्भसा भवेत्‌ ॥। 
तदभावे तु कतेंव्यं तदा मुस्ताम्भसा द्विज ॥ 
शुष्क शुष्क पुनद्वेंब्य पंचपललव वारिणा ॥ 
प्रक्षालितं चाप्यसकृद्‌ वमितं तत्प्रकीतितम्‌ । 
पंचपलल्‍लवतोयेन क्वाथयित्वा पुनः पुनः ॥ 
द्रव्यं संशोषितं कृत्वा चूर्ण तस्य तु कारयत्‌ । 
हरीतकों ततः पिष्द्वा पंचपललववारिणा ॥ 
तेन पथ्याकषायंण तच्चूर्ण भावयत्‌ सकृत्‌ । 
शोषितं शोधयदेतद्‌ विरेचनं तत्प्रकीतितम्‌ ॥ 
ततस्तु गंध द्रव्येण यर्थेष्ट कुकुमादिना । 
भावयत्तेन तद्‌ द्रव्यं भावना सा प्रकोतिता | 
तेनेव भावयद्‌ द्वव्यं पंचपल्लववारिणा । 
आश्वत्थेनेव तेनाथ द्वव्यं राम तथास्तु तत्‌ ॥ 
मृदा पिहितसरत्त्वो तु मुन्मये भाजनद्ये । 
विपचेत्त विधुमाग्नावत्तेंध्मः: पुनः पुनः ॥ 
तावेव क्वाथयत्तावत्तत्रेवानुगतो रसः । 
एतत्‌ पाकविधान ते पञचम परिकीतितम्‌ ॥ 
ततस्तु भावनाद्र॒व्यं कल्कपिष्टं नियोजयत्‌ । 
कल्कपिष्ट तथा द्वव्ये बोध परिकीतितम्‌ 0 
ततस्तु पुजयद्‌ द्रव्यं पूर्वभेव तु पथ्यया । 
ततस्तु गुरुशुव्तिभ्यां चन्दनागरुभिस्ततः ॥ 
कपूंरम्‌गदर्पाभ्यां ततश्चेनं तु धपयत । 
इत्येतद्‌ वासन नाम कर्म तहिहितं सथा ॥ 
ततस्तु गुलिकां कृत्वा यथाकामसतन्द्रितः । 
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इस प्रकार शोधित द्रव्य को पीसकर, फिर उसमें पंचपल्लव-वारि की सहायता 
से हरीतकी की पिष्टी बनाकर कषाय की भावना देने का नाम विरेचन है। 

कुंकुमादि गन्धद्रव्यों के साथ यथेष्ट भावना देने का नाम भावना है | 

इस द्रव्य को पंचपल्लव-वारि से भावना देकर मिट्टी के दो भाण्डों में रखकर अनेक 
प्रकार से पाक देने का नाम पाककर्म है। यह पाँचवाँ कर्म है। 

इस भावनाद्रव्य को कल्कपिष्ट के साथ संयुक्त करने का नाम बोधन है । 

बोधन के बाद चन्दन, अगुरु, कपूर, कस्तूरी के साथ धुपन करते हैं | धूपन के बाद 
गोली बनाकर बकुल जाति के पुष्पों अथवा अन्य सुगन्धों के साथ छाया में रखकर 


० 


सुखाने या 'बसाने” का नाम बासना कर्म है। 

विष्णधर्मोत्तरपुराण और अग्निपुराण के विवरणों में बहुत कुछ साम्य है। 
अग्निपुराण के जो इलोक पीछे उद्धृत हैं, उनमें से लगभग सभी (इलोक २० से ४१ 
तक ) थोड़े बहुत भेद के साथ विष्णुथर्मोत्तरपुराण में भी पाये जाते हैं। इस पुराण 
के इस प्रकरण का इति-वाक्य इस प्रकार है--“इति श्रीविष्णुधर्मोत्तरे द्वितीयखण्डे 
मा० सं० राम प्रति पृष्करोपाख्यानं गन्धयुक्तिर्नाम चतुः:षष्टितमोड्थ्याय:ः। इस 
अध्याय में ४९ इलोक गन्धयुक्ति विषयक हैं। 

कल्किपुराण में देवपुजा के निमित्त गन्धद्रव्य--कल्किपुराण के ७रेवें अध्याय 
में पाँच प्रकार की गन्ध देवपूजा के निमित्त प्रीतिदायक बतायी गयी है--चूर्णीकृत, 
घृष्ट, दाह्मकर्षित, सम्मर्दज और प्राण्यंगोद्भव । इनमें से गन्धचूर्ण, गन्धपत्र और फूलों 
का चूर्ण “चूर्णीक्ृत” वर्ग में है। ये पिसे हुए पदार्थ हैं। जिनकी गन्ध घिसने से गुण 
प्रकट करे, जैसे चन्दन या अगुरु, वे दूसरे 'घुष्ट” वर्ग के हैं। जो जलाने पर या आग के 
संयोग से गन्धगुण विस्तीर्ण करें वे “दाह्मकर्षित” वर्ग के द्रव्य हैं, जेसे देवदारु, अगुरु, 
ब्रह्मशाल, शारान्त चन्दन, प्रिय आदि । जिनका रस निचोड़कर सुगन्ध द्रव्य के रूप 
में व्यवहार में आता है, वे “सम्मर्देज” वर्ग के कहलाते हैं, जैसे बिल्व, तिलक आदि । 
मृगनाभि से निकली कस्तूरी “ प्राण्यंगज” है, क्योंकि मृग के कोष से यह उत्पन्न होती है। 


पुष्पेबंकुलजातीनां तथान्यषां सुगन्धिभिः ॥ 

छायासु शोष्यमाणस्थ वासना क्रियते तु या । 

वासना सा विनिर्दिष्ठा कर्मेतच्चाष्टमं शुभम्‌ ॥ (वि० धघ० पु० २६४१-१६) 
१. गनन्‍्धं च सम्यक्‌ शुणुतं पुत्री बेतालभरवों । 

चर्णीकृतो वा घृष्ठो वा दाह्मकर्षित एवं वा 0 
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पूजा की पाँच सामग्रियाँ बतायी जाती हैं--“गन्धं पुष्पं च धूपं च दीप॑ नैवेद्यममेव च” 
(कल्कि० ७३।१०१) । कल्किपुराण में धूप का विस्तृत विवरण दिया गया है। घृप 
बह है जिसका काष्ठ आदि अग्नि पर छोड़ने से धूम उत्पन्न हो और वह धूम नाक 
में मनोहर गन्ध की भावना दे। धृप निम्न पदार्थों से तैयार की जाती है--चन्दन, 
सरल, शाल, काली अगर, उदय, सुरथ स्कन्‍्द, रक्‍तविद्रुम, पीतशाल, विमर्दी काशल, 
नमेरू, देवदारु, बिल्वसार, खदिर, सन्तान, पारिजात, हरिचन्दर और वल्ऊूभ । इनके 
अतिरिक्त कपूर, श्रीकर, श्रीहर, आमक, वराहचू्णे, उत्कल, जातीकोष, कस्तूरी आदि 
का प्रयोग भी धूपों में होता है। ये सब क्राण को प्रिय लूगनेवाली धूपें पाँच प्रकार की 
हैं--निर्यास (गोंद आदि ), पराग, काष्ठ, गन्‍्ध और कृत्रिम ।' 

भिषगाये की अभिधानमञ्जरी और अमरकोश में धृपद्रव्य--केरल प्रदेश में 
अभिधानमंजरी भ्रन्थ का प्रचार है। इस निधण्टु ग्रन्थ के तृतीयवर्ग में (मदनादिगण 
वर्ग में) गन्धद्रव्यों का अच्छा उल्लेख है। इनमें से कुछ का उपयोग धपद्रव्यों में भी 
होता है । 


रसः सम्मर्देजो वापि प्राण्यंगोदभव एवं वा । 
गन्धः पञ्चविध: प्रोक्‍्तो देवानां प्रीतिदायकः ॥ 
(कल्कि पुराण अध्याय ७३, पत्र १८९) 

एवं वा कथितो दीपो धूप च शणुतं सुतौ । 
नासाक्षिरन्श्रसुखदः सुगन्धोईइतिमनोहरः ॥ 
दह्ममानस्य काष्ठस्य प्रयतस्येतरस्यथ च । 
परागस्याथवा धूमोनिस्तापो यस्य जायते ॥ 

स धूप इति विज्ञेयों देवानां तुष्टिदायकः । 
राशीकृतेन चेकन्न तेद्रेंब्ये:ः परिपुजयत्‌ ॥ *** 
यक्षध्पो वक्षधपः श्रीपिष्टोध्गुरुझझेरः ॥ 
पत्रिवाहः पिण्डधूप: सुगोलः कण्ठ एव च ॥ 
अन्योन्ययोगनिर्यासा धूपा एते प्रकीतिताः॥ 
एतेविध्पयहेवान्‌ धुमिभि: कृष्णवर्त्मना ॥ 

यषां धपोद्भवेर्प्राणिस्तुष्टि गच्छान्ति जन्तवः । 
निर्यासइच परागइ्च काष्ठ गन्धं तथेव च॑ ॥ 
कृत्रिसश्चेति पञचते धूपाः प्रीतिकराः पराः । 
न यक्षधूपं वितरेन्माधवाय कदाचन ॥ (कल्कि० ७३३२-४४) 


बे 
है 
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इसी प्रकार अमरकोश में भी गन्धद्रव्यों की सूची कई स्थलों पर है---रकक्‍्त 
चंदन, चन्दन, जातीकोश, जातीफल, कर्पूर, अगुरु, कस्तूरी, कंकोल (यक्षकर्दम) 
आदि को अमरकोश में शरीर पर लगानेवाले अनुलेपों में, वर्ति में (अगरबत्ती आदि के 
समान बत्तियों के रूप में ), वर्णक के रूप में (रंग देने के रूप में) और बास-योग 
(सुगन्ध संबंधी नुसखों) आदि में प्रयोग करने के निमित्त बताये गये हैं।' | 

सोमेइ्वर के मानसोल्लास में धूपभ्ोग---चालुक्य वंश के नृपति सोमेश्वर ने ११३० 
ई० के निकट सानसोल्छास की रचना की । इसमें एक परिच्छेद धूपभोग (विशति ३. 
अध्याय १९) नाम से हैं। इसमें गन्ध द्र॒व्यों की सूची इस प्रकार है-लाक्षा, गुग्गुल, 
कर्पूर, राल, कुण्टुर, सिल्हक (या सिह्लक), श्रीखण्ड, दारु, सरल, लघुकोष्ठ, वालूक, 
मांसी, कुंकुम, पथ्या, कस्तूरी, पृतिबीजक, शंखनाभि, नख। इन्हें बराबर लेकर चूर्ण 
करके चीनी, मधु, घी और गुड़ के साथ मिलाये। फिर दुगुना लघु (384270८7प77 ) 
और कर्पुर मिलाये, तो अच्छी धूप तैयार होती है। गुड़ के साथ पिण्ड बनाकर इनकी 
पिण्डधूप भी बनायी जा सकती है। पानी, मधु और घी के साथ पीसकर इनकी बत्ती 
तैयार की जा सकती है। धूपबत्ती के प्रयोग का विस्तृत विवरण मानसोल्लास में है [ 


१. गाजत्रानुलेपनं वर्तिवेंणंक स्थाद्‌ विलेपनम्‌ । 
चूर्णानि वासयोगाः स्पुर्भावितं वासितं त्रिषु॥ (अमर०, पंक्ति १३४०-१ ) 
२. मानसोल्लास, बड़ोदा, १९३९, भाग २, पु० १४४-१४५ 
३. अधुना धपभोगोथ्यं वण्यंते सोरभोत्कटः । 
लाक्षा गुग्गुल कपूररालकुण्दुरुसिल्हकम्‌ ॥॥ 
श्रीखण्ड दारु सरल लघुकोष्ठं च वालकः । 
मांसी कुंकुम पथ्या च कस्त्रीपूृतिबीजकः । 
दंखनाभिनखेद्चेब सिता मधु घृतं गुडः । 
समान्येतानि चूर्णानि द्रवद्रव्यं विहाय च 0 
द्विगुणं लघु कर्परं चूर्णघूपोः्यमुत्तमः । 
एतान्येबव हि सिल्हेन सिश्रयन्सधुसपिषा ॥ 
गूडेन पिण्डयेत्पकचात्‌ पिण्डधूपो वरो सतः 
द्रव्याण्येतानि तोयेन पिष्टानि मधुसपिषा ॥ | 
बतिरूपाणि शुष्काणि वर्तिधूपो मनोहरः । । 
रीतिरूप्यमयो वापि सुवर्णघटितोआथवा ॥ (मानसोल्लास, १६ ९७-१०२) 
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रसरत्नाकर में गन्धवाद--नित्यनाथ सिद्ध की यह रचना ११वीं शती की कही 
जाती है। इसके वादि-खण्ड के नवम अध्याय में एक इलोक है, जिसमें रत्न बनाने की 
“विद्या और गन्धवाद का बड़ा महत्त्व दिखाया गया है । इसी खण्ड में चन्दन बनाने, 
कपूर बनाने, कुंकुम बनाने, कस्तूरी बनाने, दिव्य धूप बनाने और पुष्पद्गति तैयार 
करने की विधियाँ दी गयी हैं । 
दिव्य धूप--कस्तू री, शशि, कुंकुम, नख, मांसी, सर्जरस, मुस्ता, काला अगुरु, 
'शवकर और चन्दन--इन दसों को पीसकर चूर्ण कर ले, फिर इसमें बराबर भाग 
गुगुल मिलाकर एक साथ कटे, फिर तेल मिलाकर लोह की मूठ से पत्थर पर इसकी 
बत्ती बनाये । इस बत्ती का सिरा जलाये, ज्वाला को फूककर बुझा दे। इस प्रकार 
दिव्य धूप तैयार होगी, जो मंत्र-सिद्धि में लाभकर है । वराह मिहिर की बृहत्पंहिता 
(७६।६-१६) में गन्धयुव्ति का प्रकरण भी धूप आदि के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है। 
पुष्पप्रति--जातीपुष्प एक पल, पिसा टंकणक्षार एक निष्क, शहद तीन निष्क, 
इन सबको एक साथ घोटे और वजीक्षार मिलाकर कपड़े में बार-बार छानकर सात 
दिन धूप में सुखाये । धूप में मिट्टी या काँच के पात्र में रखे, ऊपर से पानी से भीगा 
कपड़ा ढक दे। ऐसा करने से पुष्प की द्रुति शीघ्र तैयार हो जाती है। जातीपुष्प के 


१. संसारे सारभूतं सकलसुखकर सुप्रभतं धन वे, 
तत्साध्यं साधकेन्द्रेगरम्मखविधिना वक्ष्यते तस्य सिद्ध । 
रत्नादीनां विशेषात्तरणमिह शुभं गंधवादं समग्रं, 
ज्ञात्वा तत्तत्सुसिद्ध ह्मनुभवपथगं पावन पण्डितानाम्‌ ॥ 
(श्री जे० के० शास्त्री (१९४०) द्वारा प्रकाशित रसरत्नाकर, वादिखण्ड, 
९१) 
२. जअमोत्तरगण कुर्यात्‌ कस्त्रीदशिकुंकुमम्‌ । 
नखमांसी सर्जरसं मुस्ता कृष्णागुरु:ः सिता ॥ 
चन्दन च्‌ दशेतानि चूणितानि विमिश्रयत्‌ । 
चूर्ण तुल्यर्गुग्गुल॒भिः सर्वमेकत्र कुट्रयेत्‌ ॥ 
स्तोक॑ स्तोक क्षिपेत्तेल शिलायां लोहमुष्टिना । 
दिनसेक प्रयत्नेन वर्तिकां तेन कारयेत ७ 
तदग्रंज्वलितं कुर्याज्ज्वालां निर्वार्य तत्क्षणात्‌ । 
देवानां द्विव्यधूपोध्यं मंत्राणां साधने हितः ॥ (रसरत्नाकर, ९११२०-१२३) 
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समान इसी प्रकार अच्य पुष्पों की द्रुति भी बनायी जा सकती है, जो गंधवाद में सुगन्ध 
के रूप में प्रयोग की जा सकती है।' 


गंगाधर का गन्धसार--डा[० प० क्ृ० गोडे ने गंगाधर के गन्धसार और एक और . 


ग्रन्थ गन्धवाद का उद्धार करके यह स्पष्ट कर दिया कि गन्धवांद भी एक शास्त्रीय 
विषय हमारे देश में परम्परा से माना जाता रहा है और इस पर भी पुरानी रचनाएँ 
प्राप्त हैं। वराहमिहिर (सन्‌ ५०० ई०) के प्रसिद्ध ग्रन्थ बृहत्संहिता में गन्धशास्त्र 
की चर्चा भी महत्त्वपूर्ण है । 

गंगाधर के गन्धसार की एक प्रति डा० परशुराम कृष्ण गोडे को श्री पं० रंगाचार्य 
रेड्डी के संग्रह में भण्डारकर इन्स्टीट्यूट, पूना के पुस्तकालय में मिली | यह हस्त- 
लिखित प्रति लगभग २०० वर्ष पुरानी है, जिसमें ४९ पत्रों पर ग्रन्थ लिखा गया है। 
इस प्रति के १-२७क पृष्ठ तक तो गन्धसार ग्रन्थ है, फिर इसके आगे ४९ पृष्ठ तक 
गन्धवाद ग्रन्थ है, जिसकी साथ-साथ मराठी टीका भी है। 

गन्धसार के प्रारम्भिक इलोकों में ही लेखक ने गन्धशास्त्र की उपयोगिता बतायी 
है । इसकी सहायता से देवों की अचेना में सजीवता आ जाती है। इससे मनुष्य 
पुष्टिमान्‌ होते हैं, तीनों वर्ग के फल को यह देनेवाला है । दरिद्रता को दूर करता है । 
राजाओं को इससे तुष्टि प्राप्त होती है और विदग्ध वनिताओं के चित्त को यह 
आनन्द देनेवाला है।' 


१. वज्ञीक्षीरेण संयुक्त शुद्ध वस्त्र पुनः पुनः । 

आतपे शोषितं कुर्यादित्यंवं दितसप्तकम्‌ ॥ 

जातीपुष्पपलंक तु निष्क चूणितटंकणस्‌ । 

क्षौद्रं निष्कत्रयं योज्यं सर्वमेकन्न लोलयेत्‌ ॥ 

मृत्पात्र धारयेद्‌ घर्मे रम्य वा काचभाजने । 

आच्छादयत्तु वस्त्रेण जलसिक्तेन तत्क्षणात्‌ ॥ 

द्रवंति तानि पुष्पाणि युंज्याद्योगेषु तद्द्ववस्‌ । 

अननेव प्रकारेण पुष्पाणां च पुथक्‌ पृथक्‌ । 

द्रुतिः कार्या सुगन्धानां गन्धवादेषु योजयेत्‌ ॥ (रसरत्नाकर, ९१२८-१३१) 
देवानां शुभगंधध्पसहितस्याच्चाविधेरपकम्‌, 

नुणां पुष्टिकरं त्रिवर्गफलदं स्वस्याप्यलक्ष्मीहरम्‌, 

राज्ञां तोषकरं विदग्धवनिताचित्तप्रमोदप्रदम्‌, 

शास्त्र सच्छुभगंधशासनमतो दिहमात्रमत्रोच्यते ॥ (गंधसार, १(४-५) 
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प्रस्तुत ग्रंथ में तीन प्रकरण हँ--१. परिभाषा प्रकरण, २. गंधोदकादि नाना 
गंधोपयोगी प्रकरण और ३. निधण्टु परिसार निषपण्टु परीक्षादि प्रकरण । 

इन प्रकरणों के विषय नाम से ही स्पष्ट हैं । पहले प्रकरण में शास्त्रीय परि- 
भाषाएँ हैं । दूसरे में गंधोदक, पारिजात, मुखवास, गंधतैल, वर्ति, निर्यास, जलवास, 
स्यंदु, धूलव आदि तैयार करने की विधियाँ हैं। तीसरे में गन्ध द्रव्यों की सूची है, 
जिसके अन्तर्गत पत्रवर्ग, पुष्पवर्ग, फलवर्गे, त्वक्‌ू-वर्ग, काष्ठवर्गं, मूलवर्ग, निर्यासवर्ग 
और जीववर्ग हैं । फिर इनकी परीक्षाएँ दी गयी हैं। 

परिभाषा प्रकरण में गंगाधर ने गन्धशास्त्र संबंधी छ : कर्म बताये हैँ. (अग्निपुराण 
में आठ हैं )--भावन, पाचन, बोध, वेध, धूपत और वासन । गंधचूर्ण को अम्ब्‌ द्रव्यों 
(+4०४०४७५) के साथ भिगोकर रखने का नाम भावन है। भावन के बाद पाक 
करने (776772 ०7 0०८०८४००) का नाम पाचन है। पाचन के बाद गन्ध- 
द्रव्य की गन्ध को फिर से व्यक्त कर देने का नाम बोधन है। इसके बाद इसी प्रकार 
की कोई विधि वेधन है (यह इस ग्रन्थ में स्पष्ट नहीं है) । सुगन्धि द्रव्यों को अग्नि के 
संयोग से धूमवत्‌ प्रसारित करने का नाम धूपन है। फूछों की गन्ध से अन्य पदार्थों में, 
जैसे तेल में सुगन्धि बसा लेने को वासन कहते हैं । 

इस प्रसंग में पाचन कर्म के अन्तर्गत गंगाधर ने पुटपाक, गतेपाक, वेणुपाक, दोला- 
पाक, खर्परपाक, बैजप्र-पाक, हंसपाक और कालपाक का उल्लेख किया है। पत्तों 
में बाँधकर ऊपर से मिट्टी का लेप कर अग्नि में पकाने का नाम पुटपाक है । पात्र को 
गन्ध-द्रव्य से भरकर ऊपर से मिट्टी से बन्द करे और गड़ढे में रखकर ऊपर से आग 
जलाये, तो यह गतेपाक हुआ । गन्धद्रव्य को बाँस की नली में बन्द करके पकाये, 
तो वेणुपाक हुआ । गंध द्रव्य को भाण्ड में रखकर भाष से इसका स्वेदन करे तो यह 
दोलापाक हुआ | बड़े खपर का पुट बनाकर नीचे से आग जछाकर गन्धद्रव्य को 
सुखाये तो यह खर्परपाक हुआ । बाह्य और आभ्यन्तर का परिवर्तन करके द्रव्य को 
बीच में प्रविष्ट कराके जो विशेष पाक पुटपाक से मिलता-जुलता है, उसे बेजपुर पाक 
कहते हैं । स्थूल भाण्ड में रखकर आग पर गरम करने को हंसपाक और अन्न के ढेर में 
रखकर पाक करने को कालपाक कहते हैं ।' 


१. भावन पाचन बोधों वेधों धपनवासने । 

एवं षडत्न कर्माणि द्रव्येघष्क्तानि कोविदे: ॥ (गन्धसार, १-६) 
२. पिष्ट्वा गन्धांबुनि द्रव्याण्युकतान्यालोडय भावयत्‌ । 

भाव्यं संशोषयेत्पदचादेव॑ वारांस्तु पंचषान्‌ ॥ 
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गंगाधर ने दूसरे प्रकरण में गंधजल आदि बनाने के विधान दिये हैं। तीसरे 
प्रकरण में द्वव्यों का वर्गानुसार विभाजन इस प्रकार किया है--- 

पत्रवर्गं--तालीसपत्र, झूल, रामकर्पूर, प्रतापा, दमन, मूर्वा, तुलसी । 

पुष्पवर्ग--लवंग, कुंकुम-केसर, केतकी, कदंब, बकुल, सुरपुंनाग, शतपुष्प, 
मालती, जाई, माधवी, कुंद, मुचकुंद, चम्पक, सुरपुष्पी, प्रियंगु, शेफाली । 

फलवर्ग--मरिच, कंकोल, सूक्ष्मंला, स्थुलैला, जाईफल, रेणुका, हरीतकी, 
आमलकी, लताकस्तूरी, चोरपुष्पी, सोंफ, धनिया (धानक), विहाणी, 
शांडिल्य, श्रीफल, सरेसी । 


कुर्याद्‌ भावनमेतस्यात्पाकःस्थाद्‌ बहुधा यथा ॥ 
पंचपत्रपुटाबद्ध मूल्लिप्तं चांगुलोन्नतम्‌ ॥॥ 

पचेत्‌ कारीषके वह्नो पुटपाकोष्यमीरितः । 

गतें पात्र गंधगर्भे कृत्वापूर्य सुदावटम्‌॥। 
प्रज्वाल्योडग्निस्तदुपरि गतेंपाकोी भवेदयम्‌ । 
नलिकां द्रव्यगर्भा तु रोदे कुर्याद्‌ विमद्रितम ॥ 
सप्ताह वेणुपाकः स्थादग्नों वा स्वेदनेंजबना । 
वस्त्र गन्धद्रव्यगर्भ भांड संमुद्वितितरा ॥ 

स्वेद्य गंधांबुवाष्पेण दोलापाके विधिस्त्वयम्‌ । 
सभावनाडमस्बुद्रव्यगर्भ पुटितक्पेंट ॥ 

मुद्रिते मुद्रितब॒हत्सुखपेरपुट न्‍्यसेत्‌ । 

तले प्रज्वालयद्‌ वल्धि यावदंतःस्थितं जलम्‌ ॥ 
शुध्यत्खर्परपाकोध्यं मातुलुंगांतरे स्थितम्‌ । 
अपनीय ततो बाह्याम्यंतरं परिवत्ये च ॥ 

द्रव्यं तन्‍्मध्यगं कृत्वा विपचेत्पुटपाकवत्‌ । 
पाको5यं बेजप्रः स्याद्‌ बिल्वे तद्वच्चकारभः ॥॥ 
शिग्रमूलाभ्यंतरे च तद्वत्पाकस्तु मुलजः ॥ 
भाण्ड गंघधद्व्यगर्भे मुद्रितं जलपुरिते ७ 

स्थले भांड स्थितं पाकाद्‌ हंसपाकोइनले भवेत्‌ । 
स्थाद्‌ धान्यराशिमध्यस्थे कालपाकश्चिरेण सः ॥ (गंधसार, १७-१७) 
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त्वकू-वर्ग--कर्पूरत्वकू, तज, लवंगत्वक, थैलवालुक, एलावालुक, नली, 
खर्ज्र कौश, अशोकत्वक्‌, लूगतु । 
काष्ठवगं---चन्दन, अगुरु, रक्‍्तचन्दन, देवदारु, मंजिष्ठा, इक्षु । 
मूलवर्ग--कूण, पृष्करमूल, भद्गमुस्ता, गंधमुस्ता, महासुगन्ध, गांठिवन, थुणेरा, 
वाल, उशीर, छामज्जक, जटामांसी, कर्चूर । 
निर्यासवर्ग--कर्पूर, सिल्हरस, बोल, गुग्गुल, श्रीवास, सरल, राल, शकरा। 
जीववर्गं--कस्तूरी, सयारू, नखी, घृत, मधु, मयण, लाक्षा, वंशकोचन । 
पद्मश्री द्वारा वणित गन्धद्रव्य--पद्मश्नी नामक एक बौद्ध विद्वान का सनू १००० 
ई० के रूगभग का एक ग्रन्थ नागर-सर्वस्व है, जिसका सम्पादन बम्बई से श्री टी० 
त्रिपाठी ने १९२१ में किया है। इस रसग्रन्थ की टीका नेपाल के जगज्ज्योतिमल्ल 
ने १६१७-३३ ई० में की । इस ग्रन्थ में एक प्रकरण गन्धाधिकार है जिसमें गन्ध- 
द्रव्यों की सूची निम्न प्रकार से दी है -- 
केशपटवास--नख, कर्पूर, कुंकुम, अगुरु, शिल्हक, सित-शर्करा । 
कक्षवास--पत्रक, शैलूज, शिल्हक, कुंकुम, मुस्ता, अभया, हरीतकी, गुड़ । 
गृहवास--कस्तूरी, कर्पूर, कुंकुम, नख, मांसि (जटामांसी), वारू (चन्दन), 
अगुरु, गुड़ । 
मुखवास--जातीफल, कसस्‍्तूरी, कर्प्र, आम्ररस, अगुरु, शिल्हक, मधु, गुड़, 
सिता (शर्करा) । 
वदनवास (राजाओं के निमित्त )--त्वकू, एला, मांसि, शठी, अगुरु, कुंकुम, 
मुस्त, घनचन्दन, जातीफल, लवड्भ, कड्भोल, कर्पूर, वंशलोचन, शकरा, 
सहकार (आम्ररस) । 
जलवास (राजाओं के निमित्त )--सूक्ष्मला, कस्तूरी, कुष्ट, तगर, पत्र, चंदन, 
(इसका नामः मलयानिल जलवास भी है)। 
पृगवास (राजाओं के निमित्त )--कुष्ट, तगर, जातीफल, कर्पुर, रूवंग, एला, 


'पूगफल । 
स्तानीय चू्णवास--त्वक्‌, अगुरु, मुस्त, तगर, चौर, शरठी, ग्रन्थि, पर्ण, नख, 
कस्तूरी । 


चतुःसम--कस्तूरी, कर्पूर, कुंकुम, चन्दन । 
. उद्वतेन (राजाओं के निमित्त)--कस्तूरी, कर्प्र, चन्दत, शैलेय, नाग (नाग- 
केशर ), अगुरुक । 
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चूर्ण (राजाओं के निमित्त)--शैलज, वाल, लवंग, त्वक्‌, पत्र, सुरभि शिल्ह, 
तगर, मांसी, कुष्ट । 
रतिताथ धूपवरत्ति--कर्पूर, अगुरु, चन्दन, पूति (पूतिकरज्ज), प्रियंगु, वाल, 


मांसी । 
रतिनाथकांता धूपवरत्ति--नख, अगुरु, शिल्हक, वाल, कुन्दुरु, शैलेय, चन्दन, 
श्यामा । 


मदनोद्भव दीपरवरत्ति (राजमहल के निमित्त )--देवदारु, मरुवक, मुस्त, छाक्षा, 
अगुरु, शालचूर्ण, कर्पूर । 

दीपरवत्ति--गन्धरस, अगुरु, गुग्गुल, सर्जरस, पूति, कर्पूर । 

गंधवाद में गन्धद्वव्यों का उल्लेख--पहले कहा जा चुका है कि गन्धसार के साथ 
ही श्री परशुराम कृष्ण गोडे को उसी हस्तलिखित प्रति में गंधवाद नाम की एक कृति 
भी मिली, जिसके साथ मराठी टीका भी थी । इसके लेखक का पता नहीं चल सका । 
इसमें दिया हुआ एक योग नीचे दिया जाता है। 

८ पल मांसी, ८ पल बकुल या मौलसिरी, ८ पल सेवंती, ८ पल लवंग, ८ पल 
आवाँ हलदी, ८ पल गांठि, ४ पल नख, ४ पल शैलज, ४ पल दवणा, ४ पल मरु, ४ पल 
ब्रह्मी, ४ पल सेलारस, कर्चर १२ पल, चंपकलिका १२ पल, भद्रमुस्ता २० पल, पत्रक 
२ पल, पुंताग २ पल, कोष्ठ २ पछ, हलदी १ पछ, जायफल १ पल, गेरू 3 परलू। इन्हें 
तीन बार कपड़े में छाने । नख को घृत में पकाये और शिलारस की भावना दे । रात्रि 
में पुष्पवास कराये (फूलों के साथ बसाये ) । इस प्रकार राजा के योग्य, पित्तनाश 
कारक और स्त्रियों को वश में करनेवाला योग तैयार होता है।' 


१. सांसी बकुल सेवंती लवंगाम्ननिशा पृथक्‌ । 
अष्टभाग्गं न्‍्यसेच्चान्यं गांठिगखशच शोलजम ॥ 
दवणा सरु ब्रह्मी चर सेलारस पृथक्‌ चतुः। 
कर्चुरः चंपकलिका पृथक्‌ द्वादश भागिका॥| 
विशति भद्रमुस्ता च्‌ पत्र पुंनागकोष्ठयो:। 
पृथभागिक योन्‍ये निशा ज्याज्या पं पलम्‌ ॥ 
पलाउ खर्णव गंरुबच ब्रिवारं वस्त्रगालितम । 
नख घृतपाच्यं च परदचात्सिलारसस्तथा ॥ 
पुष्पवासं न्यसेद्रात्रो राजयोग्यं च पित्तहा। (गंधवाद) 
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मराठी टीका की भाषा से अनुमान होता है कि यह टीका १५वीं शती के मध्य भाग 
में अथवा १६वीं शती के आरम्भ में लिखी गयी होगी । 

गन्धवाद ग्रत्थ में कई विशेषताएँ प्रतीत होती हैं। इसमें भोजराज (सन्‌ 
१०५० ) का ताम आया है-- भोजराज-कृत वादि” (पत्र ३८) । एक बुका (बुक्‍्का 
चूर्ण) का रचयिता सिंहण बताया गया है, जो यादववंश का राजा था (सन्‌ १२१०- 
१२४७) । सुगन्ध तैयार करने में काँच की बनी कूपी का भी एक स्थल पर उल्लेख 
है। एक स्थल पर कम्बल में से छानने की ओर मराठी टीका में संकेत है--- 
“कांबलेनि गालनि घइज” (पत्र ३८) । पातालयंत्र और नालका यंत्र का भी इसमें 
उल्लेख है (पत्र ४०, ४५) । दारुचिनी (पत्र ३५), दारूचिनी (पत्र ३६) शब्द 
का भी प्रयोग हुआ है। हाब्सन-जाब्सन (!700507-]079$०0) के अनुसार इन 
शब्दों का प्रयोग सन्‌ १५६३ और १६२१ ई० में भी पाया जाता था। नारियल का 
खोबरा ( (०४४० ) या खोपड़ा शब्द भी लगभग इसी काल का है। अतः गन्ध- 
वाद ओर उसकी मराठी टीका सन्‌ १३५० और १५५० ई० के बीच की मानी जा 
सकती है। 

गुलाबजल और गुलाब के इत्र का भारत में प्रयोग--रघुनाथ पंडित (सन्‌ 
१६७६ ई०) ने अपने राज व्यवहारकोश में भोग्य वर्ग के अन्तर्गत “अत्तर” को पुष्प- 
सार बताया है, और गुलाबजल के अर्थ में गुलाब शब्द का प्रयोग किया है (गुलाब 
का अर्थ गुलाब फूल नहीं) । गुलाब-इत्र का आविष्कार संभव है कि नूरजहाँ ने 
सन्‌ १६१२ ई० में जहाँगीर से विवाह करते समय किया। इसलिए इसका नाम 
इन्र-इ-जहाँगीरी भी मिलता है। 

आइन-ए-अकबरी (सन्‌ १५९० ई०) में लिखा है कि अकबर ने अपने को सोने, 


१. 'पतिक म्हणता अगरु ।” तेल्या, 'धृम्र म्हणता लोबान, पाचि, बकुल पुष्प, 
पुनाग, छलीरा, एला, कालावाला, बोल, चंदनयलिया, तवक्षी, कोसूँ, आगढ- 
पुष्प महणता दवना”, निवेला, तवक्षीर, आंडि, सेबंतिफुल, “हा बुका सिंघ् 
निफजविला--मराठी टीका, पत्र ३०१ 

२. सतपत्र, जायछ, करबाल, जवदाणा, गंधराज, तिल्लेल, मालतिपुष्प, काच- 
कुपिय ठविजे” (मराठी टीका, पत्र ३४) । 

३. अत्तरः पुष्पसारः स्थाद्‌ वस्तुसारो$कनासकः । 

सकरन्दो गुलाबःस्थात्‌ केसरं जाफरा भवेत्‌ ॥ (राजव्यवहारकोश, भोग्यवर्ग ९२) 
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पारे, कच्चे रेशम, कृत्रिम सुगन्धों, कस्तूरी, रूह-तृतिया आदि से तुलवाया |! आइन- 
इ-अकबरी में सुगन्ध-उपयोग संबंधी नियमों के विस्तृत वर्णन दिये हैं । इसमें सनन्‍्तोक 
(जिसमें चोआ, चमेली, गुलाबजरू आदि होता था), अरगजा, रुह अफज़ा, उबट़न, 
अबीर मया, बेखुर, अबीर अकसीर आदि के बनाने का उल्लेख है । इनके तैयार करने 
की विधियों में गुलाबजल का बराबर उपयोग किया जाता था (पृ० ६६-६८) । 
अबुल फज़ल ने प्राकृतिक सुगन्धों का भी उल्लेख किया है, जैसे अम्बर, लोबान, कपूर, 
कस्तूरी आदि। चोआ ( प्र) ) बनाने के संबंध में इस ग्रन्थ में एक अधः- 
पातना यंत्र का भी उल्लेख हुआ है। आइन-इ-अकबरी में फूलों की विस्तृत नामा- 
वली दी हुई है। 

गुलाबजल बनाने की कला का विकास संभवतः खलीफा मामून के समय में सन्‌ 
८१०-८ १७ ई० के लगभग फारस में हुआ । बगदाद के कोष में फारेसिस्तान से प्रति 
वर्ष ३०,००० बोतल गुलाबजल आया करता था (इब्न खल्दून के उल्लेख-अनुसार ) । 
अरबवासियों ने गुलाबजलू बनाना यूरोपवालों को सिखाया । स्पेन में अप्रैल महीने 
में गुलाबजल तैयार किया जाता था। सन्‌ ९६१ ई० के एक विवरण से ऐसा संकेत 
मिलता है। शीराज़ का गुलाब तो फारस और भारत दोनों में प्रसिद्ध था। सन्‌ 
१६६४ में कीम्पर (/8८८०००८०) ने फारस का भ्रमण किया। उसने उस समय 


१. आइन-इ-अकबरी, ग्लेडबिन का अंग्रेजी अनुवाद, भाग १, १० ५४७ (१८९७) 

२. अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है--$77शी छ९८८४ ० (77 ४०० एप 
70. 3 ग्रभाग्छनावलुप्टत एलछ्ों,..पालत॑ जाती #900##8/ 35 
टाव३....... ००770560 ० ८9ए 2090 ब्रा शंट& क्या, ह आए 
8302 758 [८ ३६ ६6 एर6टॉ: ० ६7० ए255८, ज़ॉपटी 75 90८0 
फाएलाहते कह भा0का ए०5८, एला0:408व 2६ 006 20000, 27 
5प7ण76व 9ए 4 (7००-०४९७१० ४४००, परात॑लः जाटों 45 9०6० 4 
50 प्र! 07 म्र३४०८, 38 "40 76 गरा0पां) 0 ४6 ४ प्रधा0- 
7020 ए८5३८ ॥74ए (०पर्ली 48 हप74८०, '6० प्ाधा० 48 गर866 7077 
6 7एल०2व एटछटों 3 हुलाएंल ग6 0 ००ए्वेपाह, एॉपंगी प्रार्थ 
76९ ४०९८३, था 4६ कंषताी5 पराए0 06 फ़र्ाआ,. 375 75 ०णीव्ला2्व 
279 +८००४८१ीए एछब्धीते ज्ञांपी ए्भागा, भा 7056-जरशाटा ६० (45० 
ठगी भी फ्री ० ४7०६८. (आइन-इ-अकबरी, पृ० ६९) 
नर 
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भी शीराज के भभकों का उल्लेख किया है, जो गुलाबजल तैयार करते थे। गुलाब 
तो कश्मीर के भी इस समय ख्याति पा चुके थे। भारतवष में गुलाब बाहर से नहीं 
आया, क्योंकि पहाड़ी जंगलों में गुलाब की एक बहुत पुरानी जाति इस देश में विद्य- 
सान थी । 
कन्नौज में गुलाब के इत्र के जो कारखाने हैं, वे पहली बार फारस से बसरा होते 
हुए, और अरब से भी इस देश में आये, और इसका धन्धा फिर गाजीपुर में फैला । 
तु्के लोग गुलाब-इन्र का व्यवसाय यूरोप में ले गये । 
गाजीपुर, छाहौर और अमृतसर में गुलाबजरू और इत्र का धन्धा दो शतियों से 
पुराना है। यह आइचर्य की बात है कि भारत का संबंध फारस, बेबीलोन, मिस्र, 
यूनान, रोम आदि से बहुत पुराना रहा है, फिर भी संस्क्रत साहित्य में गुलाबजल और 
इसके इत्र का पुराना उल्लेख नहीं मिलता। बिहारीसतसई (१६०३-१६६३) में 
कई स्थलों पर गुलाब शब्द का प्रयोग फूल और गुलाबजल के अथ में हुआ है--- 
आऔंधाई सीसी सु लूुषि, बिरह बरी बिललात । 
बीच हि सूखि गुलाब गो, छींटो छुअन न गात ॥। 
महाराज दौलतराव सिन्धिया (१७८०-१८२७ ई०) के दरबार में स्थित शिव 
कवि ने अपने वाग्विलास में गुलाब की खेती के संबंध में लिखा है--- 
जल दे आशिवन मास में, पुनि सुनि लेइ जबाब । 
पूस मास में कलम कर, सींचों सरस गुलाब ॥ 
आवे कली गुलाब में, तब को सुनो विधान । 
कृष्णपक्ष भरि माघ में, नीर न दीजे जान ॥ 
पैबन्द सरस गुलाब को, अस सेवती सुजान । 
बहुरो सदा गुलाब को, जिगर एक अभिराम ॥ 
चम्पक तेल और इसका धन्धा--इस देश में चम्पकतैल का प्रचलन बहुत पुराना 
है । भारतीय विद्या में श्री परशुराम कृष्ण गोडे ने इस तैल के इतिहास के संबंध में 
एक शोधपूर्ण निबन्ध लिखा है, जिसमें से कुछ उद्धरण हम यहाँ देंगे । पुराने सुभाषितों 
में नारियों के अभ्यज्भ कर्म मे चम्पक तैल का उपयोग निर्दिष्ट है ।' चम्पक फूल के 


१. अस्याः पीठोषविष्टाया अभ्यद्ध॑ वितनोत्यसौ । 
लसच्छीणि चलद्वेणि नटद्गुरुपयोधरम्‌ ॥॥ 
आवरत्त्य कण्ठं सिचयेन सम्यगाबद्धच वक्षोरुहकुम्भयुस्मम्‌ । 
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संबंध में साहित्य में अन्योक्तियों की भी कमी नहीं है। गंगाधर के गन्धसार में भी 
चम्पक और इसके गंघतैल का उल्लेख है । इसी प्रकार गन्धवाद ग्रन्थ में भी चम्पक' 
की कली, चम्पक फूल और इसके सुगंधित तैल का वर्णन है । महाभारत के अरण्य- 
पवे, गन्धमादन वन के विवरण में भी चम्पक का उल्लेख आता है--तिथेव चम्प- 
काशोकान्‌ केतकान्‌ बकुलास्तथा।” वराहमिहिर की बृहत्संहिता (७६॥६) में भी 
गन्धसारवाला “मंंजिष्ठया व्याप्रनलेन ०” यह इलोक है, जिसमें “चम्पकंगन्धतैल' 
शब्द आया है। इससे स्पष्ट है कि आज से १५०० वर्ष पूर्व चम्पकतैल का प्रचलन 
इस देश में अच्छी तरह हो गया था। 

अमरकोश में चाम्पेय और चम्पक शब्दों का प्रयोग है । क्षीरस्वामी ने चाम्पेय 
और चम्पक की व्याख्या इस प्रकार की है--चम्पा देश में उत्पन्न होने के कारण इसे 
चाम्पेय कहते हैं, भौंरे इस पर मँडराते रहते हैं, इसलिए इसका नाम चम्पा है। 
चम्पक में सुकुमार शीतल सुगन्ध होती है।" 

जटासिह नन्‍्दी का.एक काव्य सातवीं शती का वरांगचरित है, जो डा० ए० 
एन० उपाध्याय ने सम्पादित करके बम्बई से १९३८ में प्रकाशित कराया । इस 


कासौ करालम्बिततेलपात्रा मन्दं समासीदति सुन्दरीं ताम्‌ ॥ 
वक्षोजौ निबिर्ड निरुद्धध सिचयनाकुओ्चच मध्य श्नेः 
कृत्वा चम्पकतेलसेकमबला संपीड्य मनन्‍्द शिरः। 
पाणिभ्यां चलकड्भूणोद्यतञ्मणत्कारोत्तराभ्यां करो--- 
त्यभ्यड्भर परिपश्यतः सकुतु्क दोरस्तरं प्रेयसः ॥ (२७-२९) 
(सुभाषित रत्नभाष्डागार, निर्णयसागर, बंबई, १९११) 
१. मंजिष्ठया व्याप्रनखन शुक्त्याखकासकुष्टेन रसेन चूर्ण-तेलेन युक्तोकमयूखत- 
स्ततः करोति तच्चंपकगन्धतेलम्‌ ॥। गन्धसार (पत्र ८, इलोक २४) 
२. पल चत्वारि चांपेलतेल काष्ठ वसुपर्ल (गन्धवाद, पत्र ४१) 
३. सहाभारत, भंडारकर इन्स्टी० संस्करण (३॥१५५।४४) 
४. चासम्पेयह्म्पको हेसपुष्पकः । एतस्थ कलिका गन्धफली स्यात्‌ ॥ 
(अमरकोश, वनौषधिवर्ग, पंक्ति ७७५ ) 
५. चसम्पादेशे भवः चाम्पेय: । चम्पुत्शते अलिभिः चम्पकः चम्पको5पि । आह च- 
चसम्पकः सुकुमारद्च सुरभिः शीतलइच सः । 
चास्पेयो हेमपुष्पश्च कांचनः षट्पदातिथिः ॥ (घ० ५११४२) 
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काव्य में अनेक गन्धद्रव्यों का उल्लेख है, जिनमें से चम्पा भी एक है । कारण्डव्यूह 
नामक एक प्राचीन बौद्ध ग्रन्थ में भी जेतवन के काष्ठपुष्पों के अन्तर्गत चम्पकपुष्प एवं 
अन्यत्र चम्पकव॒क्षों का उल्लेख है । बाण की कादम्बरी में चम्पक-दल की बनी माला 
का निर्देश है। सोमेश्वर के मानसोल्लास में (११३० ई० ) में चम्पकगन्ध से बसाये 
गये तिलतेल का वर्णन है।' मानसोल्लास में चम्पकफूल की मालाओं का भी 
वर्णन है। शिवाजी की आज्ञा से रघुनाथ पंडित ने जिस राजव्यवहार कोश की 
१६५०-१६७४ ई० में रचना की थी, उसमें भोग्यवर्ग के अन्तर्गत चम्पक का उल्लेख 
है । इसका लोकसंमत नाम चांपेल दिया है । सुश्रुत के पुष्पवर्ग में चम्पक की गणना 
की गयी है ।' 

गोडे ने दो हस्तलिखित ग्रन्थों का उल्लेख किया है जो सन्‌ १७८७ ई० और 
१८२४ ई० के हूँ। इन दोनों का रचयिता हकीस फरासिस था। यह फिरंगी 
चिकित्सक था। इसके ग्रन्थ में, जिसे हक्कलीम फरासिस भी कहते हैं, १३ अध्याय 
हैं। इसके तीसरे अध्याय में आसवों के वर्णन के साथ-साथ गुलाब के फूल का भी 
उल्लेख आया है। पाँचवें अध्याय में अकों के साथ-साथ गुलाब के फूल का भी निर्देश 
है। दशम अध्याय में जहाँ पाक और चटनी का वर्णन है, वहाँ फिर गुलाब का स्मरण 
किया गया है । इस रचना की भाषा में प्राकृत, हिन्दी, उर्द, मारवाड़ी, गुजराती और 
कई बोलियाँ मिली-जुली हैं ।' इस ग्रन्थ में गुलाब का अतर, गुलाब का पानी, गुलाब 
के फूल आदि की चर्चा तो है ही, गुलकन्द बनाने का एक नुसखा भी दिया हुआ है-- 


१. गन्धार्चनेरचस्पकनागगन्धान्‌ मूर्त्या स्वगन्धैरतिशेरते तान्‌ । 

धूपप्रदानें: कुलकेतवः स्प॒ुस्तेजस्विनः स्थुर्वरदीपदानेः ॥ (वरांगचरित, ७८) 

पुञ्नागचम्पकोद्ामगन्धसंवासिते: तिले: । 

यम्त्रसम्पीडितेस्तेल_ गृहीत्वाधम्यद्भमाचरेत्‌ ॥ ( विशति ३, अध्याय २ ) 
(सानसोल्लास, भाग २, पृु०८१,१९३९ई०) 

रे: चम्पक मल्लिकायुक्‍त चम्पकान्युत्पलें: सह । 

चम्पक सुरभीयुक्‍तं चम्प्क पाटठलान्वितम्‌ ॥ (सानसोल्लास, विशति ३, 
अध्याय ७, पु० ९०) 


क 


र्‌ 


४. सल्लीतेल मोगरेल चमेलीजातितेलकम्‌ । 

तथा चम्पकतेल चांपेलमिति कीतितम्‌॥। (राजव्यवहारकोश, १५) 
५. चस्पक रकक्‍तपित्तघ्नं शीतोष्णं कफनाशनम्‌। (सुश्रुत, सूत्र ० ४६, पुष्पवर्ग ) 
६ श्रीगणेशाय नप्ृ॥॥ लिखतं फिरंगी फरासीका हकीसी॥ अथ वेद्यकशास्त्र 
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गुलकंद करण साकर घ॒ुवा १ खड़ी मिश्री १ गुलाब फूल व केशर” ६ “चर्ण” । 

अम्बर (3770८075) का इतिहास--संस्कृत में अम्बर शब्द का अर्थ 
वस्त्र और आकाश है। गन्धद्रव्य के संबंध में इस शब्द का प्रयोग पहले कभी नहीं 
हुआ । अम्बर संभवतः अरबी शब्द था, जो बाद को धीरे-धीरे इस देश की भाषाओं 
में हिलमिल गया । इसका उल्लेख जान मार्शरू ने अपने १६६८-७२ ई० के विवरण 
में किया है। जे० फ्रायर ने (१६७२-१६८१ ई०) पूर्वी भारत और फारस का 
जो विवरण लिखा है उसमें एम्बरप्रीस (४770८४75) के संबंध में लिखा है 
कि धूमिल रंग वाली जाति की यह सबसे अच्छी होती है, छने में यह मोम के समान है 
और इसमें बहुत अच्छी गन्ध है ।* अकबर के कक्ष में अम्बर से तैयार किये गये योग 
धूप-द्रव्य के रूप में काम में आते थे ।* ट्रेवरनियर (सन्‌ १६७६) ने द्वेवेल्स इन 
इंडिया ग्रन्थ में अम्बर और अम्बरग्रोस के संबंध में कई उल्लेखनीय बातें कही 
हैं । वह लिखता है कि पता नहीं चलता कि यह कहाँ मिलती है और कैसे बन जाती 
है। पूर्वी देशों के समुद्री तटों पर यह बहुधा पायी जाती है और कुछ यूरोपीय तटों 
पर भी । मोज़मबीक का गवनेर प्रति वर्ष अपने साथ गोआ को ३०,००० पौंड के 
मूल्य की अम्बरग्रीस ले आता है। 

बनियर और इब्न बतूता ने भी अपनी यात्राओं के विवरण में अम्बर का उल्लेख 


किया है। 


ईजुल पुरा (ण) है हकीम फरासीस ने कही ॥ भाषा बहुत बीचारी के करी ॥॥ 
प्रथम च्यारो ऋति वर्णन ॥ चेत्र वेशाख ज्यष्ठ सीत पाताल स्थान ॥॥ 
अन्तिम वाक्य है -+- 

“इच्जीरजुल ग्रंथ इजुल तीव हकीम फरासीस विरचितं फिरंगी हकीस 
अईजुल कृत कीताब हकीमी की संपूर्ण ॥ शके १७४६ तारणनाम संवत्सरे 
मार्गशी् वच्य दशमी सौम्यवासरे हकीमी ग्रन्थ समाप्तः । 

१. जान सार्शल इन इंडिया, आक्सफोड्ड यूनि० प्रेंस, लंदन १९२७, पुृ०४८, ४१५ 

२. फ्रायर (7ए००) का ्विवेल्स, हेक्लूटसोसायटी, लूुंदन, १९१२, भाग २, 
पु० १४२। 

३. ग्लेडविन का आइन-इ-अकबरी का अनुवाद, १८९७ ई०, भाग १, पृ० ६५, 
६८, ६९।॥। 
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संभवतः समुद्र की लहरों के साथ समुद्गरतट पर फेंका गया यह कोई पदार्थ है। 
यह सफेद या काले रंग का होता है। 
निदंश क्‍ 
परशुराम कृष्ण गोडे---इनके कतिपय लेख, जो अब स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूप में प्रका- 
शित हो रहे हैं-- 
(क) चम्पक तैल-भारतीय विद्या, ६, १४९ (१९४५) 
(ख) गंगाधर का गन्धसार--जरनेलू आव बॉम्बे यूनिवर्सिटी, १५ (२), ४४ 
(१९४५, सितम्बर ) 
(ग) अग्निपुराण में गत्धयुक्ति और गन्धसार-अडियार छायब्रेरी बुलेटिन, ९ (४) 
१४३ (१९४५ ) 
(घ) विष्णु धर्मोत्तर में गन्धयुक्ति--जनेल आव्‌ गंगानाथ झा, रिसर्च इन्स्टीट्यूट, 
इलाहाबाद ३, २७९ (१९४६) 
(ड़) नित्यनाथ सिद्ध के रसरत्नाकर में गन्धवाद--जनेछ आव्‌ गंगानाथ भा, रिसचे 
इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद, ४, २०३ (१९४७) 
(च) गूलाबजल और गुलाब इत्र-त्यू इण्डियन एण्टिक्वेरी, ८, १०७ (१९४६) 
(छ) गनन्‍्धवाद (मराठी टीका सहित )--न्यू इण्डियन एण्टिक्वेरी,७, १८५( १९४५) ; 
स्टडीज इन इण्डियन लिटरेरी हिस्ट्री, भाग १, पृष्ठ २९७ 
वराह मिहिर-बृहत्‌ संहिता, भट्टोत्पल-विवृति सहित, इ. जे. लाज़रस कम्पनी, 
काशी (संबत्‌ १९५४ वि०) 


५ 


अड़तीसवाँ अध्याय 
केशराग ओर स्याही 


प्रो० परशुराम कृष्ण गोडे ने प्राच्यवाणी (कलकत्ता) में एक लेख १९४६ ई० में 
भारत में स्याही के धन्धे के इतिहास के संबंध में प्रकाशित कराया ।' इस लेख में उन्होंने 
कहा कि इस संबंध का सबसे पुराना योग १३वीं शती का मिलता है (नित्यनाथ 
सिद्ध के रसरत्नाकर में ) । उन्होंने दूसरे एक लेख में यह प्रदर्शित किया कि बालों 
को काले करने के योग भी रूगभग वैसे ही हैं, जैसे कि स्याही बनाने के । केशराग 
संबंधी ये योग दूसरी शती के हैं। नावनीतक नामक एक पुस्तक छाहौर से १९२५ 
ई० में कविराज बलवंतसिह मोहन ने सम्पादित करके प्रकाशित की (डा० आर० 
हानें ले ने पहले इसे एडिटिओ भ्रिन्सेप्स में प्रकाशित किया था) । इस पुस्तक का 
दशम अध्याय केदशराग से संबंध रखता है। यह पुस्तक दूसरी शती की रचना है । 
बावर हस्तलिपि, पू० १६४-१६६ का अंग्रेजी अनुवाद हारने ले (20०76) 
ने किया है। लेख कहीं-कहीं खण्डित भी है। इसीके आधार पर केशराग संबंधी 
निम्न विवरण दिया जा रहा है-- 

१. तिल के तेल में...... और करवीरक पकाये । इसका नस्य (&४7- 
976) और अभ्यञ्जन (मलूहम या अवलेप) के रूप में प्रयोग करे, तो यह सफेद 
बालों को काला कर देगा (पलित का नाश करेगा) ।* 

२. पुण्डरीक और..... . से बना अवलेप भी पलितनाशक है।* 


१. प्राच्यवाणी, १९४६, भाग हे, सं० ४, पु० १-१५। 
२. “''करवीरकं तिल तेलेन पाचयत्‌ । 
तस्याम्भञ्जनयोगोय॑ सिद्ध: पलितनाशनः ॥ (८९१) 
३. प्रपुण्डरीक, .. «००००० का 
*«  पिष्टोध्यं लेपः पलितनाशनः। (८९२-८९३) 
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३. रोचना, काचमापी, शतपुष्पा और तिल यदि बालों में लगाये जाये तो बाल 
ऐसे काले हो जायेंगे जेसे अञ्जन (एण्टिमनी) ।' 

, ४, नील, सैन्धव नमक और पिप्पली को पानी के साथ पीसकर केशों में लगायें 
तो ये अजञ्जन के समान काले हो जायेंगे ।' 

५. अभया (हरें) और आँवले से पहले तो सिर को धोयें । इसके बाद अलं- 
बुषा और नील को पीसकर गरम-गरम सिर पर लगायें । ऐसा करने पर पलतित से 
बचे रहेंगे (बाल सफेद न पड़ेंगे) ।' 

६. तूतिया (कापर सलूफेट) मुस्त, फेकासीस (फेरस सल्‍रूफेट), कूर्म या कछुए 
का पित्त, अयोरज (लोहचूणं ), दत्ती, सहदेव ($4062 #7077700८९8 ) और 
भृंगराज, इन सबका एक-एक भाग लेकर विभीतक (बहेड़ा) के तेल के साथ पकाये, 
तो यह पलित का नाश कर देगा । यदि सिर में इसे बराबर लूगाया जाय तो बार सफेद 
न पड़ेंगे । 

७. भृंगराज का रस एक प्रस्थ, उतना ही दूध, एक पलक मधुक ([4प८०7४८७), 
इन्हें एक कुडव तैल में पकाये । इससे तो बलाका (बगुला) पक्षी का रंग भी काला 
किया जा सकता है। यह एक सप्ताह में ही बारह वर्ष के छिए बाल काले कर देगा, 
यदि नस्य के रूप में इसे काम में लायें तो सौ वर्ष तक भी बाल सफेद न पड़ेंगे । 


१. रोचना काचमाची च्‌ शतपुष्पा तिलास्तथा। 

अनेन म्रक्षिताः केशा भवंत्यञ्जनसब्चथिभाः ॥ (८९३-८९४) 
२. नीलीका सेन्धवं च्‌ वें जलपिष्टा च पिप्पली । 

अनेन म्रक्षिता: केशा भवन्त्यअजनसब्विभाः ॥ " (८९४-८९५) 
३. अभयासलकाभ्याञ्च पूर्व प्रक्षालयच्छिरः । 

अलूम्बुकबच संगृह्य पीषेत्नीलिक्या सह ॥ (८९५-८९६) 
४. तुत्यपुस्तं सकासीसं क्ष्मेंपित्तमपोरज: । 

दन्‍्ती चर सहदेवा च भागो भृंगरजस्य च ॥॥ 

विभीतकानां तेलेन सिद्ध पलितनाशनम्‌ । 

।अभ्यंगं सतत कुर्यात्‌ पलितं न भविष्यति ॥॥ (८९७-८९८) 
५. भृंगराजरसप्रस्थं तदवत्‌ पयसः पल च मधुकस्य । 

तेलकुडवे विपक्व॑ कुर्यात्‌ कृष्णमपि बलाकाम ॥॥ 
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८. रामतरुणी की जड़ दो पल, मधुक की जड़ एक पल, शावरक की जड़ आधा 
पल ओर अक्ष (बहेड़ा) का तेल दस पल, इन्हें धूप की गरमी से दस दिन तक लोहे के 
बतेन में पकाये । इसको नस्य करे-तो भौंरे के रंग जैसे काले बाल हो जायेंगे । 

९. आँवले का रस एक प्रस्थ, इतना ही घी और एक पल मधुक, इन्हें हलकी 
आँच पर पकाये। इस अवलेप का प्रयोग करने से अन्धे को भी दृष्टि मिल जायगी 
ओर सफेद बाल काले पड़ जायँगे । इसका नस्य करने पर गयी हुई दृष्टिशक्ति भी 
वापस आ जायगी।' 

१०. त्रिफला, नील, नीला कमरू इन सबको बराबर-बराबर भाग ले। पिण्डा- 
रक ( 'थाहप्८पं4 5४054), अज्जन (एण्टिमनी सलफाइड), पिप्पछीमूल और 
सहचर (37०7७ ८०४८७८७) के पत्ते ले । इनमें जामन का कषाय (काढ़ा ) 
मिलाये । जामुत की जड़ के पास की मिट्टी ले। ककुभ का फल ले और दो कुडव तिल 
का तैंल । इन सबको विभीतक के तेल में मृदु अग्नि पर पकाये । इसका पन्द्रह दिन 
तक नस्य ले तो सोलह॒वें दिन रोगी के सिर पर एक भी सफेद बाल न दीखेगा। सारा 
सिर काछा हो जायगा । रोगी के नेत्र और मुख स्वस्थ हो जायँगे । उसके सब बाल 
काले पड़ जायेंगे। यह अगस्त्य का कथन है।* 


नाशयति वलिपलित द्वादशवर्षाणि सप्तरात्रेण । 

सासेन च वर्षशत नस्तः कर्मप्रयोगेण ॥ (८९९-९००) 
१. रामतरुण्या मूलपले पल च॑ सधुकस्य ॥ 

दशावरकस्यार्धेपलन्दश च पलान्यक्षतेलस्य ॥॥ 

आदित्यन विपक्व पात्र कार्ष्णायसे दश्माहानि। 

कुर्यान्नस्त: कर्म भ्रमरसवर्णानि पलितानि ॥ (९०१-९०२) 
२. आसलकरसप्रस्थः सर्पिः प्रस्थः पल च मधुकस्य । 

संभूृत्य सर्वमेतद्द्यो मुद्व्निना विपचेत्‌ ॥ 

अन्धमनन्धं कुर्यात्‌ पलितमपलितं तथंव दृढ़दन्तम्‌ । 

एतन्नस्तः करण गतासपि निवर्तेयति दृष्टिम्‌ ॥ (९०३-९०४) 
३. त्रिफलां च समां कुर्यान्नीलों नीलोत्पलानि च । 

अक्षमान्पृथर्भागान्फल पिण्डारकस्य च ॥ 

अञ्जन पिप्पलोमूल पत्र सहचरस्य च । 

जम्बूकषायः क॒तंव्यः जंबमूलाच मृत्तिकाम्‌ ॥॥ 
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११. त्रिफला, सहचर का फूल (फ्रक्षांटत+ ८४:४9), जामुन, कार्मर्य 
(077८09 ४:707०७), ककुभ के फूल, आम के फल का मध्य भाग, पिंडारक फल 
(५०पफ८०० 877059), कासीस, असन का फूल ( ॥'८ाणं0०७ (077070059 ) | 
नील, नील कमल के डंठल की ग्रन्थि, अञज्जन (एंटिमनी सलफाइड ), अज्जन वर्ण का 
कर्दम, लोहचूर्ण, दोनों तरह की कण्टारिका, दोनों शारिवा, मदयन्ती (]2श।पए/ 
5०7702०), भृंगराज का रस (8८7७५ ४००) और बहेड़े का तेल, इन सबको 
लेकर असन के कषाय में मिलाये और काले लोहे के पात्र में दस दिव तक बिना 
उबाले पड़ा रहने दे। फिर मन्द अग्नि पर अच्छी तरह पकाये। इसमें फिर माष (उर्दे) 
और मूंग में रखा हुआ शुक्त (सिरका) मिलाये। इसे फिर आधे महीने सुरक्षित रख 
छोड़े और तब केशों में लगाये । त्रिफछा से अपने शरीर को भावित करके और 
कृसर (खिचड़ी) खाकर इस तैल की एक शुक्ति-माप एक बार में नस्य करे । श्वेत 


सिरवाला व्यक्ति नस्य कर्म में यदि एक प्रस्थ तैल उपयोग कर डाले, तो उसके बाल 
काले पड़ जायेगे ।' 


ककुभस्य फल कुर्यात्‌ हो तेलकुडबौ तथा। 

एतद्‌ वेभीतके तेले शर्नेमु&ग्निना पचेत्‌ ॥ 

भ. . . सराहानि नस्तः कर्म समाचरेत्‌ । 

ततः षोडशसे झहात्नि न इवेतः क्ृष्णमूर्धजः ॥॥ 
सुवक्त्रतयनः श्रीमान्‌ भवेन्नोलशिरोरुहः । 

इत्युवाचेह भगवान्‌ अगस्त्यो बदतां बरः ॥ (९०५-९०९) 
त्रिफला सहचरकुसुमं जंबकाइसर्य ककुभकुसुमञ्च । 
चूतफलस्य च मध्यं तथव पिण्डारकफलण्च । 
कासीसमसनकुसुमं नीली नीलोत्पर्ल विसग्रन्थि: । 
अञ्जनसञ्जनंवर्णइच कर्देमो लोहचर्णझच ॥ 
देकण्टकारिके दे च शारिवे दापयेच्च सदयंतीम्‌ । 
भृंगराजरसं चाथो तथेव वेभीतक॑ तेलम्‌ ॥ 
असनकषायालडितं पात्र. कार्ष्णयसे दशाहानि । 
स्थितमेतदनिर्भे दग्धं सम्यझ मृद्ग्निना विपचेत्‌ | 
म॒द्गेष्वण माषष्‌ चू शुक्‍तं स्थाप्यमर्धभादास्य. । 
पूर्ण ततो5घंघासे कृतरक्षन्तत्प्रयोक्तव्यम्‌ ॥ ... 


#च् 
के 


' केशराग और स्याही ८२७ 


' इस प्रकार नावनीतक ग्रन्थ में केश रंगने के ११ योग दिये गये हैं। इन थोगों में 
प्रयुक्त द्रव्यों में अधिकांश ऐसे हैं जिनका वाग्यट के अष्ठांगहृदय में उल्लेख मिलता है, 
जैसे-- | 
तिलूतेल, रोचना (गोरोचना ), काकमाची, नीली या नीलिका, पिप्पली, अभया 
(हरीतकी ), आमलूक, अल्ंबुक (अलंबुषा), तुत्थ, मुस्ता, कासीस, आयोरज, 
दन्ती (जमालगोटा), भृंगराज, विभीतक, पयस्‌ (दूध), मधुक (यष्टीमथुक, 
मुल्ठी ), रामतरुणी, शाबरक (इ्वेत रोध्न), कार्ष्णायस (कृष्ण लोह), सपि 
(घृत), त्रिफला, नीलोत्पछ, पिंडारक (विकंकत), अड्जन, पिप्पलीमूल, 
सहचर पत्र (नील पुष्प का पत्र), योकोरंटा काला, जंबू-कषाय, ककुम फल, 
काइमर्य (गंधारी ), आम्रफल-मध्य, असन-फूल, बिस-प्रन्थि, लोहचू्, कण्ट- 
कारी, सारिवा (भारतीय सार्सापरिछा), मदयंती (मेंहदी) और सुक्त या 
शुक्त (सिरका) । 
कुछ द्रव्य ऐसे हैं जिनका उल्लेख अष्टांगहदय में नहीं है, जैसे क््मपित्त, सहदेव । 
रसरत्नाकर ग्रन्थ में, जो १३वीं शती ईसवी का है, स्थाही या मसि बनाने के लिए 
निम्न पदार्थों का प्रयोग हुआ है -- 
त्रिफला, भृंग, कोरट (सहचरपत्र), बीजाम्र, मल्‍्लात, करवीरक, ताम्रपत्र, बोल 
(कोई गोंद), कज्जल, कासीस, लोह, नीली, लाक्षारस, निम्ब (पिचुमन्द ), अशन- 
जल, गुन्द (खायर-खदिर से ), रिंगणी वृक्ष-फलरस, बबूल आदि के गोंद । 
इस प्रकार केश रंगने के द्रव्यों और स्याही बनाने के द्रव्यों में बहुत कुछ 
समानता है । 
बृहत्सं हिता में केशराग--वराहमिहिर (५०० ई०) की बृहत्संहिता में भी केश- 
राग संबंधी एक योग है, जिसमें लोहपात्र का प्रयोग किया गया है और लोहचूर्ण, कोद्गरव 
तण्डुल (कोदों का चावल ), अर या मदार के पत्ते और आँवले का प्रयोग बतलाया है।' 


त्रिफला भावितकायः कृशराजी शुक्तिमस्य तेलस्य। 

एकान्तर सुनियतः सुनिवाते नस्ततों द््यात्‌। 

तेलप्रस्थं त्वेत्वः सम्यह नासयेत नासिकया। 

उपयुक्ते इवेतशिरा सक्ृण्णकेश: पुनर्भवति ॥ (९१०-९१६) 
१. स्रग्गंध धूपास्वबरभूषणा्ं न शोभते शुक्लशिरोरुहस्य । 

यस्मादतो मूर्धजरागसेवां कुर्याद्यथवांजनभूषणानाम्‌ ॥ 
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जिसके सिर पर सफेद बाल हैं, उसे न माला शोभा देती है, न वस्त्र और न भूषण । 
अतः मूर्धजराग (जिससे केश रंगे जाते हों) का सेवन करना चाहिए । 


निरदंश 


परशुराम कृष्ण गोडे--प्राच्यवाणी कलकत्ता, में प्रकाशित लेख (१९४६) । 
वराह मिहिर--बुह॒त्संहिता भद्टोत्पल विवृति-सहित, लाज़रस कम्पनी, 
काशी । (संवत्‌ १९५४ वि०) 


लौहे पात्रे तंडुलान्‌ कोद्वाणां शुक्ले पकवां लोहचूर्णन साकम्‌ । 

पिष्टान्‌ सुक्ष्मं मुध्नि शुक्लाम्लकेश दत्त्वा तिष्ठंद्‌ वेष्टयित्वाकंपत्रेः ॥ 

याते द्वितीय प्रहरे विहाय दह्याच्छिरस्पामरूकप्रलेपम्‌ । 

संछाद्य पत्रेः प्रहरद्ययन प्रक्षालितं काष्ण्यंमपेति शीर्षम्‌ ॥ 

पद्चाच्छिर:स्तानसुगन्धतेलेः लोहाम्लगन्धं शिरसो5पनोय । 

हृचयेश्च गन्धेविविधेश्च धूप: अन्तःपुरे राज्यसुलं निषबेत्‌ ॥ (७६॥१-४) 
(बृहत्संहिता, जे. एच. अथाल्वे का संस्करण, 

रत्नागिरि, १८७४, पृ० ४१९-४२०) 


उन्तालिसवाँ अध्याय 
कपड़ों की धुलाईं---रीठा, सज्जी आदि के प्रयोग 


डा० एलबर्ट न्यूबगेर (]व८प४७८६४८०) ने अपनी पुस्तक टेकनिकल आर्ट स 
एण्ड साइन्सेज आब्‌ द एन्ण्ट्स (१९३०) में लिखा है कि प्राचीन समय के लोग 
एक वनस्पति का प्रयोग कपड़े के धोने में किया करते थे, जिसका नाम फुलर्स-हर्ब॑ 
(70८८४ 76८:9) रखा गया। यह संभवत्त: जिप्सोफिला स्ट्रथियम ( (>ए[509779 
$0पर77प०)) पौधे की जड़ थी और सोप-रूट ( साबुन-जड़) के नाम से अब भी 
शाल आदि धोने में पूर्वी देशों में काम आती है। प्लिनी ने इसका नाम स्ट्र थिओन 
(50प्र77070) दिया है। 

आजकल धुलाई के काम में साबुन का अधिक प्रयोग होता है। सन्‌ १६४४ 
ई० में बोकेरो (80८%770) ने पुतंगाल वालों के भारतीय किलों का जो विवरण 
लिखा है, उसमें साबुन के लिए 'सबाओ” ( 59040 ) शब्द का प्रयोग हुआ है। 
फारसी शब्द साबून, अरबी साबोन या शाबून और तुर्की शब्द शबुन है । अरबी शब्द 
संभवत: लेटिन “5990” ( सैपो ) का विकृवत रूप है। पुरततंगालवासियों के आने 
से पूर्व हमारे देश में साबुन का प्रयोग संभवत: अज्ञात था, ऐसी कल्पना “साबुन” शब्द 
को देखते हुए उचित प्रतीत होती है, पर वाद (५०४८४) ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 
कमशेल प्राडक्‍्ट्स आब्‌ इण्डिया में यह स्वीकार किया है कि भारतवर्ष के धोबी 
और रंगरेज बड़े पुराने समय से साबुन का व्यवहार करते रहे है । 

सूबा बरार के संबंध में आइन-इ-अकबरी (सन्‌ १५९० ई०) में एक उल्लेख 
इस प्रकार आया है-- लेनार (लोनर-झील ) मेखूर प्रदेश का एक भाग है. . . . . . इन 
पवेतों में लगभग वे सभी चीजें पायी जाती हैं जो काँच और साबुन बनाने के लिए 
आवश्यक हैं, यहाँ शोरे के धन्धे भी हैं। ( गाडविन का अंग्रेजी अनुवाद, भाग १, 
कलकत्ता १८९७) । 

फ्रान्सिस बुकानन (०7८5 फ्रेपट)॥700) ने सन्‌ १८११-१२ में लिखी 
अपनी पठना-गया रिपोर्ट में लिखा है कि कम्पनी की ओर से नियुक्त धोबी 
साबुन, चुने और सोडे का व्यवहार करते हैं। ये चीज़ें उन्हें कम्पनी के एजेण्ट देते 
हैं। ये धोबी रंग उड़ाने का भी काम करते हैं, एक गट्ठा कपड़े धोने पर दो 
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रुपया साबुन पर व्यय पड़ता है । यह भी लिखा है कि बिहार में साबुन बनाने का धन्धा 
बहुत व्यापक है। यह साबुन बनाने में ४२ सेर चर्बी (५ रुपया ), १५ सेर अलसी 
का तेल (१ रुपया १० आना), २ सेर चूना (२ आना), ८ सेर मामूली सोडा (६ 
आना ), लकड़ी (४ आना) । कुल ख्चे ७ रुपया ६ आना होता है। इतने में ८४ 
सेर साबुन बनता है जिसका दास ११ रुपया होता है। इसमें ३ रुपया १० आने 
का लाभ है । 

एक-एक बॉयलर में इतना-इतना साबुन महीने में दो बार बनता है । 

मामूली सोडा के नाम पर सज्जी मिट्टी का बहुधा उपयोग किया जाता था। 

श्री परशुराम कृष्ण गोडे ने अपने एक लेख में, जो पूना ओरिएंट लिस्ट में सन्‌ १९४७ 
में छपा था, (भाग ११, पृ० १-२२) मार्च १७७३ ई० के एक निर्देश 'पेशवाईच्या 
सावलींत” का उद्धरण दिया है, जिसमें खाज (खरज ) रोग की ओषधि में गंधक, 
चोख, भिलावे, आँबेहक॒द (आँवा हलदी ), सज्जी खार और साबण (साबुन ) का प्रयोग 
बताया है। घोड़ी के शरीर में साबुन मलने का भी इसमें निर्देश है। सन्‌ १७८८ 
(शक १७१०) के एक लेख में मिलता है कि पूना के बाज़ार में सोप विलायती 
श्री बिकता था। गुरु नानक ने लिखा है कि “मूत पछीती कपड़ होय दे सबूनी लरूय्ये 
धोय ।” मराठी कवि मुक्तेश्वर (सन्‌ १५९९-१६४९) ने लिखा है कि “जसें 
वस्त्र स्पशिल्या सावणीं ॥ सकठ मत्ठाची होय हानी (नव० २४१४८ ) 

कबीरदास (जन्म सन्‌ १३९९ ई०) में साखी-संग्रह में साबुन का उल्लेख है-- 

गुरु धोबी सिष कापड़ा, साबुन सिरजनहार। 
सुरत सिलापर धोइये, निकरसे रंग अपार ॥। 

साबुन शब्द का उल्लेख पुराने संस्कृत ग्रन्थों में नहीं है। अमरकोश (सन्‌ 
५००-८०० ई०) के वनौषधि-वर्ग में 'रक्तोह्सौ मधुशिग्रु: स्थादरिष्ट: फेनिल: समो” 
(पंक्ति ७११), और ककंन्धूबंदरी कोलि: कोल कुवलफेनिले” (पंक्ति ७२१) में 
अरिष्ट और फेनिल शब्द साथ-साथ आये हैं, कोशकारों ने रीठा आदि (509४ 
०7768 9]9705) के लिए इन पर्यायों का प्रस्ताव किया है । 

वात्सायन के कामसूत्र में स्नान के संबंध में फंनक शब्द का प्रयोग हुआ है-- 

नित्य स्नान, द्वितीयकमुत्सादनम्‌ । तृतीयक: फेनक:, चतुर्थकमायुष्यम्‌ ॥ 

. अर्थात्‌ नागरक (नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति) को उचित है कि प्रति दिन स्तान 

करे, प्रति दूसरे दिन तेल मले, प्रति तीसरे दिन फेनक (साबुन) लगाये और प्रति चौथे 
दिन दाढ़ी बनाये । 
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फेनक कोई भी झाग उठानेवाला पदार्थ हो सकता है। आवश्यक नहीं कि यह 
साबुन ही हो । इस देश में अनेक फलों का उपयोग झाग उठाने के काम में होता रहा 
है, जैसे--शिकेकाई --- 0०३८०  ८०छटांए78, रीठा $497रवंप5 ्राणिबप5 
अष्टांगहदय कोश में श्री के. एम. वैद्य ने शिकेकाई को संस्क्ृरत सप्तला” माना है ।' 
रीठा शब्द “अरिष्ट” का अपभ्रंश है।' अरीठ, रिठा, रिष्ठक आदि इसी के अपभ्रंश 
हैं। मनुस्मृति में विभिन्न वस्त्रों को साफ करने के लिए विभिन्न पदार्थ बतलाये हैं--- 
ऊष (खार-मिट्टी ) कौशेय (रेशमी) और आविक (ऊनी) बस्त्रों के लिए, कुतप बस्त्रों 
(पार्वतीय छागरोममय कम्बल वसन) के लिए अरिष्ट या रीठा, पतली छालों 
के बने कपड़े या अंशुपट्ट के लिए श्रीफल और फलालैन (लिनेन) या क्षौम वबस्त्रों के 
लिए सफेद सरसों ।' 

डल्हण (११०० ई०) के कथनानुसार ऊषक या क्षार मृत्तिका बनारस के 
निकट बडतर देश में प्रचुर मात्रा में मिलती थी।* 


१. (क) पटोलसप्तलारिष्टशाज्रेष्टावल्गुजाब्मुताः ( अष्टांगहदय, सूत्रस्थान, 
अध्याय ६, इलोक ७५) (अरुणदत्त ने सप्तला और सातला एक ही माना है 
और अरिष्ट का अर्थ निम्व॒ किया है । अरुणदत्त सन्‌ १२६० ई० का है ।) 

(ख) सप्तला चमंसाद्वा च बहुफेनरसा च सा । (आज्रेय) 
(ग) सातला. सप्तला सारो विदला विमलाध5्मला। 
बहुफेना चर्मकषा फंना दीप्ता मरालिका॥। 
(धन्वन्तरिनिघण्टु--अमरकोश्ष से पूर्व का 
(घ) अथ सप्तला, विमला सातला भूरिफना चर्मकषेत्यपि । (अमरकोश, वनौ- 
षधिवर्ग, पंक्ति ९३५) 

२. (क) कृष्णफल अरीठा इति लोके, इति डल्हणः (डल्हण, सन्‌ ११०० ई०) 
(ख) रीठा गुच्छफलो४रिष्टो मड्भल्यः कुभवीजकः । (राजनिघंटू, सन्‌ १४५० ) 
(ग) श्वीरस्वामी ने अरिष्ट की व्युत्पत्ति दी है--न रिष्यन्त्यनमेन अरिष्टो 

रक्षाहेतुः । ह 
३. कौशेयाविकयोरूषे: कुतपानामरिष्टकः। 
... श्रीफलेरंशुपट्टानां क्षौमाणां गौरस्ंप: ॥। (मन्‌० ५११२०) 
. डे. ऊषकः क्षारमत्तिका वाराणसीसमीपे वडतरदेंशे बाहुल्येन भवतीति डल्हेणः ॥ 


८३२ प्राचीन भारत में रसाथन का विकास 


अष्टांगहरदय (८-९वीं शती) के सूत्रस्थान १५।२३ में ऊषक नाम आता है।' 
शिवदीपिकाकार ने ऊषक का नाम “कल्लर नमक” दिया है । अरुणदत्त ने भी 
इसका अर्थ कल्लर किया है- (ऊषक: ) वृषक:, कलर इति प्रसिद्ध:, हेमाद्वि ने ऊषक 
का अर्थ 'क्षारमृत्तिका” (खारी मिट्टी ) किया है । ऐसा ही अमरकोश में भी अं है। 

श्रीफल या बेल का प्रयोग मनुस्मृति में अंशु पट्टों को स्वच्छ करने में बताया गया है । 
ये वस्त्र वक्षों की पतली छाल से बनाये जाते थे। बेल में जो टेनिक अम्ल रहता है, 
वह संभवत: छाल के बने हुए कपड़ों पर आभा छाने के लिए उपयोगी होता हो, ऐसी 
कल्पना की जा सकती है। 

इसी प्रकार यह भी कहना कठिन है कि सफेद सरसों (गौर सर्षप) किस प्रकार 
के क्षौम वस्त्रों को स्वच्छ करने में हितकर होती थी, जिसका व्यवहार मभनुस्मृति के 
उक्त इलोक में निर्दिष्ट है। 

सनुस्मृति के समान ही याज्ञवटक्य स्मृति में भी आचाराध्याय के द्रव्य शुद्धि प्रकरण 
में ऊषक, गोमूत्र, श्रीफल और अरिष्ट का उपयोग आविक (ऊनी कपड़े), कौशिक 
(कोशोद्भव, त्रसरीमय वस्त्र), अंशुपट्ट (नेत्रपष्ट या महीन रेशमी वस्त्र), कुतप 
(पर्वतीय बकरों के बालों के कम्बल--- पर्वेतीयं छागरोममयं कम्बल्वसनम्‌”) 
और क्षौम (अतसीमय वस्त्र) के बस्त्रों की घुलाई में हितकर बताया गया है ॥' 
गोमूत्र रखा रहे, तो उसमें से अमोनिया पृथक्‌ हो जाता है, जिसके कारण मूत्र में 
कपड़ों को साफ करने के गुण आ जाते हैं ।' डा० न्यूबगर ने अपने ग्रन्थ टकनिकल 


१. ऊषकस्तुत्थकं हिग कासीसद्बयसेन्धवम्‌ । 

सशिलाजतु कृच्छाइसगुल्मसेदः कफापहम्‌ ॥ (अष्टांगहदय, सूत्र ० १५४२३) 

सोषेरुदकगोमूत्रे: शुद्धधत्याविक कौदिकम्‌ । 

सश्रीफलरशुपट्ट सारिष्टे: कुतपं तथा। 

सगौरसर्षपः क्षौम पुनः पाकेन मुन्सयम्‌ ॥ (याज्ञवल्क्यस्मृति ) 

३. [४ की चाल 00७ बा दापशल्त ५प्रांछ ्ी ए्रथयो०पड पिएं एई 
8047 066 ज़लाठ पह९6,._ (०07९०0एवए ##82९, जारी) (7०58 ३5४76 
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र्‌ 


कपड़ों की घुलाई-रीठा, सज्जी आदि के प्रयोग ८३३ 


आर्ट्स०” में इसका उल्लेख किया है। पुराने लोगों को मूत्र की रासायनिक प्रक्रिया 
का तो ज्ञान न था, पर वे इससे लाभ अवश्य उठाते थे । गलियों के सिरों पर घड़े रख 
दिये जाते थे, जिनमें वे मूत्र का संग्रह करते थे । 

याज्ञवल्क्यस्मृति के व्याख्याकार अपराक ने और भी स्थलों का इस प्रकरण में 
उल्लेख किया है जिससे स्पष्ट है कि धुलाई के काम में निम्न द्रव्यों का प्रयोग किया 
जाता था-- (१) उष्ण वारि (गरम पानी, ), (२) भस्म (राख), (३) चूर्ण (जौ, 
गहू, कछाय, माष, मसूर, मुदूग का आटा और गोबर ), (४) अम्ल, (५) लूवण, 
(६) षाण-तैल-सिकता (सन, तेल और बाल) से काले लोहे के बत॑नों की धलाई 
या मजाई, (७) तापन (गरम करना, ताव देना), (८) मृद्‌ (मिट्टी), ( ९) 
क्षार, (१०) गोशकद्‌ भस्म (गोबर या कंडों की राख), (११) सिकता (बाल), 
(१२) आसम्लोदक, (१३) अधश्मप्रधर्षण (पत्थर से घिसकर, या पत्थर पर पीटकर ), 
(१४) गोमूत्रक्षार, (१५) गोवालै: घर्षण (गाय के बालों से रगड़कर), (१६) 
क्षौम वस्त्रों के लिए सुवर्णाक्त जल, (१७) रजताक्त जल (ऊनी और रेशमी बस्त्रों 
के लिए), (१८) हवा, आग, धूप और चाँदनी के प्रभाव द्वारा ऊनी बस्त्रों की शुद्धि, 
(१९) अरिष्ट (रीठा), (२०) इंगुद, (२१) तण्ड्ल और (२२) सर्षप (सरसों) ।* 
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१. (क) अऊर्णाकौशयकुतपाः क्षौसपट्टदुकूलजाः । 
अल्पशोचा भवनन्‍त्यंते शोषणप्रोक्षणादिभिः ॥ 
तानेवामेध्यसंयुक्तान्क्षालयच्छोधनेः स्वकेः । (देवलूस्मृति ) 
(ख) सर्ववासर्सां प्लावनन शुद्धिः। (हारीत) 
(ग) उदध्विद्वल्मीकमुत्सषंपेइद् ऊर्णासयानाम्‌ । 
स्नेहसकतुकुल्माषोन्सर्दनर्गुरूणामूर्णामयानाम्‌ ॥ (अंगिराः) 
(घ) पद्माक्षे:ः मुगरोसिकाणाम्‌ । (विष्णु) 
(झ) क्षारोषाभ्यां. कार्पासशणसयानां .पुत्रजीवकारिष्ट: क्षौसवरोर्णानां, 
पुत्रजीवकोदश्विद्भ्यामजिनानाम्‌. . - इत्यादि । (हारीत) 
(च) चेलानां मृदुभस्मगोमूत्रक्षारोदकेः । (शंख) 
(छ) गोमूत्रक्षारवादि । (ब्रह्मपुराण ) 
५३ 


८३४ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


भारतवर्ष में पाँच कारु या कलाकार या शिल्पी माने जाते थे" जिनका समाज में 
मुख्य स्थात था--तक्षा (बढ़ई ), तन्त्रवाय (जुलाहा ), नापित (नाई), रजक (धोबी) 
और चमंकार (मोची) । इनका कार्य पवित्र एवं शुद्ध माना जाता था--कारुहस्तः 
शुचिः” । सनुस्मृति में कहा है कि धोबी को चाहिए कि शाल्मली के बने चिकने 
पट्टे पर कपड़े को धोए और एक-दूसरे के कपड़ों में अदल-बदल न करे, और न किसी 
को अन्य के कपड़े पहनने को दे । 

धोबी को निर्णजक और रजक कहा है । वस्तुत: रजक का अथ रंगाई करनेवाला 
(रंगरेज) है। यह ठीक है कि धोबी के वस्तुतः दोनों काम हैं; कपड़ा धोना और 
कपड़ा रंगना | (निर्णेजक: स्थाद्‌ रजक:--असमरकोश ) । जातकों में रजकवीथि 
या कपड़े धोने-रंगने वालों की गली का उल्लेख आता है। 


निर्देश 


परशुराम क्ृष्ण गोडे--पूना ओरिएंटलिस्ट (१९४७) में प्रकाशित सम 
नोट्स ऑन दि हिस्द्री आँव सोप नट्स, सोप एण्ड वाशर-मन इन इंडिया 
लेख । 


(ज) तृणकाष्ठरज्जुभूजेशणक्षौमचीरचमंवेणुविदलपत्रवल्कलादीनाँ चेलवत्‌ 
शौचम्‌ । (काइ्यप ) 

तक्षा च तन्त्रवायह॒च नापितो रजकस्तथा । 

पञ्चमबचमंकारशच कारवः शिल्पिनों मताः ॥ 

२. कारुहस्तः शुचिः (याज्ञ० स्मृति ११८७) । इस पर अपराकेव्याख्या 
इस प्रकार है-- 
कारुः शिल्पी रजकतन्तुवायादि: । तद्धस्तकृतं द्रव्यं शुचीत्यर्थः ॥. « 
तेन रजकसेवकादिभिः संस्कृतानां वस्त्रादीनां. . - शुचित्वसेव । 

३. शाल्मलीफलके इलदक्ष्ण निनिज्यान्नेजकः दानेः। 
न च वासांसि वासोभिनिह॑रेन्न च वासयेत्‌ ॥ (सनु० ८।३९६) 

४. आर. वी. मेहता की प्री-बुधिस्ट इण्डिया, बम्बई, १९३९, जातक ४, पु० ८१। 


#चि3 
है 


परिशिष्ट-१ 
नालन्दा की कुछ धातुमूृतियों का रासायनिक परीक्षण 


नालन्दा की ख्याति ईसा से तीन शती पूर्व की है । ईसा के बाद ५-७ शती तक 
तो इसकी प्रतिष्ठा बहुत ही बढ़ गयी । फाहियान (४०५-४११ ई० )और हा न-त्सांग 
(६६३०-४५ ई० ) के समयों के गौरवमय उल्लेख इस नगरी के मिलते हैं। नालन्दा 
के भग्नावशेषों पर बहुत अच्छा कार्य हो चुका है। काँसे के पात्र और मूर्तियाँ यहाँ 
की प्रसिद्ध रही हैं। बुद्ध और महायान बौद्ध-देवों की ५०० से अधिक मू्तियाँ यहाँ 
मिलीं, जो ८वीं से १२वीं शती तक की हैं। नालन्दा की इस धातुकला का प्रभाव 
इस देश तक ही सीमित न था । बृह॒द्‌ भारत के पूर्वी द्वीपों तक में इस कला का गौरव 
पहुँच चुका था । वहाँ पर भी ऐसी ही धातुमूर्तियाँ मिली हैं, जिन पर नालन्दा कला का 
स्पष्ट प्रभाव है। नालन्दा वह स्थली थी जहाँ महायान शाखा के सुविख्यात विद्वान 
नागार्जुन ने रसायन संबंधी ऐतिहासिक कार्य किया । 

भारतीय काँसे और पीतल का काम हरप्पा युग तक हमें ले जाता है। हरप्पा 
काल को पीतल की कोई वस्तु तो इस समय नहीं मिलती, पर तक्षशिल्ाा की पहली 
या दूसरी शती की वस्तुएँ अवश्य मिलती हैं, पर यह अधम कला की ही द्योतक हें । 
गुप्तकाल में धातुकला बहुत ही विकसित हो गयी थी और पूरी आदमकद मूत्तियाँ 
भी बनायी जाने रूगी थीं । भागलपुर ज़िले के सुल्तानगंज में ५वीं शती की बुद्ध की 
एक ताम्रमूति पूरे आकार की मिली है जो आजकल बमिंघम अजायबघर में है । 
गया जिले के कुड़ बिहार में २४० पीतल-काँसे की मूर्तियाँ इसी काल की मिली हैं । 
मध्य प्रदेश, रायपुर जिले के सीरपुर में भी बौद्धकालीन धातुमूर्तियाँ मिलीं हें। चोल 
काल में दक्षिण भारत में भी (९ से १३ शती) मूर्तिकला बड़ी प्रौढ़ थी। ये सब 
मर्तियाँ मोम की मूर्ति बनाकर तैयार की जाती थीं । मोम की मूर्ति पर मिट्टी लेप दी 
जाती थी । मोम पिघलाकर अलग कर लिया जाता था और मिट्टी का साँचा तैयार 
हो जाता था । इस साँचे में ताँबा या अन्य धातु पिघलाकर डाल दी जाती थी । यह 
धातु ठंडी होने पर मूर्ति बन जाती थी। पोली मूर्तियाँ नेपाल में इस तरह बनाते थे 
कि पहले मिट्टी की मूर्ति बना लेते थे । इसके चारो ओर एकरस मोम का लेप चढ़ाते 
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थे और उसके ऊपर फिर मिट्टी का लेप करते थे । फिर गरम करके मोम अरूग कर 


बनाने के काम में लाते थे । 


मतियाँ बना 


हि 


मतिय 


पर इस साँचे को धातु की मू 


थे 


लेते 


दिये गये हैं । 


किक 


, इन मूर्तियों की धातुओं के रासायनिक विश्छेषण निम्न सारणी में दि 


एक उदाहरण में ये अंक इस प्रकार निकलते हैं (प्रतिशतता में )-- 


आर: ही छ 0 
फेटिकास्था झकमाबत, 'किरपलतकाण पर, 
०६,० | 
धार (९०५ 


] 


०७० 
20० 
26० 
७०० 
०० 
०९०० 


जैक 


५5०० 


॥7272 ॥72/2+ 
22, (222, 
नल ॥2 825, 
72#»' 6 ले कर 
72'8 बिन 
(59 -2]0 | ४४८] ;.8 
0१५ ध्प् 
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परिशिष्ट-२ ८३७ 


ताँबा ९२.१७, वंग-शून्य, सीस-शून्य, छोह ०.७८, यशद ७.० ४, निकेल-सूक्ष्म 
योग ९९.९९५८ । यह स्पष्टतया ताँबे और यद्द की बनी मिश्र धातु अर्थात्‌ पीतरू 
है । हो 

कुछ में ताँवे और राँगे (वंग) की अच्छी मात्रा मिलेगी | इनमें १४.६२ से 
२३.६८ प्रतिशत तक राँगा है। हजारीबाग की खानों में बंग केसिटराइट-रूप में 


मिलता है, संभवत: नारून्दा की मूर्तियों में रांगा इसी अयस्क से प्राप्त किया जाता 
रहा हो । 


प्रिशिष्ट-२ 


मिद॒टी का तेल 


बिल्हण के विक्रमांकदेवचरित में, जिसे बाम्बे संस्कृत सीरीज़ में डा० बृहलूर ने 
पहली बार प्रकाशित किया, एक इलोक है, जिसमें “पारसीकतैल” का उल्लेख है-- 

अचिन्तनीयं तुहिनद्रवाणां श्रीखंडवापी पयसामसाध्यम्‌ । 

असूत्रयत्पत्रिषु पारसीकतैलाग्निमेतस्यथ कते मनोभू: ॥ (९२० ) 

द्विवेण्ड्रम संस्कृत सीरीज़ में प्रकाशित, गणपति शास्त्री द्वारा सम्पादित आयें- 
मब्जश्नी-सूलकल्प के पृष्ठ ८३ पर “तुरुष्कतैल” का उल्लेख आता है जिसका प्रयोग 
घृत के स्थान में दीप में करने की ओर संकेत है-- 

ज्येष्ठं पर्ट तत्रेव देशे तस्मिं स्थाने पट्स्य महतीं पूजां कृत्वा सुवर्णरूप्यमये: 
ताम्रमृत्तिकमर्यर्वा प्रदीपके: तुरुष्कतैलपूर्णे: गव्यधृतपूर्ण्वा प्रदीप: प्रत्यप्रवस्तखण्डाभि: 
कृतवर्तिभि: लक्षमेक॑ पटरय प्रदीपानि निवेदयेत्‌ । 

स्पष्ट है कि पारसीक तैल और तुरुष्क तैल दोनों ही मिट्टी के तैल हैं। सन्‌ 
५००--११०० ई० के बीच में भारत को इनसे परिचय प्राप्त हुआ। बिल्हण का ग्रन्थ 
सन्‌ १०८५ ई० के निकट का और आर्य्रओ्जुश्रीमूलकल्प सत्‌ ९०० ई० के पूरे 
का है। 


१. यह विवरण श्री बी. बी. लाल के लेख से लिया गया है (एन्शण्द इंडिया, सं० 
१२, ( ९ ९०५६), पृ्‌० ५३-५७) | 


परिशिष्ट--३ 
भुवनेश्वर-मन्दिरों का लाल लेप 


भुवनेश्वर और उड़ीसा के कोणार्क मन्दिरों में से कुछ में सफेद पलस्तर है और कहीं- 
कहीं छाल रंग लगा हुआ है। एम० एम० गांगुली का विचार है कि यह छाल रंग किसी 
एक रासायनिक पदार्थ का नहीं है, यह कई पदार्थों का मिश्रण है। इस संबंध में गांगुली 
ने समर्थन में बहत्संहिता (५६, १-३) का उद्धरण दिया है, जिसमें एक छेप का विधान 
है, जो अपक्व तिन्दुक, कप्रित्थक (केथ या कठबेल) और शाल्मली के फूल को पानी 
में उबालकर और सर्ज वृक्ष का निर्यास या तारपीन, रेजिन, अलसी आदि मिलाकर 
तैयार किया जाता था। एक अन्य लेप का विवरण भी मिलता है, जिसे लाख, बेल 
का गूदा, तारपीन आदि से बनाया जाता था (५६॥५-६) | वज्जलेप के एक और योग 
में (५६।८) ८ भाग सीसा, २ भाग काँसः और एक भाग रीतिका का प्रयोग 
किया गया है । 

भुवनेश्वर के मुक्तेश्वर मन्दिर के छाल लेप का विश्लेषण किया गया, तो पता चला 
कि इसमें वानस्पतिक या कार्बनिक पदार्थ तो कोई है नहीं, और न इसमें नाइट्रोजन 
ही है। इसमें ३६.४२ प्रतिशत फेरिक ऑकक्‍्साइड, 7७५८0; मिला, जिसके कारण ही 
लेप का रंग लाल था। भुवनेश्वर के बाज़ार में जो गेरू (7८6 ०८४८) या छारू 
मिट्टी बिकने आती थी उसमें ५८.८ प्रतिशत 7०,(0; था और मैंगनीज़ ऑक्साइड 
(2/(()) बिलकुल न था। 

मुक्तेश्वर के छाल्‍हू लेप में निम्न पदार्थ थे--- 

“- 7,0०0 (१.९५);+नि,0 (१६.४२); मिट्टी और बालू (४०.९७), 
7९,॥ (३६-४२), ००० (२.२४); ४20 (१.१७), 50५ (१.५६) 
योग--१०० । 

टी. आर. गैरोला का अनुमान है कि यह छेप स्थानिक गेरू या छारू ओकर 
(766 0८77९, 046709006) से ही तैयार किया गया होगा। इसमें मेंगनीज़ का 
अऑक्साइड न था। 

(टी. आर. गेरोला, एन्शेण्ट इंडिया, ६, ०१३, जनवरी १९५०) । 
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